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तीसरी भेंट 


जरा संभल के 


लेखक--श्री भीमसैन दीवान गुड़गांव 


नंपोलियन बोना पार्ट तब छात्र था। उसने भपने रहने के लिये 
एक नाई का मकान किया पर ले रखा था। नाई की एक नवयुवती 
एवं भ्रति सुन्दर कन्या थो । वह किसी न किसी प्रकार उसे अपने प्रेम 
पा में फंसाना चाहती थी । इसलिए वह उसके सामने कई प्रकार 
कामुक क्रीडाएं करती रहती | नेप्रोलियन यह सब कुछ देखता, परन्तु 
उसका मन डोलायभान नहीं होता, प्रत्युत चुपत्ताप अपने प्रध्यपन में 
रत रहता। कुछ दिन बाद नेपोलियन सेना में भर्ती हो गया । शेश्षव में 
उसने बड़ों सतकर्ता से एवं घोर परिश्रम से अपने मानसिक तथा 
छारोरिक बल को सम्माल कर रखा था, इसी से वह पच्चीस वर्ष को 
की भल्पायु में हो सेनापति के सम्मानित पद पर झासोन होगया * 


एक दिन किसी कार्य वश उसे श्रपने उस पुराने विद्यालय जाने का 
झवसर मिला, जहां उसने बचपन में ढिक्षा प्राप्त की थो। वह उस 
नाई की लड़को से भी मिला और कक धछा कि श्रापके मकान में कभो 
नवयुवक छात्र किराये पर रहता था, * से वह छेड़छाड़ करती रहतो 
थी । क्‍या उसकी तुम्हें याद है ? यह सुनकर उस लड़की ने मुह बना 
कर रूखेपन से उत्तर दिया कि वह तो एंक किताबी-कीडा, अध॑विक्षिप्त 
तथा प्ररत्तिक नवयुवक था । नेपोलियन ने उस कहा--मेंडम | यदि वह 
युवक वासना के प्रवाह में बह जाता, तो वह श्राज भ्रापके सम्मुख एक 
सेनापति के रूप में न खड़ा होता । यह है--जीता-जागता उदाहरण पर 
सम्भाल कर रखने का । 

वतंमान प्रौर भविष्य में तुलता करते हुए हम सम्मवतः ऐसा 
मानते हैं कि मायना (पल्ाग्रन) ही उन्नति हे। एक नवयुवक अपनी 
तौस वर्षीय धायु में ३४ शादियां कर चुका है। भब कारागार की लौह 
जा खलाझों में बन्द होकर शादी के मजे ले रहा है | क्या सुन्दर प्रतीत 
था हम घारतोयों का । क्षादी को 'खाना-प्राबादो' कहकर सम्बोधित 
किया जाता था। विवाह दो पध्ात्माप्रोका पुनीत मिलत समझा जाता था । 
मयर रूस धोर दूसरे देशों पर दष्टिपात करें। वहां शादियाँ मजाक बन 
कर रह गई हैं। बात बात पर तलाक (सम्बन्ध-विच्छेद) को धूम मची 
हुई है। योरुप की हस चुणित सभ्यता को देखकर स्व» प्रल्लाभा सर 
मोहम्मद 'हकबाल' ने क्या ही भच्छा कहा था--भरे योरुपियनों ! 

तुम्हारी तहजीब भ्राप श्पने खंजर से हो खुद कुशी करेगी । 

जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा |। 

वर्तमान के प्राँकड़ों भौर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' देहली के अनुसार 

एक हुजाए में १३० औरतें मर्दों के मुकाबले भच्छे वेतन, सुभ्दर आजो- 
बिका के कारण विवाह से पराड्मुख हो जाने थें रजामन्द हैं। उन्हें 
विवाह से प्ररुचि है। सम्पादकीय के भनुसार वहाँ सोसायटी की गलत 


वाधिक शुल्क १६) 


सम्पादक-वेदब्रत शास्त्रो 


विदेश में ५ पोंड 








एक प्रति ३० पते 


व्यवस्था जोर जबरदस्ती की शादी, भ्रवानक शादी, तलाक-ये एक 
मजाक बन गए हैं । यही स्थिति हर जगह पनप रही है। 'जरा सम्भल 
के को उक्ति ने स्याल में अ|ई रू, हो समझ में बेटी । ब्जल्द बाजी' 
जोवन का अभिन्न भ्रंग बन गई है । खेद बहुत है। कहां तो विवाह 
मृत्यु उरान्त भी पत्नी-पति दोनो के लिये इबादत (उपासना) थी। कहां 
अब सबर (शान्ति) का पेमान (वर्तत) लबरेज (लबालब) हो गया है। 
जरा सम्भल के चलने में कदम जमते, उन्नति पथ पर ध्ग्रसर होते हैं । 
जीवन भर की घरोहर होते, यादगार बनते झ्ौर जन्म-जन्मातर की ये 
रिवते मिसाल बनते हैं। मगर अब प्रइन ही दुसरा हो गया है। स्कूल 
टेखो, बाजार देखो, कारखाने देखो -- हर स्थान सम्प्रति विवाह स्थल 
बना हुष्रा है प्रेम विवाहों की भरमार है। सोच विचार, गुणों की 
पडताल खून को पवित्रता ग्रादि सभी छोड्टो पा रहे हैं। फर्क या कमी है 
उसी सम्भल को जो हम से शर्ने घने. दुर होती जा रहो है। नंपो लियन 
बोना पार्ट का उदाहरण कितना शिक्षाप्रद तथा शानदार उदाहरण था, 
जिसने तमीज (सभ्यता या जाँच) को ही वजन दिया। कहा तो हम 
भगवान से वायदे करते हैं। श्रादीर्वाद लेने हेतु प्राथंनाएं करते हैं भोर 
कहाँ अब कुतो को छातिर, घन-दौलत को खातिर, इज्जत और 
ईइज्जती की खातिर गाँठे तोड़ने मे नाम कमाए जा रहे हैं। तरतोब 
(सुन्दरक्रम) तरकोब (उपाय) का कारण है। प्रायुवेंद में भोषधि को 
भ्रधिक रगड़ने से उसम्रे एक विद्येष ताकत पंदा होतो है। होम्योपेथो में 
पोटेसी की बुनियाद भो यहो सिद्धान्त है । 


सम्माल कर चोज की बनावट, मिलावट, दाक्ति झौर नवेयत 
(प्रकार) बनातो है। शरोर एक पूणा कारखाना है। इसमें सभी यन्त्र 
फिट है। प्रन्तर केवल प्रत्येक विज्लेषता को स्थान देने का है। जोवात्मा 
के मातव से नया मानव ऋषिदेव मानव बनते हैं। यही दिव्य प्रात्माएं 
ऋषि आत्माएं कहलातो हैं। विराट में जो विश्ेषाएं विद्यमान हैं, वे 
कभी छोटी शक्ल में हरपिण्ड मे भी मौजूद हैं। प्रन्तर केवल उनके 
उन्नत करने प्रयोग करने, उनसे काम लेने, लाभ उठाने, सम्मालने झौर 
उस सम्भाल से उन्नन होने का है| मजुष्य यह नहंटे सोचता-नके जब 
वह विवाह करता है, तो अग्निदेव को राक्षो बताकर क्‍या क्‍या प्रतिज्ञाए 
करता है ' परन्तु थाडो सी भूल में फेंसकर प्पने हो जीवन, प्रपनी ह्ठी 
आयु को समाज मजाक बना लेता है। प्राजकल जोवन में दुरदशिता, 
शान्ति, सहनशीलता रही नहीं। चलना, फिसलना एक कारीगरो बन 
गई है। उस्तादों हो गई है। जीवन को स्थिरता देना, कदम जमाकर 
रखता, एक यादगार पंदा करता है| जिन्दगों कभी कभी इस्सानी चोला 
को सरफराज (उन्नत) करके मानो वरदान प्राप्त करना है । भविष्य ते 
एक माइल स्टोन (सगरे-मील बनाना है, अपनी यादगार पैदा करना है- 
प्रपने लिये श्रौर भ्रपनी आने वाली सन्तति (झ्ौलाद) के लिये । 
प्रव तो तलाको (सम्बन्ध-विच्छेदों) से बच्चे ध्नताथ ( यत्तीम ) 
बनते जा रहे हैं। सस्कार, माता पिता की जोती जागती तस्वीर बोबती 
हकीकत की तो नाम मिठना जो रहा है। सन्तान का उद्देश्य सदा के 
लिये अपने परिवार का नाम पेदा कर जाना है। एक सिल्वसला बना 


(दोष पृष्ठ ६ एस) 


सर्वहितकारी 





दक्षिण-पूर्वों एशिया को सांस्कृतिक योत्रा 
(लेखक--डा० सत्यकेतु विद्यालंकार) 


(गताक से भागे) 

लघु इन्डोनेसिया के समीप ही एक भव्य हिन्दू मन्दिर है। इसे 
सुदूर देश के हिन्दू किस ढंग से देनिक प्रार्थना उपासना करते हैं, इसे 
देखने का भ्रवसर हमें इस मन्दिर में जाकर प्राप्त हुआ । सायंकाल का 
समय था । साठ से प्रधिक नर नारो वहां उपस्थित थे। मन्दिब के 
प्रांगण में एक ऊचे चबूतरे पर सब बंठे हुए थे | हम भी एक श्रोर बेंठ 
गये प्रार्थना उपासना प्रारम्भ हुई । ओम भूमुं व. स्वः के यायत्री सल्त्र 
के साथ सन्ध्या के मन्त्रों का उच्चारण प्रारम्भ हुआ। सब उपस्थित 
नर नारियों ने समवेत स्वर में वेद के मन्त्रों तथा पुराण, महाभारत 
ध्वादि के धलोको से प्राथंना उपासना को। जकार्ता के हिन्दुधों की 
संध्या के बाद हम सबने मह॒षि दयानन्द सरस्वती द्वारा विहित विधि से 
सन्ध्या तथा प्रार्थना मन्त्रों का पाठ किया। कंसा झदुभुत दृश्य था। हम 
इन्होनिस्िया की भाषा नहीं समझते थे भौर वहां के लोग हिन्दों से 
श्रनभिज्ञ थे, पर हमें परस्पर जोड़ने वालो हम सब में एकात्मता को 
धावना उत्पन्त करने वाली वेदशास्त्रो की वे धामिक एवं सास्कृतिक 
पहम्पराएं थी, जिन्हें हमने समान रूप से विशसत में प्राप्त किया था। 
धोरस के नाम, गायत्री मन्त्र तथा वेदिक सूत्रों व महामारत के दलोकों 
मैं हमें इस ढंग से एक मजबूत सूत्र में बांध रखा था, कि सेकड़ों बर्ष 
बीत जाने पर भी उसके सुर्ठ बन्धन में ढील नहों धाईं थी। 
पुष्यात्मज इस ध्वसर १२ हमारे साथ थे । वे भी भ्रपने देश के हिन्दुशों 
कै पूजा पाठ में भय पण्डितो के समान ही भाग ले रहे थे। पालियामेंट 
के सदस्य होने के नाते उनमें भ्रपते छच्च व श्रेष्ठ होते की भावना 
प्रांदुभू त नहीं हुई थो । हमारे स्वागत में जकार्ता के हिस्दू मध्दिर थें 
जलपान की भी व्यवस्था की गई थी । हमने भ्रपने इश्डोनेलिया हिन्दू 
भाईयों के साथ बंठकर फल, भिष्ठान, चाय, दूध श्वादि ग्रहरा किये। 
स्व कोई यह अनुधव कर रहे थे, कि दो सुदुरवर्ती देशों के हिन्दू सेकड़ों 
थर्षों के पदयातु धाज फिर मिलकर एक साथ बेठे हैं। बर्म ओर संस्कृति 
की उनमें ऐसी एकातध्मता है, जिसने हजारों मीलों की दूरी शिथिल फं३ 
सो है धोर॑ न सेकड़ों वर्षों का भ्र्तराल । 


दो दिन जकारता का परिभ्रमरशा कर हम लौग जकार्ता गये। यह 
मध्य जावा का प्रधान सगर है, बॉरोबडूर को विशाल बौद्ध मंद्ाचंत्य 
उसके समीप ही है। उसकी गिनती सेंसार के सांत भाश्वयों में को 
जाती है। जिसके देखने के लिए भमेंरिका, यूरोप, जापान भादि सब 
देशों से लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष लोग जकार्ता जाते हैं। इन्डोनेंसिया का 
एक धन्य दोप सुमात्रा है, जिसके शलेश्द्र वंशी राजा बोद्ध घम में अनु- 
यायी थे। इनकी राजधानी श्रोविजय थी । शेलेन्द्र राजा बड़े प्रतापी थे 
श्रपनी शक्ति का विस्तार करते हुए ग्रांठवीं सदी में उन्होंने जावा को 
भी जीत लिया था। श्रोविजय (सुमात्रा) के इस वभ्रवज्ञाली बौद्ध 
सम्राटो ने ही जावा में जोग जकार्ता के समीप बोरीबदूर के महाचंत्य 
का निर्माए कराया था। यह महाचत्य नो विशाल चबूतरों या चक्करो 
से मिलकर बना है, जिनमें से प्रत्येक ऊपर का चक्कर भ्पने से नीचे 
वाले चक्कर की तुलना में थोड़ा भोतर की शोर सिमटा हुथा है।नो 
चककरों था चबूतरों में से निचले छह समकोण चतुं मुज के रूप में हैं। 
झोर ऊपर के शेष तीते चक्कर गोलाकार हैं। सबसे निचले चबूतरे या 
शक्कर की चंम्बाई ४०० फीटे हैं, धौर संबसे उपर वाले को 8० फोढ । 
महांचेत्य के चेबृतरों की दोवारों पर रूपावलियां बनाई गई हैं, जिनमें 
बुद्ध की जीवनी को प्रस्तरों पर उल्कीर्ण किया गया है। मृतिकला की 
इष्टि से के रूपावलियां प्रत्यश्त उत्कृष्ट हैं। इस प्रकार जो चित्रावल्ियाँ 
दोरोबदूच के महाचेत्य पर उत्को्ण हैं, उन्हें यदि एक साथ, एक पंच्ि 
है गा दिका जाए; तो उनको घेरताई सोढ़े तीन मील ही जाएगी । 


शद भषम्यर पृश्धर 





चित्रावलियों के बोच बीच में गवाक्ष बेने हैं। जिनमें से प्रश्येक में ध्यानों 
बुद्धों को एक एक मूति प्रतिष्ठावित हैं। सारे महाचेत्यमैं ऐसो ४३२ 
मूर्तियां हैं। हमारी भण्डली में भ्रस्तर्राष्ट्रीय रूथाति के विश्रकार श्रो घेन्द्रे 
भी थे। जे इन मूर्तियों भौर रूपावलियोँ को देखकर इतने प्रमिभृंत हों 
गये, कि उन्हें ने भ्रपना ध्यान रहे और न समय का । वे एक टंके हों 
इस भ्रदुमुत महाचंत्य भ्रोर उसको उत्कृष्ट कला को देखते रहे गये । 


जोग जकार्ता के क्षेत्र में कितने हो प्राचोन हिन्दू मन्दिर भी 
विद्यमान हैं । प्राम्बनव का छ्षिव महादेव का मन्दिर इनमें सबसे भ्रधिक 
महत्त्व का है। यह मन्दिर एक ऊचे विशाल चबूतरे १२ खड़ी है, भोर 
इसके चारों झोर चार द्वार हैं। मश्दिर को ढोवारों को अलंकृत करने 
के लिए प्रस्तरों पैर पत्र पुष्पों श्रादि की प्राकतियों को उत्कोण किया 
गया है, और रामायण की सम्पूर्ण कथा रूपावलियों के रूप में श्रकित 
को गई है । पौरास्ििक देवो देवतापों को भो कितनी ही मूर्तियां मस्दिर 
की दीवारों के साथ निभित हैं। शिंव महादेव के इस विद्याल एवं गगन 
घुम्बी मल्दिर के दोनों धोर दी प्रेस्य मन्दिर हैं श्रौय उनसे कुछ हटकर 
छोटे छोटे मन्दिरों की प्यु खला ने चारों प्रोर से उन्हें घेरा हुआ है। 
इस प्रकार मुख्य सन्दिर के अतिरिक्त जो प्रन्य मन्दिर खण्डित या 
प्रतण्डित दशा में वहां विद्यमान हैं, उनकी संख्या २४० है। हम उस 
समय की कल्पता कर रोमान्चित हो गये जब कि ये सब हिन्दू मन्दिर 
पूर्ण व भ्रखण्डित दक्षा मे थे, भ्रोर जब इनमें पूजा पाठ के लिये श्रद्धालु 
हिन्दुप्नों को थ्रोड़ रहा कश्तो थो । उस समंय भगवान्‌ छक्षिव॑ महादेव के 
विज्ञाल मम्दिश का यह सुविस्तृत परिसर कितना भव्य एवं ध्रांकषैंक 
होगा, इसको कल्पना से हो चित में एक सात्विक॑ भावना तंथा श्रद्धों 
का प्रादुर्भाव होने लगता है । 


छिव महादेव के विशाल मस्दिर के भ्रतिरित्त प्रेन्‍्य मो बहुत से 
मन्दिर प्राम्बनन के क्षेत्र से हैं । इनमें चण्ढी कालमत, चण्डी सरी ओर 
चण्डी मेन्दुत के मन्दिर उल्लेखनीय हैं। हमने इन परु भी इृष्टिपात 
किया भौर यहू तथ्य स्पष्ट रूप से हमारे सम्मुख आ गया कि भव से 
कु सदी पृव॑ तंके सम्पुर्ण जावा में हिन्दू धर्म का प्रचार था । प्रव जावा 
बहुसंख्यक तिवासो इस्ल।म को अपता चुके हैं, पर उन्होंने प्रपनों 
का प्रित्याग नहीं किमरा हैं। प्राम्यनन के मन्दिरों का दक्षत 
करते हुए हमने एक क्रेंषक परियोर से बातचीत को। पूछते पर शांत 
हुमा कि थे संब मुसलमान हैं । पर उस परिवार की ग्रुहियों का क्ञाम यु 
था धौर संन्तान के दुष्यन्त तथा सुकोति । जाया में सर्वत्र यहो दक्षा 
हैं। हम॑ चाहते थे, कि पूर्वो जावा भी जाएं। दसवीं सदी के द्वितोम 
चरशा में इण्डोनेंसिया की राजशक्ति पूर्वी जावा में केन्द्रित होनी प्रारम्से 
ही चुको थी । वहां एलेंज़देव, विजयोतुज़ देव, कृतनगर आझादि श्रनेक ऐसे 
राजा हुए,जिनके प्रताप के कारण जावा का बहुत उत्कर्ष हुभा | ये सब 
राजा हिन्दू धर्म के प्रनुधायों थे, भोर इन्होने बहुत से भव्य व विशाल 
भन्दिरो का निर्माण कराया था । पूर्वी जावा के इन मन्दिरों मै सुरावाया 
के मन्दिर सब से प्रसिद्ध हैं। समय के प्रदाव से हम इलका प्रवलोकन 
नहीं कर सके | हम शीघ्र से क्षोघ्र बालो द्वीप जाना चाहते थे जो वर्त- 
मान समय में भी वस्तुत: एक हिन्दू प्रदेश है। २८ सितम्बर को तोसरे 
पहच्च हम बाली को चाजघानो पहुँच गये थे । 
क़रमछा 


कन्या की आवश्यकता 


हमारे एक जार्येंस माज के सदस्थ विना दहंज के भार विवाह 
करना चाह हैं। वह वरय (अभ्रयाल) हैं। उतको वॉक गये हैं। उनका 
स्टेट बेंक हरयारएं में कार्य करता हैं। वेशब्र १३०० रपदे है। उस 
के चिए लड़को चाहिये। लड़की किसी संब्ट्रोयकृत बेंक में लगी हो! 
ये ब्रष्यापक हो । इच्छुक शव मंग्जी भायशमाज गुंड़यायं 

सल्पक, करें ॥ _ 


सम्पादकीय- 
02 30 2508 


सर्वृहितकारी १२वें वर्ष में 


प्रस्तुत धंक के साथ पभ्ापका प्रिय पत्र सर्वहितकारो १२वं वर्ष में 
प्रवेश कर रहा है। झभाज से ११ वर्ष पूर्व दयानन्दमठ रोहतक के एक 
छोटे कमरे में इसका प्रकाझन भाचाये वेदब्त जी शास्त्री ने प्लार्य नेताओ्रों 
के आशीर्वाद एवं सहयोग से ४ पृष्ठो से भारम्भ किया था। उस समन 
हरियाणा आर्यसमाज की भ्रवस्था आज से भिन्‍न थी। श्रांये प्रतिति'घ 
सभा पंजाब के उस समय प्रधान सवा, इन्द्रवेश थे | अत: सवाहतकारी को 
सभा को प्राथिक सहायता न मिल सकी। १००-१०० रुपये के कुछ 
झाजीवत सदस्य बनाये गये श्ौर छपाई, डाक व्यय तथा कांगज के खर्च 
को छोड़स्र इस पर किसी प्रकार का श्राथिक बोफ नहीं डाला जाता 
यथा । प्रायंसमाज की शिरोमरित सावदेशिक सभा के झ्रादेश तथा पंजाब 
सभा के सवसम्मत प्रस्तावानुसार १६७५४ मे प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
हरियाणा को स्वीकृत मिलने पर स्वहितकारी को सभा का मुल्ल-पत्र 
बताया गया | तब से सर्वेहितकारों अ्रपनि नाम के प्रनुरूप ग्रायसमाञ 
के प्रचार, प्रसार कायं में वढ-चढ कर झपनी भूमिका निभा रहा है। 
झपने सीमित साधनों के ध्नुसार वर्ष भर में ३, ४ विशेषांक प्रक्राश्ित 
होते हैं। प्रत्येक भाय पर्व के ्रवस्तर पर किसो न किसी विद्वान लेखक 
से लेख लिखवाकर पाठको की ज्ञान-वृद्धि हेतु दिये जाते हैं। 





हरयाणा प्रदेश में भ्रायेंसमाज की गतिविधियों के अतिरिक्त प्रन्य 
प्रदेशों से भो धार्यंसमाज सम्बन्धो प्रचार को सूचानाए प्रकाशित की 
जांती हैं। हम वतन करते हैं कि विदेशों में भी जहा वेदिक धर्म प्रचार 
सम्बन्धी का होते हैं, उनकी भो सूचना अपने पाठको को देने का 
अयत्व किया जा रहा है। हि 

शराब तथा दहेज श्रादि की सामाजिक बुराइयो को समाप्त कराने 
के आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान झर्वहितकारी ने दिया है। ग्राम 
बालावास जिला हिसार में शराब के ढैके को बन्द करवाने के लिये जन 
मत तेयार करने में पुरी शक्ति के साथ प्रात सप्ताह श्रायक्षमाज वी 
गतिविधियां प्रकाशित की गई । कं प्रचार फलस्वरूप जनक्षक्ति के 
सम्मुख धन क्षक्ति की हार हुई । इतीप्रकार ग्राम बादशाहपुर जिला 
गुड़गाव में शराब के ठेके को जिसके संचालक दराबी तथा उय्रवादों थे, 
को शराब विरोधी जनता ने भ्राग लग 5 3 समाप्त कर दिया। 

चर 

झाये धतिनिधि सभा हर॒याणा की झोर से शराबबन्दी भ्राग्दोलन 
के प्रन्तगंत ग्रामीण पचायतो से प्रस्ताव पारित करवाकर प्रघानमसन्त्री 
तथा मुख्यमन्त्री हरयाणा को भिजवाये गये । इस कार्य में भी स्वेदित- 
कारी के माध्यम से जनमत्त तेयार किया गया। ध_्षभा कार्यालय मे प्राप्त 
पत्रों के भनुस्तार अवेक स्थानों से पंचायतों ने ध्रागालो वष से शराब के 
ठेके न छोलने के प्रस्ताव पारित किये हैं। राष्ट्रीय विशेषकर हरयाणा 
के हितों की रक्षा करते तथा उमग्रवादी प्रकालियों की राष्ट्र विराघो 
चालों का भाण्ढी फोड़ने में सवं हितकारों पहली पंक्ति में खड़ा रहा । 


- २९ दिसम्बर को लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में 
भी जनता का मार्ग दशन करने द्वेतु मत सप्ताह सम्पादकीय लेख द्वारा 
िवेदन किया गया है कि मतदाता झपने झपने लोकससाई क्षेत्र में 
बरित्रवान्‌ तथा अष्ठ प्रत्याशों का समयंन तथा अष्ट, दुराचारों तथा 
स्वार्थों प्रत्याशी का विद्मेत्र करें। 

आयंसमाज के कार्यकर्ताओं तथा समाजसेवी पाठको से भनुरोध है 
कि वे सर्वहिद्वकारी की प्रसार संख्या में वृद्धि करने के लिये २०० रुपये 
देकर इसके आजीवन सदस्य बतकर झपता सहयोग प्रदान करें। 
प्रंछल्लता की दाद है कि सभा के अनुभवी दथा पुराने उपदेशक पंडित 


हे शऐध नवम्बर १६९८४ 
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चन्द्रयन जी वेदिक मिदनरी तथा नवयुवक क्रान्तिकारो सभा उपदेशक 
पं० अ्त्तरसिह प्रार्य, नये सदस्य बनाने के का में पूरी लगन तथा परि- 
श्रम हे कार्य कर रहे हैं। पं* चर्दरसैन जी जहां सवंहितकारी के पुराने 
सदस्यों से घुल्क प्राप्त कर रहे हैं कहां प० श्रत्तरपिह जो पाये नये 
सदस्य बनाकर सर्वेहितकारी परिवार में वृद्धि कर रहे हैं। सभा के धन्य 
उपदेशक भी इस काय॑ में जुटे हुए हैं । 


गुरुकुल कांगडी फार्मेस्ती हरद्वार के व्यवसायाध्यक्ष डा० हरिप्रकाश 
जी प्रौर महाशियां दी हटी नई दिल्‍नी के सचालक महाशय घर्मपाल 
प्राय महानुभावो ने भो वाधिक विज्ञापन के रूप में प्राथिक सहायता 
देकर भ्रनुक रणीय योलदान दिया है। इसके प्रति सभा आ्राभारी है। 


प्राशा है १२वें वर्ष में सवेहितकारी कार्यों में सभी विध्त बाघाओों 

का सामना करते हुए श्रागे बढता रहेगा। हमें भ्रायं जनता का यथापूर्व 
सहयोग मिलना चाहिए, ऐसी हमारो कामना है । 

रणजीत सिह सभा मन्‍्त्री 


ब्रहमतारों आर्य नरंश जी द्वारा नरवाना 
तहसोल में बेद प्रचार 


ब्रह्मचारी आये नरेश जी ने १३ से १६ नवस्व॒र तक ग्राम हुमरखां 
कला, मोल घन्नौरो, काबरछा व श्रार्य उच्चतर माध्यमिक्र विद्यालय 
तथा श्रायं कन्या महाविद्यालय नरबाना में ४ दिन वैदिक धर्म प्रचार 
किया । 


प्रचार के भ्रारम्भ में श्री हरिशकुमार जी श्राय॑ नरवाना तथा 
भरी महेन्द्रसिह श्रार्य प्रधान झ्रायंसमाज गांव झील के मधुर भजन होते 
झ्ौर फिर ब्र० जी का अ्रभेक विधयो पर जेसे- शराब, मास, दोहत्या, 
प्राखण्ड, बीड़ी, सिग्नेट, तम्बाकु, भ्रांतकवादियों द्वारा को जा रहो गलत 
कायवाहो के प्रति क्रान्तिकारी प्रवचन हुए। पुरुष, स्त्री व बच्चों की 
उप“ थत काफी सल्या में होती था जो हरीश कुमार व महेन्द्रसह के 
भनन तथा ब्र० जी का क्रान्तिकारों प्रवचन सुनकर मन्त्र मम्ध हो 
जाते थे । 

ब्रह्मच!रो जी के साथ जो ग्रन्य सहयोगी थे डुमरखां कला ते श्री 
धमवीर झाब॑, रामग्रताप पश्राथं, कोल म॑ श्रों महेन्रसिह आय, श्रों 
वारभान प्रार्य, श्री हवासिह श्रार्य, नरवाना से श्रा रामकुमार जो झाय॑ 
मन्जी ब्ायंसमाज, श्री हरीद्वकुमार ग्रार्य, श्री वीरभान प्राय, काबरछा 
से श्रा सेठ महेंन्द्र तह भ्राये तथा घरोदों से एक भ्रध्यपक आदि के ताम 
उल्लेखनीय हैं । 

ब्र० आये नरेश जहा भी प्रचार हेतु पहुँचे, ये ब्यक्ति साथ होते थे 
और श्रार्यमपाज भ्रमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओ३म्‌ का भण्डा 
उच्चा रहे, बाप शराब पीता है, बच्चे भूखे मरते हैं । बीडी, सिग्नेट, मांस 
प्रष्डा खाना पोना छोड दो देश के गहृदाशें को गोली मारो फामी दो | 
महर्षि दर्यांनन्द गोमाता व भारत माता के जयकारो से आसमान को 
गू जा दिया, जिसे सुनकर जनता में एकदम जोज छा जाता भ्ौर काफी 
सख्या में पुरुष, स्त्री व बच्चों ने इकट्ट होकर वेदिक धर्म प्रचार सुना 
तथा ज्ञान गंगा में गो” लगाये । 

प्रचार मन्त्री प्रायंसमाज नरवाना 





शोक समाचार 


श्रो जयभगवान्‌ भाये कोषाध्यक्ष आयंसमाज सफीदों जि० जोन्द 
को माता सरतीदेवी भार्या का २४-११-८४ रविवार को शरीर पूरा हो 
गया। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत भात्मा को शांति 
दे तथा उनके परिवार इस दुःख को सहन करने को शक्ति प्रदार करें । 


मन्त्रों ध्लार्यसमाज सफोदों 





पर्बहित कारों. 





आयंसमाज पानीपत की सफल शतांब्द 
ग्रनेक अनुकरणीय यज्ञ एवं ग्रन्थ-प्रकाशन 


आयंसमाज (बडा बाजार) पानोपत को स्थापित हुए सो वर्ष हो 
चुके हैं, भायं समाज (बड़ा बाजार) पानीपत का छाताब्दी समारोह बड़ो 
धूमधाम के साथ सम्पन्न हुप्ना । 

रविवार १४-१०-८४ का हृदय भव्य था, जबकि आयेंसमाज के 
सम्पुर्ण मारत के उच्चस्तरोय विद्वानों को, जिन्होंने भ्रपता जोवन 
बंदिक साहित्य के भ्रवगाहन में कोंक दिया, सम्मानित किया गया। 
जन-समाज में विशाल मंच पर बेठे विद्वानों को श्रद्धा से फूल मालाप्नों 
के साथ स्वागत किया प्रत्येक को १५०० रुपये व श्षाल, दो पुस्तक, 
प्रणस्ति-पत्र तथा भाने जाने का मार्ग व्यय दिया । सम्मानितों ले एक 
थीं भमर शहीद श्री रामप्रसाद बिस्मिल की बहुन श्रोमती शास्त्रों 
देवो जी भी हैं। 


समारोह के श्रायोजकों ने प्राम जनता को जानकारी के खिए 
आाग्रयरोष्टि (नवपृस्येष्टि) तथा पौणणमासेष्टि यज्ञों को कराने की व्यवस्था 
को । इन यज्ञों को कराने के लिए दक्षिण के विद्वान श्री रंगनाय कृष्ण 
सलूऋर वाजपेयी को महाराष्ट्र से, श्री अशिहोत्री रामानुज ताताचारय 
कुम्भकोणम को तमिलनाडू से, तथा पं० विष्वनाध जो होत्रो को भ्रांन्र- 
प्रदेश से श्रामन्त्रित किया गया । इनकी देख-रेख में यज्ञ किये गए । इन 
विद्वानों के विचारों को जनता ने अपार श्रद्धा व शांति से युना यद्यपि 
वे भाषण संस्कृत भाषा में थे । 


धायसमाज की शताब्दियों व भ्रस्थ छताब्दियों के ध्रवसरों पर 
स्मारिका निकालने को परम्परा में प्रायसमाज, पानोपत ने एक नई 
परम्परा स्थापित फी है। स्मारिका के स्थान पर एक ग्रंथ प्रकाशित 
किया है। घर्म और संस्क्रति नामक इस ग्रथ में वेद विषयक उच्चकोटि 
के विद्वानों के लेख हैं। लेखों की विशिस्नता इसी से स्पष्ट होती है कि 
उसमें वेदिक गरित जैसे लेखपुरणं शायग्रामों के साथ है। इसके प्रति- 
रिक्त यह पुस्तक व्यमक चित्रों व कविताओं के साथ एक्ष पृथक विश्येषता 
रखती है। भायंसमाज वे यह्द पुस्तक पभर्थ को दृष्टि से नहीं प्रपितु वेदिक 
साहित्य के प्रचार को दृष्टि से प्रकाशित की है । 


भ्ायंसमाज ते इस अदसर पर नैत्रहीनों के लिए मी धायोजकों ने 
ब्रेनलिपि थे प्रार्याभिविनय का प्रकाशन किया जो शाध्र ही वेत्रहीनों के 
द्वाथों में पहुंच जाएगा। हैदशबाद से आमश्त्रित सृष्टि-विज्ञान की प्रदं- 
झेनी भी दक्षनोय थी जिसमे वेदानुसाई सृष्टिकाल को गणना चित्रित 
की गई थी। 

शताब्दी तथा गोहस्या सम्बन्धों प्रस्ताव पारित हुए तथा लोगों ने 
शराब त पीने व मांस न खाने का प्र किया। 


शताब्दी समाकशोह में सम्मिलित विद्वानों की अनेक विषयों पर 
ग्रोष्ठिया हुई थी *विद्वत्‌ परिषद्‌! के नाम से एक परिषद्‌ का गठल हुआ । 
स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वतो को सर्वसम्मति से इस परिषद्‌ का प्रधान 
मनोनित किया गया। 


“ऋषि संन्देश”” 
देशराज खी रबांट, २६० इन्दिरा कालोनी, रोहतक 


र४ अक्तूबर के प्रंक में मैंने लिखा था कि वेद पर प्राधारित जो ग्रंथ 
ऋषियों द्वारा रसे गये हैं, वे सब ऋत हैं। मेरा भाव यहू था कि उनमें 
जो कुछ लिखा गया है उनमें परिव्तंत नहीं हो सकता श्ौर हम लोगों 
को वेद उपदेकों के झनुकुल झपति जोवन को बनाना चाहिए । पस्थ्तु 
मनुष्य कृत ग्रस्थों को वेद नहीं माता जा सकता । वेद तो केवछ चार ही 
हैं जिनका उषदेक्ष ईदवर ते चार ऋषियों द्वारा दिया । 


र८ नक्यश कुक 


वेदों के उत्वस्न करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन था ? 


यदि परमेश्वर प्पनो विद्या का हक ४ आ मरे 
तो विद्या का जो परोपकार करने का गुरों है. वह समाप्त हो जाता है । 
इससे परमेदवर ने छपती वें विद्या का हम लोगों के लिए उपदेश करके 
सफलता धिद्ध की है, क्योंकि परमेदवर हमारे माता-पिता के समान है । 
हम लोगोंब_जो उसको प्रजा है उन पर नित्य परमेदव २ कृपा दृष्टि रखता 
है। जेसे अपनी घेंतानों के ऊपर पिता माता सर्दंव करुणा को धारण 
करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सु्ष पावें, वेसे ही ईश्वर भो सब 
मनुष्योंदि सृष्टि पर कृपा दृष्टि सदव रखता है, इससे ही वेदों का उप- 
देश हम लोगों के लिए किया है। यदि परवेदवर ग्रपनों वेद विद्या को 
उपदेश मनुष्यों के लिए नहीं करता तो धरम, अथे, काम भौर मोक्ष की 
सिद्धि यथावत किसी को प्राप्त न होती, उसके बिना परम प्ानन्द भी 
किश्ली को प्राप्त न होता । जेंपे परम क्ृपालु ईह्वर ने कश्द, मूल, फल 
प्रोर घास भ्रादि छोठे-छोटे पदार्थ भो रचे है । सो हो ईएवर सब सुल्ों 
के प्रकाझ् करने वाली सब सत्य विद्याश्रों से युक्त बेदविद्या का उपड्लेक्ष 
थी प्रजा के तुख के लिए क्‍यों न करता ? 

इससे क्‍या सिद्ध हुभ्ना कि यदि हम सुखमय जीवन व्यतोत करते 
हुए धरम, प्र, काम और मोक्ष की सिद्धि करना चाहते हैं तो केवल एक 
हो माग़ है कि ईघर-उधर भमटकता छोड़कर वेदों को जान कर उस परम 
परमात्मा की शरण में भ्रावे। जिसका प्राश्रय हो मोक्ष-सुख दायक है 
और जिसका न मानना मृत्यु भ्रादि दुःखों का हेतु हैं । 


हरयाणा के आयंसंमाजों से निवेदन 


सर्वेहितकारी के गताकों में हरयाणा के आर्यसमाजों से निवेदन 
किया गया है कि जिन भ्रार्यसमाजों ने घ्रभो तक प्रपते यद्दां वाधिक 
उत्सव धथवा वार्षिक प्रचार नहीं करवाया है, वे सभा को पत्र लिखकर 
प्रचार को व्यवस्था करवा लेवें। वेदप्रचार तथा दक्षांश का वर्ष समाप्त 
होवे जा रहा है। धता आयंसमाजें बेदप्रचार, दर्शांश तथा सर्वेहितकारी 
भादि का प्राप्त्प धन॑ संधा प्रचारकों प्रथवा मनोभाडंग द्वारा 
हक सभो कार्यालय सें भेजनें का कष्ट करें, ताकि चुनाव को 
कई करते पंर 7 तिनिधियों को समय पर ऐजण्डा क्‍ग्रादि भेजा 
जा संके । 


जिन प्रायंसमाजों से ध्रद्धी तक प्राप्तव्य धनरक्ति प्राप्त तहीं हुई 
है, उनके पास सा कार्यालय से पत्र लिसे जा रहे हैं। 

धार्यसमाजों को अपने क्षेत्र के ग्रामों से शराबबल्दी तंथा हरयाणा 
के हितों की रक्षा हेतु प्रस्ताव घी पास करवाकर शीघ्र सरकार के पास 4 
एक प्रति सभा कार्यालय में त्िजवाये का कष्ट करें। दोनों प्रस्तावों का 
प्रारूप धायंसमाजों को छाकद्वारा पूर्व भेज दिया गया था। धाका ई भाये 
समाजें इस ध्ोर अवद्य ध्यान दंगे। रणजीतसिह 


समा मस्यी 





अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


धायं प्रतिनिधि सभा हरयाण। की आर्य विद्या परिवद्‌ को प्ोर से 

धाये स्कूलों में ५ वों तथा ६ वो कक्षाओं में घामिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 

“धमंप्रवेक्षिका ” पुस्तक क्षा प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सा 

के सुयोग् मश्ती ढा० रणजीतवर्सिह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ने किया है। 

एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। ध्तः प्र्पती बच्चों को घामिक क्िक्षा 
दैदे के लिए इस पुस्तक को मंगवाकर धर्म लाभ उठावें। 

. प्राप्लि स्थान 

प्रस्तोता, हक विद्या, परिषद द्् शा 

सिंद्धान्ती बेंदन, दवागस्द महे,- 


हिसार क्षेत्र में बेंदिकधर्म के प्रचार को धूम 


भारत मूल झूप से ग्रामों भें बसता है। गांव के निवासी तरनारियों 

में अपने धर्म के प्रति विशुद्ध एवं प्रगाघ श्रद्धा है। ग्रामोण लोगों के 
हृदय में विद्यमान घ॒र्म के बोज को प्रचार की जलधारा से विकसित 
किया जा सकता है। इसो तथ्य को ध्यात सें रखते हुए प्रायेतमाज को 
पहुलो पोढ़ी पं० बस्तीराम, चो० ईस्वरसिह, स्वामी नित्यानन्द, स्वामी 
भीध्म भादि कोर्सों पंदल चलकर बिस्तर भादि सिर पर घर फर, भूखें 
प्यासे रहकर हरयाणा के गांव गांव में केदिक धर्म का ना|द बजाते रहे 
हैं। भपने पूर्वजों के पद बिन्हों पर चलते हुये हमें सो वेदिक घर्में का 
गांव गांव में प्रचार करता चाहिये। इसो पवित्र भावना से 
आय॑ प्रतिनिधि सभा हँरपाणा की प्ोर से ग्राम कंवोरो, सातंरोड़ कला 
घमाना, उमरा, बूरां, बालावास गांव में वेदिंक बम के प्रचार का का्ये- 











क्रम रखा गया, जिसभें जायंजगत्‌ के प्रसिद्ध बिंद्वातु डी० सुदर्शनदेवं 


। आचाय (उपसन्त्रो झय॑ प्रतिनिधि सभा हृरयाणा) स्वामी झानन्द मुत्ति 
पं० तेजपाल भजनोपदेशक आय ॑ प्रतिनिधि सभा हश्याणा, ब्र० नारायण 
देव, श्र० संजयकुमा र, स्वामों कीतिदेव, स्वामी रामार्नन्द जी, महाशय 
सुण्डाराम, महादय रिसाल्सिह, महाशय सूबेतिह, ब्रह्मतारिणी बहन 
कलावती, बहन साविन्नो आदि विद्वानू, संन्यासी, उपदेशक महानुभाव 
के ईदवर, वेद, दहेजप्रथा, शराब, नारी क्षिक्षा, गुरुकुल पद्धति कदिक 
संस्कृति, भारत की महिमा, चरित्र निर्माण, ब्रह्मचयं पालन, वर्ण 
व्यवस्था, ग्राश्रम व्यवस्था आदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण प्रवचन एवं 
शिक्षाप्रद भजन हुए। प्रत्येक गांव में प्रतिष्ठित परिवार के जोगों ने इन 
भाये दिद्वानों का हृदय से स्वागत किया झोर सभी ने ये घनुबव किया 
पभारयंसमाज हो एक ऐसी संस्था है जो कि देश में बढ़ते हुमै प्रत्याचार, 
अन्याय, मतमताधभ्तर, गुरुहम, पाछणष्ड, व्यपधतिचार, दहेज, शराबलोरो; 
दुशाचाश आदि को हटा कर रामराज्य को स्थापना फर सकती है। सभा 
को ४५० २० वेदप्रचार के मध्य दान दिया गया । 


शसत्तरसिह धार क्रास्तिकारी सथा सपदेशक्ष 





दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमनानगर 


5 के भजनोपदेशक विभाग में प्रवेश 
डर 
अर 
* 
.। 


शार्ये शगत्‌ को यह जावकर प्रसन्‍्तता होगो कि श्री पल्तालाल 


जो पीयूष संगीताचाय के आचार्मेट्व में श्रायं प्रतिनिधि सभा हु 


हक्याणा को झोद से दयानस्द उपदेक्षक विद्यालय यमुनानगर पं 
संगीत (धजनोपदेशक) का छिक्षण शीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा 
है । अतः इच्छुक व्यक्ति जो वेदिक पम्म प्रचार में रुचि रखते हो 
वे झपना प्रार्थना पत्र “मन्त्री श्रार्य प्रतिनिधि सभा हस्याणा, 


प्रत्याक्षी की प्रायु १६ से ३० वर्ष के बोच में होनी चाहिए । 
शिक्षा--संस्कृत विषय के साथ हाई स्कूल स्‍धोौर उसके समकक्ष 
होनी चादिये । 
चयन के उपरास्त प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों को भोजन 
तथा ग्रावास की निःशुल्क सुविधा प्रदात की जायेगी । 
प्रायेता पत्र भेजने को पश्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १६८४ है। 
रणजीतसिह 





सन्त्री ध्ााये प्रतिनिधि सभ्ा हस्याणा 
- वयासन्द मठ, रोहतक--१२४००१ डर 











दयानन्दमठ, रोहतक” के पते पर शीघ्र भेजें । ; 
£ 
थे 


पुस्तक समालोंचना 

दैव पथिक घमंबीर झोय॑ मंडाघारों द्वारा विरचित पुस्तक 'प्रोश्म्‌ 
नाम की महिमा का भ्रवलोकत किया है। पघरल एवं सुबोध भाषा में 
धोर्म्‌ नाम के रहस्य को समझाने का प्रयास दलाध्य है। इससे पाठकों 
को घो३्स नाम को महिमा और महत्त्व का सहज ही में बोध हो सकेगा 
ऐसा मेरा विचार है। साथ ही साथ गायत्री मन्त्र का महत्त्व, उसका 
घानव जोवन पर प्रभाव, मोक्षसुख, सत्य स्वरूप की स्थापना प्रोक 
संस्कारों का मानव के उपयोग--इन सबका प्रतिपादत भी पुस्तक की 


उपादेयता को भ्ौर भो बढा देता है। सभी जन इसे पढे प्लौर लाभ 
उठावें--ऐसी मेरी कामना है। 


धरमंदेव विद्यार्थी द्वारा लिखित 'उन्‍्नत ग्रोपालन' नामक पुस्तक 
प्रत्येक पशुपालन के लिए एक उपादेय पुस्तक है। हमारा देश कृषि 
प्रधान देश है। गांव में पशुपालन भ्राज एक उद्योग की तरह पन्रप रहा 
है। पशुपालन में पशुप्रों को सही देखरेख का बड़ा महत्त्व है। एक 
पनुभवी लेखक द्वारा लिखित होने के कारण प्रस्तुत पुस्तक उनके लिये 
बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगो ज्ञो गोपालन के कार्य में व्यस्त है। 
सरल भाषा में अपने प्रनुभव से प्राप्त परिणामों को देकर लेखक ने 
पशुपालन क्षेत्र में श्रपना एक बड़ा योगदान दिया है। श्राशा है इससे 

सच्ची सम्बस्धित व्यक्ति पूरा लाभ उठायेंगे । 
परीक्षित कुमार पुस्तकाध्यक्ष 


विश्वास घात 
नाज' सोनीपतो 


दुनियां का कुछ नहीं भरोसा । 

दुनियां घोला कर सकती है।॥ 
रक्षक, सक्षक बन सकते हैं। 

बाड़ खेत को चर सकती है।। 
नेता का संहार नहीं यह । 

जनता पय भी वच्च पात है।॥ 
नहीं सुरक्षित जय भें कोई । 

होता अब विष्वासघात है॥ 
बहु सुखों का साज कहां है? 

जो कल था वह प्राज कहां है ? 
मान कहां[है ! प्रजातस्त्र का। 

लोकतम्त्र की लाज कहां है॥ 
हँस सकती है. रोती दुनियां । 

हँसती दुनियां रो सकती है॥ 
सम्भव है, प्रसम्भव सब कुछ । 

प्रनहोनी भी हो सकती है।!। 
निर्मम हत्यारे भारत में । 

हत्याएं करते मबमानी ॥ 
आजादी का गला घोटकर। 

प्राशाओं पर फेरें पानी ॥ 
कौन है मेरा, कौन है तेरा | 

यह सब कुछ प्रब जान लिया है !। 
खुद को मी पहचान गया है। 

तुझ को भी पहचान लिया है॥ 


सर्वेहितकारों - दर 


र८ नदस्बत १६७ 





अन्तरंग सभा को बठक के निश्चय 


प्राय प्रतिनिधि सभा हर॒याणा की अस्तरंग सभा की बैठक २४ 
वम्बर रविवार को सभा कार्यालय सिद्धान्ती मवन रोहतक थें सभा 
प्रधान माननीय प्रो० शेग्सिह की अध्यक्षता में सम्पष्न हुई । 
इस बंठक में स्वंसम्मति से कुछ निर्राय इस प्रकार किये गये-- 


बहन युभाषिणी देवी सभा उपप्रैधान मनोनीत 


सभा उपप्रधान चो० माडूसिह जी तथा प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा 
गांधी झ्रादि दिवग्त नेताप्नो के निधन पर प्रन्तरंग सभा ने क्षोक 
प्रस्ताव पास १ रते हुए उनकी प्रात्माधों को सदुगत प्रदान करने की 
प्रार्थना क। धौर सभी सदस्यों ने दो मितट के लिये अपनी मौत श्रद्धां- 
जलि भेंट का ) 


सभा उपप्रधान चौ० माडूसिह 
जी का स्थान रिक्त होने पर 

“ उनके स्थान पर कन्या गुरुकुल 
ख्ानपुर कलां की आचार्या 
बहन सुभाष्णी देवी को 
सभा का वरिष्ठ उपप्रधान 
मनोनित किया है। 





आाचार्या सुमाषिणी देवी 
ग्रागामी वर्ष के लिए ११७१४०५/८४ का बजट स्वीकार 


सम्बत्‌ २०४१ (१६८४-८५) के लिए सभा ने भपने विभिन्‍न विभागों 
बेदप्रचार, सवेह्तिकारा, साहित्य प्रकाशन, शराबबन्दी, शहीद परिवारों 
की सहायता और भवन निर्माण प्र!दि के लिए ११लाछ ७१ हजार 
४०५ रुपये ८४ पे का प्रस्ता/वत झ्ाय व्यय का बजट स्वीकार किया 
है। वेदप्रचार विभाग में ब्रह्मचारों महेष्द्रसिह्‌ विद्यावाचस्पति को 
उपदेशक पद पर तथा पं० बाबूरामं जी की भजनोपदेक्षक पद पर 
नियुक्तिया को हैं। दयानन्द उपदेश्क विद्यालय यमुनानगर में घजनोक 
प्रक्षिक्षण कार्य भी झारम्भ करने को निदपचय किया गया है । 


सभा का बाषिक अधिवेशन 

सभा प्रधान प्रो शेरसिह जी को सर्वेप्तम्मति से अधिकार दिया 
गया है कि वे लोकसभा के घुनाव संम्पत्न होने के पश्चात्‌ सभा के 
झ्रागामी अधिवेशन को तिथि निश्चित कर देवें। हरयाणा के श्ार्य 
समाजों से निवेदन किया गया है कि जिन पभायंसमाजो ने श्रभी तक 
झपना वाधिक वेदप्रचा*, दशाश तथा स्वहितकारी का प्राप्तव्य धन 
सभा को नही भेजा है, वे शीघ्र ही घन मनीआडंर श्रथवा सभा उपदे- 
शर्कों द्वारा भेज देवें, ताकि उनके प्रतिनिधियों को समय पर चुनाव का 
ऐजण्डा भेजा जा सके । 
आयंसमाज के निर्माता ग्रन्थ का प्रकाइन, 

वेदिकपयतों मण्डल के सहयोग से भ्रार्यसमाज के निर्माता नामक 
ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है । श्री स्वामी भोमानन्द जी सरस्वती 


के प्रस्ताव पर निएचय किया गया हैं कि हरयाणा में जिन प्राय संष्या- 
सियों, वानप्रस्थियों तथा गृहस्थी कमर्ठ कार्यकर्त्ताश्नों ने श्लायंसमाद् के 





प्रचार हेतु पपना जोवन लगाया है। इनका परिचय तथा उन द्वास 
किये गये कार्य विवरणा को संग्रह क रके सभा कार्यालय में प्रकादमार्थे 
मंगवाया जाये। पार्मसमाजों के प्रघिकारियों से निवेदन किया गया 
है कि वे इस महत्त्वपूर्ण कार्य में बतीमण्डल तथा सभा को सहयोगे 
प्रदान करें । 

सभा मन्त्री 


(पृष्ठ १ का शेष) 

देना है। मगर सम्भल कर काम न करते को शभ्रादत सारो ज़िल्दगी का 
भानतद किरकरा कर रही है। किये गये प्रपव्यय, बारातों की शहादत 
(साक्षी) बाजे गाजे, शान-शौंक्त का भो शर्म नहीं रहा। कितने राग 
रज्ों से प्रपनी जिन्दगी को रंगा जाता है। इस सबको इष्टिगत रखकर 
'चट मंगनों पट विवाह की बजाए “चट विवाह पट तोड़-फोड़' का 
नकारा बज रहा है। हमारे यहां भी तो हादी ऐसी ही मिताल बन गई 
है । चाहे रूढ के या भाग लगाके रिश्ता तोड़ के घर दिया | ये सब कुछ 
लज्जास्पद बन रहा है। 


प्रत: मैंने निविदन किया है कि “जरा सम्भल के” की आ्रादत 
ग्रपनाना, स्वभाव बना लिना, मानो श्रपती जिन्दगों को चार चांद लगा 
देना है। एक मधुर सगीत बनाना है। चीनी यात्रों हा तसांग ने हमारी, 
दमदमाती सभ्यता का इस प्रकार मुक्त-कंठ से यशोगान किया है-- 
हम चू हिन्दू जन फसेदर आशकी मरदाना नैस्त। 
सोखत न बर दामा मुर्दा कारेहर परवाना नेस्‍्त। 
क्रमणः 


दांतों की हर हमारी का घरेलू इलाज 








23 जड़ी लूटियो ते गिर्शित- 
आदुर्वेदिक ऑऔर्पा्/ 








दाती का डाक्टर 





ठडा गर्भ पानी 
लगना 
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शर्वेहितकारी 





यहां रहने का अधिकार नहों 


रचयिता "-कवि राज पं ० इन्द्रसन विश्व प्रेमी प्रचारक 


भारत में रहकर मो जिनको भारत से होता प्यार नहीं। 
ऐसे गद्दारों को 'प्रेमो' यहां रहते का श्रधिकार नहीं ॥ 

भारत को धरतो पर जन्मे भारत का सब कुछ घाते हैं । 

एहसात फरामोश्षी इतनों बेशम नहीं शरमाते हैं। 

देश के द्रोहो गहदारों से हम होते हृश्यार नहीं। 

बंट जाता प्यारा देश शेष रहतो भ्रपनो सरकार नही । 

ऐसे गद्दारों को प्रेमी यहां रहने का श्रधिकार नहीं । 
बनकर जामूस विदेशों के यहां फेल रहे गद्दार बडे । 
तगरों ग्रामों सरकार में मो हैं, घुसे हुए दमदार बड़े। 
हिन्दू मुस्लिम ईसाई भी ढूढों मिलते सरदार बड़े। 
करते गद्दारी देश से हैं फिर भी कहते गहार नहीं। 
ऐसे गद्दारों'*' *** 

इस्सान नहीं शैतान बने गुएवान नहीं बेइमान बने। 

कहते हैं खालिस्तात बने या फिर ये पाकिस्तान बने। 

हस देश के टुकड़े कर डालो, यह मिटकर कब्रिस्तान ह । 

ऐसों को शर्म नहीं प्राती मिलता आदर सत्कार नहीं । 

ऐँपे गद्दारों >बड ००० 
मे थे तो हमारे भाई हो कितने जहरोले सांप ६बने। 
हम दूध पिलाते थे इनको जहर हमों पत्र उगल रहे । 
ये तमक हरामी करने लगे हमने भो कितने कष्ट सहे। 
कैसे इन पर विष्वास करें होता इन पर इतबार नहीं। 
ऐसे गद्दारों'**** 


यदि भारत में रहना है तो भारत माता से प्यार करो। 
मिल जुलकर रहना सीखों, कुछ भ्पना प्रोर सुधार करो। 
मानवता को धारख॑ करके, नहीं किसी से बिगाड़ करो । 
छल्टा जो चले तो जोवन में युखशान्ति का संचार नहीं । 
सच पूछो तो मिलता उसको भारत मादा का प्यार नहीं । 
पैसे गद्यारों न्न्नन्न० के लक हु 
जो धर्म के नाम पे कलल करे वो घर्म नहीं शंतानी है। 
गुरुप्तों के नाम ले करके करते अपनी बर्दनामों हैं 
बुगला भक्ति करते से तो दिल से भ्ातों बेईमानों है । 
ऐसों को कोई न माफ करे रक्षा करता करतार नही। 


बन राक्षस गोलो चलाते हैं, निर्दोषी रक्त बहाते हैं। 
भारत को मिटाना चाहते हैँ प्रौर पापी पाप कमाते हैं। 
कहते को सन्त कहलाते हैं जालिम हैं जुल्म कमाते हैं। 
गुरुओं का नाम तो लेते हैं गुरुओं के भाज्ञाकार नही । 
शैसे गद्दारों »१७००० 
हथकण्डे हैं गदुदारों के भारत के करें टुकड़े टुकड़े । 
एजेण्ट विदेशों के हैं ये, इतके हथियारों से पकड़े । 
चेतो सरकार धब कहतो है दुष्टों के करो टुकड़े-२ 
यशगात्र करो फोजी भाइयों का जिनकी कसी हार नही । 
विश्व प्रेमी' फोजी साहयों के बलिदानों का उपहार नहीं। 
ऐसे गदुदारों को “प्रेमी' यहां रहने का प्रधिकार नहीं ।॥॥ 


भट्ठा बिठा दिया हे--भारत का शराब ने 
(वैद्य चिरंजीलाल' 'जीव' थम्बड़वी बराड़ा) 
हों! छितेतो अंप्टोवार फुलायों शराब #। 
अदा बिंठा दिया है मार्त का छराव दे | 


२८ नवम्बर १ ह्प्डी 





बुद्धि गई इज्जत गई सब सम्यता गई। 
गुण इसमें प्रच्छा कौन सा छोड़ा शराब ते ।। 
शाहो के ताज गिर गए धूली में मिल गये। 
घनवान को बना दिया कज्भला शराब ने ॥ 
ऊँचे घराने बहके इसमें हो गये तबाह । 
उतको किसी न मूल्य पर बर्शा शराब ने॥ 
सडको पे लुढ़कते पडे नालो में गिर रहे । 
कुत्तों का मृत उनको पिलाया शराब ने॥ 
जहरीला जल है मारे बि+ यह छोडता नही । 
बहुतों को मृत्यु घाट पहुँचाया शराब ने॥ 
ऐ 'जीव' इसका पीना तू बिल्कुल दे छोड श्रब । 
तेरे बदन का खुन सब फ़ूका शराब ने ॥ 


नवल विहान 


घाए भू पर नवल विहान, 
जागे त्याग तथा बलिदान । 
ऐक्वर्यों से प्रित हो सब, 
खेत बाग घर व खलिहान। 
जगती तल का कणा कण हो 
फिर सुखी सुशोल तथा शातिमय ॥। 
दातवता का सर्वनाश हो, 
स्वार्थ वृत्ति का पुणं नाश हो । 
तिमिर धरा का दूर भगे भ्रक, 
सत्य धर्म का फिर प्रकाश हो । 
क्षत विज्षत हो पूर्ण रूप से 
| धरती का ध्न्याय प्रनय ॥ 
झीज तेज साहस हो जाग्रत, 
शत्र मनुजता का हो हेतु। 
सम्मुख मानवता के साशा, 
मानव भू का बने विनत। 


इस धरती पर निर्भय होकर 

जग्रे शुचिरतम भाव प्रभय ॥। 
फैले नयी उषा अरुणायी, 
जगे जवानों की तरुणायी। 
अत्याचारों के विशोध है, 
युवा शक्ति ले फिर भंगड़ाई । 

करें सुगन्धित दिक्रमण्डल को 

स्वच्छ सुशीतल वायु मलय ॥। 


* बेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर ढ्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पवथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंवार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
_कुल्स्टोकॉस इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) क्र. लि. 8.2. 
4, मार्किंट-], फेस-], अशोक विहार, देहली-52.. + 
_ फोन: 78326, 74470 टैलेक्स 3-4623 4८ ॥५ 


यह कैसेंट सिद्धान्ती भवन दँयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते हैं । 


























धर्वहितकारी द र८ नवध्यप १६८४ 
सुबह दाम करते शराब का जप । 
दराब की बोतल पर तप । 


शराब है खराब | रा नर 


वो पी के शराब । झराबो का ये संक्रामक लेप । 


झपना दिमाग कर रहे खराब। 
जहन में उतार रहे तेजाब । 
नाले को कर रहे भादाब ॥ 
मरियल घोड़े सी उनकी चाल । 


शराब है गश्दगी देशी हो या विदेशी # 
जो पीये इसे वो हो जाये बासी। 
शराब होती है खून की प्यासी। 
सेहत गिर जाती श्रच्छी खासी ॥ 


पृथ्वी पर उबड खाबबड ताल। इसके कड़वेपन से हों बेसुर। 

मुरकाई हुई उत्तकी खाल । प्पनों से कर दे यह दूर। 

मुख से बाहर बकवास रूपाल ॥ सजीव निर्जीव रखते इससे बेस । 
बढ़ा रहे अपनी संख्या बेकार । त्याग कर इसको बन तू नूर। 
व्यथे काये हल रहे साकार । शराब से नहीं मुलाके जाते गम। 
देश की उन्नति में बेकार । बनाप्नो प्रपते धाचरण को नीफम # 
पृथ्वी पर बढ़ा रहे मार॥ तोड़कष बोतलें बनाधो मिठो शाम । 


माया का कर रहे भनादर । 
मानवता के हैं ये सौदागर । 
ध्रांगग में गलत इनका व्यवहार । 
लक्ष्मी पर हो रहा प्रत्याचार । 

विद्वज्ञांति के लिये हैं घातक । 

विनाश के हैं ग्राहक । 

स्थर्ण भविष्य के बाधक । 

विषेले श्रंघकार के वाहक |। 


बहिष्कार कर, करो देश का नाम । 
भनिलकुमार मंगला “पिंकी' 
१३ गोयल भ्रपार्टमेंट, फंक्ट्री लेन, बम्बई-७२३२ 


| 





सर्वेहितकारी में विज्ञापन 


देकर लाभ उठावें 





“अ कि 
स्रथा थकान में सादकता “न 


रहित उत्तम पेप । २ 


# दलों का दर्द व टीस 


है का फूलना 
ढ़ ग्रे खून व पीप 


बे 


मिटाने के लिए उत्तम 








| पाकीरिया को जडसे ५. 


उत्तम स्वास्थ्य शे लिए 


गृरुकूल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


को धोषधियां सेक्व करें 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्मो-६ 
(स्थाबोय विक्रेताप्ों एवं सुपर बाघार 
से खरीदें) छोब बं० १६१८३५ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरशरणा के लिए मुद्रक ध्ोर प्रकाक्षक वेददब्रत शास्त्रों हारा द्याचाय प्रिटिष प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्याक्षाय प० जगदेवर्सिह सिद्धान्तो भवन, दयानन्दमठ; चोहतक से श्रक्षाशिव्वं। 


. भारत सरकार द्वारा रांज व ० 23207/73 रजि० न० शरवाट 49 
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प्रधान धम्पादक-डा० रसा्जीतसिह, सभा मन्त्री 





आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मर पत्र 


। काथ डं5९१ै 


सृष्टि संदत्‌ १,६६,० 2 मल ली 5५:2:4335 3: नल" /५ 0. ५४52 207: / हल कब 


त्स कक 
क्त 


सम्पादक-वेदब्रल शास्त्री 





वर्ष १२ अछू २ ७ दिसम्बर १६८४ 


चौथी भेंट 


-.. जरा संभल के . 


लेखक--श्री भीमसन दोवान गुडेगाव---+- 


न काम की कमी है, न इनाम की कमी है, न मंदान को न्‍ है 
झौर न ही इम्तिहान की कमी है । कमी है सिर्फ हमारे सूक बूक्त कर 
सम्भलकर १ दम रखने को, निष्ठा की इरादे (निश्चय) मे लग जाने की | 
उसे पूर्णाता तक पहुँचाने की। निराशा भी होती है। मगर अच्छे कामों 
है प्राक्षीवाद पा लेने को खुशी डडो प्यारी लगती है । मान प्राप्ति पर 
उत्साह बढता है जो भी अच्छा काम हाथ लगे ऑन्तरिक लगन, सुर 
निष्ठा से उसे पूरा कर लेना, अपने धाप में बड़ा उपकार ग्रोर सराहुनोय 
है | 'हिन्दुस्तान टाईम्स' दिनांक १३-७-८४ के श्रनुसार राजस्थान के 
जिला बाड़भेष में वहां के निवासियों ने एक वर्ष पर्यन्त चाय न पोने 
का ब्रत लिया था, कि किसी भी दशा मे चाय-पान नहीं करनी। यह 
क्षत सभी इलाके ने लिया । सफलता ध्रृवक व्रत निभा दिया है, बल्कि 
पड़ोसी जिलो जैसलमेर, बीकानेर, जालूर, सिरोहो, जोधपुर, पालो 
श्रादि में इस ब्रत को ग्रहरा करने झौर:उसका कठारता से पालन करने 
के हक में प्रचार हो रहा है। टो-स्टाब बन्द हो रहे हैं। वर्षघर एक 
इलाके का नियम या ब्त पूरा कर लेक प्रशंसताय है। किसो नवयुवक् 
का झागे बढना अपनी कृत-प्रतिज्ञा को क्रियात्मक रूप देना वास्तव में 
एक सराहनोय बात है॥ ४ 


मुझे यहां इस विवाद में नही पढहुना कि चाय अच्छी चोज है था 

नहीं । मुझे तो यहां इस खबर के दो पहलु (पक्ष) परखने हैं। प्रथम तो 
हमारे यहां चाय का प्रयोग बहुद भ्राम हो रहा। कार्यालयों, बाजारों 
में जितता समय चाय पर व्यय होता है उससे होने वाली हानि का 
अनुमान लगाना भाजुड़ों का विषय है। जहां जाप्रो, चाय से प्रावभगत 
होती है । थोढ़े घग्ड़े लय के वाद इसकी.याद सताने लगती है। यह 
एक ऐसा रोग हम लोगों को चिपट गया है, जिससे जान छुड़ानो 
मुश्किल हो रही है। शोत के दिनो मे यदि चाय दिन में एक दो बार 
पो ली जाये तो कुछ झ्रलरने वालो बात नही, किन्‍्तु चिल चिलाती गर्मी 
के दिनों में भी इस ने घर धर में प्रवेश कर लिया है। लोगो के मन से 
- यह विचार सर्वेधा तिकल गया हैं कि हमारे देश *ग जलवायु कसी है ? 
यहां का जलवायु हमें इस बात की इजांजत नहीं देता कि हम भारतीय 

गौरांग यहां प्रमुप्तों का अनुकरण हो करते चले जाएं। बन्दगाहों पर 

:भी इस (चाय) का प्रयोग कुछ झापत्ति जनक नहों, क्योंकि वहां का 
' जलवायु ही भरसूषब होता है। मगर नगर नगर श्र ग्राम ग्राम मे इसके 
प्रच्ाद का क्या कहना ? कमाल हो गया ? इसके मुकाबले में उस 

इलाके के लोगों के छढ़ निएपवय का भी विचार कर, जहां कोई भी प्राम 

या नगर निवासी चाय नहीं पीता । धन्तर केवल धपचे पक्के हरादे 

एवं दृढ निष्ठा का है | सूक वूक का है। समय बनायें का है। न धाने 


वाधिक शुल्क १५) 








अप स 2ज आज असल अल लक शन कलम 
विदेश में ५ पोंड. एक प्रति ३० पैसे 


कितने दफ्तरो में काम काज छोडकर चाय राउप्ड (दौर) चलते हैं, चाहे 
क्तिने प्रार्थी हाथ मै श्रपने 2 थना पत्र थ'मे, प्रपन अ देदयक ११ को 
छोडकर प्रतीक्षा में बयो न खड़े हो, लेकिन ये बाबू लोग तो चाय सुन्दरी 
की सेवा करके ही इनके काये की झोर ध्यान देगे। छा की द्राठ में 
भ्रपना और जनता के ग्रमूल्य समय को जो हनन किया जा रहा है, 


हम लोगों को होनी था वेश यो से चैन जक्ष-कप-बेट्डी,े... लोगों को होबी या पेशा सा & ह के..नहट...क 


पश्चिमी बगाल के मुख्यमन्त्रों ज्योतिवयु महोदय ने एक दिल , 
दफ्तरों का राऊण्ड लिया। अ्रधिकारोगए उपस्थिति लगा चुके थे 
प्रा भो चुके थे किन्‍त कुछेक के सिवाय कोई भो अपनी योट पर उप्रस्थितीण 
नही था। यहां तक कि कु॥ श्रधिकारियों ने अगले दिन की हर स्थति 
_ लगा रखी थी । बडे खेद को वात है कि एक निर्घत राजन का, 
उमके राष्ट्रीय जीवन का काय क्षमता का गला घोटा जा रहाहहै। . 
क्रियात्मक रूप से आशिक हानि की जा रहा है। कितने लागों के 'बहु५ 
मूल्य समय को पझ्रांखों से ग्रोफन कर उनको श्र'वश्यकताओ से उन्हें 
वचित किया जा रहा है | एक शोर देश की झ्राथिक स्थिति का नुकसान 
दूसरी झोर बहुमूल्य समय को हानि । इस पर गजब यह कि हर मुल्य 
मन्त्री स्वाथं में भ्रंघा होकर, जनता को सर्व-प्रियता प्राप्त करने हेतु 
पाँच दिनो का सप्तम्ह श्राठ धण्टों का दित भुकरर कर डालता है। 
हजारों की सख्या में प्रार्थना-पत्र एवं फाइले चकक्‍क्र छातो रहती हैं। 
मेजो पर भ्रम्बार भने हो लगे रहें, पर बाबू लोग अपना समय नष्ट 
करने को शोहर भप्रप्तिद्धि विगाडने को तथार नहीं ! जिन्हें रिक्त सिफा- 
रिश रूपी नेत्र प्राप्त हैं, उनके लिये नोकरी प्रस्तुत है, कु्तियां कायम हैं। 
इच्चर यह है इनका हाल | उधर इनके मुकाबले विश्व पटल पर वे लोग 
जो बेचारे दुभग्यवश निर्घेत या विकलाग हैं--हन पर कोई भूलकर 
इष्टिपात नहीं करता । यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति प्रत्येक कार्य में है। 
प्रार्थना पत्रों के भ्रम्बार रहते हैं । महोनो केसों का निपटारा या फैसला 
नहीं होता । कई कार्यालयों में तो प्रार्थना पत्रों को गृभ कर दिया 
जाता है वा वे स्वव हूं! गुम हूं। जाते हैं। परीक्षाश्रों कु७ हाल देख 
लोजिये । नकलबाजी, उत्तर पत्रिकाओं का गलत एवं पक्ष-पात पूर्ण 
भरून, प्रदनों पत्रों निश्चित तिथि से पूर्व प्राउऊट हो जाना, श्रक्ो का 
विक्रय, घनोपाजंन की लाला मे बोगत्ष (भूठो) कार्यवाहियां--यें सब 
राष्ट्र और कौम के लज्जास्पद नहीं, तो ओर कया हैं ? 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


आवश्यकता 


गुरुकुल डिकाडला (करनाल में चच्दे के कार्य हेतु कुछ वानप्रस्थों 
की प्रावध्यकता है। घोजन के धतिरिक्त उचित दक्षिणा भी दी जायेगो | 


झोमस्वरूप संचाखक 


सर्वहितकारी 





दक्षिण-पूर्वो एशिया को सांस्कृतिक यात्रा 


(लेखक--डा० सत्पकेतु विद्यालंकार) 


(गताक से श्रागे) 


बाली द्वीप में -- 
जब हम हवाई जाहज द्वारा वाली पहुँचे, तो एक अद्भुत रूय 
देखने में प्राया । हगाई अड्डे पर वाद्य सगोत को समा बन्चों थी, श्रौर 
दो दर्जन के लगभग गायको और गायिकाग्रों द्वारा मंगलगान गाया जा 
रहा था| हवाई जाहज से उतरते हुए यात्रियों की और गायिकाओ्रों की 
यह मण्डलो आगे बढ़ने लगो । सबके हाथों में पुष्ममालाए तथा फूलो के 
गुच्छे ये। हम मोच रहे थे कि इन्डोनेगिया के कोई मन्‍्त्री व उच्च 
प्रशासक बालो श्राये हैं। जिरके स्वागत में गह आयोजन किया गया है। 
पर हमारे प्राइच ये का ठिकाना नहीं रहा जहकि स्वागत के लिए श्रागे 
बढ़ती हुई तृत्याज्भुनाए हमारे सम्मुख रुक गई। वे हुमारी मण्डनो क्के 
त्ेता के गले में पृष्पमाना डालना चाहतो थी । आाथममाज के मूर्धन्य 
नेता स्वामी ओमानन्द सरस्वती हमारे साथ थे । मेरे संकेत पर जब एक 
नृत्याज़ूता उनके गले में माला डालने यगीो तो स्वामी ज़ी का पकाने 
हुआ । पर मेरे प्रन्रोध पर, डे ६ह,बोपहु गफ्षिपत गए गए। इन्हें 
बाली की परम्परगत कला के ग्रनुसार अत्यन्त सुन्दर रूप से बनाया 
गया था । हमारे इस ध्ानदार स्वागत का श्रायोजन ट्रेवल ट्ृत्ट द्वारा 
किया गया था | 
हमारे स्वागत के लिगै बालो के भ्रनेक हिन्दू नेता एवं 
विद्वानु भो हवाई भू पर आये हुए थे। हमने उतके साथ ध्गले दिन 
का कार्यक्रम निर्धारित किया, भौर हम विश्राम के लिए होटल चले 
गये । डेनपसाए (बाली की राजधानी) के जिस होटल में ठहरे वह 
समुद्र-तट पर एक रमणीक उद्यान भें था। निवास के लिए छोटी छोटी 
चुदवा बनी हुई थीं। बाहर से देखने पह् वे कोपड़ियां दिखाई देती 
» प्र उनके भन्दर आधुनिक वेज्ञानिक युग के सब सुख साधन 
विद्यमान थे । प्रत्येक कमरे के साथ पृथक्‌ ब्राधथरूम था जिसमें ठण्डे पानी 
के साथ-२ गरम पाती के नन्त भी थे । सब कमरों में टेलिफोन भी थे, 
धोर उनकी सज्जां प्राधुनिक ढंग से की थी। कुटी के भ्न्दर बंठकर 
ऐसा प्रतीत होता था, मानो हम किसी भ्रत्याघुनिक होटल में ठहरे हुए 
हैं, भौर बाहर निकलने पर हम एक हरेभरे उद्यान में भरा जाते, जिसमे 
प्रकृति वी दब रमणीयता चरम सीमा पर विद्यमान थो । जोग जकार्ता 
का हमारा होटल भी कुछ इसो ढंग का था। जावा ओर बाली में भारत 
को जो प्राचीन सांस्कृतिक परम्पश्ता प्रभी तक सुरक्षित है, ये होटल 
उसके भ्रनुरूप हो थे। इनके दरवाजों तक रामायण की कथा की रूपा- 
बलियां उत्कोण थी, श्रौर हिन्दू देवी देवताप्नों के चित्र चित्रित थे। 


२६ वितम्बर, शनिवार को बाली को उदयन यूनिवर्सिटी के 
इंह्टिट्यूट भ्राफ हिन्दू धर्म में एक विशेष प्रायोजन किया गया] इन्डो- 
नेसिया में सबकार का एक विभाग घर्मे-मन्त्रालय ('शांधंडाए रा 
॥२७४27075) के नाम से भो है । इसके भ्रधोन हिन्दू धर्म के लिये एक 
खलग डाइरेक्टरेट (निदेशालय) है, जिसके डाइरेक्टर जनरल के पद 
पर श्री पूज (200) या श्री पूज्य नियुक्त है । श्रो पूज वेद छास्त्रों के 
प्रकाण्ड पण्डित हैं। गीता मनुस्मृति, ईशोपनिषद्‌, रवेताध्वत्तर उपनिषद्‌ 
प्रादि का वे इन्डोनेसियन भाषा से भ्रनुवाद कर चुके हैं, और ध्राजकल 
वेदों का प्रनुवाद करने लगे हैं। ऋग्वेद, सामवेद और भ्रथववेद का वेद 
अतुवाद कष्र भी चुके हैं, श्र इनके कुछ झश् प्रकाशित भो हो गये हैं। 
इन सबका प्रकाशन इन्डोनेसिया की सश्कार द्वारा क्या जा रहा है। 
सरकार के हिन्दू डाइरेक्टरेट की भोर से ही बाली कीउदयन यूनिव- 
सिर्टी के तत्वावधान मे इंस्टिट्यूट श्राफ हिन्दुधर्भ का सचालन किया 
जा रहा है। दमारो बहुत इच्छा थो, कि इत,संध्यान में जाकर बालो 
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के हिन्दू विद्वानों के साथ सम्पर्क करें, भौर वहां प्रचलित डिल्दरर्म के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें। श्री पूज के प्रयत्न से इसेंके लिये 
समुचित आयोजन की व्यवस्था हो गईं। हिंन्दू धर्म के ये महावु विद्ाब्‌ 
एव नेता इसी प्रयोजन से जकार्ता से एक हजार मोल से भी प्रधिक 
दूरी पर स्थित डेन पसार भाये थे भौर उनके निर्देशन में हमें उस 
आयोजन में सम्मिलित होने का सुप्रवसर मिला था, जिसमें बाली के 
श्रनिक प्रमुख विद्वान उपस्थित थे। हमें यह जानकर सुखद प्राइचयें 
हुआ कि इंस्टिट्यूट भ्राफ हिन्दू धमं में दो हजार के लगमग विद्यार्थी बेंद 
शास्त्र हिन्दू शशेन, कर्मकाण्ड पुराण, महाभारत तथा सांध्कृतिक 
इतिहास का प्रध्ययत कर रहे हैं। सम्भवतः भारत में भो कोई ऐसो 
शिक्षा संध्या नही है, जिसमें इतनो प्रधिक सख्या में विद्यार्थों हिन्दू 
के प्रध्ययन्र में रत हों । 


हिन्दूधर्म संस्थान (इस्टिद्यूट) में हमें बालों में हिन्दुबम का जो 
स्वरूप है उसने परिचय प्राप्त करने का अवसर मिला | हिन्दुबरश बहुत 
प्राचीन है. समय समय पर उसके नये विचार सम्प्रदायों तथा पूजा 
पद्धतियों का विकास होता रहा है ! भारत मे हिन्दू धर्म के कितने ही 


स्वरूप हैं। शत, वेष्शव, शाक्त श्रादि विविध सम्प्रदाय हिन्दूर्म के 
॥ सरफोजआजा +िडि ७ कैपणाज ओर नैपेवाद तानो हुनन्‍्दूँ 


77208 झागर्मेंजिट्यान हैं। प्रतिमा पूजा के साथ साथ 
याज्ञिक कमंकाण्ड शोर निराकार नियु ण ब्रह्म को पूरा को भी हिस्दुधर्म 
में स्थान प्राप्त है। वेदशास्त्रों में सामान्य रूप से निष्ठा रखते हुए भो 
हिन्दुप्तों के विविध सम्प्रदायों को पूजा पद्धति तथा दाशनिक मन्तव्यों में 
धारी अन्तर है। इस दशा में यह अस्वाभाविक नहीं है, कि भारत से 
हजारों मील को दूरी पर स्थित बाली के हिन्दू धर्म की पुजा पद्धति तथा 
मन्तव्य भारत के हिन्दुवर्म से कुछ भिन्‍न हों । हिन्दुध्म के डाहइरेक्टर 
जनरल श्री पूज तथा हिन्दू घर्में संस्थान के भ्राचायों से वालो के हिन्दू 
घमम के सम्बन्ध में जो परिचय हमें प्राप्त हुआ उसको संक्षेप में यहां 
उल्लिखित फरना उपयोग! होगा ! बाली के हिन्दूषरमं के पांच मूल 
सिद्धान्त हैं-एकेश्व स्वाद, प्रात्मा की प्रमश्ता, पुनर्जन्म, कर्मंफल भर 
मोक्ष । ईद्वर एक है | ब्रह्मा, विष्णु प्लोर शिव एक भगवात्‌ के हो तीन 
रूप हैं । सृष्टि के उत्पादक के रूप में ईदवर ब्रह्मा कहाता है। सृष्टि के 
पालतकर्ता के रूप में उसे विष्णु कहते हैं भोर जब वह सृष्टि को अपने 
थें विलय कर लेता है तो उसे शिवमहेश की संज्ञा दो जातो है। बालो 
के हिन्दू यह नहीं मानते कि शिव सृष्टि का संहार करता है। उनका 
मत है कि पृष्ठि या प्रकृति भो प्रनादि व ध्नस्त है। प्रलय में परमेश्वर 
सृष्टि का बिलय करता है, सहार नहीं। विश्व की इस सर्वोपरि घक्ति 
को बालो के हिन्दू शिव महादेव कहते हैं । वही उनका सबप्रधान या 
एकमात्र उपास्य देव है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह वस्तुत: शरोर को 
मृत्यु होती है आत्मा की नही। श्रात्मा भो श्रजर तथा श्रमर है। पंच 
महाभूतों से निर्मित शरीर के प्रन्त के साथ आत्मा का भन्‍्त नहीं हो : 
जाता। अपने कर्मों के अ्रनुरूप आत्मा पर पुतर्जन्म होता है। मृध्यु के 
तत्काल पक््चातु या कुछ समय बाद प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्मफल का 
प्राप्त करना भ्रावश्यक है | कर्मफल परमेक्वर द्वारा दिया जाता है। 
मानव जोवन का चरमध्येय मोक्ष की प्राप्ति है। 


क्रमश! 





गोदात 


आयेसमाज छोटा माइल टाउत यमुनानगर को कोषाध्यक्ष माता 
म्पावतो ने अपनी सुपुत्री कुमारों प्रंभलता जा द्वारा भ्रपनो शुभ कमाई 
में से वंदिक साधन ध्ाश्रम यमुनानगर के ब्रह्मचारियों को दूध पीते के 
लिए एक बहुत ही घुन्दर गाय १७४० र० में मोल लेकर दान थें दी है । 
मस्त्री 


सर्वहितकारी 


॥ 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


आर्यसमाजों के वाषिक चुनाव 


आयंसमाज गुरु तेग बहादुर नगर दिल्ली 
अधान--श्रो राजकुमार भाटिया एडवोकेट, मन्त्री- श्रो ठाकु रदास 
झाये, कोषाध्यक्ष -- देवराज नारंग, प्रधाना-माता भगवानों देवी, 
प्रवा रमन्‍्त्रो--श्री राजेर्द्र, मन्त्रारि -श्रीमती शारदा मलिक । 
आर्यसमाज शान्तिनगर सोनीपत 
संरक्षक--वेद्य जयक्ृष्णदास, प्रधान--श्री रामलाल मदान, | 
उपप्रधान--श्रो बिशनवन्द छाबड़ा, श्रो भ्रजु देव कालडा, मन्त्री-- 
श्री हरिश्चन्द्र स्‍्नेहोीं, उपमन्त्री-- मा० वेदप्रकाश, कोषाध्यक्ष- श्री | 
मेहरचन्द । 
ग्रायेसमाज भूरथला जिला रोहतक 
प्रधात--श्री भगवानधिह, उपप्रधान-श्रो रोहताशिह, मन्‍्त्री-- 


| 
| 
। 
| 
ग “ये क्“े शेड ,-- पक वन फसके---०-++- हि कोषाध्यक्ष-श्री 
फतेहमिंह, निरोक्षक--श्री सुरेन्द्रसिह । हे 
| 
| 
| 
। 





$ 


आंयंसमाज बाबरामोहल्ला रोहतक 

प्रधान--क्री जयपाल प्राये, उपप्रधान--श्री जयचन्द, मन्त्री--श्री 
केस रदास प्राय, उपमसत्रो-श्रो प्रानन्दविहू, कोषाष्यक्ष-श्रों महेद्वपाल 
आये, पुस्तकाध्यक्ष-- श्री रामदयाल । 


भजनोपदेशक सुलतानसिह द्वारा बेदप्रचार 


११, १३ नवम्बर नोमड़ावालो, १४, १६ रूपगढ १६, १७ नन्दगांव, 
१८, १६ रासीवास, २० पेतावास खुद, २९, २२ चरखो, २३ हल्का, २५, 
२६ बोरए, २७ ढाणी बोरण में । 

उपरोक्त गांवों में वेदिक धर का प्रचार हुमप्ना। यज्ञ पर भ्रनेक 
लोगों ने यज्ञोपवोत घारण किया भ्रौर शराब, जूप्ा प्रादि दुव्य मतों को 
छोड़ने का ब्रत लिया | महिलाओं ने भी संतोषो माता, कब्र पूजा भश्रादि 
बुराइयों को छोडते को प्रतोज्ञा को । गणपताह प्रार्य 





९ 
दयानन्द उपदेशक विद्यालय यमुनानगर । 
किक. गपदे में च्् 
के भजनोपदेशक विभाग में प्रवेश 
प्राय जगत्‌ को यह जानकर प्रसस्मता होगो कि श्री पस्नालाल । 
जी पीयूष (संगीताचार्य के आचाय॑त्व में भ्रायं प्रतिनिधि समा 
हरयाणा की शोर से दयानप्द उपदेश्क विद्यालय यपुनातगर सें 
संगीत (मजनोपदेशक) का शिक्षण शोध भरारम्भ किया जा रहा 
है । अतः इच्छुक व्यक्ति जो वेदिक धर्म प्रचार मे रुचि रखते हों 
वे झपना प्राथना पत्र “मत्त्री, श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, 
दयानन्दमठ, रोहतक” के पते पर शीघ्र भैजे । 
प्रत्याशी की भायु १६ से ३० वर्ष के बोच में होनो चाहिए । 
क्षिक्षा--संश्कृत विषय के साथ हाई स्कूल भोर उसके समकक्ष 
होनो चाहिये । 
चयन के उपराध्त प्रविष्ट डिये जानें वाले छात्रों को भोजन 
तथा श्रावास की नि:शुल्क सुविधा प्रदान की जायेगो । 
प्रार्थवा पत्र भेजने को श्रस्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १९८४ है । 
रणजीतसिंह 
मन्त्री हाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
मठ, रोहतक-- १२४०० १ 
०००८० ४:]20७:/02: ५] 





७ दिसम्बर १६८४ 





सुनहरी अवसर 
हिन्दी विश्वविद्यालय इलाहाबाद से सम्बद्ध एवं भारत सरकार 
द्वारा श्रधिकृत भारतीय शिक्षा महाविद्यालय मध्य प्रदेश द्वारा 


संगीतरत्न ७.5.« (४) 


(45757 (7 8८ाएहरटफ र जा श0) 


फेवल मौखिक परीक्षा के आधार पर प्राप्त करें 


उपरोक्त सर्वोच्य मानद उपाधि संगोत शिक्षा के विकाय एवं प्रसार 
योजना के ग्रन्तर्गत प्रदान करने की धुविधा सम्यात प्रदात कर रहा है। 
जो सज्जन समयाभाव या भ्रन्य कारणों से उपाधि हासिल नही कर सके 
भोौर संगीत, वादत, गायन एवं सास्क्ृतिक आदि कार्यों मे ग्रच्छा ज्ञान 
एवं अनुभव रखते हो । किपी भो प्रकार का सगोत बजा सकते हों। 
संगोतरत्न ध, 5 ० (|) की सम्मानित (मानद) उपाधि प्राप्त कर 
कर पकते है। है" 
-माहलाए मा जा जरण पएब७ का ० -०- रू 
प्रावेदन पत्र भरने की प्रन्तिम तिथि ३० दिमम्बर १६८४ है । 
इच्छुक सज्जन सम्पर्क करें 
व्यवस्थापक 
श्री राय ग्रगयु० महाविद्यालय (रजिस्टडड) 
ग्राम--बीकाने * निकट रेवाडो-१२३४०१ 


यजुवेंद पारायण महायज्ञ सम्पन्न 


पाकप्तमां मण्डल के सद्योग से <द्य बलअन्त्प्तिह्‌ जी ने ग्राम 


। बलियाणा के त्रायंसमाज मन्दिर में २६ नम्बय ते २ दिमम्बर १६८४ 


तक डा० देवब्त व्यायामचार्य की भ्रध्यक्षता में यजुवंद पारायण महायज्ञ 


| सम्पन्त कराया। गुरकुल फर्जर के ब्रह्म चारियों ने वेद पाठ किया। 
। यज्ञ के श्रवसर पर स्वामों प्रोमाननद्र जा सरस्वतो, डा७० 


दपाल जो 
बराहुणा, भाचर्य देवन्नत जी, ब्र० रामवीर एवं प्राचायं विजयपाल जी 
गुरुकुल भज्जर तथा प्ार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के महोपदेशक 
आचाये प्रोमप्रकाश सिद्धान्त शिरोमणि के सुन्दर प्रभावशाली उपदेश 
और व्य!ख्यान होते रहे । रात्रि के समय प्राम के विभिर्त मोहल्लों में 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा के भजनोपदेशक श्रों चिरन्‍्जोलाल की भजनमण्डलो 
एवं स्थानीय अन्य गायकों के भजनों को भी वेदप्रचार में बड़ा सुन्दर 
सहयोग रहा | ३ ता० को २ बजे से ५ बजे तक गुएकुल झज्जर के ब्रह्म 
चारियों का योगावतन, लाठी, बल्लम, तलवार, मोगरो, मल्लखम, गले 
से लोहे के घिरया प्वादि मोड़ते का बड़ा सुन्दर प्रदर्शन हुप्रा। स्वामी 
झ्रोमानन्द जो महाराज की विशेष प्रेरणा से संकड़ों आर्यकरृपारों एव 
कन्याओ्रों ने उत्साह पूर्वक यज्ञोपवीत ग्रहण किये । ग्राम के भाई बहनों 
है मण्डल के पन्य ग्रामों के साथ साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इप 


शुधोवसर पर सभा को वेदप्रचादादि के लिये २७२) प्रदान किये । 
वानप्रस्थी महावीर 


आर्यसमाज सुण्डाना में वेदप्रचार 


प्राय समाज मृण्डाना जिला रोहतक में २, ३ दिप्म्व॒र को वाषिक 
वेदप्रचार का श्रायोजन किया गया। सभा को युवा भजतमण्डनों प० 
तेजपाल ब्नार्य के प्रभावशाली भजन हुए। सामाजिक बुराइयों का 


छण्डन किया गया । 
रामफल आय प्रधान 





सर्वेहितकारों 


क्रक्षेत्र मण्डल में वेदप्रचार को धूम 


१- भ्रायंसमाज दामला जिला पश्रम्बाला में १७, १८ गा को 
सभा के मजनोपदेशक पं० हरिदचन्द जो, पं० विद्याभूषण तथा परण्डत 
द्ेग्सह की मण्डलियों द्वारा वेदप्रचार कार्यक्रम सफलता पूर्वक सम्पन्न 
हुआ । सभा को २०० रुपये वेदप्रचार ग्राद के लिए प्रात्त हुआ । प्रधान 
श्री किक्षोरीलाल ने प्रचार में बहुत सहयोग दिया । 


२-आयेसमाज बूबका जिला कुरुक्षेत्र मे २७, २८ नवम्बर न को भी 
पं» हरिश्चन्द्र जी, पं० विद्याभूषण एवं पं० शेरसिह द्वारा ग्राम में भजनों 
द्वारा सफल वेदप्रचार का ध्ायोजन हुष्ला। यहां भी वेदप्रचारथ 
२००) प्राप्त हुए। इस ध्रवसर पद्र आयेसमाज का चुनाव प० हरिश्चन्द्र 
जी की प्रध्यक्षता में निम्त प्रकार सम्पन्न हुपा- 

प्रधान-चौ ० मामराज, छपप्रधान- चो० परमानन्द, मम्त्री--चो » 
झमरसिह, उपभन्‍्त्री-श्रों दसोस्‍्दाराम, प्रचारमन्त्री-श्री जगतराम जीं, 
कोयाध्यक्ष-बनारसीदास थी । 

३-भारयंसमाज बदरपुद्र जिला करनाल में वाविक वेदप्रच॥र २ 
हिसम्बर को. चो०.,नाध्यमिदृमाये पृहऐप्तएपर धरती के १रै२) वेद 


प्रचार दर्शां् के लिए प्राप्त हुआ । 


इसी प्रकार १० हरिदचन्द्र जी पं० विद्याभूषण, पं« शेरसिह जी 
की भजनमण्डलियों का जिला मुरुक्षेत्र तथा जिला भम्वाला के भार्य 
स़माजों में वाषिक वेवप्रचाद का कार्यक्रम बनाया गया है। जिन भायें 
घमाजों पे घी तक किसी कारण प्रचार नहीं हो सका, वे वहां 
प्रचाराय पहुंच रहे हैं। प्रतः भार्यसमाजें प्रचार का प्रवश्ध करके धर्म 
लाभ उठावें। 


गुड़गांव मण्डल में बेदप्रचार कार्य 


गुड़गांव मण्डल में २५ से ३० नवम्बर तक आयंसमाज सुखराली 
दोलंताबाद तथा वजीराबाद मे सभा के उपदेशक ब्रह्मचारी महेष्रसिह 
दास्त्री तेथा सभा की मजनमण्डली पं० ईदवरसिह तूकान द्वारा वाधिक 
वैदप्रचार सम्पन्त हुआ | श्री जयमगवान जी एम० ए०, चो० घमवोर 
सिह सरपव तथा श्री भ्र्तरसिह बोहरा ने सराहनीय सहयोग दिया। 
भ्रचार से प्रभावित होकर श्री धमंवी रसिंह सरपंच ते भविष्य में धृस्रपान 
में करने का व्रत लिया । 


आयेवीर दल हरयाणा का गुड़गाँव में सम्मेलन 


१, ३ दिसम्बर को आयंसमाज भीमनगर गुड़गाँव में प्रायेवीर दल 
हरयाणा का वाषिक सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ । 

१ दिसम्बर को तगर में विशाल शोभायात्रा निकाली गई जिससे 
हर॒पाणा भर के आर्यवीर दल के सेनिकों के साथ झ्ायवि्त युवक 
परिषद्‌ के कार्यकर्त्ता भी ग्राम्ों से टरंकटरों मैं सवार होकर भारी संख्या 
में सम्मिलित हुए। ब्र० महेद्गसिह शास्त्री तथा श्री खजानसिह ते पूरा 
सहयोग दिया । १ की रात्रि व २ दिसम्बर को प्रायेसमाज के नेताश्रों ते 
युवकों को भाह्वान किया कि वे संगठित होकर समाज में फंली बुराइयों 
को समाप्त करने तथा झार्यंसमाज के संगठन को सुदृढ करने के कार्य में 
जुट जायें । 


दिल्‍ली में मह॒षि दयानन्द निर्वाण शताब्दी 


दिल्ली प्राय॑ प्रतिनिधि तभा के प्रधान श्री सूयेदेव जी ने बताया 
कि दिल्‍ली प्राय प्रतिनिधि सभा दिसम्बर १६८४ में महृपि दयानन्व 
निर्वाण शताब्दी का आयोजन कर रही है। इस भ्रवसर पर झायेसमाज 
का सन्देश धर घर पहुँचाने के लिए दिल्ली के विधिन्त स्थानों पर मल्ञ, 


६ 
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एवं वेदोपदेश प्रायोजित किए जायेंगे। प्रथम दिन को शोभायात्रा. 


भौर भ्रन्तिम दिन के कार्यक्रम सामुहिक रूउ से केन्द्रीय स्थोत पर आायों- 
जित किए जाएंगे। वेद तथा प्राष ग्रन्थों के प्राधार पर सक्षिप्त टेबढ 
छपवाकर श्रार्यसमांज का जनसाधा रण में प्रचार करने हेतु वितरित 
किए जाएंगे। दिल्‍ली के प्रत्येक कोने में ग्रामों, पुनर्वास कालोनियों जौर 
पिछड़ी बस्तियो तक हम भापके सहयोग से श्वार्यसमाज का सन्देश 
पहुँचाना चाहते हैं । 
उल्होने दिहली के सभो प्रायंसमाजो, रुत्री समाजों, डी० ए० बी० 
स्कूलों प्रत्य प्राय संस्थाओ के भ्रधिकारियो तथा दाती महानुभावों से 
भ्रपील की कि वे इस काये को सुचारु रूप से सम्पश्न कराते में तन, मन 
धन से सहयोग दें । 
डा० धममंपाल्न प्रार्य महामन्त्री 
(पृष्ठ १ का क्षेष) 
सोच विचार का तो काम हो नहीं। अनेतिकता का नरत नृत्य हो 
रहा है। केवल थोथी खाना पुरी, मुठो नौकरी, जनसाघारण से धोखा, 
प्रपनी भौर दूसरों को वृतिच्छेद की भादत बढ रही है। बह सारा 
मजाक देश कौम क्रौक् समशननओ में सातक+ भनाल्याएयारश“जीर पॉषिजता 
के नाम पर किया जा रहा है। यह है वहां का हाल, जहां भगवत्‌ छुपा 
से सभी नैत्र-प्राप्त सुजाले हैं। बेतनों में वृद्धि पर बुद्धि की माँग की जा 
रही है। दूसरी भोर कार्य करने को सावना भ्रथवा कत्तंव्य परायणता 
में दिन प्रतिदिन न्यूनता या गिरावट भ्रांती जा रही है। 


मेक्सिको के एक भाग में सभी लोग श्रंघे हैं। इन्सान भो मोर पन्नु 
भी । वहाँ एक प्रकार को मक्खी सभी प्राणियों की बीनाई (दृष्टि) चट 
कर जाती है, मगर इत॑ने पर भी बे शोंग यधासमय जांगते भोर भगने 
सभी काम समष्टि रूप से नियत समय पर सम्पादित करते हैं। बच्चे 
भी टटोल-टटोल कर सम्भल सम्भल कर खेलते कुदते घोर खुश रहते हैं 
अ्रंधे कृषक सुचारु रूप से कृषि कार्य करते हैं। वे पंचायतें बनाते झौर 
निणंय लेते अपना जीवन हंसी खुशी से यापन करते हैं। उनमें भेदभाव 
या ऊ च-नीच की भावना हो, तो कोई लिखे ? मुझे तो केवल नेतिकता 
अथवा इखलाक का घजूंबा पेश करता है। जितना जीवन श्रभावग्रस्त 
है, धपना सब काम निभा लेते हैं। जिनके पास ईश-कृपा से शक कुछ हैं, 
वे केवल अ्रय्याशी, दिल लगी, भ्रावारा ग्दों प्रादि में समय का हनन 
करते के प्रतिरिक्त और कुछ नहों मानते था करते। बेरीजगार्री के 
दिलों में गरजमन्द लोग नौकरी प्राप्त करने हेतु ताक पगड़ते, सिफारिश ' 
लाते भौर चापश्चुसी करते नहीं थकृते, मगर जब नौकरो हाथ लग जाती 
है तो वे भी धंद्दी हथकण्डे भ्रपनातें हैं, जो उसके पुर्वेवर्ती तथाकथित 
अधिकारी भ्रपनाए हुए होते हैं। खाली फामम भी देने में भाना कानीं 
करते हैं। यह जुल्म की इन्ताह है। ध्रन्याय की पराकाश्ठा है। भेरो.. 
राय में जितना मुकसान हमारा यह काली-कलूटी चाय कर रही है,- 
शायद ही उतना स्वास्थ्य में लाभ पहुँचा रही हो | इसलिये जरा सम्मल 
के पेश कर रहा है। 


कमहछ॑: 





( पृष्ठ ७ का शेष) 
दिया जिससे ६-७ दस्तों के स्थान पर ३०-४० दस्त लगकर इरोर क्षोरा 
होता गया, महर्षि वहां से १६ प्रक्तुबर १८८३ ई० तक जोधपुर रहनें 
तक ही भ्रलोमरदान चिकित्सक रहा | उससे भी पहले सच्चे प्रिय डा« 
सूरजमल का भ्रच्छा उपचार हुआ | फिर १६ अक्तूबर को भावू भोई 
२६ अक्तूबर को भ्रजमेर में उनकी चिकित्सा डा० सुरजमल, न्यूमेन भौई 
पीरणी ते की । ये तीनों डा० ठोक थे परन्तु भलीमेरणान कंपटो घातक 
था। जब के प्रार्यी मै भ्रलीमरदान द्वारा विष दिए जाने की बात पूद्धी 
तब महर्षि जो मोह ही रहे अर्थात्‌ विष दिया धा। ३० अकंतुवर १८८३ 
को साथ ६ बजे कातिक दिवाली में विज्ञोषोपक/रक महधि हट | 
मोक्ष में प्रभुगोद थे चले गए। वे हम स्व मूलोकवासियों के सर्वदितेषी- 
शिरघ्त्राण, भटृट भ्रमर विभूति ये । द 


५ 


सुर्वहितकारी 





सर्वहितकारी के आगामी विशेषाँक 


२१ दिसम्बर को स्वामी श्रद्धानग्द जी का बलिदान दिवस प्रा । 
रहा है | स्वामी श्रद्धादननद जो का नाम झायेजगत्‌ में बहुत हो श्रद्धा के । 
साथ स्मरण किया जाता है । उन्होंने स्वामी दयानन्‍्द जो के पश्चात्‌ | 
धायंसमाज के इतिहास ,नर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है भ्रौर ' 
आये जाति की रक्षा हेतु भपता बलिदान भी दे दिया। श्रत: उनके | 
कार्यों एवं आदर्शों को स्मरण करने के लिए सवंहितकारी क्री झ्रोर से 
२१ दिसम्बर का प्रंक स्वामी श्रद्धानन्द बलिदानांक प्रकाशित किया 
जायेगा। | 

झायंजगतु के लेखकों तथा कवि महानुभावों से निवेदन है कि 
स्वामी श्रद्धांनन्द जी के जीवन पर अपने छोज पूर्ण लेख तथा कविताएं 
भ्रकाहनाथ १५ दिसम्बर तके कार्यालय में भेजने कौ कृषा करें। इसी 
ऑिकातप-२म+-नजरी..0.8 ८ ५... पल ँ 
पंग्राम में प्रायंसमाज के ०24 सिस अ पलक पका । 
लिया है. इस ऐतिशक्वासिक हथ्य को सभी मानते हैं। उस समय 
कांग्रेस में भी भ्रायेसमाज के संदस्यों का ही बहुमत रहा है। परन्तु 
झायंसमाज के उत नेताओ तथा कार्यकर्त्ताक्षों का उत्तना सम्मान नहों 
किया गया, जितता करना चाहिए था। 


झत: सभा ने गत झन्तरंग सभा की बैठक में स्वामी प्रोमानन्द जी । 
सरस्वती के प्रस्ताव के प्नुसार निश्चय किया है कि प्रार्यसमाज के 
निर्माता तामक ग्रभ्य के प्रकाशन मे वेदिक यती मण्डल को सभा को 
प्रोर से श्रचिक से श्रधिक सहयोग दिया जाये । इसी उद्देश्य को पूर्ति केलिए ; 
गशातन्त्र दिवस के उपलक्ष में सवेहितकारी का २९ जनवरी को हरयाणा 
के प्राय स्वतप्त्रता सेताती विशेषांक छापने का निदचचय किया है। सर्वे 
प्रथम जिले रोहतक के स्वतन्त्रता सेन्नानियों का परिचय छंपेगा, उसके 
बाद हर॒याणा के भ्रन्य जिलो के स्वतश्नता सेनानियों का परिच्रय भो 
सर्वेहितकारी में वि्षेषांक के रूप में क्रमश: छापा जायेगा। 


प्रत: जिला रोहतक के भायंसमाजों के कार्यकर्त्ताओं मे मेरा अनु- 
रोध है कि वे भपने क्षेत्र के उन स्वतस्त्रता सेनानियों का परिचय लिख 
कर जजनवरी के प्रथम सप्ताह तक सँंवंहितकारी कार्यालय में भेजने का 
कष्ट करें । | 

स्वतस्थ् सेत्ानियों के परिचय :में उनके जन्मस्थान, जन्म दिन, 
शिक्षा तथा एन द्वारा स्वतन्त्रता संग्रांस में भाग लेने का विवरण सक्षिप्त 
डूप में लिखना चाहिए। उतके चित्र भी उपलब्ध हो तर्क तो वे घी 
भेजने का यत्न करें। 

सा्वदेश्षिक सभा यत्न कर रहो है कि निजाम हैदराबाद के विरुद्ध 
सत्म ग्रह में सम्मिलित होने वाले सेनानियों को भी भ्रन्य सेनानियों की 
सन्त पेंक्षन दी जाये | भ्रतः स्वतन्त्रता सेनानियों में हैदराब।द प्रांदो- 
लन में भाग लेचे वाले कार्यकर्त्ताओं को भी उतना हो सम्मात मिलना 
चाहिए जितना अन्य राष्ट्रीय प्रान्दोलनों में भाग लेने वालों का दिया 
गषा है। 

हस्याणा प्रान्त से हजारों की संख्या में हैदराबाद सत्यग्रहू मे भाय॑ 
बोर जेल गये थे भौर उन्होने कठोर से कठोर यातनाए सहुन की थी। 
इममें से काफी महानुभावो का स्वगंवास हो चुका है, परन्तु भ्रव भी 
काफी सख्या में स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं। भ्रतः उनसे मिलकर स्वर्ग 
बासो सेनानियों का पष्तचियय मिल खकता है । 


प्रायंसमाज के ध्षधिकारियों तथा कार्यकर्साशों कों इस कार्य में 
आज से कार्य ध्रारम्भ कर देना चाहिए। यह बहुत बड़ा कार्य है। हमें 
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अपने गौरवपूर्ण इतिशास को सुरक्षित रखना होगा। यदि हम इस 
समय प्रालस्य कर गये तो फिर पछताना पड़ेगा क्योंकि भ्रव तक जो 
स्वतत्रता खेनानों जावित हैं, उनके साझ सम्पर्क करके उनसे 
लाभ उठाया जा सकता है। उनके स्वगंव'स होने के साथ हमारा 
गौदवपूर्ण इतिहापत लुप्त हो सकता है। 


कुछ यूवक प्राय: शिकायत करते हैं कि हमे कार्य करने का अवसर 
नहीं दिया जाता | भ्रत ऐसे युवकों के लिए यह अ्रव्सर मिला है। के 
ग्रपने ग्राम अथवा नगर के रहने वाले स्वतन्त्रता सेनानो से सम्पर्क करे 
ओर उनको सेवा में बठकर उनसे, उनका तथा उनके साथी स्वतन्बता 
सेनानियों का परिचय तथा कार्य विवरण पूछकर तथा साफ कागज 
पर लिखकर सर्वहितकारी कार्यालय में भेज देवें। ते वहितकारी के 
विशेषांक में परिचय लिखने वालों के नाम भी प्रकाशित किये जायेंगे । 
इस विशेधांक के छपने के वाद इन स्वतंत्रता सेनानियो का परिचय 
प्रायंसप्राज के निर्माता महान्‌ ग्रन्थ में प्रकाशित किया जायेगा। 


रणजोतसि]ह सभा मन्त्री 
आये उच्चतर माध्यभिक विद्यालय सिरता 
के छात्रों को प्रकार 
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् 0 का 0 क 
विद्यार्थी प्रथम व द्वितीय प्राए। उन्होंने बाई वीक विद्यालय के दो 


पुरस्कार प्राप्त किया। 
प्रिसिपल 





अपने बच्चो को धामिक बनाये 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्ण विद्या परिषद्‌ को झोर से 

प्राये स्कूलों में ५ वी तथा ६ वो कक्षाओं में घा्मिक्ष शिक्षा पढ़ाने के लिए 

“धमर्वेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन समा 

के सुयोग्य मन्‍त्रो डा० रणजोतर्सिह जो जि शिक्षा शास्त्रों हैं ने किया है। 

एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। प्रत: ग्रपने बच्चों को धामिक शिक्षा 
देने के लिए इस पुस्तक को मगवाकर घ॒र्म लाभ उठावें। 

प्राप्ति स्थान 
प्रस्तोता, भाय विद्या परिषद्‌ हरयाणा 
सिद्धान्ती भवन, दयानरद मठ, बोहुतक 


* वैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों -- 
संत्यपाल पचिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
चवचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं, बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोलिक्स (इण्डिया) फ्र लि 
(4, मार्किट- |, फेस-॥, अशोक विहार, देहली-52 
_ फोन, 78326, 74470 टैलेक्स 3/-4623 ७६८ ४ 


यह ॒कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते हैं । 






























स्वहितकारी 


आत्म-नि रीक्षण करें 
प्रो० झोमकुमार आर्य, जीन्द 


यह एक सर्व विदित तथ्य झोर इतिहास प्रत्तिद्ध सच्चाई है कि 
महपि दयावर्द सरस्वतों गत सदी के सर्वाधिक क्रान्तिकारों महापुरुष 
ग्रौर निर्मोक समाज सुधारक थे । उन्होने सदियों से सोई ग्रायेसस्तान 
को क्रकफोर कर जगाया और भूलो भटकी मानवत्रा को सत्य सनातन 
वेद पथ दिवलाया। उन द्वारा संस्यायित आवतर्ताज एक प्रचण्ड 
ग्ांदोलन के रूप में त्ीव्रगति से प्रगति तथ पर बढ़ता रहा ग्रौर इतिहास 
साक्षी है कि गत लगमंग ११० वर्षों में जितता रवनात्मक, युधारबन्‍्दी 
श्रौर राष्ट्रह्ठितकारी कार्य भ्रायंपमाज ने किया है उत्तना श्रस्थ कोई 
संगठन नहीं कर पाया | प्रार्य समाज अपनी महात्‌ उपलब्धियों पर गे 
कर सकता है । 

किस्तु झब सभी ईमानदार प्राय सदस्य कुछ ऐसा महसूस करने 
लगे है कि कही कछू गजब लग्यतौब्दा के भेद प्रायोजन जे प्रा्यजनों 
की एकता प्रौर संगठन को अमि” छाप जनता पर प्रकित कर दी है 
फिर भी ग्रपने दोधों ग्रौर ब्टियों का विव्लेषण क रके उन्हें दूर करना 
हमारे लिये लाभकारों हो सिद्ध होगा। मैं अधोलिखित कुछ सुकाव भाय॑ 
जनों की येवा में रख रहा हु। प्रात्षा है हमारे कर्शाधार भ्ौर जिम्मेवार 
अधिकारी तथा नेतागण इन पर विचार करेगे। यदि मेरे इन सु कावो 
भें कहीं कोई यलती हो तो उस झोर इगित भी करने का कष्ट करेंगे 
ताकि उसका परिमाज॑न किया जा सकै-- 


१--मेरा सबसे पहला सुकाव यह है कि हमे हर संभव प्रयास कर 
के युव। पीढी को प्रार्यंममाज मे लाना चाहिये। यह बात हमारे मंचों 
पर से पहले भो कई बार कहो जा चुको है, पर इस पर ज्यादा ध्यान 
भ्रव तक नहीं दिया गया है। हमारे मन्दिरो में वे ही इने गिने वृद्ध चेहरे 
(कुछ भ्रपवाद छोड़कर) दिलाई पड़ते हैं। यदि नई पौध नहो पनपी तो 
आने वाले समय में ऋषि मिद्यन को भागे कोन बढाएगा ? इसके टिये 
हमें हर आर्यसमाज मन्दिर में श्राय वोर दल या प्रायकुमार सभा का 
निर्माण करना होगा । वे कार्यक्रम देने होगे जो रचनात्मक हों शोर 
युवा पोढ़ी को श्रपनी भ्रोर खिच सकें । जिन वृद्ध सज्जनों ते प्रधिकारी 
प्रादि रहकर धार्यंसमाज की लम्बी भ्रवधि तक सेवा कर दो है किस्तु 
भव गदन॑ हिलने लगी है ओर हाथ पेर कापने लगे हैं वे कृपा युवकों 
को उठाने दें। उनके संरक्षक तो बने रहें पर मंदान में नये रक्त को ही 
उतरते दे । यह सुझाव कठु झबह्य है पर इसके बिना श्रव चारा नहीं । 


कड़वी भेषज बिन पीये, मिठे न तन को ताप । 


२-श्राज हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे यहां स्वाध्याय की 
प्रवृत्ति घट रहो है। परिणामतः उच्चकोटि के विद्वानु भौर सिद्धाश्त 
समंज्ञ पुरोहित वर्ग की परम्परा में भी शेचिल्य नजर भ्रा रहा है। स्व० 
अमर हुतात्मा स्वामी भ्रद्धानन्द, शहीदे प्राजम प० सेखराम श्रार्य मुसा- 
फिर, पं बुद्धदेव विद्यालंकार, पं* रामचन्द्र जी देहलवी तथा इसी तरह 
के अध्य प्रनेकातेक विद्वान श्रायंसमाज ते पेदा किये। किर्तु ध्वाज इस 
क्षेत्र में कमो धाई है, इसे हमें मानना ही होगा । ठीक है हमारे पास 
उच्चकोटि के संन्यासी वक्ता, मजनोपदेशक झ्ाज भी मौजूद हैं, पर 
सख्या उतनो नहीं जितनी चाहिए थी। मेरा सुझाव है कि हमें भ्रश्य 
सभी से ऊपर और पहले झपते विद्वज्जनों, युरोहितों ओर उपदेशकों 
धादि का सम्मान करना चाहिये | 

हमारे मध्य कुछ ऐसे भी तत्त्व मोजूद है जो पुरोहितों को भ्रपना 


नोकर सम्रकते हैं ओर दर दर घम्रकर प्रचार करने वाले उपठेशकों को 


७ दतम्वर १ृश्यट 





फालतु सा बोक मानकर उनको सेवा शुश्रूष| से बचते हैं। ये वे लोग 
हैं जो प्रपना स्वाये ताधते प्रार्यव्रपाजों में आये और शव गद्दी पर जम 
कर बंठ गये | यदि हत हो पपने विद्व/नों, ससयाध्ियों, पुरोहितों श्रोर 
उपदेशकों को उपेक्षा, अवमानभा और पवहेलता करेंगे तो उनका 
आदर कौन करेगा ? फिर यह प्रतमात का रास्ता प्रवताने को तेयार 
भी कोन होगा । अतः हमारे उच्च पदत््य प्राय नेताग्रों को प्रपतने आ व 
रण शोर व्यवहार से ऐसा वातावरण बनाता चाहिये जिसमें इन पुज्य 
व्यक्तियों को उपेत्ञा को कोई गु जायश कहीं न हो । फिर भी यदि कोई 
ऐसा समाज और सिद्धांत विरोधों कृत्य करते का दुष्वाहूत करें तो 
समस्त सगठत को उसका बहिष्कार करना चाहिट ताकि विहवता को 
प्रवमावना करने का दण्ड उप्ते मिल छक्के । यदे हम इस पर गरन्‍्मोरता 
पूर्वक विचार नहो करेंगे त। वह दित दुर नहीं जब सुथाग्य पुरोहित 
सिद्वाल के ज्ञाता अ्रच्छे वक्त, उयरेशक अादि हमें ठुढ़े से भो नहीं 
सिलेगे। प्र'प्रसयाज छप्ो मठ भवत को नोव में इंट पत्थर ननों बल्कि 
त्यागो, तपस्त्रो, संस्यातियों, पुरोहितों, उपदेशकों श्रोर प्रचारकों का 
तप और त्याग लगा हुप्ा है। उनको उपेक्षा हमें सहन नहों होबी 
चाहिए । >समन्‍्यतक 
मम की आरवंअपपधापवामआमनकपसद पक अप कट इक ही 
पाड़ा मोहल्ल। रोहतक में वेदप्रचार 





आयंध्षमाज पाड़ा माइल्‍न। रोहतक में ५ दिसप्वर को रात्रि को 
चोयाल में थ्रो पाल भारताय हाई स्कूल के सहयोग से सभा की भजन 
भण्डलो प० तेजपल द्वारा वेदप्रचार हुआ । इस प्रवसतर पर यज्ञ भो 
किया गया । 


रोहताश किशोर भ्रार्य मग्त्री 





टडा गर्म पानी 
लगना 









डिस्ट्रीब्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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दांत का दर्द 






सर्कहितकाओे ७ 





७ दिसम्बर १६८४ 





२१-१०-८४ के नवभारत टाइम्स के केलाश सत्यार्थी के लेख पर 
सहधि दयानन्द को याद करना पुण्यात्मक 
घर्में कत्तंव्य 
निहालसिह आये 


२१-१०-८४ के नवभारत टाम्इस में श्री कैलाश सत्यार्थी ने प्रपते 


सेल दयानस्द को याद करने के मौयने में जहां महर्षि जो की समाज सुधार 


कार्य पद्धति तथा पाखण्ड निवारण भोर वेदिक मन्तव्यों को ठोक बताया 
यहां कई बरतें मिथ्या भा लिख दो ! प्रथम तो लेख शोर्षक में हो इतने 
महान युग दृष्टा, श्रादित्य ब्रह्म चारो, बेद मर्ज महृषि जगदाचाये, प्राप्त 
पुरुष को केवल दयानरद संज्ञा देना हो प्रशोमनोय उपेक्षा है। निर्वाण 
प्राप्ति से पहले उस्होंने प्रपती श्रस्थियों को खेतों मे जगह२ बिखेरने बाली 
बात तहीं कहीं थो भ्रपितु किसो बाग में एक स्थान पर परदोपकारक 
खाद के लिए गाड़ने को कहा था और श्रपते मन्तव्यों को सारो बातों 
पर बराबर बहस को जाये, यह मो कही नहीं लिखा। महधि जी ने 
सत्याथप्रकाश की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि-किसी पक्षपाती के 
खणइंनें-मण्डन पर ध्यान नहा दिक्ता लारुच+ प्पोर सत्य ध्यर मात्र के हितेषी 
निष्पक्ष ग्रादमी की बात सत्य समभने पर मंग्रहोत होगीं। - 

सत्यार्थी जो ने मह॒षि जा को निर्वाण शताब्दी अजमेर में मनाने 
जयजयकारय करने, हाथी घोड़ों पर जलसे करने को तमाझे, पिकनिकें 
वाली बातों को पाखण्ड श्रोर व्यक्ति पूजा का नाम दिया है परन्तु यह 
द्वेष भर संकोर्णाता का भाव है क्योंकि महषि दयानन्द विश्वकल्याण 
के राष्ट्रीय महादेव, सर्वोपका रक, वेदोद्धा रक महापुरुष थे। उनकी पुण्य 
स्मृति में महोत्सव समारोह मनाने; यज्ञ करते, वेद विद्या प्रचार करना 
समूचे राष्ट्र शौर प्राणीमात्र का कल्याण करना है यह व्यक्ति पूजा 
नहीं है। यह माना कि कुछ पद लोलुप व्यक्ति कुर्सी पर चिपके बेंठे हैं 
जो राजमैताशों को बुलाते हैं। 

महर्षि दयानन्द ते भायंसमाज के छठे नियम में कहा है. कि संसार 
का उपकार करना इस समाज का मुश्य उद्देश्य है भधर्थात्‌ श्ार्नीरिक, 
झात्मिक भौर सामाजिक उसनति करना। इसलिये उल्होंने अपने समय 
है ८३ बायंसमाज स्थापित किए जो भ्रव बढ़कर पाँच हजार हो रहे हैं। 
जिन्हें पमो बहुत पभ्रावध्यक कार्य करने हैं। शत: महर्षि जो का आरादेश 
पालन करना सर्वेहिताए है व्यक्तिगत नहीं । भ्रार्यों के संगठन मतेक्य की 
झावद्यकता है| वर्णाश्रम व्यवस्था करनी है। भ्रायेत्माज कल्याण प्रद 
है। सत्यार्थी जो काल माव्स को तो आथिक क्रास्ति का जम्मदाता 
बताते है श्नौर मह॒षि दयानश्द को राजनीति और ग्रथशास्त्र मे भ्रन भिन्न 
मानते हैं। परन्तु ज्ञातव्य है कि महर्षि जी सकल वेद विद्याओं में 
ौदिशात महा पण्डित थे | उनके पुस्तक भ्ान्ति विवारण के श्रनुसार 
उन्होंने ऋतवेद से पूर्व मोमांसा पर्यन्‍्त अनुमान ३ हजार मान्य ग्रष्थों को 
पढ़ा था और सत्यार्थप्र्राश के छठे समुल्लास में मनु जी की राजनीति 
का पूरा उपदेश किया है! उन्होंते चाराक्य नीति श्रौर विदुर नीति को 
विद्या पढ़ो बौर लिखा है इसलिए कई राजाशो को भो ये ग्रन्थ पढ़ाए 
थे। महर्षि जो ते प्राभिविनय ग्रंथ में चक्रवर्ती प्रार्य राज्य की शिक्षा 
कई स्थानों पर लिखी है। उन्होंने १८५७ के स्वाघोता संग्राम का गुप्त 
रूप से संचालन किया था शौर आपस की फूट तथा शस्त्रास्त्रों को कमो 
के कारण संग्राम की प्सफलता के पश्चात्‌ अजमेर में सारा धनुर्वेद 
ब्रकाशित कर देने की बात कही थी। महर्षि जी ने भारत की श्राथिक 
उस्तति के लिए विदेशों में जाकर यन्त्र कल्ला की विद्या सीखने को बात 
कही थी बोर संस्कृत वाक्य प्रबोध सत्या्थप्रकाश भाभिवितय पुस्तकों 


में प्र्थोपाजन तथा सस्तुलन के बहुत वचन दिए हैं व भारत की निध- ; 


नता भप्रेजो द्वारा लुट खसोट घोर गोह॒त्या की धाधथिक हानि पर क्षांग्‌ 
बहाते ये श्रोर प्राचोन घताक्य भार्यावतते की स्वर्ण भूमि की स्मृति 
ददिलाते ये इसोलिये एक बार एक वृद्धा स्त्री ढ्वारा भ्पने मृतक पुत्र 


! 


| 
के | 


कृफन को उतारकर नदो में बहाने पर रो पड़े थे। इसोलिये कृषि 
गोरक्षिण सभा ब्यापार यन्त्रविमान के प्रमैक मन्त्र इलोक दिए हैं। 
कालंमाक्स में महषि से श्रधिक प्रर्थ विद्यान नही थी । 


अत: महर्षि जो ने राष्ट्र को चहुं पुल्ो उन्तति प्रोर स्वाधघोनता के 
लिए आायेसमाजों को स्थापता करके शाप शिक्षा पद्धति पर संस्कृत 
के गुरुकुल खोलने का जोरदार उपदेश दिया था। यद्यवि प्रभो भागे 
समाज के के मह॒ि द्वारा निर्दिष्ट बहुत कार्य करने शेष हैं। जेपे 
जाति पाति उन्मूलन वेद संस्कृत पठन पाठन गोहत्या बन्दों गुझकुल 
संचालनादि है। फिर पश्रायेसमाज का सगठन राष्ट्रीय सगठत लोकोपकार 
सर्वोपरि है । दिल्‍ली में हो दो सो श्रायंत्माजं हैं। इस समय आयसमाजों 
के प्रबन्ध व्यय से ही ३००० शिक्षण संस्थाएं ६० गुहकुल ४०० अछुत पाठ- 
शालाए २०० प्रनाथालाय ५०० व्यायाम शालाए एक हार उपदेशक 
पांच सौ प्रेव पत्रपत्रिकाए विद्याप्रचार लोकोपकार के लिए चला रखे 
हैं। ५४० भ्रायं वीर दल तथा दो सो युवक व कुनार सभाए हैं श्ौर 
राष्ट्रीय श्रापत्ति विपत्ति के समय देशहित कई बार लाखो करोड़ों रुपये 
चन्दा सरकार को दिया है। यह मह॒षि दयानन्द का प्रत'प है इसालिए 
उनको पुण्य स्मृति मे मनाए जाते वाले जलसे तमाशे ग्रौर पिक निर्के नहीं 
श्रपितु ये राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन और महोत्सव हैं जित से लाखों 
करोड़ों मनुष्यों शो घाविक चेतना स्वदेश रक्षा श्रौर विद्या समाज सेवा 


पैं। दशुर्छ छष्छा६३ “- ४.३... - 5 जूक उड़ाने की कोई । 
इश हो नही है। ऐसे भ्रमर यशस्वी ध्वल कोति 2747 प्ररत्मि ञा 
शिक्षा विद्या का तो सावंभोम सम्मान प्रसार करता चाहिए । 


सत्यार्थी जो के कथन में महर्षि जो को शरोर भस्मि भ्रस्थियो सत्य 
के प्रहण प्रसत्य के त्याग पाखण्ड खण्डन त्रेतवाद दर्शन मतवादियों द्वारा 
यातनोएं विषपात सत्याथंप्रकाश में सम्प्रदाय विरोध “हिन्दु खण्डन” 
काश्षो में मूर्ति पूजा व जाति खण्डन फिर मुस्थिम ईसाई मत खण्डत 
सिख पाणसी भी प्रार्य बते, चुनाव प्रणाली श्रमिक किसान व्यधिचार 
निवृत्ति में नियोग प्रयोग विधवा विवाह विषमय भोजन त्याग सम्पत्ति 
का धकेन्द्रोयक रण गोरे शासकों को लत्ताड़ अ्रंग्रेजो विरोध स्वराज्य 
स्वदेशी का उद्घोष पस्‍्ादि बातें तो सत्य ठोक हैं। परन्तु बम्बई भें एक 
मुसलमान के घर पर आयंसमाज को स्थापना बताना, दारुल प्नलुमदेव 
बन्द के मोहम्मद कासिम को सोरम ग्राम में महृषि द्वारा ४५०) का 
चन्दा देना जोधपुर में महर्षि के विषपान में भ्रग्त समय तक डाक्टर 
झभलीम रदान खा को महर्षि का चिकित्सक बताता ईताईयों को थियो- 
फीकल सस्था से गहरे रिह्ते भ्रादि बातें सर्वेधा गलत हैं । 


बम्बई में महर्षि दयानन्द ने अप्रेल १६७५ ई० को मोहल्ला गिरगांव 
में साढ़े पांच वजे डा० मानकचन्द्र को वाटिका में श्रो गिरघारीलाल 
कोठारो वकील को प्रधानता में प्रायसमाज को स्थापना को थी किसों 
मुसलमान के घर नही का । 
प्रसिद्ध पंचायतो ग्राम सौरम में मह॒षि के पधारने की अभी तक 
कोई जानकारी नही मिलो है। महर्षि जी तो ससकृत हिन्ही के प्रच्यारक्ष 
होते हुए अरबो फारसो भाषा के विद्यालय का चन्द क्यो देते उनका 
उपदेश तो प्राय गुरुकुलों में ग्रीष॑ शिक्षा पद्धति था, वे वर्णाश्रम के 
शभ्राचार्य थे। मौरम ग्राम के पीर जा भ्रशरफप्रली ने उप्त गाव में माटुस्मद 
कांसिम को बुलाया था वहा ग्राम मे उसका पगडी श्र २५) से पचायती 
सम्मान किया और दारुलप्रलुत का चन्दा हिन्दुओ ने २४०)+- मुसलमानों 
ने २००)--४५७) जनता ने दिया था। यह उपरोक्त बात सुलतानपुर के 
श्री राजनाथ पाण्डे ने त्व्यं गलत लिखकर फेयाई थी। उन्होने हा शेष 
जानकारों मेरे (लेखक) से हो ली थी! 
महधि जो ने थियास्रोफ़ोक्ल वाल के कपट व्यवहार से झअ्पने 
सम्बन्ध तत्काल तोड़ !दए थे श्र जोधपुर में वहां के राजा जसवन्तसिह 
को वेश्या नन्‍्ही भगतन और रसोइयः जगन्ताय द्व'रा महुषि को विष दए 
जाने पर ढा० अलो मरदान ने महषि को झोर भो विष (कोलामेल) दे 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


स्बहितकारी द 
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सरा निषध 


मद्यपान करना भ्रशोभन बताते वेद, 
मद्यपान से हो लंक रावण मिटाया है! 

मदपान श्रामुरी प्रवृत्ति मतधारोबोर 

वित्त को तुम्हारे मद्यपान ने म्रमाया है । 
सुरा का ही पान कर सुर रण हारे सदा, 

सुरा से ही कु मकरण तन को गलाया है। 
सुरा की विचित्र गति सुरातुर जान रहे, कं 

सुरा ने बताओ सखे क्रिसको बचाया है। 
चित्र के समान सुरा सबको बनाता सदा, हि 

ज्ञान ही करता विवेक हीन क्षर में । 
इन्दिया शिथिल कर पंथ मे गिराता सदा, 

रक ही बनाता सोच सोच मन में । 
ईछ से पृथक्‌ कर शीश को मुकृता सदा, हे 

प्रानन छिपाता सदा देखो जन जन में। 
नारकीय जीवन पभ्रजीवन समान किये, 

चषण भाग धक्षुरा क्य कशा कहा में। 
मरणा समान सुरा चरण बढाग्रों नहीं, 

काम, क्रोध, मद का हरणा कर बाबरे। 
करो हे पुनीत कर्म मीत है बताते यहो, 

जोत से ४फुलल कर तन मन राबरे। 
देश को जगाओ परिवाय को बचाप्नो, 





30वें सरकरण से उपरोक्त सूल्य होगा । 


७ दिसम्बर इेटवंक 


मान अपना बढ़ाप्रो सदा पुर पूर घाव रे । 
नक्र के समान सुरा वकु की गति लिये हुये, 
गज ग्रार्के समान देख रहा दांव रे। 
-गो विन्द प्रसाद त्रिपाठी 
एम० ए०, बी० एड०, साहित्यरत्न सहायक अध्यापक 
बसंतलाल इण्टर कालेज तुलसीपुर, गोण्डी 


# 20:50 - की | 
आकार । 23235 न 22 गिव७ लिए प्रचारार्थ 
(47 //:८०82//८इनस्ट 
बावली,टिल्ली-6 ट्रभाष:: 23 के) 74:73 





हिप्णखय को >्छ जड़ी 
बूटियों से तणपर भरीर 
को क्षोणत) हथा फेफडों 


) इन्प्नुएस्जा, क्वहजमी श्र 
तथा थकान में भादकता श्ु 


# दँतो का दर्द बे टोछ 
* का फूलना 
+ डे भे खुन व पीप 


भू शिया को जड़ से २० 
।ने के लिए उत्तम 
प्रायु्दिक श्रोषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के श्वत्‌ 


गुदकूल कागशड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


डे 
> 
8 
तह 
<ू 
डे 
रा 
पे 


को घोषधियां सेक्च करें | 


शाखा कार्यालय :- 

६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्खो-६ 
(स्थानोय विक्रताझों एवं छुपर बाजार 

से खरीद) 'झोव घं० ९६६८३५ 





धायंप्रतिनिधि सभा हरबारा के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वेदद्रत थास्त्रों हारा ध्याचायं प्रिंटिंग धरेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारो क्षार्यात्षथ प० बगदेवसिह सिद्धान्तो भवन, दयानन्धमठ; रोहतक से अक्षाशित | 


: “करत परकार द्वारा राज नं ० 23207/73 रजि० व० ?/शप 4. 






* प्रधाव धम्पादक--डा० रशजीतसिह, सभा मन्त्री 
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, . वर्ष १२ अ्रद्छू ६ 





७ जनवरी १६८५ 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मख 


वाधिक शुल्क १५१) 


री अल न ८ मी 42 40 286 7406: 48 बतू १,६६,०८५३,०८४ 
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धम्प/दक-वेदब्रत शास्त्री 











विदेश मे ५ पींड. एक प्रति ३० पैड 





अकोर्लिएों .के...काय- समझौता वॉर्ता हें. हरबाणाः से अच्छा। किया नया डी. 


« - उसका डटकर विरोध होगा । 


चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नये मन्त्रा परिषद्‌ का गठन भी हो 
जुका है । पुरों भ्राशा है कि देश में एक टिकाऊ श्रौर स्थिर सश्कार 
बन जायेगा | इस बार के घुनांव अ्रसियान में राष्ट्रीय एकना और 
धक्षंदता की बात खुलकर झांई | देश की श्रखडता के लिए आ्ानन्दपुर 
साहब के प्रस्ताव के कुछ ग्रग बहुत शतरतनाक हैं। यह बात भी भ्रधान 
अस्‍्त्री श्रो राजीव गाधों ने खुलकर और देश में विभिन्‍न स्थानों पर 
कही । विरोधी दलो ने भो प्रस्ताव को उन मागो से श्रपनों बसहमति 
प्रकट को है श्रोर अपने निरन्तर विरोध की बात कही । इस चुनाव की 
मैं यह उपलब्धि मानता हैं। यह बात भी कही गई क्रि साम्प्रदायिक 
राजनतिक दलों पर पाबन्दी लगाई जाये, परन्तु सब दलों ने यह बात 
खुलकर नही कही । इस प्रइत पर सब दलो की सहमति प्राप्त करना 
'प्रावश्यक हो गया है । 
प्रधान मन्‍्त्री ने अपने भाषणों मे पजाब की समस्या के सुलझाने 
के काम को प्राथमिकता देने का बात कही है। भन्‍्य दलो ने भी वार्ता 
झारम्भ करते के लिए कहा है। इसलिए ग्रढ् यह बात निर्चित है कि 
शीघ्र ही प्रकालियो से वार्ता की बात चलेगु । इस सम्बन्ध 3 अक 
रक्षा वाहिनी का सभी दलों के नेताओ से ईह श्राप्रह पूर्वक निवेदन है 
कि जब तक अकालो भश्रानन्दपुर साहुब 3; शव के उन श्रंगों को वापस 
न लें, जिमसे देश की एकता को चोट पहुंचती है या जो संविधान की 
भावता और मान्यताों के विरुद्ध है, उनसेकाई बार्ता न को जाये। 
यदि अकाली दस शर्त को पूरा करते से इन्कार करते हैं श्रौर फिर भो 
उनसे वार्ता की बात कहो जातो है तो यह बनने के लिए बिवश होना 
मो, क्रिअधपुस्कार पाउ तर के प्रस्ताव के रे मे पछले पक महीने से 
सभी देलों ने जो बात कही, वे मतदाताश्रों के साथ घोखों था। 
झ्रकालियों की जायज और न्याय संगत किसी भी मांग के माने जाने 
का हम डटकर विरोध करगे जिसके फलस्वरूप हरयाणा के साथ 
झ्रन्याय हो, यह दु ख की बात है कि ६ महीने से अधिक बीतने पद यो 
झौर पजाब में सेना को मोजूदयो मे मो सतलुज यमुना नहर की खुदाई 
का काम नाममाजत्र हो पाया है। सरकार जनता को विश्वास मे लें कि 
इन ६ महोनो में नहर के काम में कया प्रगति हुई है। हरयाणा ३० 
लाख रुपये से प्रघिक का घाटा प्रतिदिन उठा रहा है भ्रौर इंघर जो 
ध्यान शासन, दलो तथा जनता का जाना चाहिये उसका नितान्‍्त 
#भाव है, जो हरयाणा निवासियों को बहुत अखरता है । 


श्रीमतों इन्दिरा गांधी को उत्तराधिकारों सरकार को चुनाव में 
शातदाब सफलता की बधाई के साथ साथ हम हरुयाणा सम्बन्धो उनके 
झपूरे काम को पूरा करने की बात भो बाव दिलाते हैं । जतवरी १६७० के 
चण्डीगढ, फाजिल्का अवोहर के निरणंय को लागू करने से उनका भधूरा 
फाम पूरा होगा । उनके द्वारा आरम्भ-की हुई सतलुज यमुंगाबिक नहर 





“प्रो ० शेरसिह 


की खुदाई तीन साल बरतने पर भी वहीं की वहीं खड़ी है। १६८५ में 
उस काप को पुरा करने से हो उनको हम सच्ची श्रद्धाजलि' के' पायेगे।+ 
इन दोनों कामों में विलम्ब एक अं्थ में: उनका अपमान हो होगा । 

भ्रब चुनाव समाप्त हो गये हैं। साम्प्रदायिक दलो पर पाबन्दी 
लगाने का मामला लटकाना भी देश के हित में ठोक नहीं, साथ ही 
संसदीय लोकतन्त्र पर भ्रमल करते हुए जो विक्ृतिया देश के शाजनतिक 
तथा श्राथिक जोवन में भ्राई है उनके निराकरण के लिए भी श्रब सक्रिय 
का समय झा गया. है । 


हरयाणा से निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों का प्रव उत्त रदायित्व 


बढ़ गया है क्योंकि हरयाणा को जनता ने उन्हें सभी सीटों पद भारों 
बहुमत से चुनकर भेजा है। अतः हरयाणा के हितों को रक्षा के लिए 


जज ५ 
र 


ससद तथा उससे बाहिर पूरी शक्ति से श्रावाज उठावें। भ्रकालियो के साथ 


प्रधानमन्त्री ीघ्र ही पंजाबसमस्या के समाधान के लिए सममभौता वार्त+- 
झारम्म करने को घोषणा कर चुके हैं। सम्भव है कि पूर्व की भाच्ति 
पंजाब के कुछ विचौलिये हस्याणा के हितों को हानि पहुँचाकर सोदा- 
बाजो करने का यत्त करे । अ्रतः उनसे सावधान रहना होगा झौर 
हरयाणा के सांसदों को प्रकालियों को हरयाणा विरोधी मांगों का 
डटकर मुकावला करना चाहिए । 


हरयाणा की जनता ने भ्रकालियों की हरयाणा विरोधी मांगों 
को न मनवाने के लिए ही प्रधानमन्त्री श्री राजीव ग्रान्धी के हाथ 
मजबूत करने के लिए सप्चो १० स्थानों पर कांग्रेम के प्रत्याश्षियों का 
समर्थन किया है। ५ े 

राष्ट्र को सुस्ढ कंदने तथा साम्प्रदायिक शक्तियों के पड्दन्थें का 
विफल करने पर ही शहोद इन्दिशा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगो। 


हरयाणा के आर्थसमाजों से निवेदन 


झाये प्रतिनिधि सभा हदयाणा का वार्षिक चुनाव शो धर होने वाला 
है । अतः जिन भायतमाजों ने श्रमो तक अपने शारयंसमाजों का वेद 
प्रचार, दर्शांश तथा स्वेहितकारी का प्राप्तव्य घन प्राप्त नहों हुआ है, 
उनसे निवेदन है कि वे मनोप्रार्डर ध्वथवा सभा के प्रचारकों द्वारा लोन 
भेजने की कृपा करें त।कि स्वीकृत प्रतितिधियों को समय पर चुनाव 
ऐजण्डा भैंजा जा सके । 

रणजोत्सिह सभा मन्त्री 








कशिज्तारी 


+# 
छः + 


मानवता के अनन्य उपासक 
ब्र० ज्ञानचन्द आये ग्रुरुकल खानपुर (महैन्द्रगद्व) 


झंकिस है इतिहास हमारै, त्यागपूरों घलिदामों ॥ 
कौन नहीं है परिचित जग मैं, भ्रायंत्रोर सस्तानों से ॥ 
प्रायेममाज बखिदान पथ का राही रहा है, इतिहास साक्षी है कि 
हतने झधिक बलिदानो, देशमक्त व घर्मवोर प्रोर किसो संगठन ने नहीं 
वैंदा किये जितने कि भायेसमाज ने प्रपतो स्यून जोवत अवधि काल में 
राष्ट्र व समाज को दिये । है 
इस समाज के प्राय स्त्रोत, ज्योतिपुछ्ज महर्षि देवदयामल्द को के_ 
जीअन से हो कई भूलें भढके मुसाफिरों ने दिशा प्राप्त करके घपते धाप_ 
को बेदा-व धर्म पर भ्रोह्ृत कर यक्ष प्रोप्त किया। उन्हीं वा 'पुर्गवों की * 
अखला में हमारे चरित्र नायक स्वामी श्रद्धांननद जो महाराज का धपना 
एक प्रभिन्‍न स्थान है। जिस वीर सेनानी ने भपना सारा श्रेय उसे 
ऋषि की दिया तथा कृतज्ञतापूर्ण क्षब्दों में उनको जन्म शताढदी के 
अवसर पर भपने उद्यर कहे थे कि-- तुम्दारे सहवास ने मुझे कसी 
गिरी हुई भवस्था से उठाकर सच्चा जोवन लास करने को बनाया । मैं 
क्या बन गया झोर शव क्या है? वह सब तुम्हारों कृपा का हो परिणाम 
है। भगवान्‌ ! में तुम्द्दाश ऋणी हैँ। उम ऋण से मुक्त होना भाहता 
हैं। इसलिये जिस परमपिता की प्सोम गोंद में तुम परमावन्द का 
प्रनुभव कर रहे हो उसी से प्राथंना करता है कि तुम्हारा सच्चा छ्षिष्य 
बनने की कषक्ति प्रदान करें ।” 


किस प्रकार से उस यशस्वी सल्त के जीवन में परिवर्तन पाया 
भ्राद्यो ! उन्हीं के ही शब्दों में पढ़े--सत्याथ प्रकाक्ष के दशम समुल्थास 
में भक्याभक्य के विषय ने जीवन थे एक धोर हलचल डाली । ज्यों-ज्यों 
सांस सक्षण के दोष पढ़ता गया त्यों त्यों प्रात:काल का सूर्तिमात्‌ होकर 
मेरे समक्ष खड़ा होता गया। एक एक हाब्द ध्यानपूर्दक पढ़ते पढ़ते 
भोजन का समय आ गया । अपने विचार से निमरन हाथ पांव घोकर 
सैं भो भोजन-गुह में भ्रा बंठा। प्रन्प खाद्य वस्तुओं के साथ हो मांस 
भी कटोरे में भ्राया ही था कि उसे देखकर उस विन ऐसी घृणा हुई कि 
काँसी के कटोरे को उठा दीवार पर फेक मारा। कटोरां टुकड़े टुकड़े 
हो गया । मेरे साथी सब घबराये-हे ! हे ! क्या तरकारी में मब्थी 
पड़ गई ? क्या था भ्रो मिद््ष रद ! कम्वरुत यह क्या किया“ “मैंने 
सबको रोकर कहा मिश्णश र बेचारे को कुछ मत कहद्दो एक पाये के मत 
में मांस भक्षण भी महापापों में से एक है, मैं मांस का अपनो थालो में 
रखा जाना सह नहीं सकता । उसके पश्चात्‌ कभो भी मांस भोजन को 
रुचि तक न हुई धोर कुछ दिनों के पदचात्‌ हो मांस भक्षण- से ऐसी 
थरुणा हुई कि मेरे लिए न केवल उस पंक्ति थे बेठता भ्रतह्य हो गया 
जिससे मांस परोसा जाए, श्रपितु मांसाहारियों के चौके से खाने से भो 
चित्त खिन्‍न द्वोने लगा। (कल्याण माग का पथिक ) 


'सजुच्छष्वं संवदध्व॑ं स वो मनाधि जानतास्‌' इस श्रुति वचन को 
चरश्तियता उनके जीवन से उध क्षण प्रकट होतो है, जो शब्द उन्हेंने 
धसंवीर प० लेखराम जी को चित्ता के सम!प छड़े हक र बावकता पूर्ण 
आपषणा में कहे थे--हम सभो को चाहिये कि हम वार को चित्ता के 
समीप खड़े होकर यह प्रतिज्ञा करे कि प्रापस को फूट को हृटाऋर प्रेम 
पूवद्ध मिलकर काम करेंगे। यदि फूट चलतो रहा हू तो मेरे लिये काम 
करना तो बहुत भ्रधम्धव हो जाय्रेया। 


(अर्यतप्ाज का इतिहात प्रथम घाण) 


पि ऐसे महामानव के प्रति श्द्वाववत्र प> पर्मरे! विद्यामत्रण्ड ]को ने 
बढ़े सारगशित शब्दां में यधाय कहा है-- हि 
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: यह 'प्रोंधाशा! कार सैके--्नं- रु 





के जेब करी १९०३ 








इतोंन॑ सहुधो्ं, बक्‍त वह नित्य हिलकरे, 

गुरन्‌ श्रद्धातन्दान्‌ू, संविनश्नहूं नौँस सतत ॥ 
भगवान्‌ को सृष्टि के सब छोग अगवान्‌ के पुत्र होथे के काश्ल 
सरावत है, इसलिये समस्त प्राशधारियों के साथ प्रीतिपूर्वक करना 
चाहिये । इस प्रकाद जो सदा लोगों को उत्तम हितकारी उपदेश देते 
थे, ऐसे गुरु श्रद्धानन्द जो को मैं विनय पूरक (सदां नमस्कार करता हूँ । 
(महापुरुषकी तेनम्‌) 
भन्त में संस्कृत सूक्ति के अनुसार 'कीतियंस्य स जोवित' कि जिस ' 
का संसार में यश है, बह नश्वर वेह त्याग के परचात्‌ भी जोवित है। 


- उनका यक्लोमय जीवन बेराहों के लिए चथ प्रैद्शक के रूप में हमेला के 
, लिए रहेगा। जगल्ति परमात्मा से प्रायना है कि बह हमें श्ेक्ति! दं' 


जिससे उस यति के बताये मार्ग पर निभवता से कल सकें, तथा गर्बपूर्ण” 
र जप हु 7 की श्र न दल प्र्ड्र 

- हम आर्यश्तमाज के सेनिफ हैं, रक्षा ऋरने-व्माये कैं। “५८ 

, », .अद्धानन्द बेयया बनकर, इस पर मरने झाये हैं।। (० ६८ 
अपने बच्चों को धार्मिक बनाये नम ४ 


धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


शाये अतितनिधि समा हर्यारा की आर्य विद्या परिषद्‌ को शोर से 
प्राय स्‍कूलों में ५ वों तथा ६ वो कक्षाओं में भाभिक लिक्षा यढ़ाने के लिए 
“धमंग्रवेशिका ” पुस्तक क्षा पक्राशल किया गक है। इक लेखन सच्चा 
के सुयोग्य मत्त्री डा० शशाजीतावह जो कि शिक्षा शास्त्रों हैं ने किया है । 
एक प्रति क्षा मुल्य २ रुपये है। घतः सपने बच्चों को घामिक शिक्षा 
देते के लिए इस पुस्तक् को मगवाकर धर्म लाभ उठावें। 
प्राप्ति स्थान 
प्रस्तोता, धार्य विदा परिषद्‌ हस्यथाणा 
सिद्धान्ती धवन, दब्यानशद मठ, रोहतक 
१५ जनवरी को धार्स विद्यालयों में धर्म परीक्षा हो रहो है | 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 






॥4%॥ 


ठडा गर्म पानी 
लगना 





२+ -उपणनाककाकल 


किस्हरीन्पूटर्ड: ॥ - 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
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है. दांतें- का 
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सम्पादकीय-.._.. # 


हरयाणा के सांसदों व विधायकों से निये 


प्रधानमस्त्री श्रो राजीव गाँधी में नया मन्त्रो मण्डल बनाते समय 
।घोषणा करते हुए पजाब समस्या के समाधान के लिए पहल करने को 
बात कहो थी, उसके अनुसार ही उस्होंने प्रपने मन्‍्त्रो मन्‍्डल के वरिष्ठ 
सदस्यों गुहमन्त्रो श्री एलू* बी० चव्दाण, रक्षामन्त्रो श्री नरसिहराव 
शिक्षामन्त्री थो कृष्णचन्द्र पन्‍्त पर प्राधारित एक उच्च स्तदोय समिति 
का गठन किया है प्रौर पंजाब समस्या के सभो पहलुपों पर नये सिरे 
से विचार करने तथा सुझाव देने का कायमार सौंपा है। यह समिति 
“पंजाब को वर्तमान स्थिति का जायजा लेगी भ्ौर जनता के विभिन्‍न 
“ क्यों द्वारा समस्या के हल के लिए दिये गये सुक्कवों की छांच करेयो। 
सरकारी सूत्रों के ध्नुसार सारो स्थिति का जायजा लेने के पथ्चात्‌ 
यह समिति पंजाब समस्या के समाधान के लिगे तके सिरे से प्रयास 
आरम्भ करेगो । 


उधर पूष की चास्ति पू्ष कैलीम मस्जो सरदार स्वरणंसिह तथा 
पंजाब माकर्सो पार्टा के शच्िष सरदार गुरचरलशासिह रधावा प्रादि 
बेताधों ने बिचोलिया धनने के लिए प्रवान मन्त्रों को अपने प्रस्ताव 
भेजने भ्रारम्ध कर दिये हैं प्लौर ले दे के श्वंया धपनाने पर जोर दिया 
है। परम्तु हरयाणा को जनत/ इस प्रकार के बिचौलियों को स्वीकार 
नहीं करेगा। यह किस प्रकार सहन हो सकता है कि हरयाणा का पक्ष 
सुने बिना भौर हरयाणा से बाहर के पजाबवासी जिनकी सहानुभूति 
झकालियों के साथ रहती है । बिचौलिया बनकर हरयाणा की कीमत 
ग्र सौदा करें? इस प्रकार के बिचौलियोँ द्वारा जब भी भारत सरकार 
क्या भ्रकालियों का समझोता हुआ है. हरयारा की जनता सदा घाठे प्ि 
रहो है। पंजाब का जब १९६६ मे विभाजन हुआ या तो प्रानी तथा 
बिजली का बटवादा करते समय हरयाणा कै साथ भेदभाव हुआ था। 
भाखड़ा डेम जो हरयाणशा के लिए ही बनाभा गग्मा था, उसे पजाब 
सीमा मे रखा गया धभोर उस पर नियन्त्रण :सो पंजाब का हो रखा 
गया जबकि उसके निर्माण पर हरयाणा के हक धन खर्च हुआ था। 
शाहकमीक्षन ने चण्डीगढ़ तथा खरड़ तहसौल को हिन्दी भाषो क्षेत्र 
मानकर इसे हरयाशा में सम्मिलित कश्ने की निरंप दिया था । परस्तु 
झरकाली नेता सम्त फतेसिह के भामरख अनक्न के दकाव के कारण 
धकालिगों की सहमति से प्रधान मन्त्री नै इस्च निर्णय को झपने १६७७ 
के ऐवार्ड में बदलकर सन्त फतेहसिह को जान बचाने के लिए चष्हांयढ 
के बदले हिन्दों ाषी क्षेत्र भबोहर फाणिल्का हरयाणा फो देने को 
भोपशा की थी उस समय प्रकालियों ने दीपमाथा अलाकर स्वागत 
किया था भौर हरयाणा की जनता ने राष्ट्र हित के लिए घाटे भें रहते 
हुए भी इसे सहन करके राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया था। परन्तु थोड़े 

के बाद ध्रकाली इस सौदे से मुकर गये भोौर उन्होंने चण्छोगढ़ केसाग्र 

धबोहर फाजिल्का को भो लेते के लिए हिसक आन्दोलन झहारम्भ कर 
दिया भौर प्रानन्दपुर साहब में बेंठकर एक राष्ट्र के लिए हानिप्रद 
प्रस्ताव करके ध्पनी खालिस्तान समथंक भांग प्रस्तुत कर दो । 


दृरयाणा को प्यासी धरती की प्यास बुकाने के लिए रावी ब्यास 
के फालतू पानो के सदुपयोग के लिए सतलुज यमुना लिक तहर की 
ख़ुडाई के लिए हरयाखा ये पंजाब द्षोत्र से नहर के निर्माणार्थ के बिये 
करोड़ों रुपये दिये परन्तु पश्रकालियों ने इस बहुर की खुदाई थैं रुकावटें 
कझखते हुए मोर्चा लगा दिया। उन्हें क्ावी व्यास का फालतू बहने वाला 


ही सका को हाय में देता दो. स्वोझाव है- रकतुं हे धपने- बाई 
हरेक को खुदाई का मुल्य प्राप्ठ करके थी पानो देना नहीं 


हे ७ जनवरी १६९८५ 





चाहते । इस प्रकाई हरयाणा को जनता को प्रति वर्ष ३० करोड़ रुपए 
की हानि हो रही है। पानी के बिता इसकी फसलें सुख रहो हैं। इसी 
प्रकार बिजली का वितरण क्षूं प्रन्यायपूर्ण है। इसो कारख हरयाणा 
में बिजली का संकट है । 
वर्तमान लोकसभा के घुनाव प्रचार के प्रव्तर पर प्रधानमस्त्री 
श्री राजीव गांधी ने ध्रकालियो के प्रान्दपुर साहब प्रस्ताव उनकी हरयाणा 
तथा राष्ट्र विशेधी मांगों का डटकर विरोध किया था । इसी से प्रभा- 
वित होकब हस्याणा के मतदाताझ्नों ने सभी लोकसभाई क्षोत्रों से 
कग्रेस के प्रत्याशियो को सफल बनाकर श्रो शजोव गांधी के हाथ मजबूत 
किये हैं भोर हरुयाणा से चुने गये सांसदों पर हरयाणा के हितों की 
रक्षा करते का सार डाला है । 


पता मैं हरयाणा से नवतिवाचित सांसदों तथा हृरयाणा विधान.” 

समा के विधायकों से नम्न निवेदन कर्ता हैं कि वे हर॒याणा की 
जनता को भावनाश्रो का प्रादर करते हुए अपने कत्तेव्य का पालन कर्रे 
तथा संगठित होक्षर एक स्वर से प्रपती आवाज प्रधानमन्त्रो तक्ष 
पहुंचाने का कष्ठ करें। इसके लिए साँफ्ा मंच तंयार क्षरता होगा । 
इसी उद्देश्य से हरयाणा रक्षा वाहिती की ओर से २० जनवरी बक्वार 
को १३ बजे हरयाणा के ऐतिहासिक स्थान दयान्तद मठ रोहतक्ष में 
दरयाणा की सभी घामिक सामाजिक तथा राजनतिक संगठनों के 
कायकर्त्ताओं की एक सम्मिलित बंठक आझामस्त्रित को गई है, ताक्षि 
सभी के सहयोग से साक्रा कायक्रम बनाकर हरयाणा के हितों की रक्षा 
के लिए ठोस तथा प्रस्रावशालो पय उठाया जा सके | 

--प्रो० शेरसिह 


रयाणा के हितों को रक्षा हेतु आवश्यक बेठक 


प्रधालमन्त्री श्री राजीव गान्धी ने वरिष्ठ मत्त्रियों की उच्च 
स्तरीय समिति बना कर पंजाब समस्या समाधान हेतु नये सिरे से विचार 

करते तथा सुझाव देने का कार्यभार सौंपा है। 

हृस्याणा रक्षा वाहिनो के अध्यक्ष प्रो शेरसिह भी शीघ्र हो 
प्रधान मन्त्री तथा समिति के तोनों सदस्यों से मिलकर हरयाणा का 
पक्ष प्रस्तुत कर बहे हैं। सम्सव है अकालियों से भो शीघ्र समकोता 
वार्ता पुनः भारम्भ होगी । समझौता करते समय हृशयाणा के साथ 
किसी प्रकार का अन्याय न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम 
संघठित होकर हरयाणा के हितों की रक्षा करने की तेयारी करें। 

ध्त: हरयाणा रक्षा वाहिनी को सभो शाक्षार्रों तथा पन्य 
घामिक, सामाजिक तथा राजवेतिक का्यकर्त्ताओं का २० जनवरो 
शवियार को दोपहर १२ बजे दयानाद मठ; रोहतक में सम्मिलित बेठक्ष 
होगी । 


अत! भापसे प्रार्थना है कि इस भ्रत्यस्‍्तावध्यक बंठक में समय पर 
सम्मिलित होकर झपने सुझाव तथा सहयोग प्रदान करें । 


म० भक्तर्सिह वानप्रस्थोी वंयो जक 


ससालखा सण्डो में वंदिक सत्संग 


८ नवम्बर सायं के ४ बजे श्री हरिसिंह प्रधान आय॑ समाज गाँव 
भोश दससूलपुर जि० सोनिपत के यहां श्री वेदप्रकाश शास्त्री पुरोहित 
धाये समाज समालखा मंडो ने पारिवारिक यज्ञ करवाया इस में गांव 
के कांफी स्त्री और पुरुष सम्मिलित हुए-आयें समाज समालखा मडी 
के सो धधिकारों व सदत्य उपस्थित ये | हस प्मवसर पत्र १० व्यक्तियों 
ने के यश्ञोपर्वीत धारण किया स्वामी सेवानन्द महामस्त्रो हिष्दू शुद्धि 
समिति समालखा ने वेदिक धर्म की विज्लेषता घोर शुद्धि की आवश्य- 
कता प्र प्रकाश डाला। इस पअ्रयदर पर श्रो कुंवर सिह मूले 


. छाट ने धपते परिवार के १८ सदस्यों सहित यज्ञोपवीत घारण कर 


बेदिक धरम को दीक्षा ली। प्रोमप्रकाश धाये 


धबहित कारों इ्‌ 
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भोपाल में गैस दुर्घटना से पीड़ितों को 
सहायतार्थ अपील 


मध्यप्रदेश के भोपाल नगर में 'युनियन कारबाईड फेक्ट्री' को 
जहरीलो गेस से कितने ही हजार व्यक्तियों का निघन हो गया है धौर 
लगभग पच्चास हजार व्यक्ति गेस के दुष्परिशामों से भरी प्रभावित हैं। 
इस भयकर दुर्घटना से अपना देश ही नहीं सारा विहव स्तब्ध रह गया 
है। कितनो हो महिलाभो का सुहाग उठ गया तथा कितने ही बच्चे 
झताथ हो गये हैं, जिन्हे पालत-पोषण शोर मातृत्व प्रेम देदे की ध्राव६- 
यकता है। 

विह्व के इतिहास की इस पहली भयंकर दुघंटना में जहरीलो गेस 
से बचने के लिए लाखों लोगों की भगदड, चिकित्साथयों व शमशानों 
में लगे मुर्दों के भ्रम्वार एवं सेकर्डों क्षवों का सामूहिक भ्रस्तिम सस्‍्कार 
होना यही बताता है कि भोपाल नगर में उत दिनों मृत्यु का साम्राज्य 


छाया हुमा था | 


प्रायंसमाज का इतिहास रहा है कि उसने प्रकाश पीड़ित, बाढ़ग्रस्त 
व तूफान प्रकृति भन्य प्रकोपों से दुःखी मानव को सर्देव सेवा को है। 
धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने यह संकल्प बिया है कि बह यथाशक्ति 
भोपाल के पोड़ित भाई बहिनों को सान्तवन|स्वरूप भ्र्थ व वस्त्र भ्रादि 
झेजकर उनकी सेवा कर तथा यथाशक्ति अनाथ बच्चों को गोद लेकर 
उनका हरयाश्णा के गुरुकुखों तथा विद्यालयों में लालन-पालन व शिक्षा 
दीक्षा दिलावें । स् 

इस श्रावदयक सहयोग के लिए सप्नी बन्धुओं, समाणसे दी संस्थाओं 
प्रार्यसमाजों तथा प्रार्य शिक्षण संस्थाश्रों से पुरजोर भनुरोध है कि वह 
प्रधिक से प्रधिक धनरा्षि एवं वस्त्रादि भार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
को तकद, मनोप्ाडेर, ड्राफ्ट, चेक भादि के रूप में धाये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणया को दयानन्द मठ, सिद्धान्ती भवन, गोहाना मार्ग शेहतक के 
पन्ने पर भेजें । 

इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए दानी महानुमावों व सच्ची नागरिकों 
से पुनः प्रार्थना है कि वे इस कार्य की गम्भी रता को देखते हुए शी घ्राति- 
शीघ्र भधिक से भधिक धनराशि एकत्र करने में प्रपना पूरा योगदान 
प्रो० शेरसिह कन्हैयालाल महत्ता रणजीतर्सिह 

प्रधान कोषाष्यक्ष मस्त्रो 

प्राय प्रतनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, शेहतक । 
प्रोमानस्द सरस्वती प्रधात, परोपकारिणी सभा 


कर । 





भोपाल गस पीड़ित सहायताथं दान 


प्रायंसमाज सोहता जिला गुड़गांव २५१) 
४. जेकमपुरा गुड़गांव छावनों १०१) 

मनीषा सुपुश्री श्री वेदपाल भार्य एकसयीन १४ हाऊधिय 

बोर्ड कालोनी गुड़गांव ५१) 

्रायंसमाज शिवाजी कालोनी गुड़गांव द्वारा प० चन्द्रसेन ११) 


श्रीमती सन्तोष भ्रार्या १४ संक्टर सोनीपत १० पुराने कपड़े तथा २४) 

सनिक क्हीद सहायता निधि के लिए दान 

श्री मास्टथ निहार्लासह भार्ण दिसावर खेड़ी जिला रोहतक १०१) 
कन्हैवालाल महत्ता 


सभा कोषाध्यक्ष 








७ जकबरी हब ३४ 


आये पर्व सची (वर्ष १६९८५) 


सावदेशिक यार्य प्रतिनिधि सभा आार्यसमाजों की सूचना के लिए 
स्वीकृत प्राय पर्वों को सुची प्रकाशित किया करतो है। सन्‌ १६८५ की 
इस प्रकार है-- 


पर्न तिथि भ्रग्रेजी दिन 
मकर संक्रान्ति १४-१-१६५८५ सोमवार 
बसस्त-पचमा २६-१-१६८५ शनिवार 
सीताष्टमी १२-२-१६८५ मंगलवार 
दयानन्द बाबरात्रि १७-२-१ ६८५ रविवार 
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के प्रसार को महान्‌ साधन बनाना चाहिए। 

२-दैशी तिथियों के घटबढ़ जाने से भ्रग्नेजी तारीख थें परि- 

बतेत हो सकता है। रणजीतसिह 

सभा मनी 


आयंसमाजों के आगासो वाधषिक उत्सव 
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गम  बैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


की अमर कहानी 
». सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि * 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल हि 04 सोहनलाल 





पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कुन्टटोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्र. लि. 
4, मार्किट-], फेस-], अशोक विहार, देहली-52 8834 
फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 &(0 ४ * 
यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते हैं। 













प्रयेक्िकारो 


मारिशस में समारोह हॉल 
महषि दयानन्द को श्रद्धाँ 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


(गर्ताकू से भागे) 


उनमें से सत्याथंप्रकाश घोर संस्कारविधि को एक एक प्रति थाईलेंड 
निवासो श्री भिखा रोसिह के द्वारा श्रो खेमलाल जो के हाथ पडो २१ 
सत्पाथ प्रकाश शोर ससक्ताश्विधि की इन प्रतियों ने मोस्शिस में एक 
नई जान फूक़ दी | उस समय मारिशत् के भारतीयों को प्रेरणा देने 
वालो भायसमाज के प्रतिरिक्त कोई मी संस्था नहीं थी। न सनाधन् 
धर्म सभा थो न हिन्दू सभा। सत्याथंप्रकाश में ऋषि दयानन्द्र यह स्पष्ट 
लिछ-गये हैं कि-कोई कितना हो करे परस्तु जो स्वदेशोय राज्य होता 


: है वह सर्वोपरि उत्तम होता है (स० प्र० समुल्लास ८५) | महषि दयाननन्‍्द 


की इन पक्तियों ने भारतवर्ष में स्वाघोनतता प्राप्त करने में प्ररणा दी 
और मारिशस में भो | ग्रव दोनों देश स्वतन्त्र हैं। स्वाभाविक दे कि 
जहां जहां आयंस्माज का व्यक्ति रहेगा उसे श्रपने देश के प्रति अभिमान 
होगा प्लौर वह देश की स्वाधोनता का उपासक होगा। 


मोरिशस के इतिहास में प्रा्येममाज का विशेष हाथ है। पार्य॑ 
समाज ने स्वाधोनता को नोंव डालो । शिक्षा प्रसार श्लौर समाज सुधार 
के कार्य इसने हाथ में लियें। इस सम्बन्ध में भरायंसमाज के जिन 
व्यक्तियों ने मोरिशत राष्ट्र मैं विशेष कार्य किया है उनमें श्रो विष्णु 
दयाल, सर शिवसागर रामगुलाम भौर मोहनलाल मोहित जी को सेवाएं 
विशेष उल्लेखतोय रहेंगी । श्रायंत्रमाज के पास मोरिशस सें इस समय 
कार्यकर्साभ्रों का प्रच्छा संघटन है। 


यदि श्रायंसमाज तथा सत्यार्थप्रकाश न होता तो मोरिशस में वह 
उल्नति न होती जो इपत समय दिखाई दे रहो है। मौरिशस में सबसे 
अधिक सुसंघटित संत्या है । कोई भा आर्यसमाज को संस्था ऐसी नहीं 
है जितमें हिल्दों भाषा का प्रध्यापन बच्चों को न कराया जाता हो। 
ग्रामीण बालकों के मुख से वैद के मन्त्र, श्रा्यंघमाज के भजन प्लौर इसो 
प्रकार को पे रणादायक कविताएं जब हम सुतते थे तो बड़ी प्रसन्नता 
होती थो । मोरिशस म हर ४-५ मोल पर छोटा बड़ा श्रायत्रमाज का 
मन्दिर है। पिछले रविवार को मुझे ३-४ सन्दिरों थे जानो का अवसर 
धाप्त हुआ्या | ये मन्दिर खेतो के बोच में प्रकृति के सौन्दर्य से सुसज्छित 
स्थानों पर बने हुए हैं स्‍प्रोर इन्ही मन्दिर से मौरिशत राष्ट्र को प्रेरणा 
मिली है। साम्प्रदायिक मन्दिरों के माध्यम से ऐसा काम कराया जाता 
सम्भव हो न था । 

इधर कुछ वर्षों से मोदिशस सें भारतोय हिन्दू सघटनों ने भी कुछ 
काम प्रारम्स किया है। मैंने गत सप्ताह में दी हुई अपनी सभा 
वक्‍ताप्रों में इस बात का उल्लेख किया था कि भारतीय संस्कृति जहां 
उच्च आदर्श घोर ज्ञान-विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है, वहां उसमें बहुत सी 
कुरोतियां, अवेज्ञानिक धर्येतिक तत्त्व धौर भ्रन्धविश्वास सो प्रवेश कर 
गये हैं। भारत को प्रच्छी बातों को मौरिश्स या भ्रन्य देशों में ले जाना 
चाहिए न कि यहां के अस्धविष्वासों भौर भ्रनेतिकता को। गत वर्ष 
निर्वाण शताब्दो के अ्रन्तिम दिवप पर आर्यो जरता ने कई संकल्प लिए 
थे, उनपें से दो संकल्प मैंने मोरिशस में जनता को भी दुहरवाये। 


७ जनवरी १६०४ 





इस बात सपक रहना है कि भारत से किसो भो प्रकार का प्र्फविष्वास 
पा छघ-बृषम दो, जेसे मूतिपूजावाद अस्पृब्यतावाद, नित्य तके छत्पस्न 
हुए बगवानों, देवियों धोर महृ्षियों के भ्रामक चमत्कार प्रोर कुछ 
प्रश्वविष्वास जंसे फलित ज्मोतिष, हस्तरेखा, ग्रह-उग्रहवाद, भूत-प्रेतवाद 
भादि आपके देक्ष भे भारत से न घावे। यह कार्य मोखिश्नस थे भाये 
समाज ही कर सकतो है भ्रन्य कोई साम्प्रदायिक सस्‍्था नही । 


प्राज हिन्दुत्व के नाम से मोविशस में स्रों गई बुराइया नये रूप में 
प्रचलित हो रहो हैं। रामलीला में पू छवाला हनुमान, बन्दर के मुख 
वाले सुप्रोव, बालि, दस सिर वाला रावण पिछले कुछ वर्षों से हो 
बनने बगा है| भ्रायंसमाजिकों को निष्ठा राम और कृष्ण के श्रादर्ण 
जोवतों में रहो है, न कि रामलाला या रासलोला में । गंगा तालाब 


। ऐसे तीर्थों का निर्माण करना सामास्य हिन्दू प्रपनों संस्कृति समझता 


पहला सकल्‍प, हम संकल्प करते हैं कि-हम।री ईएवर में, ईश्वर की ' 


सृष्टि में प्रोर ईद्वरीय ज्ञान थें सदा निष्ठा या भ्रास्था रहेगी । पांचवा 


संकल्प-हस संकल्प करते हैं कि-हम किसी भी स्थिति में, किसो भी ! पाण्डित्यपूरा निबन्ध प्रवासो भारतीयों के काय-कलापो के सम्बन्ध मे 


प्श्टिस्थिति में, किसी भो भवस्था में, किसो लोभ या दबाव में भ्रनेति- 
कता धोर अन्धविश्वासों के साथ समकोता नहों करेंगे । 
सेंगे मोरिशसवासियों से कहा कि तुम यह नहीं चाहोगे कि भारत 


है मौरिशस में एक प्राकृति तालाब को गया तालाब का नाम दे दिया 
है। जी पाखण्ड भारतवर्ष में था वहो पाखण्ड यहा भो प्रारम्भ हो गया 
है | आयंसमाज को प्रास्था वेद के मन्त्रों को पढने में और उसके 
प्रनुणर जावन व्यतोत करने में है। गगा तालाब के प्रकोष्ठ में ग्र|दर- 
णीय स्वामों गगेदवरानन्द जो द्वारा प्रकाशित चतुर्वेद सहिता रखी 
हुई तो है किन्तु कोई भो हिन्दू संहिता के मन्‍्त्रों को पढने के लिए 
तयार नहीं है। श्रायंसमाज की हो विशेषता है कि उसते मौरिशस के 
निम्न वर्गीय भारतोयों को गायत्री मत्र सध्या, प्रग्निहोत्र यज्ञोपवोत 
प्राद के भ्रधिकार प्राप्त करा दिये है। प्रायंतमाज का ग्रोर स्वामी 
दिव्यानन्द जो महाराज, तरूण सन्यासिनों सजोवनी जो, और कुछ 
मासों से हैदयाबाद के वेइब्निक्ष जी निरस्‍्तर अच्छा कार्य कर रहे हैं। 
वेदब्रिक्ष जी के प्रयास हो मोरिशिसवासियों को मन्‍्त्रों के सुरुचि पूर्ण 
पाठ करने की और यज्ञ कर्म करते की प्रेस्णा मिलो है।मोरिशस 
में श्रपता भी एक काफो बडा पुरोहित वर्ग है जो सामान्य व्यक्तियों में 
से हो तेयार किया गया है । 


मैंने ध्रोर प्रो वेदव्यास जी एवं प्रो० शेरसिह तथा मोहनलाल 
मोहित ने साथ मिलकर एक नये का को संगठित करने का प्रयास 
किया है । श्री मोहित जा ८२ वर्ष के अनुभवों झ्राय-सेवो हैं। घनघान्य 
ओर परिवार ने परमात्मा ने उन्हें समृद्ध किया है श्रौर उनका परिवार 
गायंसमाज के कार्यों में अत्यन्त रुचि लेता है। मोहित जो का मौरिशस 
में सब झादर करते हैं। सरकार को ओश से उन्हें प्रोग बी० ई० की 
उपाधि भी मिली है। इनका सकल्प है कि--मौरिशस द्वीप में श्रौर 
भारत में भो ऐप्ेे संस्थान को स्थापना को जाये जिससे देश देशान्तर में 
विभिन्‍न भाषाध्रों के माध्यम से भ्रायंसमाज का प्रचार किया जा सके । 
हम लोगों ने मिलकर एक ऐसे सस्थान की नियमावलों निर्धारित को 
है जिसका प्रारम्भ मोहित जो को ५ लाख रुपए को घन-राशि से होगा । 
यह सस्थान दिल्‍्लो में केन्द्रित होगा श्रोर इस सस्थान के द्वारा मिश्री 
कार्यकर्त्ता तेयार किए जाएगे ओर बनेक विदेशी भाषाश्रो में साहित्य 
सृजन का काम हाथ में लिया जायेगा। प्रो० वेदव्यास जी को भ्रधिकार 
दिया गया है कि वे इस संस्थान को नियमावलो तेयार कर श्रौर उसकी 
विधिवत रजिस्ट्रो दिल्‍लो में कराव॑ । यह काय शीघ्र ही प्रारम्भ कर 
दिया जायेगा । 


मोरिशस को > हमारो यात्रा बहुत सुखद रही । २३ तारोख से 
लेकर २८ तारोख तक अनेक स्थानों पर भारतोयों का स्वागत किया 
गया शोर भारतोयो ने भो मोरिशसवासियों के प्रति आभार प्रकट 
किया । इन्ही दिनो में दो तोन विज्वेष काय भी हुए, महात्मा गान्धी 
इस्टोटयूट-मोका, मोरिशस मे, विशेष अस्तर्राष्ट्रीय काफरेस हुई जिसमे 


पढे गये। भारतीय द्यासन का सहांयता से प्रधानमन्त्रो जवाहरलाल 
चेहरू के नाम पर एक बड़े हास्पिटल को नीव भो राष्ट्रपति ज्ञानो 


से मलेरिया, प्लेम, चेचक या हैजा मौरिक्षत थें लाए। इसो तरह तुम्हें | जेलसिह के कर-कमलों द्वारा रखी गई। 


पबंहितकारी दे के . ७ जतवरी इश्सए 





कुकी (सो र से अलेक पत्र-पत्रिकाश्रों ने इस भ्वसर " कुछ हल सके दिल में प्यार बसा था सारे भारतवर्ष का। हनहॉहिए हे 
_ साहित्य भी तयार क्या! था जो मौरिशस वासियों को भेंट किया गया | ऐभबुक से सम्भाला करती हर कार्ये-विद्याय का । के ननन्‍ननना 


श्रोय प्रादेशिक प्रतिनिधि संभा को और में प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र मे गोलिश लगा इन्दिस जो को पाथिवन देह में, 
“आयय्रेजमत्‌! का “मोरिशस विजेषज्ेतअकालहिता किया गंधा था, |अजसे नही एक भो छेद सकी उनके दिल भौर दिमाएूऋे ३8 मे अलेफए 


भौरिश्स की जनता को भेंट किया ) दीपावली का उत्सव” था जिसमें ' आदर, इत्याड़ा ४4 सा जान हो, 
क्षम्ेक स्थानों पर राष्ट्रपति ने भी भाग लिया। मेरी अपनो घाररा है कॉची सों नथा। 
कि राष्ट्रीय अधिकारियों का राष्ट्रीय उत्सवों में मांग लेना तो ग्रचछां सहुम गई हर गोली, उछे ्ैसों का स्पयं न कर पाई; 

है, किततु भ्रन्धविष्यास परक पूजाप्ों में उनके। सम्मिलित होना, कबरों जिनके करा करा में बसता-यह प्यारा हिन्दुस्तान था| 
ग्रीर समाधियों पर चादरें चढाता और भन्य ऐसे ही कतिपय कार्यों में तभी चिरन्‍्तन श्र अमर कहलाता हिन्दुस्तान है। प्रात: ही 


झाग लेना न राष्ट्र के लिए शोमनीय है शौर न उनके सावेजनिक शक्ति शान्ति को देवो थी वह उसमे काम प्रहान्‌ किए । 
व्यक्तित्व के लिए; इस प्रवसर पर भारतवर्ष से गंगाजल की एक लाख | 'उसठ वर्षो के जीवन में प्र पय् पर बल्लिदाल दिए। 
बोतलो को मोरिशस वासियों के लिए ले जाना मेरी दृष्टि से कोई प्रन्तिम बून्द लहू को भारत हित देने का. कचत दिया । 
राष्ट्रीय सेवा नही है, उपहास का सा कायं है। कुछ लोग समझते हैं | की खातिर ही धाखिर अपने प्राण दिए । 
कि इस प्रकार हिन्दशों के ढोच सदभावनाए जागेंगो। ये सब बातें श्राये | सी शहीदों से ऊचा उस माँ, का स्वरिणग्न स्थान है । 
संस्कृति के |वपरीत हैं । अत्येक देश को अपने पर्वतों, सरोवरों, सरिस | जाने के भो दिल को दहुलाता तेरा बलिदात है। 
ताओ झौर श्राकृतिक स्थलों पर ग्भिमान होना चाहिए । रो रो कर धरतो को गोला करता सकल जद्दान है। 

दीपावली भारतवष मे दारदु ऋतु का त्योहार है, किन्तु मोरिशस जिसमें जन्म लिया तुमने कितना वह देक्ष महान है ॥ 





मैं बसस्त ऋतु का । वृक्षो पर प्राम के फल आने लग गये हैं भोर कोयल पूरा करेगे हम मिलकर तेश जो गुरा प्रशिन है। प्रातः ही“ 
भीक्षीत्रही भाने वालो है। मौरिशस वासियों को उनके राष्ट्रीय शोक ससाचार 


उसत्व पर मेरा भ्राशी वरदि । 
भार प्रकाक्ष पुस्तकालय, नई सड़क दिल्ली के संचालक व ध्ाय॑ पुस्तक 


ब्घ्ध च्ड 
कितना यह दश सहान हे विक्र ता श्रो किशतचन्द झार्य को गत दिनों श्रायंसमाज लाजपत नगर 
० | नई दिल्‍्लों-१ के वाधिकोत्सव से वापिस लौंटते हुए दु्घंटनांग्रस्त होने 
डा० विश्वबन्धु 'व्यथित से मृत्यु हो गई । ममता स्मृति ग्रन्थमाला से उन्होंने भ्रायं साहित्य के 
प्रेस्त हुआ भरुणोदय में ही मानो पुष्य विहान है। प्रकाशन में महर्वपूर्ण मुमिका तिभाई। 
घरती पर प्रात: ही लेटी मां जो लह्ठ लुहान है।॥ चन्द्रभोहत धार्य - 


उत्तम स्वास्थ्य से द्रव 





गुरुकूल कांगड़ो फार्सेसी 


मुरूकुल री 
चाय हा हरिद्वार 


खांसी, जुकाम, 

।.. इन्फ्नुएन्जा, अदेहजमी 
वच। यकाने मे सादकता 
रहित उत्तम पेम । 


; 
् 
| 
| 
थ्च्‌ 


की श्रोषधिया सेबव-कर + 


# दांतों का दई ब टीस 
० भसूढों का फूलना 
# मसढों में खून व पीप 


अआनां 
७० पायोरियःर को जड से 
मिराने के लिए उत्तम 


शाखा कार्यात्षय :- 
६३ गल्ली राजा केदारमाथ 
चावड़ी बाजार, दिल्लो-< 
(स्थांबोय विक्रेतांधी एवं घुपर बाजार 
से खरोद) फीचे बैं ९६६८६६९: 





न 








...ह..0...................+जजज 5 तल चतजप-तमम++त++्+++++#-+६+-२- कल -_ न_-_+_म+_न 
कम मिनिकिलिनिमिनिकजिजजजी जि लकी कल अब ७७४ ाणााााआ॥ ्ल्स् ०" 


“लक ट्टत मय 
क्षायं प्रतिनिधि सच्चा हरशास्पुर के लिए मुद्रक धौर हम द्द््त हासः माया. किट: 
अोहतक में संषदाकर धंबंहितका रो कीर्यशिय द्वार ५ मबन, बजकर जोहशक से २ कक 


ध् 
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शांत 3 


झाएच कान. 29० ६ 


फोन ४८१२ सृष्टि संवत्‌ १,६६,०८१३,०८४ 





कथन संम्पादके-डो० रश्जीतसिहू; सभा मन्धत्री 


धम्पादक-केंदग्रत शास्त्री 





वक्ष १२ अंडु ७ १४ जनवरी १६८५ 


मकर-संक्रान्ति 


पं० ओमप्रकाश सिद्धान्त शिरोमणि सभा महोपदेशक 





मकर-सक्राति का पुण्य पर्व प्रतिवर्ष हमारे जीवन में गा है । 
इसका महत्त्व प्राष्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ऊचा है। वृधिव झपनी 
घुरी पर घूमती हुई सूर्य को परिक्रमा भी करती है। सूर्य की इस परि- 
क्रमा के काल को सोर वर्ष कहते हैं। मृत कुछ लम्बायमान बतु ल'कार 
जिस परिधि पर इस परिभ्रमण को पूरा करती है उसे क्रान्‍्त हर 
कहट्द जाता है | ज्योतिष के प्रनुसार इस “क्रान्ति वृत्त को १२ मागों में 
विभाजित किया गया है | इन १२ भागों में विद्यप्रात आकाशीय नक्षत्र 
समहों की जो श्राकृतियां सो बनी होतो हैं, उनसे कुछ समानरूप से 
मिलते हुए पदार्थों के नाम पर इन बारह राशियों के नामकरण किये 
गये हैं। वे बारह राशिया ये हैं- 

१-मीन २>मेष ३-दूय ४-मिथुन ५-कर्क ६--सिंद ७--कन्या 
८<--तुला &-- बृदिचिक १०--घनु ११--मकर १2 कम्म 3 लब भूमि 
एक राह्षि से दूगरा रायि में गति करतो है तो उसे सक्रान्ति कहते हैं। 
यद्यपि यह परिभ्रमण भूमि का होता है तो भी श्रौपचारिक रूप से इसे 
सूर्य संक्रमण कहा जाता है । सूये छह मास तक क्रान्तिवृत्त के उत्तर 
भाग को भोर से उदित होता है धोर छुड़ मास तक इस क्र'च्तिवृत्त के 
दक्षिण भागय से उदित होता है इसो मे सूर्य के उत्तर भाग की बोर से 
उदयकाल को उत्तरायरण और दक्षिण को? झोर से उदय काल को 
दक्षिणायन कहा जाता है। उत्तरायण काश मे दिन बढते रहते हैं भौर 
पात्रियां घटती जातो हैं जबकि दक्षिणायन्‌ काल में रात्रियां बढती 


रहती हैं भोर दिन छोटे होते जाते हैं। सूर्य के मकर के सक़मण से 


उत्तेंसेयरण भ्रौर कर्क राशि के संक्रमण से दक्षिशांयन प्रारम्भ होता है। 
प्रकाश्ष को भ्रधिकता के कारण विद्या ज्ञान एवें अध्यात्म का प्रतीक 
होने से उत्तरायण को विशेष महृत्त्व प्राप्त है। इसी महत्त्व एवं विधे- 
पता को इृष्टियत करके प्राचीन काल से मकर सक्रान्ति के दिन को 
ध के रूप में मनाया जाता है, जो कि उत्तरायण काल का आरम्भ 
दिन है..! इसी पर्व से सौर वष का ग्राइम्म होता है । 


इस पं के अवसर पर सर्दी भपने चर्मोत्कषे पर होतो है। जड- 
चेतन-वन पव॑त »दि सर्वत्र शीत का साम्राज्य होता है। हाथ पॉव 
शिु ड़ जाते हैं -सुश्न हो जाते हैं। “रात्रो जानु-दिवा भानु' की उक्ति 
चरित्रार्थ होती है। भर्थात्‌ क्त्रि के समय पेर सिकुड कर पेट पर श्रा 
बाते हैं और दिन के समय सूर्य का ताप बड़ा अच्छा भाता है। रात्रियां 
लम्बों ओर दिन छोटे होता यह इस कान को विश्येषता है। मकर 
सक्रात्ति से यह क्रियाकलाप बिल्कुल उल्टं होना झारम्म हो जाता है। 
उत्तरीयण में सूथ के प्रवेक्ष करते ही इस दिन से दिन क्रमश: बड़े और 
शत्रियां छोटी होनी शुरु हो जातो हैं। वेदिक साहित्य थें इस उत्तरायण 


वाधिक शुल्क १४) 


विदेदा में ५ रोंड... एक प्रति ३० पैसे 


बाल को टेवयान कहा गया है। भ्रभ्यासी साधक जन विश्ञेष रूप से 
अपना सोगाम्यास और गप-तप इसी काल में करते हैं। विशेष उच्च 
गति को कामना से उच्चकोटि के लोग इसो समय में अपना देह त्यागते 
हैं। कहते हैं भोष्म ने महाभारत के युद्ध में तीरो मे छनना होने पर भी 
इसी उत्तरायण कान की प्रतीक्षा में शर-शब्या पर काफी लम्बे समय 
तक शयन किया था । इस उत्तरायणा काल की इसी विशेषता के कारण 
इस समय के श्रारम्भ दिन को एक पं का रूप दे दिया गया, जो ग्रज्ञात 
प्राचोत काल से बराबर इपी रूप में चलता चला प्रा रहा है। 

जँसे इस पर्व को प्राचीतता सर्वमान्य है वंसे ही इस परे की 
सावदेशिक्ता भो प्रसिद्ध है। यह पव भारत के सभी प्रान्तो प्रौर भागों 
के साथ साथ देश देशान्तरों ओर द्वाप द्वापान्तरों में समान रूप से 
मनाया जाता है । यह समय क्योकि शीत प्रधान है श्रत; शीत निवारण 
के उपायो का भो सवंत्र समान रूप से प्रयोग क्या जाता है । तिल का 
प्रयोग इस ऋतु में विविध प्रकार से किया जाता है। तिल, तेल और 
तूल' (रूई) का ध्रयोग ही विहित नहीं, भ्रपितु दान शी पुण्य कारक 
माना जाता है। इसो प्रकार तिलकुटी, तिल के लड्डू रेवड्ियां ग्रादि 
इस ऋतु में सवन्र प्रचलित हैं । 

प्राचोन ग्रीक लोग भी कर वध को हस्तान वृद्धि के निम्तित्त तिखों 
का पक्‍्वान्न बाटते थे। इस ग्रवनर पर रोमन लोग भो अंजोर खजूर 
ओर मधु वा प्रसाद झयने इष्ट मित्रों में बाठते थे। इस श्रवसर पर 
गम वस्त्रादि का दान भी सवत्र अचलित है। पंजाब में इसी प्र का 
एक रूप लोढो पव के रूप में प्रचलित है। इक्त श्रवसर पर सामूहिक 
रूप से भ्रग्नि प्रज्वलन का रूप भामूहिक यज्ञों का ही बदला हुआ रूप 
समभना चाहिए | अत: प्राचीन शुद्ध यज्ञीय पद्धात के अनुसार सभी 
पर्वों के समान इस पत्र पर भा सामूहिक वृहद्‌ यज्ञों का पनुष्ठान श्रोर 
दंवी भावनाओी को जगाना चाहिए | यह प्रकाश एवं ज्ञान को उद्देलित 
करने ब्राजा भवसरे है, कप, झविदया अन्हरार से ज्ञात रे हैट हटाकर 
विज्ञानाथथ के दिग्दशंन के लिए सुमहान प्रयत्न करने का दिव्य सम्देश 
यह पर्व देता है। यह पर याद दिलाता है, उस दिव्य सन्देश की जिसके 
अनुसार एक सक्त ्गवानु से नतमह्तक होकर प्रार्थना करता है-- 

“तमसोीं मा ज्योतिर्गमय | 
मृत्योर्मा प्रमृत गमय ॥/? 

है ईश ! मुझे अविद्या प्रन्धकार से छुड़ाकर ,विज्ञानार्थ के दर्शन 

करा । मुमे मृत्यु से छुड़ाकर अमरपद प्राप्त करा । 


आयंसमाजों के आगासो वाधिक उत्सव 


प्रायंसमाज घममढ जिला करनाल १, २, ३ फरवरी 
».. कैकोरकलां जिला मेरठ द, & 
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कन्या गुरुकुल खानपुर जिला सानीपत र्सेर४ 
आयसमाज जीन्द रोड़ सफोदो जि० जीन्द र्सेरट ,, 
>>... सालवन जिला करताल रश्सेर७  ,, 


».. नारायणगढ़ जिला श्रम्बाबा ८से ३० मार्च 





सर्वेहितकारी 


पुत्रेष्टियज्ञ एवं सफलता का हेतु 
पं० वीरसेन वेदअमी, वेदविज्ञानाचार्य, वेदसदन, इन्दौर 


सुसन्तति के लिए यज्ञ आवश्यक-- 


सन्‍्तान होने के लिए, उत्तम सन्‍्तान होने के लिए तथा इच्छित 
सप्तान प्राप्ति के लिए या जिनके कन्यायें ही होतो हैं उनको पुत्र प्राप्ति 
के लिए पुत्र दिट यज्ञ का भनुष्ठान सुयोग्य ऋत्विधों से करवाता ही 
चाहिये । 

पुत्रेष्टि यज्ञ के ऋत्विजू कौन हों-- 

सुभोग्य ऋष्विजों से उन्ही का ग्रहण करना चाहिये जो वेदज्ञ, 
कर्मकुणल, भ्रायुवंद के भी ज्ञात, सद्धर्मी, परोपकारप्रिय, सदाचारी 
शुहस्थ हों । जो गृहस्थ भी हैं और सनन्‍्तान विहीन हैं, वे भो पुत्र षिट यज्ञ 
में ग्राह्य नहीं हैं | त्याज्य ही हैं। वानश्रस्थ, संन्यासों एवं ब्रह्मचारी तो 
इस यज्ञ में ऋत्विज होने ही नहीं चाहिये । भ्रन्य यज्ञों में भी मे ऋत्विज 
होने के भ्रधिकारी नहीं हैं । 


यज्ञ से देवी भावनामय प्रजा की उत्पत्ति-- 


यज्ञ के द्वारा सुसंस्कारित, सुसन्तति को प्राप्ति होती है। मानव 
निर्माण के लिये यह वेद का श्रेष्ठ विज्ञान है। सुसंस्कारित मन से 
उप जिचार णव शुभ सझल्‍पो का उदय होता है। 'जससे छुभ कर्मों 
की सृष्टि होती है। यज्ञ से उत्पन्न प्रजा देवी भावना एवं कर्मों से यृक्त 
होती है | यज्ञ से रहित उत्पन्त सन्तान या ध्रजा काप्रज प्रजा है। उसमें 
क्रेबल विषय वासला के हो संस्कारों का वपन होना स्वाभाविक है। 
अत: उत्तम, सुसंस्कारित सन्‍्तान की प्राप्ति के लिए पुत्र ष्टि यज्ञ अति 
प्रावदयक है। गर्भाघान मंस्कार भी पुत्रेष्टि यज्ञ का हो एक अंग है । 


पुत्रेष्टि यज्ञ सर्वोपरि उपाय है-- 

यहाँ हम प्रधान रूप से पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में उन्हीं के लिये लिख 
रहें हैं जिनको विवाह के पश्चात्‌ भी सन्‍्तान प्राप्त नहीं हुई है । सन्‍्तान 
न होने के ध्रनेक कारण हैं। रजोदोष, गर्भाशय दोष, वोय दोष, 
बन्ध्यत्व एक क्लीबत्व ध्रादि प्रधान दोष हैं । इन दोषों के निवाश्णाये 
यथोचित उपचार, चिकित्सा भादि करना चाहिये । चिकित्सा के बाद 
भी कभी कभी सस्तान लाभ नहीं होता है । कुछ ऐसे भी चिकित्सक 
मिले, जिनने भ्रपनी परीक्षा बड़े बड़े हास्पिटल्स में प्रसिद्ध, चिकित्सकों 
से २-३६ बार कराई भोर उनमें कोई दोष एव च्यूनता नहों श्रतोत्त हुई 
थी, फिर भी सस्तान प्राप्ति नहों हुई। ऐसे समन्‍्तान विहीनों के लिये 
पुश्रेष्टि यज्ञ का भ्रनुष्ठान ही परम ध्राश्रय है। 


पुश्रेष्टि यज्ञ में कतिपय विशेष व्यवस्थायें-- 


पुत्र ष्टि यज्ञ का धनुष्ठान करने से पू्त पुंचरफ्भ द्वारा शरीर शोघन 
करना चाहिबे | पंचयव्य फा सेशन करके धातुगत भरुष्ट दोषों का भी 
दमन करना चाहिए । यक्ष को समिथायें, हष्य सामग्री, विशेष संस्का- 
रित धुत, विशेष बर्ा के बस्न, बल्चिब्ट पर्यावरण, विद्विष्ट प्राह्मर 
विहार, विशेष रंग को गौ का दुग्ध होता है। भलंकार यज्ञ भूमि पर 
विशेष पदार्थों का भ्राब्छादन बा प्रसारण होता है। सामान्य रूप से 
व्यवहार में प्रयुक्त घृत, सामप्री, सभिधा ब पात्र इसमें ग्रहरा नहीं किये 
जाते हैया व्यबहार में नहीं जाये जाते हैं। तमी यज्ञ से लाभ 
होता है । 
पुत्रेष्टि यज्ञ की प्राचीनता-- 

पुत्र ष्टि यज्ञ हमारे भारत देश में प्राचीन काल से प्रधिद्ध है। 
महाराजा दशरथ द्वारा पुत्रष्टि का किया गया श्रनुष्ठान अति 
प्रधिद्ध घटना है। महाराजा दक्षरथ को चिकिश्सा की सम्पूर्ण सुविधा 
थी। एक नहों तोम रानियां थी थो। योबन व्यतीत हो गया कोई 
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सन्‍्तान नहीं हुईं। भ्रत्यन्त नेराशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। श्रन्त- 
तोगत्वा पुत्र ष्टि यज्ञ का श्रनुष्ठान किया गया। तीनों रानियों को 
सन्तान प्राप्त हुई धोर आदश सनन्‍्तानें राम, लक्ष्मण, भरत प्रोर शत्रुघ्न 
हुई। राम को लोगों ते मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तथा शगवान्‌ के 
रूप में भो माना | यह यज्ञ का हो प्रभाव था। 
जोधपुर में पुत्रेष्टि यक्च+- 

जोधपुर में एक सम्पन्न परिवार में हमें पुत्र ष्टि यज्ञ कराने का 
प्रवसर मिल्वा | उस पुरुष नें सन्‍्तान प्राप्ति के लिए क्रमशः तीन विवाह 
किये थे । कोई सन्तान नहीं हुई थो । दो पत्नियां जीवित थीं। बड़ो 
पत्नी को क्ारी रिक स्थिति रोगों के कारण ऐसो थो कि सन्तान होना 
असम्भव था । यज्ञ में यजमानत के साथ दोतों पत्नियां भी बेठो । यज्ञ के 
उपरान्त यथावश्यक भीषधादि सेवन मो कराश। - यज्ञ शेष मक्षण मो 
कराया । यज्ञ की भस्म का भो प्रयोग कराया गया | २ वर्ष के भीतर 
हो दोनों को सन्तानें हुई तथा प्रथम संतान बड़ो पत्नो को ही हुई 
अन्य उदाहरण -- 

इसी प्रकार एक घटना भाण्डुप बम्बई की है | डाकटरों ने जांच के 
परचात्‌ यही निणय दिया कि इस स्त्री से सन्वान उत्पत्ति प्रसम्भव है। 
उस परिवाद ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके बाद उन्हें उत्तम, 
युन्दर, सुशील, भ्रतिबुद्धिमान सस्तानों की प्राप्ति हुईं। इसी प्रकार 
प्रनेम उदाहरण पभ्राज भी "ज्ञ के प्रनुष्ठानों से पुत्र प्राप्ति है, प्र्थात्‌ 
जिस स्थिति में श्रोषध उपचार से भी सन्तान प्राप्ति नहीं होती श्रौर 
सनन्‍्तान के लिये अपोग्य घोषित हो जाते हैं, उन्हें भो कई स्थितियों में 
सन्‍्तान प्राप्ति हो जाती है । इदंहबि: प्रजनन मे भ्रस्तु-यजुवेद भ्रध्याय 
१६ में, ४५ मे कहा है कि यह हवि रूप में प्रयुक्त पदाथ भेरे बिये 
प्रजोत्पत्ति निमित हो । भ्रत: यज्ञ भी सन्‍्तान प्राप्ति का साधन है । 


पुत्रेष्टि यज्ञ से सन्‍्तान सामथ्य॑ कंसे होती है -- 


प्राचोन काल से ऋषि मुनियों ने पुत्र ष्टि यज्ञ का उपाय बताया 
है परस्तु वर्तमान समय में जब तक कार्य कररा हेतु पृवंक इसकी सफलता 
का प्रतिपादन न हो तब तक इसको भनुष्ठान की ्रोर प्रवृत्ति सम्भव 
नहीं । पुत्र षिट निमित्त यज्ञ से सफलता का रष्ट रहस्य यह है कि जब 
इस प्रकार के यज्ञ में विशेष प्रकार की समिध।श्रों के विशेष ताप से 
यज्ञमान एवं यजमान पत्नी को स्वेदन क्रिया होती है तो स्वेद द्वारा रोम 
कृपों से शरीर के भीतर के दोषों का बाहर निर्गंमन होता है तथा यज्ञ में , 
प्रयुक्त विशेष प्रकांर के आहुति द्रष्यों से उत्पन्न तथा यज्ञ प्रभावित बायु 
मण्डल का निर्मास होता है। उत्तरोत्तर धाहुतियों के कारण उससे 
घनत्व की भी वृद्धि होती है। जब भ्राहुति के त्याब के साथ यजमान 
दम्पति स्वाहा की ध्वनि उच्च स्वर से करेंगे तो तत्काल स्वाहा के 
पश्चात्‌ जो वायु उनफे तासिका में प्रवेश करेगा बह शरीर में विशेष 
रूप से वैग पूर्वक गहरा ही प्रवैश करेगा । स्वाहा बोलने से भोतर के 
मलों का बहिगमन घोर उसके पदचातु यज्ञ के प्तोमतत्व का छरीर में 
प्रवेश होगा । इस प्रकार बारम्बार क्विया से शरोर शुद्धि श्रोर भौषध 
तत्व का भो प्रवेश उत्तरोत्तर बढ़ेगा रोम क्रपों द्वारा यज्ञ के धर्म का 
स्पर्श होगा भोर सम्पूर्ण शरीर पर बाहर भी प्रभाव पड़ेगा तथा दवास 
प्रष्वॉस से सीतर के शदोक्ावयवों पर श्री प्रभाव पड़ेंगा। इससे क्षरीर 
के रस, रक्त, मांस, मेदा, प्रस्थि, मज्जा तथा शुक्र प्रादि सप्त धातुओं 
में परिवर्तव होकर नवोन शक्षक्ति का संचार होने लगता है. तथा सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति ध्ामथ्यं उत्पन्न होती है । 


(केष पृष्ठ ६ प९) 





स्वाहितकारी 


बैय्छ --------____....त0त0हनल»____क>अप॒कनननन««9+ जन निनीनाविननननम नम नम मनन कन+१नननकनन ५ -नननीननीनननाननभननन न: 


सम्पादकीय+ 
हरयाणा के आपयंससाजों से निवेदन 


हे 

हरयाणा ५देश के आरयसमाजों के श्रष्कारियों की सेवा में सभा 
को शोर से परिपत्र भेजकर निवेदन किया था कि सभा का वाधिक 
झधिवेदन प्ीघ्र होने वाला है। प्रतः वे भपने आयंसमाज की भोर से 
प्राप्तव्य वेदप्रचार, दक्शांश तथा सर्वहितकारों का वाधिक शुल्क समा 
कार्यालय में मनाशाडंर झ्थवा सभा के उपदेशक महानुभावों द्वारा शोध 
जैज देवे । सभा के उपदेशक मजनोपदेशक महानुमावों की भों गत 
मास समा कार्यालय में एक बेठक आमन्त्रित की गई थो और भ्रन्य 
प्रावदयक विषयों पर निर्देश देने के भ्रतिरिक्त उनसे यह था निवेदन 
किया था कि जो प्रार्यसमार्जे कई वर्षों से भ्रपने वाषिक उत्सव नहीं 
कर रहे श्रौर न हो समा में उन्होंने गत वर्ष अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, 
वहां प्रचार का प्रबन्ध करवाकर उन श्रार्यसमाजों में जागुति लाने का 
पूरा प्रयत्न करें । 


परन्तु भ्रमो तक बहुत कम धार्यस्माजो के प्रधिकारियों ये इस 
झोर ध्यान दिया है। समा कार्यालय को रिपोरट के भ्रनुसार भ्रभी तक 
४ हजार से ऊपर स्वीकृत झायंसमाजों मे से केवल १२५ के लगशझग 
झायसमाजों की झोष से प्राप्तव्य धन प्राप्त हुआ है। सभा के उपदेशक 
तथा भजनोपदेशकों के प्रयत्न से उन ६-७ आझायेसमाजों के प्रतिनिधि 
फार्म प्राप्त हुए हैं, जिनके फार्म किसी कारणवश गत वर्ष प्राप्त नहीं 
हुए थे, इस शिथिलता का कारण लोकसभा के चुनाव तथा कड़ाके की 
सर्दी भो हो सकती है। ध्ब लोकसभा के चुनाव भो सम्पन्न हो चुके 
हैं भौर सर्दों भो कम हो रहो है। भतः झायेसमाजों के भ्रधिकास्थों से 
पुन: निवेदन है कि इस महत्त्वपूर्ण कार्य की झोर ध्यान देते हुए अपने 
झायंसमाज़ों से प्राप्तव्यधन राशि यथाशीक्ष भेज देवें। जिन स्वीकृत 
आयंसमाजों ने गत वर्ष अपने प्रतिनिधि सभा को नही भेजे थे, वे भी 
सभा को पत्र लिखकर प्रतिनिधि फार्म मंगरवाकर नियमानुसार साधारणस 
सभा में प्रतिनिधि चुनकर प्रतिनिधि फामः प्राप्तव्य वेदप्रचार, दक्शाश 
तथा सर्वेहितकारी का वाधिक शुल्क सभा को भेजकर सभा के संगठन 
में सम्मिलित होकर भ्रपना सहयोग प्रदान करें । 


है 

सावदेशिक सभा जो कि प्रार्यससमाज/को शिरोमणि संस्था है, के 
झादेश तथा सयुक्त भाये प्रतिनिधि सभा पजाब के प्रस्तावानुसाव 
१९७६ में हरयाणा सभा का निर्माण शक हुआ था। गत: « वर्ष 
की भवधि में हरयाणा सभा ने काफो प्रगति की है। सभा का श्रपता 
कार्यालय निर्माशाधीन है । इस समय सभा के पास वेद प्रचाशार्थ प० 
आन्द्रसंन जो वंदिक मिष्नरो, १० भोमप्रकाँश जी सिद्धान्त शिरोमणि 
एम० ए०, प० सुरेशकुमार जो विद्यावायस्थति, प० भहेन्द्रसिह विद्या- 
वाचस्पति, प० भजु नदेव प्राय सिद्धान्त क्षास्त्री, पं कुलवन्त राय भाये 
पं० भत्तरसि]ह भार्य उपदेशक तथा पं० विद्यामूषण, प० शेरधिह, प० 
मुण्शीलाल, पण्डित चिरग्जीलाल, पं० ईएवरसिह, प० हरिश्चन्द्र, पं० 
बाबूराम, प० तेजपाल, ० सुमेरसिहू जी भजनोपदेशक प्रचार काय 
कर रहे हैं। इतने उपदेशक किसी भी प्रन्य प्राग्तोय सभा के थास नहीं 
हैं, फिर भी मैं यह प्रनुभव करता है जितने उपदेशक होने चाहिए उतने 
छपदेशकों की हम भ्रमो तक सेवाएं प्राप्त नहीं कर सके । यदि पंजाब 
सभा के विभाजन के प्रस्तावानुसार हमारी सभा को संयुक्त कोष से ३५ 
प्रतिशत भाग मिल जाने तो हमारी योजना है कि प्रत्येक जिले में एक 
उपदेह्यक तथा एक मंजनमण्डली रखकर प्रचार कार्य को भोर गतिशील 
बनाया जाये । जिन ग्रार्मों में किसो कारणावज्ष घी तक भाय॑ंतमाजों 
की स्थापना नहीं हो सको है, उन ग्रामों थें प्रचार करवाकर आयंसमाज 
को स्थापना झासाती से हो सकतो है । 


डर १४ जनवरो १६९८५ 


सावंदेक्ििक सभा के माननीय प्रधान श्री रामगोपाल जी वानप्रस्थों 
सार्नदेश्षिक सभा की अन्तरग सभा के निश्चय के धनुसार एक मास के 
झ्रन्दर पजाब सभा से ३५ प्रतिशत भाग दिलाने का प्रयत्न कर रहे है । 
मैं हरयाणा के आयंसमाजों से पुत: निवेदन करता है कि हरयाणा 
सभा को अपने परों पर खड़ा करने के लिए तन मन तथा घन से उदा- 
रता पुर्वक सहयोग प्रदान करें ताकि सभो मिलकर हरयाणा में प्रार्य 
समाज के संगठन को सुदढ् करके ऋषि दयानन्द के सन्देश को घर घर 
पहुचाकर भ्रपने कर्राव्य का पालन कर सक । 
रणजीता!पिह समा मन्त्री 


दूषित जलवायु के कारण अनेक समस्थाएं 


समाधान 
वेदिक--यज्ञ 
शतपथ ब्राह्मरा में कहा है जनताय यज्ञों भवतितो-पुष्टि, वर्धेन, 
सुगम्ध प्रसार झोौर नरोग्य । यह चार उपयोग होम भ्र्थात्‌ हवन करते 
से होते हैं। ह 
जलवायु प्रदूषण प्राधुनिक विष्व के लिए एक भयानक 
समस्या बन चुको है | दिन प्रतिदिन जंगल कट रहे हैं। गांव नगर में 
परिवर्तित होते जा रहे हैं । मानव का प्रवास, मल-समृत्र, घूल, पेट्रोल 
डोजल तथा कल काशुखानों का धुर्माँ, गन्‍्दे नाले, जहरीले रसायनों का 
प्रयोग श्रादि के कारण वातावरण जहर से भ्द्र चुका है। प्राज का 
मानव शुद्ध हवा के नाम पर प्रवास प्रतिशत जहरीलो हवा का 
सेबन कर रहा है। जगरीली गस के कारण भोपाल में जो विनाश 
लोला हुई है वह दिल दहला देने वालो है तथा मानव समाज के नाम 
पर कलक है । 


प्रदूषित जलवायु को शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है--वेदिक 
यज्ञ | हमारे ऋषि सुनियों ने सतत साधना द्वाश मानवमात्र के कल्याण 
के लिए इस वेज्ञानिक प्रक्रिया की खोज की थी। भारतवासियों ने उसका 
नहीं समझा तथा कुछ स्वार्थी प्रज्ञानो लोगों ने यज्ञ को विकृत रूप दे 
दिया । 


महषि दयानन्द सरस्वतो के क्रान्तिकारी विचारों के कारण भारत 
में पुन: नव-जागरण का सूर्योदय हुआ। मानव समाज का वेदों के 
वास्तविक भ्र्थ से परिचय हुभा । उसने यज्ञ के महत्त्व को समझा। 
पदिचम के वेज्ञानिकों ने भो एक स्वर से यज्ञ के महत्त्व को स्वोकार 
किया है तथा इसे दृषित जलवायु के शुद्धिकरण का एक प्मुल्य साधन 
माना है। यज्ञ न केवल प्राकृतिक शुद्धता की वंज्ञानिक प्रक्रिया है बल्कि 
मनुष्य के आध्यात्मिक विकाप्त शो मानसिक शांति के लिये स्री परम 
उपयोगो है । शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करते से संसार को प्रवश्यमेव 
सोमातोत लाघञन पहुँच सकता है। 


घर घर में वेदिक यज्ञ हो । लोग यज्ञ की सहो रीति को जाने। 
वेदों के भ्नमोल खजाने से जनता परिचित हो । जलवायु प्रदूषण की 
समस्या का समाघान सदा के लिए हो बाए | इन्हीं कारणों को ध्यान 
में रखते हुए, वेदों के अनन्य मक्त भ्थक सामाजिक कार्यकर्ता श्रो पुष्कर 
लाल जी के संबक्षए में वेदिक प्रचार समिति का गठन किया गया है 
ओर ये सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। भाप सब मानव सेवा के इस्त महात्‌ 
कार्य में तन, मन व घन से सहयोग प्रदान करके अक्षय पुण्य के भागों 
बचें । 
सत्य सनातन वेदिक धर्म प्रगति का पथ है वेद हो हमारे घर्म को 
आधारक्षिला है। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। 
मन्त्रो-देव राज भार्य प्रधान-मदनलाल प्रार्य 
वेदिक प्रचार समिति ३६/३६ वालटेबस रोड, मद्रास 


सर्वहितकारी 





भोपाल में गेंस दुर्घटना से पोड़ितों को 
सहायतार्थ अपील 


मध्यप्रदेश के भोपाल नगर में 'युनियन कारबाईड फंक्ट्री' को 
जहरोलो गेस से क्तने ही हजार व्यक्तियों का निघन हो गया है शौर 
लगभग पच्चास हजार व्यक्ति गेस के दुष्परिणामों में प्रभो प्रभावित हैं । 
इस भयकर दुर्घटना से अपना देश ही नही सारा विश्व स्तब्ध रह गया 
है । कितनी ही महिलाधो का सुहाम उठ गया तथा कितने ही कच्चे 
झनाथ हो गये हैं, जिन्हें पालन-पोषण और मातृत्व प्रेम देने की झावह- 
घकता है। 

विदव के इतिहास की इस पहलो भयंकर दुघंटना में जहरीली गेस 
से बचने के लिए लाखों लोगों की भगदड, चिकित्सालयों व शमझानों 
मैं लगे मुर्दों के प्रम्वार एवं सैंकड़ों क्षबों का सामूहिक भ्रस्तिम संस्कार 
होना यही बताता है कि भोपाल नगर म॑ उन दिलों मृत्यु का साध्राज्य 


जन 


छाया हुआ था | 


झायसमाज का इतिहास रहा है कि उसने भ्रकाल पी डित, बरढ़ग्रस्त 
व तूफान प्रकृति भ्रन्ध प्रकोपों हे दुःल्ली मानव की सदेव सेवा को है। 
छाये पति नि सभा हरयाणा ने यह संकल्प लिया है कि वहु यथाशक्ति 
भोपाल के पीहित भाई बहिनो को साप्तवत|स्वरूप श्र्थ व वस्त्र आदि 
क्रजकर उनकी सेवा कर तथा यथाशक्ति अनाथ बच्चो को मोद लेकर 
छनका हरय!शा के पुरुकुलो तथा विद्यालयों मे लालन-पालन व थिक्षा 
दीक्षा दिलावें। 

इस आवदयक सहयोग के लिए सभी बन्धुओं, समाजसेवो संस्थाग्रों 
झार्य॑माजों तथा भार शिक्षशा संस्थाप्नों से पुश्जोर अनुरोध है कि वह 
झंधिक ते भ्रधिक घनराधि शव वस्त्रादि भ्रार्य प्रतिनिधि सभा हंस्याखा 
को मकद, मनोभोड र, ड्राफ्ट, चेंफ आदि के रू से कार्य अतिलिधि सभा 
हंरयाणा को दयानन्द मठ, सिद्धान्ती मवन, गोहाना मार्ग रोहतक के 
पद्ब पर भेजें । 

इस महत्त्वपूर्ण कांये फे 'लिए दाभी महानुभावों व सभी सागरिकों 
से पुने: प्रार्थना है कि वे इस कार्य की गम्भौरंता को देखते हुए शोध्राति 
हीधे भोघक से भ्रधिक धनराशि एकत्र करनें मे भ्रपना पूरा योगदान 
करें। प्रो० शेशसह कन्हैयालाल महूसा रणजीससिह 

प्रधां कोष॑ध्यक्ष मस्ती 
धाय प्रतिनिधि सभा हरमाणा, दसानत्द्सठ, रोहतक । 
झभोमाननन्‍्द सरस्वती प्रधान, परोप्रकारिशी सभा 





ऋषि सन्देश 

मैंने प्रपने पूवे लेख २६ नवम्बर के प्रकाशन मैं लिखा था मनुष्य- 
कृत ग्रन्थों को बेद नहीं माना जा सकता। 

कुछ लोग इस प्रकार की झंका करेंगे कि प्रग्नि, वायु, ब्रादित्य 
शोर अंगिरा ऋषि भ्ली तो सृष्टि के प्लादि में मनुष्य ही हुए थे शोर 
हो सकता है उन्होंने भपने हो स्वाभाविक ज्ञान से वेद रच लिये होंगे 
यदि वह वेद हों सकते हैं तो अन्य ऋषियों के ग्रंथ वेद क्‍यों नहीं हो 
सकते ? 

उत्तर--नहीं । मनुष्य के रचे हुए ग्रन्थ कश्नी वेद नहीं हो सकते । 
क्योकि सब ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, ज्ञान प्राथ्त किया श्रौर विद्वान 
हुए भर उसके परचातु उन्हींने ग्रन्थ रचे । इसलिए वे वेद नहों हो 
सकते 5 


ह। 
मनुष्य में जो स्वाभाकिक जान है, उसमें इतना साखथ्य नहों कि 
वह कोई भी ग्रन्थ रच सके ! जंसे इस समय में किसो शास्त्र को पढ़के 













ड मूल्य: एश्न प्रति ३,७०० 








र 
परस्पर व्यवहारों को दिखाके मनुष्य जिडइनूडोके है भव्यमद कड़ी : 
हो सकते । तथा जैसे बड़े वन में मनुष्यों को बिता उंपेदेश के वेधार्थ 
ज्ञॉन नहीं हो सकता । किस्तु पशुओं की नाई उनको प्रवृत्ति देखने में 
श्रांती है। बसे ही वेदों के उपदेश के बिता सब मनुष्यों को श्रवृति हो 
जाती है ! फिर ग्रथ रचने की बात तो बहुत दूर को है। इसे एक प्रोर 
इष्टांत से सिद्ध करते हैं। यदि एक बालक को जन्म से हीं एकांत में 
रखें श्रोर उतको श्रन्त श्रौर जल वुक्ति से देवें श्लौर उससे भाषण भादि 
व्यवहार लेशमात्र भो कोई मनुष्य न करे कि जब तक उसका भरणए ने 
हो जावे तब तक उसको उस्ो श्रकार रखें तो उसको मनुष्यत्व का ज्ञान 
भी नही हो सकता किन्तु फशुप्रों को नाई उप्तको प्रवृत्ति वेश्ने में 
आवेगी बसे हो वेदों के उपदेश के बिना सब मनुष्यों की प्रधृति पशुधधों 
को भांति हो जातो, वेदो की रचभा तो दूर की बात है । 


जो स्वाभाविक ज्ञान है सो साधन कोटि में है । जेसे मन के संयोग 

के विना मन से भो कुछ नहों हो सकता वेसे हो जो स्वाभाविक जान है 

सो वेद शौर बिद्यानों को शिक्षा के ग्रहण में साधन मात्र हो हैं तथा 

पशुप्रों के समान व्यवश्ार का भी साधन है परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान 

घमम, भ्र्थ, काम श्रौर मोक्ष का साधन कभी नहीं हों सकताई। इससे यह 

सिद्ध होता है कि वेदो को ईदवर रचित मानने से हो कल्यारप है अस्यथा 

नहीं । 

ईदवर ने मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए चारों ऋषियाँ को निमित्त 

मात्र किया जसे काई लकडो को पेटिका को बजाये और काठ को पुतली 

को चपदा करावें। क्योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई। 

किन्तु इससे यह जानना कि वेदों में जितने शब्द अर्थ श्लौर सम्बन्ध हैं 
वे सब ईहवर ने अपने शान से उनके द्वारा प्रकट किये। 

देशराज खोरबाट 

२६० इम्दिरा कालोनो रोहतक 


भोपाल गेस पीड़ित सहायताथं दान 


झगयेंसम!ज वेमा जिला सोनीपत ८४७ सपझे 
»... गन्‍नौश्शहर जिया पोनीफत हछ० थे 
मन्‍त्री आयंसक्ाण फू सगह जिला करनाल जि 
». ». होली मोहल्ला करनाल 4, 
सरपंच ऊंचा सभाना जिला करनाल घ्द्र 

कन्हैपालास महत्ता 

सभा कोयाध्यक्ष 


॥>7६ 


सम्राट्‌ . "४०७ 


सप्राद # ज्ञानवद्धक धोर मनोरंजक सामग्री का अघुर फ़ोब 
सम्राद & धर्म, अध्यात्म श्रोर योग का अ्रदुमुत्त संबस 
सन्नाट्‌ छ ज्वलंत समस्याश्रों पर मामधिक चिन्तन 
सम्राट्‌ क एक सुरुचियू्ण परिवारिक पत्रिका 
आज ही इसके वाधिक आजीवन सदस्य बनिए 


वार्षिक खुरक ३०.५० 
प्राज्जीवन शुल्क ३०००० 


अपनी शुल्क राशि मिम्न पते पण भ्रा< हो प्रनोझाडेर दारा भेत्ित 
चन्द्रमोहन शास्त्री---अध्यक्ष आय साहित्य ग्रकादमी 
98१७, पहाड़ी शो रन, द्विल्दी+११०९०६ 
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१६४ जनवरी (६८४ 


इवहितकारी 


वैन कण--+-० न 


मस्त आयंसर्साजों व आय॑े पुरुषों से 
आवश्यक निवेदन 


महषि दयानन्द ने अपने भाषरों लेखों तथा पत्र में अनेकश:ः 
नाटकांदि में महापुरुषों के रूप भरे जाने की अत्यन्त कठोर शब्दों में 
- भत्सेना करते हुए इसे हजार हृत्यात्रों के समान पाप माना है। 
मह॒थि की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा आये संत्यासियों 
के प्रतिनिधि संगठन वेदिक यति मण्डल, वरद्धिक धर्म के प्रचार में 
सर्वात्ममी! समाप्त आये जाग के यू विद्वान, साहित्यकार वे 
उपदेशक, युवा संगठन आये वोर दल व केद्रीय आये युवक-परिषद्‌- 
सभी एक स्वर से संसत्सदस्य भगवान देव द्वारा महषि दयातन्द पर 
बनाई जा रही फिल्‍म का विरोध कर रहे हैं - 


वैदिक यतति मण्डल की ओर से सा्वदेशिक आ प्र. सभा के 
ब्रधाने श्री रामगोपाल शाल वाले को पत्र लिखकर इस विषय में सभा 
की स्थिति स्पष्ट करने का प्रनुरोध किया गया था । सभा प्रधान जो 
ने अपने उत्तर में लिखा है कि इस फिनम के निर्माण में सभा का 
कोई हाथ था सहयोग नही है। सार्वदेशिक सभा ने इस प्रकार के 
विषयों में निरेय देने के लिए अपनो धर्मा्य सभा को भो इस विषय 
में अपनी सम्मति देने के लिये लिखा । सा्वदेशिक सभा के धर्माधिकारी 
(घ॒र्माय सभा के प्रशात) श्रो आचाय॑ बधताथ जी शास्त्री से श्री 
स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती से पानीपत में भेंट होने पर बताया 
कि यह सार्वदेशिक सभा की ओर से भेजे गये पत्र के उत्तर में स्पष्ट 
लिख चुके हैं कि धर्मार्थ सभा की सम्मति में मह॒षि दयानन्द पर 
फिल्म बनाया जाता एक जघन्य अपराध है। महषि के स्पष्ट आदेशों 
तथा संपूर्ण आर्य जगत की भावनाओं की अवहेलना करके 
बनाई जा रही फिल्‍म को आरयंसमाज किसी भी ग्रवस्था में सहन 
नहीं करेगा । 

किस प्रयोजन्र से और फक़िसके इश्चारे पर ग्रह फिल्‍म बनाई जा 
रही है इस पर स्प्पिणी करते हुए ऑऋंग्रेंजी के महत्वपूर्ण प्रत्र [08 
पु०७४४ झें अपके 3 माज़ 84 के अक हुँ लिखा है:-- 
“फूड 80०0 ॥:०स॥॥7९ अछ0 ०णप्ग्रगणंतर शक्ना82 30482फ़%ा 70807 8 0- 
अंधए 70 8 00706 ण॑ 80०॥95 क्षातं न मे 270 जा! ६४९०७ 6 छा क्‍48 
दवफ्रड जाता 8. शंत्ज ६0. 78778: ह8533285 0० ६6 20 फ॒ुणा 
अर्फतत्‌ प्रश्ा कम्सते की दृष्टि से फिल्‍्रे को लोकप्रिय बनाने के लिए 
अगयान देव दो तोन तज्ाच गाने भी डाले रहे हैं। इस फ़िल्म का उद्देश्य 
सरकार द्वारा निर्धारित बीस सूत्रों कार्यक्रम का प्रचार करके अपनी 
चार्टी (इन्दिरा कांग्रेस) के कण्डे की ऊँचा रखना है। 


फिल्म निर्माता श्री भगवानदेव के सम्बन्ध में ग्रग्नेजी को एक 
महत्वपूर्ण पत्रिका [89048५" (2।-27 आउ़्तूबर १984)-सें प्रकाशित 
निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य हैं:-- 
हे हा .?३ प्रां300९5 


र,?, #लाथ१व छि988ए॥ 706ए 8895 वां 79३ $थाभोडंड ऋ0ए0 
गण 0ंटदाबांट था. 2५0० ज्ञा0 शाएरटड थाए॑ वश ए00व्ज्राह 5शव्याप 
एशएभाब्त (5 झंडा 358 009, 7००४०, 8 590॥]) 


जा #लात्वाए+ जिाश्एज़बा 26ए पार) एछोदब522 ९0फ़ंधा जाए 46 ॥8 
€४6१ था. हफ तार छए गाल जराल्फाटश३ ् एशगशञाबाशाए जाति ।रशध- 
॥१९९० 00 ॥॥8 0९९४8 88 ६ ॥0ग००६ <' फ़्धपारधाल्पाबा पर ॥808038286. ९0०त- 
ब्राा०९ 07 जितीक्रा खराएंब्रडडा2४ ता ।980. 

[8096॥6 8 ॥0. छिएणाीशा क्रो४ शा।ा78 6७एा5096 या ज़ाएं। ॥6 
अंपाफ्व्त फाग्राप्शाँ अच्चित संवार बाते. तागादधंतह़ 79 चल  परणा:, 


* यॉलियकधो5आाक्रप व ए०ढए, फेकफकाडफण6, 


एक संसत्सदस्य के काले कारनामे 


ससत्सदस्थ आचाये भगवानद्वेव का कड़ता है कि आये 

किसी बीड़ी सिगरेट या गराब पोने वाले अभिनेता 3 शेर की 
का अभिनय करना पसन्द नहों करगे। तब क्या ग्राचार्य भगवानदेव 
यह बताने की क्ृपा करेंगे क्रि 980 में भारतोय दूतावासों के लिए 
नियुक्त संसदीय भाषा सम्रिति के सदस्प के रूप में उनके क्ररवामों 
के कारण पालियापेंट के दूपरे सदस्य उन्हें मिस्टर स्यूयाक क्र नाम 
से क्‍यों पुकारते है ? ; 
युझे आशा है कि श्रो भगवानदेव सूप को उत्त प्री घटा 

को नही भूले द्वोगे जब्र शराब पीने के वाद वह पूरी तरह नगे $ 
गये थे । --माणिक चत्रवर्ती मिदनापुर 
न कुछ लोगों का विचार है कि मर्हव पर बनी किस्म द्वारा 
के धर्म के प्रचार में सहायता मिलेगी। वस्तुत प्रचार का सशक्त 
माध्यम होते हुए भो किसी अच्छी बात के प्रचार के नावन के रूप 
में फिल्म की भूमिका नगण्प है। फिल्‍मों को देखकर लोगों के डाक़ा 
डालने, भ्रपहरण व वलात्कार ग्रादि दुष्कर्मों में प्रवृत होने की बातें 
तो आये दिन सुनने में आतो हैं। किन्तु किस्मों से प्रभावित होकर 
किसी के दृष्कर्मों से निवृति की वात कभी देखने सुनने में नही आई 
फिर यदि हज़रत युहम्मद, ईसामसीह, गुरु नानक आदि पर फिल्म 
रा 3828४ भर में उनके मत फ़ैत गए तो सहधि दवानन्‍्द 
सिद्धान्त का प्रचार करने के लिये ही आर्यसमाज को फिल्मों का 
मोहताज क्यों होना पड़ेगा ? 


वेदिक यति मण्डल इस फिल्म के निर्माण और प्रदर्श 
रोकने के लिये कठिवद्ध है और आयंजनों से आजा करता हे कि 
आवश्यकता पड़ने पर महदि के सम्मान की रक्षा के लिए वे बड़े से 
बड़ा बलिदान करने के लिये तेयार रहेगे। मण्डल की ओर से उठाए 
जाने वाले अगले कदम की घोषणा शीक्र ही की जायेगी तब तक 


] हे आप अपने अपने स्तर पर सार्वजनिक सभाग्रों का आयोजन 
कर फिन्‍म के, विहद्ध आन्दोलन करें और जनमत तंयार करें। 


2- सार्वदेशिक सभा से अनुरोध करेंक़ि वह इस विषय में 
तटस््थ न रहकर आरयों का मार्यदर्शन करें । ह 


3- फिल्म के विरुद्ध प्रस्ताव पारित ऋर उसकी-प्रतिया राष्ट्रपति, 
प्रधानमन्त्री, भ्रुहमन्त्री तथा सूचना व प्रसारण मन्त्री को भेजे, एक 
प्रति बदिक यति मण्डल को भी भेजना न भूलें । है 


वेद्रिक प्रति मण्डज़॒ १०, ११ तवम्बर १६८४ में पारित 
प्रस्ताव-- 

१- समस्त यतियों को अपने पवचन-व्याख्यानादि में सम्य और 
प्रिय भाषा का प्रयोग करना चाहिए । 


२- जिन समारोहोँ में प्रह््लील गाने अथवा लडके लडकियों का 
नृत्य करवाया जाए उनमें यर्तियों को नही जाता चाहिये । 


३- आर्यसमाज के मंच पर सिनेमा के अभिनेता ओर अभिनेत्रियों 
का स्वागतादि नही होना चाहिये जहा हो वहां यतियों को नही जाना 
चाहिए । 

४- आरयंस्माज के जिन शिक्षण संस्थाओं के साथ दपानन्द का 
नाम जुडा है श्रोर शिक्षा का माध्यम अग्रेजो है उनमें हिन्दो-सस्कृत 
को प्राथमिकता दी जाए और पहशिक्षा नही होनी चाहिए । 

५० जिन आरयंसमाज के समारोहो में राजनंतिक नेताओं का 


अभिनन्दन-स्वागत आदि किया जाए वहाँ यतियों को नही जाना 
चाहिए। 


दयाननन्‍्द 


सर्वातन्द सरस्वती 
अध्यक्ष--वंदिक यदि मण्डल 
दयानन्दमठ, दीनानगर 


सब हितकारो 


वक्त को समभने और समभावे का राज 


जरा संभल के 


(दीवान भोमसेन ग्रुडगांव) 


लेलिका भ्रमृता प्रीतम की बात यों ही हसो-मजाक नहीं लगती 

है, कि पक्षी वर्ग ने भ्राकाश को ऊंचा कर दिया है। किन्तु जरा समल 
के सोचा जाए तो यह सर्वथा ठोक है कि जिन्दगी में सवाल ही हैं 
चुनाव का, चिन्तन का, कोछिश करने की श्रादत बनाने का, कंदम 
उठाने का। इसलिए मिसाल को झमल में तकसीम करने से उसकी 
वास्तविकता से जानकारों हो जाती है। एक दिन लड़के खेल रहे थे। 
एक बड़े लहके ने छोटे को उठाया प्रीर हंसी हसी में ऊपर उचाला। 
जेसा हम प्राय बच्चों से खेल करते हैं। इस बडे लड़के ने छोटे बच्चे 
को वापस ऊपर से नीचे झ्ाने की सम्भाल की गलती की। गलती के 
कारश बच्चा नीचे घरती पर भा गिरा । उसकी टांग की हड्डी टूट 
गई । परिशाम स्वरूप उसने दीधंकाल के लिए बिस्तर पकड़ लिया। 
उसकी भागने दौड़ने की सभी योजनाए घरी को घरी रह गई। उन 
दिनो मेडिकल साईस इतनी उन्नति पर नहीं थी चिकित्सा तो उसकी 
हुई किस्तु टूटो हड्डिया ध्रांक्षिक रूप से ठीक हो सकती थी, किन्तु लड़का 
बड़ा साहसी था। बजाय इसके कि वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा रोता 
रहता ध्ौर भाग्य को कोसता २हृता। उसने बिस्तद पर पड़ें-२ हो 
लिखता पढ़ता, सोचता विचारना जारो रखा भौर जीवन क। नया 
झन्दाज बना लिया । इस प्रकार वह तजं भ्रमल ऐसा बना कि वह एच० 
बी० रेज नाम जगद विख्यात लेखक धौर बुद्धिमान कराइ पाया जिसने 
*«8॥976 0 (॥7858 40 ०॥06” नामक पुस्तक तक भो लिख दी 
झोौर भविष्य मे जगी उड़ानों झौर कार-कर्दंगी के विषय में भी अपने 
किचारों व प्रतिपदन किया । बात वही हुई जो सगवान्‌ श्री कृष्ण ने 


भजु न में पंदा कर दी थी। जा भवन्त ने हनुमान में पेदा कर दी थी। 
गांधी ने देश में एक भ्राग्दोलन छड़ा कर दिया था। इन्दिरा जी ने 
देशभर की सुरक्षा का एक चित्र बना दिया था। ऐसी ही एक बात 
पढ़ने में और झाई है कि सर्दी के दिनो में अग्रोठी सुलगाने का सिल- 
सिला में दो छोटे बच्चो ने अपन हाँ बजाय मिट्टी का तेल डालने के 
पैट्रोल डाल दिया । आग भड़की । एक तो तत्काल काल कवल्षित हो 
गया । दूसरा कई महीनों तक हस्पताल में रहने पर भो पूर्ण रूपेण 
स्वास्थ्य लाभ न कर सका | वह भपाग ही कह गया । उसके दोनों पर 
छकड़ी को तरह सूख गए | पहियों वाली कुर्सी पर जब घर पहुंचा, तो 
किसी को यह आछ्षा नहीं थी, कि वह कभी चल सकेगा। पर उस 
लड़के ने साहस न छोड़ा श्लोर भ्पते ही तरोके से प्रयत्न जारी रखा। 
वह लकड़ियों (वंसाखियों) के सहारे चलता दोड़ता रहा । हिम्मत भोत 
प्रम्यास से उसने इस प्रकार की दौड़ में भी पुरस्कार जीते। साथ हो 
साथ भ्रध्ययन भो जारी रखा | एम० ए० कर के पी० एच० डी» को 
डिग्री भी प्राप्त कर ली । तदुपरान्‍्त एक विद्वविद्यालय में प्राचार्य 


प्रिसिपल भी नियुक्त हो गया | द्वितीय महायुद्ध में वह युद्ध के मोर्चे पर 
भी गया, जहां उड़ानों में सफल रहा। बहुत भच्छा जीवन व्यतीत 
किया । अवकाश प्राप्त होने पर उसने भपाहिजों के लिये एक आश्रम 
की स्थापना करके उसे सफलता पूर्वक चलाया । इसी भझाश्रम में आज 
भी आठ हजार बच्चों की लिखने पढ़ने की व्यवस्था है । उस महानुभाव 


का प्रमेरिकन ताम गेन किघम है, जिसे हिम्मत भोौर वीरता का दावा- 
दार कहा जाता है । 


कष्टों से जूझने श्र उनका मुकाबला करने के हालात उसकी 
जिन्दगी में पढ़ने श्लोर सबक प्राप्त करने में रोक्षनी देते हैं । 
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बात फिर वही भा गई कि जो चल पड़ा, वह आगे निकल गया + 
पड़ा रहा जो, वह वहीं मर गया। लीना भगवान की व्यापकता उसको 
कि वह कहां कहां सम्भाल करता है तथा जरुरत मद लोगों का हाथ 
बटाता है धोर इतिहास पटल नाम दज करके दूसरों के लिये रोशनों 
पंदा करता है । मायापति की माया | खेल वाले का खेल, कि घिला- 
ड्ियों तथा खेध में रुचि लेने वालों के लिये एक नया उदाहरण पेंदा 
करता है । क्रमश: 


- (पृष्ठ २ का छेंष) 
पुत्रेष्टि से गर्भस्थापन सामथ्यं-- 


पृत्र ष्टि यज्ञ में एक विशेष क्रिया झ्राहुत शेष घृत को पात्र विशेष 
जल में घृत बिन्दु टपकाने की होती है। उस ध्रृत का मर्देत स्त्री सम्पूर्ण 
छरोर मे यज्ञ की तोन चौथाई भ्राहुति होने पर करती है श्रर्थात्‌ यज्ञ 
द्वारा स्त्री के रोम कृपों को स्वेदन द्वारा शुद्धि के पश्चात्‌ भ्ाहुति शेष 
मर्देन से स्वैदन क्रिया द्वाप्ा ओर भी अनुकूब पदार्थों का प्रवेश 
शरोर मे हो जाता है ओय शरीर तवोन सामश्ये से युक्त हो जाता है। 
यज्ञ शेष घृुत, मोहन भोग, परायस आदि के द्वारा जीवनीय सत्य, 
गर्भोत्पादक तथा गर्भ स्थापक क्षक्तियों का प्रवेश हो जाता हैं। इस 
प्रकार घृत के मदन से स्नेहन क्रिया भी यज्ञ में हो जाती है। स्वाहा 
की उच्च स्वर से ध्वनि करते से एक प्रकार से मलों की वमन क्रिया 
भी हो जाती है| प्रायुवेंद में जो पचकर्म द्वारा शरीर की छुद्धि की 
जाती है वह यज्ञ में यज्ञ की विधि से स्वभ्नोवतः हो जाती है धौर भोषध 
द्रब्यों का शरोर में प्रवेश हो जाता है। किसी रोग के ठीक ठोक 
निदान के पश्चात्‌ समुचित झोषधि सेवन से जिस प्रकार रोग निवारण 
संभव हो जाती है। उसी प्रकार पुत्रष्टि यज्ञ निरमित्त ठीक निदान 
होने से एवं समुचित यज्ञ द्वाश चिकित्सा होने से सन्‍्तान प्राप्सि भी. 
सुनिश्चित समझ । 


सन्‍्तान प्राप्ति के लिये यज्ञादि की मान्यता+-- 

महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा संस्कार विधि में लिखित गर्भाधान 
संस्कार पुत्रष्टि का हो प्रधान प्रंग है। चरक संद्विता में भी पुन्नेष्टि 
यज्ञ की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। कल्प ग्रथ्थों में श्रवेक जप एवं 
यज्ञादि के प्रयोग लिखे हैं। विवाह संस्कार के भी कतिपय मन्त्रों में यज्ञ 
क्रिया द्वारा ससतति न होने का दोष लिवारण, भावी प्रजा की रक्षण 
सामथ्ये उत्पन्न करने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि जप, मन्त्र 
तपादि साधन सहित यज्ञ के द्वारा सम्पत्त पश्चेष्टि सफल प्रयोग है। 
इस यज्ञ का अनुष्ठात २२ दिवस का करना श्रेष्ठ है । 





अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
धर्म प्रवेशिका का प्रकाशन 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ को झोर से 
प्वायं स्कूलों में ५ वो तथा ६ वो कक्षाओं में घाभिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“घमंप्रवेक्षका पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सबा 
के सुधोग्य मन्‍्त्रो डा० रणजीतर्धिह जो कि शिक्षा शास्त्रों हैं ने किया है । 
एंक प्रति का मूल्य २ रुपये है। प्रतः प्रपने बच्चों को धामिक क्षिका 
देने के लिए दस पुस्तक को मंगवाकर धर्म लास उठावें। 


प्राप्सि स्थान 
पस्तोता, धार्य धिद्या परिषद्‌ हर्याणा 


विद्धान्तों वन, दयाक्रद सठ, रोहतक 





तू शिव होगा 


कर नाम बुरा है, 

ध्रौर ग्राब नाम पानी । 

दोनों मिल कर बन जाता है, 

दाराब, बुरा पानी | 

हां, पानो वह, 

जो बुरा है। 

लड़बा देता है, 

इन्सान को इन्सान से + 

लड़या भी देता तो कोई गम नहीं । 

यह तो गिश देता है, 

इन्सान को ईमान से । 

और, 

हो जाता है इन्सान हल्का । 

हां इतना हल्का कि, 

झपनो हो सांसों के कोंके से गिर जाता है वह । 
ऐ मेरे दोस्त, 

मेरे हम वतन, 

मेरे भाई। 

तू स्वय हो गिर जाता तो कोई गम नहीं । 
तेरे जमे हुजारो उठ खड़े होगे और । 

पर नहीं, 

मेरे दोस्त। 

मेरे हम वतन, 

मेरे भाई 

तू स्वयं नहीं गिरता, 

तू गिरा देता है, इन्सान श्रौर धर्म की महानता को, 
तू गिरा देता है ब्रादर्शों को, 

उम्मीदों को, विद्वासों को, 

और प्यार के प्रनगिनत सपनों को 

वह सपने, थो देखे थे, तुम से, 

तुम्हारे परिवार ने, 

तुम्हारी मां ने, तुम्हारों पत्नो ने॥ 

कभो महसूस किया दै 

ऐ पीने वाले तुम ने, 

अपने परिवार को जरुरतों को । 

देखा है कभो तुमने, 

श्रपनी पत्नी के मन बैं उठतो हुई टीसों को । 
अपनी मा के झ्रुफे हुए सर को देखा है तुम ने, 
जब पड़ोसो उससे कहते होंगे, 

जाझो उठा लो, अपने बेटे को जाकर, 
गिरा पड़ा है थे, 

गांव की गलियाँ थे 

शराबी का बेटा या बेटी, 

कहते होंगे जब तुम्हारे चिदरागों को लोग। 
रोशनी खुद ही उनके चेहरों से बुझ जाती होगी । 
उन बुमे हुए चेहरों को, 

ऐ मेरे दोस्त, देखा है तुमने । 

देखा हो या ना देखा हो। 

फिर भी कुछ गम नहीं। 

तू बहादुर है, बहादुर घन; 

कायद मत बन। 

मुख हैं वे लोग जो कहते हैं, 

हीने से कम मिटता है। 
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नहीं मेरे भाई नहीं, 

पोने से नहीं, टकराने ने गम मिट॒ता है 
उठ, हिम्मत कर, टकरा, 
हालातों से, परिस्थितियों से, 
सुना है ना तुमने, 

सोना तप कर ही निश्चरता है 
प्रव भी वक्‍त है, 

उठ, निखर, ओर देख, 

उस माँ को, 

जिसे भारत कहते हैं 

उसने भी उप्मीर्द लगाई हैं, 
तुम पर हजारों 

सपने जगे हैं, 

उस में भी धभाज। 

उन्हें रोशन कर, 

निर्माण कर। 


प्यार का बोज बो, 

विनाश के जहर को पो जा 

तू शिव होगा, 

हाँ सच्च कहता हैं, 

तू शिव होगा भ्राज का, 

अगर तू कह दे, 

विनाण और तोड फोड़ से दूब रहो, 

निर्माण में लगो । 

ठहरो ! ऐ पीने बालो रुको, 

और प्राग्नी, हम सब मिलकर, 

घरती पर सुन्दद सपने सजाये 

उसे स्वर्ग से भो महान्‌ बनाये । 

तू भो कुछ कम ना होगा तब, 

बन जायेगा तू 

मानव से महामानव तब । 
योगेन्द्र ४/७१ रमेश नगर नई दिल्ली 





के हितों को रक्षा हेतु आवश्यक बेठक 


। श्री राजोव गान्धो ने वर्रिष्ठि मन्धत्रियों की उच्च 
स्तरीय समिति बना कर पंजाब समस्या समाधान हेतु नये सिरे से विचार 
करने तथा सुझाव देने का कार्यभार सोंपा है । 
हस्याणा रक्षा वाहिनो के श्रष्यक्ष प्रो* भेरसिंह भी शीघ्र हो 
प्रधान मस्ती तथा समिति के तोनों सदस्यों से मिलकर दर॒पाणा का 
पक्ष प्रस्तुत कर बहे हैं । सम्मव है अकालियों से भी शीघ्र समझौता 
वार्ता पुनः प्रारम्भ होगी । समकौता करते समय हरयाणा के साथ 
किसो प्रकार का अन्याय न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम 
संघठित होकव हरयाणा के हितों की रक्षा करने की तेयारी करें । 


भरत: हरयाणा रक्षा वाहिनो को सभी शाल्ाप्रों तथा प्रन्य 

घामिक, सामाजिक तथा राजनंतिक कार्यक्र्त्ताओं की २० जनवरों 

गविवार को दोपहर १२ बजे दयानन्द मठ, बोहतऊक में पम्मिलित बंठझक्न 
होगी 


अतः प्रापसे प्रार्थना है कि इस भ्रत्यन्तावश्यकछ्त बेठक में समय पर 
सम्मिलित हो धर घपने युद्धाव तवा सहयोग प्रदान करें । 


म० बश्तसिह वातज॑स्थो संयोजक 


धंहितकारी .., थ 





टंकारा यात्रा के लिए आवश्यक सूचना 


मह॒षि दयानन्द स्मारक ट्ृस्ट की ओर से आगामी ऋषि मेला जो 
कि १६, १७, १८ फरवरी १६८५ को महषि दयातन्द जन्म स्थान टंकारा 
में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में स्पेशल रेलगाडी टकारा यात्रा 
के लिए नहीं जा रही है। इसलिए जो यात्री रेल द्वारा टंकारा जाना 
चाहते है, वे श्रपती सीट राजकोट झथवा मोरव) तक बुक करवा लें। 
राजकोट भ्रौर मोरवी से टकारा लगभग १० मील की दूरी पद स्थित 
है। दोनों स्थानों से हर आधे घण्टे के बाद टंकारा के लिए बस मिलती 
है । जो यात्री वापसी की टिकट करवाना चाहें, उन्से प्रार्थना है कि 
वै टंकारा ट्रस्ट के कार्यालय को राशि भेजकर प्रपनो वापसी की सीट 
बुक करवा लें। ताकि उन्हें ध्ाने मे कोई कठिनाई न हो । ध्लाप टकारा 
ट्रस्ट को उतनी राशि भेजें जितनी राशि की, आपने झ्पतने नगर से 
राजकोट या मोरवी के लिए सीट बुक करवाने में खर्च की हो । जो ऋषि 
भक्त दित्ली से राजकोट भौर राजकोट से दिल्ली तक के लिए वापसी 
की सीट बुक करवाना चाहे वे १५-१-८५ तक टकारा सहायक समिति 
झायंसमाज, मन्दिर मार्ग, नई दिल्‍ली को २०० रु० भेज दे । उनके आने 
जाते की सीट का प्रबन्ध कर दिया जायेगा। टकारा में टकारा द्रृषटट 
की झोर से वहां रहने तथा भोजन का प्रबन्ध निःशुल्क होगा। टंकारा 
का पता निम्न है- मह॒धि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा 
पिन-३६३६५०, जिला राजकोट (गुजरात) 


रामनाथ मन्त्री टूस्ट 





१४ जनड़जी ६६०७: 





हरयाणा के आर्थसमाजों से निवेदन 


ग्राये प्रतनिधि सभा हरयाणा का वाषिक चुनाव झाप्र होने वाला 

है। अत, जिन प्रायेश्वमाजों ने प्रमो तक अपने ग्रायंसमाजों का वेद 

प्रचार, दशाश तथा सर्वेहतकारी का प्राप्तव्य धत नहीं भैजा है; 

उनसे निवेदन है कि वे मतोश्रार्डर प्रथवा सभा के प्रचारकों द्वारा शीघ्र 

भैजने को कृपा करें त।कि स्वोकृत प्रतिनिधियों का समय पर चुनाव 
ऐजण्डा भेजा जा सके । 

रणाजीतसिह सधा मल्तरो 


न्त फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वास महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 

सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 


सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पीथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 


पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 


आर्य समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 


कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा लि 
44, माकिंट-|, फेस-|], अशोक विहार, देहली-52 
फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 &॥८० [४ 
यह्‌ कंसेट सिद्धान्ती भवत दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते है। 





बूटियों से हु पर अरोए 
हो क्षीच्रता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रष्तिड 
प्रायर्वोद्दिक रसायन 

बाल पुवक तंपा बढ़ 
घबके लिए हितकर » 


श्वांसी, जुकाम, 

| इन्पलृएन्ना, बंदहंजमी 
नथा थकान मे सावकता 
रहित उत्तम पेय । 


# ससूढों का फूलना 

० असूढ़ों में खून व पए 
झाता 

७ पायोस्या को जड़ से 


-मिंटाने के लिए उत्तम 
श्रोयुवंदिक प्रोषधि माई 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गृरुकल कांगड़ी फार्ेपो 


द हरिद्वार 


को घोषधियां सेकन करें ॥ 


शार्त्रा कार्यालय :- 
६ ३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ोी बाजार, दिल्‍लत-६ 
(ध्यानोय लिक्नताों एवं धुपर बांजार _ 
पे खरोदें) छोवच० २६६४६५८ 





रोहतक में छपदाकर सर्देहितकारोी क्षार्या्षय प० बगदेवधिह सिदान्तो भवन, दयानन्दमठ; रोहतक से प्रकाशित । 


कुक पक एफ पा“ जे). िआसकाना":जपानकबतनीआ+0७०+०+२०+-.+ 
|. 3 
- हु श 
है हम (५ ४ ५ 
है के ' 
५ 





प्रधाव धम्पादक-ढा ० रशजीतसिह, सभा मन्त्र 





धन्पादक-वेदक्ष त शास्त्री 





व्ष १२, अरद्भुझ २१ जनवरी १६८५ 


बाधिक शुल्क १५) विदैद में ५ पोंड 


एक प्रति ३० पे 


२. कसम्त पथंचसोीं २. दीनबन्धु सर छोट्रास ३. बीर हकोकत राय 





बीत अजका सर छोटूराम बसम्त पैण्चमी दिवस 
१ वसन्‍्त पजञ्ञमी 


देंद के सनुतार हो दो अल २4०7३ ६ ड्रोती है। इस 


३< हैं मचुनध माधथवदच वासन्तिकाबृतू । यु १३२५ 
सु भर्षात चंत्र भोर माधव धर्यात्‌ वेशाश, हन दो भहीनों 

को कसरत ऋतु होती है। 

२-सुंजिदरंश शुक्ररव ग्रेष्मादत्‌ | यजु; १४६ 

चुद छोड धुक्र भ्र्याव्‌ ज्येष्ठ भाषा महोनों को ग्रीष्म ऋतु 
होती हैं। 

इ-मब्रदय मजस्यदन वाविका वृतू | यजु) १४१४ 

जय धोर वधस्प भर्थाव्‌ आवरय भाद्रपद महीनों की वर्षा ऋतु 


0०० अंकशज 
मर शारदाकुतू । प्रजु। १४१६ 
करे कर्डावु शाह बक की शर्त ऋतु 


इ-कक्बप कद्सथरच दैयन्तिमयुहु आंहु। (अरक 


क हा धोर सहत्य ध्र्थात्‌ मर्यशीय पोष महोनों की हेमनत ऋतु 
गं हैं । 
६-तपदच तपत्यदच पेशि राबुत | [पजु १५५६ 
शु झोर तपस्य श्र्थाद्‌ साथ फाल्गुन महीनों की शिक्षिर ऋतु 
होती है । 
इस प्रंकाष॑ वेदों मै मुल रूप ते समी विश्ञाओं का वर्णन किया 
गया है । दिन, मास, वष, राक्षि, पलमर का भी बेदी मैं परिगणल 
किग्रा गया है । वेहों से श्ाथ प्राप्त कर ऋषि पुलियों ते सनेक ऋतुभ्ों 
दे पशों का मनाता निदिजचत किया है। ईश्वर की इयो सभी ऋतुएं; 
वर्ष, स्रात, अयनादि सभी सुश्दायक, ज्रीवतदायक, रसरणीय होते हैं। 
यह बिल्लान हमें वेद से ही प्राप्त होता है। तामवेद से भी सृष्टि रुवना 
का वर्सन कई स्थलों पर भात्रा है। उसके ऋतुप्रो का श्लोबन पर जी 
प्रभाव पडता है, उसके महत्त्य पर भी प्रकाश ढाखा है--देखिये सामवेद 
का एक मध्त्र 
वसस्त इस्नु शध्यों ग्रोम इन्नु रध्ट्या। 
बर्षाग्यनु शंरदों हेमन्त शिक्षिर हनन्‍नु शात्य!। 
धर्थात्‌ हे ईएवर | तेरी व्यवस्था से वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, छारदु, 
हेमस्‍्त भोर शिक्षिर ये छ ऋतुए ध्पने झपते समय पत्र मनोहर होतो 
हैं। सभी ऋतुए सुखदायक 4 रमरीम हैं। इस सामवेद के भव का 
आधश्षय पूर्वोक्त्र यजुर्वेद के ऋतुविज्ञान मन्त्र से पूर्ण रूप से मेल खाता 
है। इससे यह मी प्रमाणित है कि चारो बेद एक समय में चार ऋणचियों 
के हृदव में धाविभू त हुए । इन ऋतुझों से प्राणिश्ञाव के जीवल का 
विकास, निर्ताह तथा सुख को उपलब्ध होती है छ. ऋतुएं एक दुसरे 
की पूरक हैं। सभी भावष्यक हैं। एक ऋतु न हो दो दूसरी फंसे हो। 
यर्ड्री डे बर्षाआंध्े हो। पर्षा कझी हो सर्दी कंशे हो। गर्मी की 
हों, वर्षा की फसले कंसे हीं, जाड़े को फप्तलें कंसे हो। श्रतः 
देद के प्रनुध्चार वे समी उपयोगी तथा सुध्दक्ष मातरी जाती हैं। किन्तु 
बसात ऋतु का सामा>य्र विज्लेष का झन्तर ह्वयमेव दिसाई देता है $ 
पतः मनुष्य वसन्‍्त ऋतु को सुहवानी मानते हैं। संस्कृत क्ृषियों ने वसस्त 
को ऋतुराज्‌ कह्टा है। पर्ती पर बासे भोर फूली हुई सरसों ऐप्री 
दिखाई देती है, मानो प्रकृति स्वय युन्दर पीली साड़ी पहने सजधज 
के साथ सांसारिक जनो के सनी को लुघा रहों ही। सरसो के पीले 
फूलों पर बँंठे मौरे फूलों से इसपान करते हुए सारे जगल को गुजित 
करते हैं। हरी-सरी घरती हरियाथी होकर हुरयारी के नाम को साकार 
करतो है। थाल घाल टमाटर हृश्याणवी चेहरो को थाद दिलाते हैं। 
मटर मटस के नीले सफेद फूल मन को मोह लेते हैं। छोटे छोटे पौधों 
पर लगी हरी भिन्रें खोते के स्वाद कों कर्सीला कपती हैं। लाल कासों 
गाजरें हतय को सक्ति प्रदान करती हैं। ईंसों पर धाये सफेद भण्पें 
झाज्लि का हन्देदा देते हैं | सूर्य हंतरायरा में होते के काशश! शरीर के 
(क्षेष पृष्ठ ६ १९) 


स्वहितकारो 





जीवनीय पर्यावरण का निर्माण 


पं० वीरसेन वेदश्रमी, वेदसदन महारानी पथ इन्दौर 


श॑ नो वात. पवताम-सुख एवं जीवन दैने वाली वायु सवंत्र 
बहे (यजुर्वेद ३६।१०) 
यदि सुखदायों, जीवनप्रद वायु का पर्यावरण में अभाव हो जायेगा 
प्रथवा जावनधात। तत्वों को पर्यावरण में वृद्धि हो जविगो तो जीवन 
कर भर भो नहीं रह सकता । भोपात्र में ३ दिसम्बर, १६३४ को हुए 
प्राणघातक, विषाक्त पर्यावरण से एक विशाल क्षेत्र में प्राणियों का 
मनुष्य, पशु, पक्षियों का भयंकर संहार कुछ हो काल में हो गया भौर 
लाख से भा प्रधिक मनुष्यों को प्रनेक स्थानों के अस्पताल में चिशित्सा 
के लिए शरण लेनो पड़ो । इस भयंकर मृत्यु लीला के समाचारों वें 
संवार के समस्त देशों को पर्यावरण को सुरक्षा! के लिये चिन्तित फर 
दिया । यह विषाक्त प्रदूषण मानवक्ृत था। जिस गुप्त प्रयोजन के लिये 
था वह पमस्‍्त संत्ार को प्रकट हो गया। प्लत्र मृत्यु को सान्त्वता 
राशि चन्द चाँदी के टुकडों से चुह्ताई जायरेगो। पंह।रकर्ता थोड़ो घन 
राशि से दोष रहित, निष्कुलंक, अ्रदण्डनी व, दयावान तथा दानों मान 
लिये जावेंगे। संदा रक प्रदूषण निर्माण प्रक्षम्य प्रपराष है । 
भाहिसो पुरुष जगत्‌- प्राशिजगतू का विनाश मत करो 
(यजुर्वेद १६३) 

वेद का उपदेश भ्रहिसा का है-पत्र प्राणियों की रक्षा का है। 
परत्तु वर्तमान समय में घनवान्‌ शष्ट्रो को दृष्टि में गरीब एवं निर्धत 
राष्ट्रों के मनुष्षों के जीवन का मुल्य चन्द चांदी के टुकड़ों में परिवर्तित 
हो जाता है। समृद्ध राष्ट्रों ने कृमि, कोट एवं मनुष्यों के विनाह्ष के 
लिए प्रनेक विषमय संहारका रक पदाय निर्मित करके वायु, जल, पृथितरी 
परतादि पदार्थों को स्यूनाधिक प्रमाण सें प्रदूषित किया है -क्योंकि 
विनाश ही जीवन का लक्ष्य बन गया है परन्तु विषाक्त प्रदूषणों के दूर 
करते का प्रयत्न नहीं किया । जीवन प्रदान करते को योजना का सर्वधा 
भभाष दृष्टिगोंचर हो रहा है। मनुष्यों में मतुष्यत्व जागृत होना 
चाहिए । 
श॑ न इषिरो अभिवातुवात:-चा रों ग्रोर सुखदाता वायु का 
प्रवाह चले (ऋग्वेद ७।३५॥४) 

३ दिसम्बर, १६९८४ को गोपाल को मृत्यु रात्रि से यह स्पष्ट 
चरिणाम प्रकट हो गया स्वि हम भ्रपनें पर्यावरण को हिंसक प्रवृत्तियों 
के कारए विषप्रय बना रहे हैं--परस्तु इसके विपरीत अपने पर्यावरण 
को शुद्ध एवं जीवनदायों बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार 
घातक पर्यावरण बताते से हो बना, उसी प्रकार जीवनदायी पर्यावरण 
भी बनाया जा सकता है। हस दिशा में प्रयत्न प्रत्येक उद्योग प्रतिब्ठान, 
कुंफ्ट्री, सिख, कारखानों ने प्रतिवायं रूप से श्त्रदय करना चाहिफै- 
क्योंकि इन्हीं के द्वारा विविध प्रकार के प्रदूषणों को वृद्धि ध्ोर प्रसार 
झहनिश हो रहा है। धन से कहाँ प्रधिक जीवन का मूल्य समझना 
चाहिये । 

शं॑ न ओषधोवंनिनो भवन्तु-वृक्ष वनस्पतियों का वन्य रूप 
हमें सुखकारी है (ऋग्वेद ७३५॥५) 

वृक्ष बनस्तियों का पर्यावरण हमारे लिये सुखदायों है। ऐसा 
थैद ते कहा बयोंकि उनसे हमें जीवनदायी प्राण वायु प्राप्त होती है। 
ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १८६ के मन्त्र प्रथम में इस रहस्य को और 
घच्छे रूप में प्रकट किया गया है। वहां कहा है--वात था वातु भेंषजं 
शंगुु मयोमु नोहदे--प्रण प्रययू षि तारिष-अर्थात्‌ भ्रौषध तत्वों से परि- 
पूर्ण वायु हमारे चारों प्रौर बहे जो कि कल्याण करने वाली तथा सुख 
धदाता हमारे हृदय के लिये हो। वह भेषज गुण युक्त वायु, प्रायु का 
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विस्तार करे झर्वात्‌ दीपजोबन प्रदान करे । इस अकार वद ते ऋबव' 
के लिये श्ोषधि तत्वों ते युक्त वांयु मण्डल बनाने का उपदेश किया है । 
इसका विर्माण करता चाहिये । 


श्रौषधि तत्वों से युक्त वायुमण्डल बनाने का प्रकार--नमों- 
वृक्षेम्यों हरिकेशेम्यः (यजु० १६।१६) 
हरे भरे वृक्ष प्रतिष्ठा योग्य है । भ्रतः प्रत्येक फैक्ट्री, कारक्षाना, मिल 
भौद्योगिक प्रतिष्ठान के चारों प्लोर भौषधि तत्व प्रधान, शोघक, सुग- 
स्थित तथा जोवन प्रदाता वृक्ष, बनस्पति, गुत्म एवं लताध्रों का घना 
पर्यावरण बनानों झावदयक है। इस निमित पपीख, बढ़, गूलर, भाग, 
बिल्व, पिरस, झ्रांवला, नीस, पलाश, 'निगु डी, हारसश्ूगार, चम्पा; 
रातरानी सरश वृक्ष तथा तुलसो, दमनक, मरूवा, गुलाब, चमेली, .. 
मोग रा, झपामा्ग, बला, भतिवला, बाबची, तागदमनी सहदा क्षपजाति 
की वनस्पतियां, विष्णाकस्ता, गिल्लोष प्रादि सरक्ष बेल व लाये 
ज़गानी चाहिये। इनसे भेषज वायु का प्रसारण पर्यावरण -सें होता 
रहेगा तथा जिन फेक्ट्री आदि के चारों झोत वुत्ष वनस्पतियों का पर्का- 
वरण निर्माण सम्मव न हो वहां संख्या ६ से € में निदिष्ट प्रयोग 
अवदय करें। फक्ट्री य| कारखाना चलाना है तो वृक्ष वनश्पठियों को 
लगाने को पर्याप्त एवं सुदढ़ व्यवस्था करनी -ही_ चाहिये तथा पर्यावरण 
शोधन की भी | 
क्रमश: 





पुरोहित की आवश्यकता 
धार्यससाज ब्रड़ा बाज़ार पानीपत के लिए एक सुयरेग्य पुरोहित 
की प्रावश्यकृता है। दक्षिण! योउतानुसार दी जायेगी । सम्पर्क करें। 
सन्त्री, प्ायंसमाज बड़ा बाजार, पानीप॑त 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - 










महाशियां दी:हट्टी (प्राण) लि० हि 
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६ :40॥७०७७४गाओं सम्पादकीय न्क् का 
सम्पादकीयल 


संयुक्त पजाब का सुझाव हरयाणा के 
लिए हानिकारक 


जे शलक काथता साकक ४. ० केक 


हुरयाशा के मुख्यमस्त्री चौ५ सजनलाल का यह सुझाव भाजकल 
समाचार पत्रों में एक चर्चा का विषय बना हुभ्रा है, जिसमें उन्होंने 
पंजाब वमस्या के स्थाई समाघान के लिए पंजाब, चण्डीगढह़, हिमाचल 
प्रदेश तथा हर॒याणा को मिलाकर एक विद्ञाल पजाब के गठन की बात 
कहो है, ताकि चण्डोय्ढ़ को उसको राजघानी बनाकर इसका विवाद 
समाप्त हो सके । इसके साथ ही प्रबोहर फाजिल्का तथा नदी जल 
विवाद स्वयं ही समाप्त हो जायेगा । 


ऐसा लगता है कि चौ० भजतलाल ने झपना राजनोतिक श्रस्तित्व 
बैनाये रखने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रधान मन्त्री श्री 
शाजीव गांधी ने राष्ट्र को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए अ्रष्ट तथा 
ब्रदनाम व्यक्तियों का सफोया करने की जो घोषणा की है, उसी को 
इष्टि में रखते हुए श्रो भजनलाल ने यह पंतरा बदल्ला है। इससे पूर्व 
इतके वृक्तेव्य कई बाव झा बुके हैं कि अबोहर फाजिल्का दिये बिना 
हर्याएा चण्डीयढ पंजाब को नहीं देगा । 


वास्तिविकता यह है कि पञाब, हरगाणा, हिमाचल तथा 
चण्डोगढ के विजय होने पर भी वर्तम्रान सुम॒स्यायें बनो रहेंगी, क्योंकि 
साथा तथा विकास पर मतभेद होते पर ही १९६६ ई० में पंजाब का 
विभाजन हुध्वा था । पंजाब प्रदेश ताम होने पर पुनः पंजाबी को विशाल 
पंजाब प्रदेश की सरकारी भाषा बनाने की मांग उठेगी। अकाली भाई 
कछिदो तथा सस्‍कृत भाषा को सहन नहीं करते | प्राजकल भो पंजाब में 
संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए हिन्दू संस्थानों को झोरसे संस्कृत सम्मेलन 
किया जा रहा है। जो बच्चे हिन्दी म्राध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं 
पणाब में उन्हें सुविधाये नहीं दी जा रही । यदि संस्कृत तथा हिल्दी का 
अच्छा ज्ञान भाने वाली नई पीढ़ी को इहीं दिया जावेगा, तो वे श्ृपत्ते 
घामिक ग्रन्थों शो कि संस्कृत तथा ह््दी में प्रकाशित हैं, को पढ़ने से 
वंचित रह जाम्रेंगे । 
पंजाब का बिसाजन होने से पूरव/भों पंजाब के तत्कालीन मुख्य 
मन्त्री सरदार प्रतापसिह करों ने हरयारा। के क्षेत्र में पंजाबी को बलात्‌ 
थोंपने का प्रयत्न किया था | इसो के खिरोध में १९५६-५७ में पंजाव में 
ऐतिहाधिक हिन्दी रक्षा श्रान्दोलन चद्दाकर ५० हजार हिन्दी प्रेमियों 
ते भ्पनो गिरफ्तादी को थी | प्रल्लत: पंजाब सरकार को भूकना. पड़ा। 
इसी प्रकार पंजाब सरकार विकास कांयों में भी हृश्याणा को जनता 
के साथ अन्याय करती थी । बजट का लगभग ७५ ९, भाग पंजाब में 
ही खर्च किय्रा जाता था । प्राय: सभी विकास कार्य पंजाब में ही होते 
थे + इस परक्षपात तथा झन्याय के परिशाम स्वरूप हरयाणा पंजाब से 
पृथक हुआ था । इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हरयाणा पायंसमाज 
के सहयोग ते हमतें हरबाणा संधर्ष सम्रिति का निर्माण करके हरयाणा 
को पुनः भारत के नक्ठे में लाया था। भाज़ जो नेता विक्षास पंजाब 
का अस्तावऋज इहे हैं, जे तत्त समय भी हरयाणा प्रदेश बनाने का 
करते कै । परन्तु धाज इस बात से वे भी सहमत हैं कि जब से 
दस्बाजा जा बसे प्लग हुप्ा है, हृरयाणा ने प्रत्येक क्षेत्र थे विकास 
किमी है। क्योंकि हरंभाणा का राजस्व हरयाणा थें हो व्यय किया 
: जाहँलग्ा है। भाव हरवासा वासी बड़े बड़े पदों पत्र बठे हैं। हरयाणा 
में सल्कृत तथा हिन्दों भाथा फल फूल रही है। कृषि, उद्योग तथा 
यही करके क्षेत्र में हरयाला किसी अन्य प्रदेश से पीछे नहीं है। 
ं बन छल पृ दृश्याया के प्राग्रंसमाड़ों तथा आय संस्थाएं 
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गाय प्रतिनिधि सन्चा पंजाब के झरधीन होने के कारण छत्नति नहीं 
कृष रहो सो । क्योंकि प्रायेसमाज के प्रचार प्रबन्ध के लिए पाकिस्तान 
बनने से पूर्व लाहौर तथा बाद में जालन्धर के कार्यालयों में सेकड़ों 
मिल दूर जाना पडता था। पजाब के प्रार्यसमाज के उपदेशक हरयाणा 
के श्ामो में प्रचार भी सफलता पूर्वक नही कर सकते ये क्योंकि उनकी 
भाषा खानपान तथा रहुन सहन हरयाणा की जनता से भिरते था। 
पञाब के विभाजन के बाद प्राज हरयाणा में श्रपनी भार्य प्रतिनिधि 
सभा बन गई है। इसका मुख्य कार्यालय भवन हरयाणा के मध्य स्थान 
रोहतक में बन रहा है। यद्यपि प्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधिकारियों 
ने बटवारे के नियमानुसार हरयाणा सभा को तांझ कोए से प्रभी तक 
प्राप्तव्य घन नही दिया है तथापि भ्रपनै सीमित साधनों से हरयाणा 
सभा ऋषि दयानन्‍्द का सन्देश जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न कद 
रहो है। इस समय हमारी सभा के पास शभ्रत्य प्रदेशीय सभाप्रों से 
अधिक भजनमण्डलियां प्रचार कार्य कर रहो हैं। 


क्या हरयाणा को पुनः पंजाब में बिलीत कराने के समथंक ऊपर 
लिखित तथ्यों को फ्ुठला सकते हैं ? यदि सयुक्त पंजाब बन जाये तो 
क्या पंजाब के नेता हरयाणा की जनता के साथ वही पुराना भेदभाव 
पक्षपात तथा भ्रन्याय व्यवहार नही करंगे ? क्‍या पंजाब के प्रकाली 
हरपाणा को हिन्दी सराषी जनता पर पुन: पंजाबी भाषा की पढ़ाई को 
लादने की योजना नहीं बनाएंगे ? क्या पंजाब के उग्नवादीं तत्व हिंसा 
का मार्ग छोड़ देंगे ? क्या पजाब के 5ग्रवादी तत्व शावी व्यास 
नदियों का फालतू बहने बाला पानो पाकिस्तान को त देकर हदयाणा 
को देने के लिए तैयार हो जायेंगे ? क्या पंजाब के ध्लगाववादी तत्वों 
द्वारा बाहड़ा प्रादि नहरों को काटकर हस्याणा की जनता को हानि 
पहुँचाने की नीति को त्याग देंगे और अपने प्रातन्‍्दपुर साहब के राष्ट्र 
घातक प्रस्ताव को त्याग देंगे ? 


धत: में हरयाणा के उन लेताओ्ं से निवेदन कश्ता है कि बे पजाब 
के विगत इतिहास को देखते हुए हरयाणा के अस्तित्व को पुन: समाप्त 
करते में ध्रपना योगदान न देवें । 


7 स्मरण रखे हर्याणा देवभूमि रहो है। यहां ऋषि मुनियों द्वारा 
वेदोपदेश हुआ है। यहीं योगीराज श्रीकृष्ण जी ने ग्रोता का ज्ञान दिया 
है । यदि देखा जाय तो केवल हरयाणा हो सारे संसार थे एक ऐपा 
प्रदेश है जहां वेदिक संस्कृति जीवित रह सकती है| श्रत: संयुक्त पजाब 
का प्रस्ताव हरयाणा की जनता के लिए हातिकारक सिद्ध होगा। 
हिमाचल प्रदेश वाले भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। यदि 
विशाल पजाब बना दिया जाये तो भी वर्तमान समस्याभ्रों चण्डीगढ़, 
गदी जल विवाद, भबोहर फाजिल्का तथा भाषा आदि का समाधान 
नही हो सकेगा अ्रपितु झर भो ्धिक उग्न रूप घारण कर लेंगी। 
प्रावध्यकता इस बात की है कि सरकार पंजाब के अलगाव व उमद्रवादी 
तत्वों को समझा बृाकुर सम्मार्ग पर लाते का प्रयत्न करता चाहिए। 
यदि वे फिर भी न मानें तो कानून के भ्रतुसार उन्हें कठोर दण्ड दिया 
बाना चाहिए | यवि सिखों को हथियार रश्ने को दी जाती है 
जिसके सहारे वे हिसक गतिविधियाँ जाशे रखते हैं तो हिन्दुश्नों को थी 
पपनो भ्रात्मरक्षा करने के लिए दृधियार रखने को सुविधा दी णाये। 
हस॒ हिन्दू तथा सिखों झ्रो एक ही जाति मानते हैं। थे हिन्दू गुरुषों के 
दिष्य थे । इसका नाम बिगड़ कर छिष्य से सिख हो गया है। हमारा 
इतिहास, परम्पराएं तथा सस्कृति सांका है परम्तु कुछ दाजनेतिक लोग 
सत्ता प्राप्ति के लिए अलगाव की रट लगाकर भपना उल्छू सिद्ध करना 
चाहते हैं । 

२० जनवरी को ऐतिहासिक स्थान रोहतक में हृश्याणा रक्षा 
वाहिनी की बेठक में इन सभी समस्याप्रों पर विचार होगा। इसमें 


(्लिष पृष्ठ ५ पर) 


ह्वेहितकारी पु 


२१ जनवरी १शथु 





भोपाल में गैस दुर्घटना से पीड़ितों को 
सहायता अपील 


मध्यप्रदेश के भोपाल नगर में “युनियत कारबाईड फंक्ट्री' को 
जहरीलो गरेस से कितने हो हजार व्यक्तियों का निधन हो गया है प्रोर 
लगभग पच्चास हजार व्यक्ति गेस के दुष्परिणामों से ध्रभो प्रभावित हैं। 
इस भयंकर दुर्घटना से अपना देश ही नहीं सारा विश्व स्तब्ध रह गया 
है । कितनी हो महिलाभों का सुहाग उठ गया तथा कितने दही बच्चे 
झनाथ हो गये हैं, जिन्हें पालन-पोषण श्र मातृत्व प्रेम देने की भावद- 
थकता है| 

विषव के इतिहास की इस पहली भयंकर दुरंटना में जहरीली गेस 
से बचने के लिए लाखों लोगों को भगदड़, वचिकित्सालयों व शमशानों 
में लगे मुर्दों के प्रम्वार एवं स्रेकडों छवत्ों का सामूहिक भ्रश्तिम संस्कार 
होना यही बताता है कि भोपाल नगर में उन दिनों मृत्यु का साम्राज्य 
छाया हुआ था । 


झायंसमाज का इतिहास रहा है कि उसने भकाल पीड़ित, बाढ़ग्रस्त 
य तूफान प्रकृति भन्य प्रकोपों से दु:ःखी मानव की सदेव सेवा को है। 
झाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने यह संकल्प लिया है कि वह यथादक्ति 
ओपाल के पीडित भाई बहिनों को सास्तवतास्थरूप भ्रर्थ व वस्त्र श्रादि 
झैजकर उनकी सेवा करें तथा यथाद्कक्ति भनाथ बच्चो को गोद लेकर 
छनका हर्याशा के गुरुकुलो तथा विद्यालयों में लालन-पालन व छिक्षा 
दोक्षा दिलावें। 

इस झ्रावदयक सहयोग के लिए सपनो बन्धुओं, समाजसेवी संस्थाश्रों 
श्रार्यसमाजों तथा भ्रार्य शिक्षण संस्थाभ्ो से पुरजोर भ्रनुरोध है कि वहु 
झधिक से भ्रधिक घनराशि एवं वस्त्रादि प्लार्य प्रतिनिष सभा हरयाणा 
को नकद, मनोप्राड्डर, ड्राफ्ट, चेक प्रादि के रूप में धाये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा को दयानन्द मठ, सिद्धान्ती भवन, गोहाना मार्ग रोहतक के 
पति पर भेजें । 

इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए दानी महानुभावों व सभी नागरिकों 
से पुन. प्राथेना है कि वे इस काये की गम्भीरता को देखते हुए शी घ्राति- 
शीघ्र प्रधधिक से भ्रधिक धनराधि एकत्र करने में भ्रपता पूरा योगदान 
करें।  प्रो० शेरसिह कन्हैयालाल महत्ता रणजीतर्सिह 

प्रधान कोषाध्यक्ष मन्त्रों 
भाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, रोहतक । 
प्रोमानतद सरस्वती प्रधान, परोपकारिणी सभा 


भोपाल गेस पीड़ित सहायताथं दान 


सभा की अपील पर भोपाल गैस पीड़ित सहायता के लिए गतांक 
से भागे निम्न प्रकार दान प्राप्त हुआ है-- 
पप्रेसिपल जनता हायर संकश्टरी स्कूल गन्नौर लहर (सोनोपत) १००१) 


अन्‍्त्रों आयेसमाज जीन्द शोड़ सफोदों जिला जीगद २४११) 
श्री रोश्नलाल रमाक्षान्त गन्‍नौर मण्डी जिला सोनीपत १०१) 
सेठ जयकिशन आये, आयंस्माज ढडवाड़ा जिला जील्द ११३) 
आीमती सावित्री देवी छर्मा द्वारा श्री परमहस शर्मा 

बी/३/३७ सफदरजंग हम्केलेव नई दिल्‍ली २००) 
डा» प्रेमताथ भाय॑ गन्‍नौर शहर जिला सोनीपत २१) 


झायेममाज फिरोजपुर भिरका जिला गुड़गांव १०१) 
आरदश शिक्षा समिति ढवारा भजनलाल आय 
फिरोजपुर झिश्का जिला गुड़गाव १०्१) 





_ अर्जुन नगर गुड़गांव. २२२). 
». रेवाही जिला महेद्गढ 7 १००) 
श्रीकिशन सुपुत्र श्री गोवधंत नुरपुर मुगल जि० करनाल ४१) 


(पं० अन्द्रसेन जो वेदिक मिदनरी सभा महोपदेक्षक द्वारा) 
स्वामी श्रद्धानन्द आय भ्रनाधालय करनाल ने भोपाल गेस से पोडित 
४० ग्रनाथ बालक बालिकाशों का पालन पोषरा करना स्वोकार किया 


है। आशा है भन्य दात्ती महानुभाव भी इस सूची में प्रपना नाम लिखवा 
कर यश के भागी बसनेंगे। हे 

कन्हैयालाब महृत्ता 

सभा कोषाध्यक्ष 


संक्रान्ति यज्ञ सम्पन्न 


वजो राबाद गुड़गांव में बरह्मचारो महेन्द्रतिह शास्त्री के इह्ात्य में 
संक्रान्ति मज्ञ सम्पन्न हुघ्ा । सम्पूर्ण गांव ने बड़े भ्रद्धा व चाद से घृत 
संग्रह किया । विज्लेष कर श्री ध्रेम, श्री छत्त रसिह, गुश्दयाल जो, हंस राज 
चान्दर्सिह व महावोर ते इस यज्ञ में पूर्ण योगदान दिया और व्यसनों 

को छोड़ने की प्रतिज्ञा भी की । 
मन्त्रों गुरदयालसिह्‌ 





अपने बच्चों को धामिक बनायें 
धर्म प्रवेशिक्ा का प्रकाशन 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा की आर्य विद्या परिषद्‌ को प्रोर ते 

प्राय॑ स्‍कूलों में ५ वीं तथा € वों कक्षाओं में धार्मिक शिक्षा पढ़ाने के लिए 

“घमंप्रवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सभा 

के सुयोग्य मन्‍्नो डा० रणजीततिह जो कि शिक्षा क्षास्त्री हैं ने क्रिया है। 

एक प्रति का मूल्य २ रुपये है। प्रतः प्रपनि बच्चों को घामिक दिक्षा 
देते के लिए हस पुस्तक को मगवाकर धर्म लाभ उठावें। 

प्राप्ति स्थान 
प्रस्तोता, भार्य विद्या परिषद्‌ हरयाणा 
सिद्धान्ती भवत, दयानध्द मठ, रोहतक 


या 
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30 वै स्स्करण से 3परोक्त गुल्य ठेंय होगा। 


सर्वेहितकारी 
वक्त को समभने झऔर समझाने का राज 


जरा संभल के. 


(दीवान भोमसेन गुड़गांव) 


(गतांक से भागे) 


मैं इन घटनाओं के वरशशेन करने से क्रित्ती राजनीति को चर्चा नहीं 
करना चाहता | ते ही इनकी कोई राजवबंतिक पृष्ठभूमि है। केवल एक 
यात को हृदयजु,भ कराना है कि गुजरने वाले की दाद देना भी एक 
धर्म है, मान है, शान है, कदरदान की श्रपनी प्रान है। प्राप जरा 
अनुमान लगाएं कि जित दो महानुभावों ते गांधों प्रौर कस्तूरबा का 
शोल प्रदा करने के लिए लन्दन के एक लार्ड ऐडन ब्रा को फिल्म में 
काम किया- है । उन्होंने पेसें कमाए कि नहीं। पर्दा पर भ्राकदर नाम 
कमाया कि नहों, मगर एक साधारण से आदमी का गांधी की तरह 
बैठना, सेर करना, हंंसना चर्खा कातना, वार्तालाप करना, बात बात 
अ देशमर की किस्मत के बारे में |वचारना। साथ ही साथ भ्रपना 
देनिक काम भी सम्पादित करता, नया जारी स्खना। बिल्कुल 
अद्वात्मा जी की तरह भपने जोवन के ढज़ू का नक्शा लेना एक कमाल 
की इबादत (पूजा) का काम था। गांधी का पार्ट भ्रदा करने वाला 
अंग्रेज भला जिसे चोकड़ी मारकर बंठ सकते की प्रादत थो न श्रम्यास 
था, किल्तु सतरह वर्ष के निरन्तर प्रभ्यात द्वारा वह बंठ पाना सीख 
पाया, जे पे कि गांधी जो विराजमान हों। यह एक भ्राइचर्यजनक 
करिदमा है भपने भ्ापको उचित प्रधिकारी बनाना तथा बनाने के लिए 
रग ढग प्रस्वयार करता। एक भादा (जजबा) था एक कला थो, एक 
राज (रहस्प) था, जिसका वह ग्रम्यास करता रहा, इसो भ्राशा 
अर कि उसे चुनाव में सफल होता है। व्रत रखना है। क्रोध नहीं 
करना है। त्योरी न ही चढ़ानी है । मुस्कराते रहना है। तेज चलना 
है। गगवान्‌ को मानना है| पेश करना है यह राजे जिन्दगो। श्रपने 
आप में यह कितना सुन्दर उदाहरण है कि जिसकी चर्चा क्‍या हो 
सकती है ? 


कहा जाता है कि जब कि जब उप क्लि निर्माता ऐड़न ब्रा का 
'निमन्त्ररा पहुंवता है कि उसे बोर्ड के सामने चुनाव हेतु पेश होना है। 
इस सलेक्शन के लिए कि क्‍या वह गांधी को तस्वीर पेश कर सकेगा, 
कि नहीं | उसके लिये एक बढ विशेष दिन था, जिसका वह स्त्रय इन 
शब्दो में वशन करता है जब मिस्टर ऐडन बो। मेरे पास यह प्रस्ताव 
खेकर भाए मुझे ऐसा प्रतीत हुम्ना कि मुझे बैगवान्‌ के साथ चलना है। 
व्रास्तविकता कथन उस समय का यह है “(6 ७5 0ि। ॥908 
48760 (0 छव5 ज्यों! 0007 कितने महान्‌ जावन को कितनी 
जबरदस्त पेशकश थो। इस प्रकार रोहणियोनगडी एक महाराष्ट्र की 
शएक्ट्रुतत अपनों वजेने ४७ किलोग्राम पर ले भाई । केवल रसदार खुदाक 
पर ही निर्मर रही | चार बजे उठती | पहले नाइता फिर खाता। गांधी 
की ऋड़प को सुताते वालों से क्रमश: मिलना । घण्टों चर्ला कातना। न 
क़ोध या भावेध में झाना। न चिड़विड़ाना । देशीय नेताधों से शिष्टता 
धूरां व्यवहार | ५०० गज की कताई साधारण हरकत नहीं थी। इन 
सभी बातों ने संसार चत के सबसे श्रेष्ठ भादमी भोर भौरत को जीती 
जागती तस्वीर पेश कर दी । बड़े चरित्र, बड़ी हिम्मत, बड़ी शिक्षा, 
चढ़े प्रशिक्षण, बड़े याहुत का नमूना था, जिसे हमारे तो समय में पेश 
कर देने का सोसाग्य पंदा किया है। कठिनाई यह कि हम सब बातें 
'करना जानते हैं। चित्र प्लौर चीज है, चरित्र ओर चीज है भन्तर केवल 
९ का है, मगर मापा जाए तो अन्तर झआकादा-पाताल का है। हमारे 
देक्ष को दुर्माग्य सा तो यह कि अब बातें करने वाले बहुत है, जबकि 
बहुले कार्य क्षीत्र में क्रियात्सक रूप से काम करने धाले भ्रधक थे । बातो 
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की जहां तरक्की हो रही है, वहां नित्य नई मिप्तालें सामने घाकर 
हैरान कर रहो हैं, चका चोंध कर रह्दी हैं। राक्षस, हैवान (पशु) भौर 
देवता की जोती जागतो मिसालें हमें लज्जित कर रही हैं कि जोने की 
भी हद है, एक जोती जागती तस्वीर पेश करने की भो हद है धोर 
निडरता से इस साव की कोमत झदा करते में सत्य सिद्ध करने की 
पदायगी की भी हृद है। जैसा कि कहा गया है, कि- 
“खुशबू भा तहीं सकती कभो कागज के फूलों से ।” 

यह तो हाल रहा कलाकारों का प्रौर ऐडन ब्रा ने पहली हो बार 
श्री मोती महल कुठारी को लिखी गांधी जी की जोवनी पढ़ो, तो कसम 
उठाई, कि बनाइ गा फिल्म, तो इसो को, हालांकि बड़े बड़े जंगो कार- 
नासों को फिल्में बनाने का वह छ्ौकीय-था | प्रभाव पड़े तो ऐसा कि 
जादू वह जो प्िर चढ बोले ।* 


पाठकों को सूचना 


र१ जनवरी को झआाय॑े स्वतत्त्रता सेनानी विज्लेषाक निकालने की 
योजना बनाई गई थी, परन्तु प्रभी तक हमें प्रार्य स्वतन्त्रता सेनानियों 
का परिचय तथा उनके चित्र प्राप्त नहों हो सके | श्रतः यह ॒ विशेषांक 
प्रकाशित नहीं हो सका । दृत्त सम्बन्ध में सामग्री प्राप्त होने पर ही 
प्रकाशित किया जायेगा । 

प्रत: प्रायसमाज के कार्यकर्ताओं से निवेदन है हि वे अपने क्षेत्र 
के स्वतन्त्रता सेनानियों का परिचय तथा चित्र कार्यालय में भेजने का 
कृष्ट करें | सम्पादक' 


बेरी में स्वंखाप पचाधत 


विवाह भ्रादि के प्रवसरों पर फिजूल खर्च तथा शराब श्रादि को 
सामाजिक बुराहयों पर प्रतिबन्ध लगाने पद विचारा्थ राजकीय हायर 
संकण्डरी स्कूल बेरो जिला रोहतक में दिनांक १० फरवरी ८५ रविवार 
को प्रात: १० बजे सवंखाप पंचायत काद्यान व सतगावा (बालन्द) को 
पंचायत का पुनः श्रायोजन किया गया है। अत. पंचायत के प्रतिनिधियों 
से निवेदन है कि समय पर पधारकर सहयोग प्रदान करे । 


भगवानूसिह महासचिव पंचायत 


वृहद पंजाब का सुझाव हास्थास्पद 


हिसार, ११ जनवरी-हरयाणा के भ्रस्तित्व से पूर्व पजाब सरकार 
में तत्कालीन मन्त्री तथा हिन्दी रीजन के श्रष्यक्ष तथा ग्ग्याणा के 
भूतपूर्व वित्तमन्त्री श्री बलवन्त राय तायल के अनुसार पजाब समस्या के 
समाधान के लिए हरयाणा, हिमाचल प्रदेश को पिला कर वृहत्त पजाव 
बनाया जाता हास्यास्पद है। 
श्री तायख ने कहा कि जब भारत सरकार पंजाब की समस्या को 
गम्भीरता पूर्वक सुलमकाने मे लगी है भ्ौर इसके लिए उच्त्रस्तरोय 
समिति गठित कर दी गई है, हसे नाजुक समय में एक ग्रार नई समस्या 
खड़ी करना पूर्व समस्या के समाचार में बड़ो बाधा के समान होगा । 
हरयाणा का कोई भो व्यक्ति नये सुझाव का कड़ा विरोध करेगा । 
(देनिक बीर प्रताप से प्तभार) 


पृष्ठ ३ का क्षेष ) 

हृर्याणा की घोमिक, सामाजिक तथा राजनेतिक संस्याप्तों के कार्य- 
कर्ताशों के साथ हिन्दी भाषी श्रब्रोदर फाजिल्का के भाई भी सम्मिलित 
हो रहे हैं। हरपाणा की जनता ने लोकसभा के चुनाव में हरयाशा के 
हितों को रक्षा करने की भावना से ही कांग्रेस को सफल बनाया है। 
जो नेता अकालियों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, उन्हें पराजित 
किया है। ग्रत इस तथ्य को भूलना नहो चाहिये। प्रन्यथा अध्गामो 
विधान समा के चुनाव में मतदाता प्रपने भ्रधिकारों की रक्षा हेतु 
स्वृतन्त्र हैं । प्रो० शेरसिह 


#रकाएग, . 


न 
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आयंसमाजों के आगासो वाधिक उत्सव 


श्रायसमाज धर्मगढ जिला करनाल १, २, ३ फरवरी 
».. भोरणयांबाद मित्रोल जिला फरीदाबाद पसे १० , 
». फैको रकलाँ जिला मेरठ प्से१० +» 
गुरुकुल भज्जर जिला रोहतक १६३ ९७ +» 
कन्या गुरुकुल खानपुर कछ्लां जिला सोनीपत २२, २९, २४ » 
झायंसमाज जीन्द रोड सफोदों जि० जीन्द २२,९१३, २४» 
५»... सालवन जिला करनाल रेध से २७ » 
झायं पाठशाला मदीना जि० रोहतक १, २ रे माच 
भ्रायंसमाज कु वारी जि० हिसार १, ९३ » 
»... तारायणगढ जि० अम्बाला ७से १० 
4... शेखुपरा जि० करताल २९६, ३०, २९ +» 
». मुवाना जिला जोन्द २६, ३०, बे१ ७» 
सभा मल्त्री 


(पृष्ठ ६ का शेष 
शक्ति का सकेत देता है | क्योंकि वसश्त के मधुष्द मौसम में न गर्मी 
प्रधिक सताती है श्रौर न सर्दी इस प्रकार वसन्‍्त के आते ही घरती की 
सुन्दरता बढ़ जाती है। वर्षा के न होने से आकाद्य निर्मेल रहता है। 
बाढ न होने से नदियां तथा तालाब स्वच्छ सुथरे जल से भरे रहते 
हैं। शीतल मन्द सुगन्ध पवन बहता है। यही कारण हैकि इस ऋतु 
पं मनुष्यों पश-पकछ्षियों के हरी४ में नए खून का संचार होता है। शरीर 
मन में उत्साह धर जाता है। नई उमगें उठती हैं। इस ऋतु भें होली 
धोर वसनन्‍्त पण्चमी मुश्य पव्॑ माने जाते हैं । 


२. दीनबन्धु छोट्राम का जन्म दिवस भी | 
इसी वसन्‍्त में दीनबन्धु छोटूराम का जन्म १८८१ में हुआ। 
जिन्‍होने श्पने णीवन में ध्वत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किए। शिक्षा का 
प्रचार, गरीबो का उद्धार किया, अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु सघर्ष 
क्रना मिखाया। तिड़र रहकर जीवन जीना सिश्लाया | किसान मजदूर 
को सर्गाठत क्यो । पंजाब के मन्त्री के रूप सें शाखड़ा बांध को 
योजना बनाकर उसे कार्याप्वित कराने का महान प्रयत्न किया । साहू- 
कारो के कर्जों से गरीबों को मुक्ति दिलाई । गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति 
देकर उन्हें भागे बढाया | स्वाभिमान पूर्वक जीवन का मार्ग प्रश्चस्त 
किया | पक्षपात कुनबा परस्ती से दूर रहकर क्षासन को भ्रष्टाचार से 
बचाया । स्वावलम्बत का उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था- 
खुदी को कर बुलर्द इतना, हर तकदीर से पहले । 
खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रक्षा क्‍या है।। 
प्रत: प्राज उन्हें भी स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि समपित करनी 
चाहिए | उनके जीवन से ढिक्षा लेकर प्रपना जीवन उच्च बताना 
चाहिए। 


३. वीर हकीकत राय का बलिदान भी इसी दिन 


सन्‌ १७१६ में पंजाब के र्यालकोट नगर में भागमल खबी के घर 
में हकीकतराय का जन्म हुश्ना। बच्चा पढ़ते भें बड़ा चतुर था। 
सरकारी नौकरी पाने के लिए भ्नरबी फाइसी पढ़नी भ्रावश्यक थी। 
मदरसे में दाखिल हुए | हकीकत के बहुत होश्षियार होते के कारण 
मुसलमान लड़के उनसे चिढते थे। मदरसे से मुस्ला जी हुक्‍्का पोने 
बाहर चले गए । मदरसे मे बच्चों का भगड़ा हो गया। वे हकीकत राय 
को मारते तथा गालिया देने लगे । उन्होने मां भवानी को गाली दी। 


हकीकत ने फातमा को गाली दे दी | इससे लड़कों ने उसे बहुत पीटा। ! 


मुल्ला ने भी पीटा। भगड़ा अभ्रदालत में हाकिम के पास पहुंचा। 
हकीकत के माता पिता ने तथा शहर के दूसरे प्रमुख व्यक्तियों ने हकिम 
से व मुल्ला काजियो से क्षमा मांगी । किन्तु मुल्लाओं पर इसका प्रभाव 


क्‍ 


| 
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त पड़ा, उल्दे उन्होंने इकट्र होऋर फतवा दिया 'कि>“या तो -हकीकृत 
इस्लाम ग्रहण करे, यदि नहीं तो उप्ते मौत की सजा वी जाय” | प्रन्त 
में शहर के हाकिम ने मामला गम्भोर होते देखकर लाहौर को अवालत 
में नाजिम के पास केश पेश कर दिदया । 


कहा जाता है कि नाजिम ने हकीकत की यगुवावस्‍्या की सहज 
पूर्ण सुन्दरता को देखकर इम्लाम ग्रहण करने की सलाह दी और कहा- 
यदि तू इस्लाम अ्रपताले तो में अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ 
करके तुम्हें किसो ऊचे पद पर लगा दूगा। 


उसके माता पिता ने भी पुत्र के प्रम के वध में होकर उसे 
इस्लाम ग्रहरा करने की सलाह दो । परन्तु हकीकत ने मुसलमान होना 
स्वीकार त किया । 

उसने अपनी मा तथा युवा पत्नी के रोने घोने को परवाह न करके 
अपने धम्म पर दृढ़ रहने को प्रतिज्ञा की । 


उस्ते प्रन्त में कत्ल का प्रादेश हुआ । उसे सुनकर हकीकत ने भर्ड, 
प्रदालत में दाकिम वाजिम-मुल्ला मोलवियों को लक्ष्य करके कहा या> 
 ग्रात्मा मरती नहीं, जिस्म को चाहो मारो । 
लोहे को, प्वाग की, पानी की यहां मार नहीं । 
काट सकते हो तो बाहर का हकीकत काटो | 
काटती प्रसल हकीकत को यह तलबाद नहीं ।” 


प्रन्त में १७३४ ई० में इसी वसन्‍त पंचमी के दिन हकोकतशय 
को कत्लगाह में ले जाया गया । सारे लाहौर शहर में हाहाकार मच 
गया । हजारों नर नारियों के जमघट के सामने जल्लाद में एक बाघ 
फिर हकीकतर'य से कहा “कि मुफलमान बनकर भ्रपनो जान बचा 
लो ।” हाथों में हथकड़ो को जंजीरों में जकड़े हकीकतराय ने कहा- 
'डराता मौत से वया है, भ्रमर है श्रात्मा मेरी ।' 
नहीं कुछ कारगर होने की इस पर तेग यह तैरी । 
धर्म पर मर मिटु गा मैं, धर्म ही मुझ को प्यारा है । 
यही हमदर्द है मेरा, यहो मेरा सहारा है। 
इतना कहने पर जल्लाद नै एक हो तलवार के वार से हकोकतराय 
का सिर तन से प्रलय कर दिया। 
हकीकतराय घ॒म्मं पर बलिदान हो गया | कित्तु धर्म न छोड़ा । 
ऐसे घर्मेवीर के लिए प्राज हमारी श्रद्धाजलि समर्पित है। 
बिस्मिल ने शहोदी के भ्रवसर पर कहा था- 


“शहोदों की चिताग्रों पर बगेंगे हुए वर्ष मेले । 
वतन पर मरने वालों का यहो बाकी निक्षां होगा |” 





पड रा 

प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयावन्द 

कि की अमर कहानी न 

४5४ सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि :. 

प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 

सत्यपल पचिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल है मत से , स्लेहनलाल 

पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 

' प॑ं.बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 

आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
दि कुन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि. ्षुः कक. 
[4, मार्किट-], फेस-][, अशोक विहार, देहली-52 3 

फोन: 7।8326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 &।(( ॥५ 






यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयावन्‍्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते है। 


न 
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आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


झ्ार्यसमाज माडल टाउन करनाल में वसनन्‍्त पञ्चमी 


आार्यसमाज मांडल टाउन करनाल में २२ से २५ जतवरी तक साय॑ 
काल ५-३० से ८ बजे तक यज्ञ एवं भ्जनोपदेश तथा पं० बेगराज जो 
हारा २६ जनवरी को प्रात: ४-३० से ६-३० तक प्रभांतफेरों एवं साय॑ 
कटूल ५-३० से ८ बजे तक प्रवचन एवं श्जन दिनांक २७५ जनवरों को 
प्रात: ५-३० से ६-३० बजे तक यज्ञ ६-३२ से १९-३० तक भाषण प्रति- 
योगिता ११-३० से १२-३० तक वैदिक विद्वानों के वपन्‍्त पंचमी तथा 
गएहन्त्र के उपलक्ष में कार्यक्रम भ्रायोजित होगा । 
अमेरिकी दूरद्शन कार्यक्रम की ग्रालोचना 


जनज्ञान मासिक की सम्पादक पिता झ्ाकेशदानों ने प्रमेरिको 
>दर्शन पर दिशायें गये उस कार्यक्रम को कड़ी भ्रालोचना की है जिसमें 
घाएत को एच बढा हुप्रा हताश तथा मौत का देश बताया गया है और 
भारत में शान्ति, प्रेव तय भाईबारा के पन्देश के लिए ईसाई प्रचार 
पर बच दिया गया है । पंडिता राकेशरानों ने भारत सरक्षार से मांग 
करते हुए प्रमेशिको दूरदशन द्वारा घारत विरोधों प्रचार पर प्रतिबन्ध 
लगाने पर जोर दिया हैं। 
बवेदप्रचार मण्डल द्वारा आयंसभाजों की स्थापना 
१०-१२-द४ को वैदप्रचार मण्डल जिला कुछक्षेत्र की एक बेठक 
श्री विशर्नासिह एडवोकेट की अध्यक्षता में सम्पस्त हुई। इस प्रवसर पर 
श्री विशनसिह एडवोकेट को प्रागामी वर्ष के लिए श्रष्यक्ष तथा श्री 
चर्मदेव विद्यार्थी कों महामल्ी चुना गया। जिले भर में वेदप्रचार 
करवाकर तवीन प्रायेसमाजों की स्थायता का कार्यक्रम बताया गया। 
२० मार्च से ७ भप्रेल तक गुरुकुल कुछक्षेत्र में नवयुवकों का एक शिविद 
के आयोजन को तेयारों के लिए २७ जनवरी को प्रातः ११ वजे मण्डल 
की बैठक बुलाई गई है। 
ग़ुरुकुल कुरुक्षेत्र खेलों में विजयी 
गत वर्ष की भाग्ति हरयाणा राजकीय हकूल खेल प्रतियोगिता में 
ग्रान्तभर में गुरुकुल को हाकी टोम दूसरे स्थाव्र पद रही । गुरुकुल के 
बह्यवारों ईव्वर्रातह, ब्र० विजेस्द्र, ब्र० जोरासिह हरयाणा प्रान्त में 
' झ्पने वजन में प्रथम तथा दो ग्रस्य बह्य चारो द्वितीय स्थान पर रहे । 
हस्याणा सरकार ने गुरुकुल को कुश्ती विग कै रूप में मान्यता प्रदान 
की हुई है। ह 
मह॒षि दयानन्द स्मारक टूस्ट टंकारा | 
'६; १७, १८ फरवरी को ऋषि दयानरद जस्म स्थान टकाहा में 
क्जत जय॑श्ती के रूप में ऋषि बोधोत्सव घुमषाम से मनाया जा रहा 
है। इस अवपर पर जो सज्जन सम्मिलित होना चाहें वे भ्रायंसमाज 
अन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली स्थित टंकादा टूस्ट के उत कार्यालय से सम्पक 
करें| टंकारा दुष्ट के भ्राधोन उपदेशक विद्यालय, विधान गोशाला, 
ख्यो दयातन्द चित्र गुह भतिथि गुहू, पुस्तकालय तथा आय साहित्य 
अषार काये टस्ट को धोर से चालू हैं। जो दानो महानुभाव इस शुभ 
कार्यों में दान भेजना चाहें वे मन्दिर मार्ग नई दिल्‍ली उप कार्यालय में 
जेजकर यह्ष के धागीदार बनें । 


योग्य आय वर चाहिए 


३८ वर्षीया, ६ फुट, मेद्रिस, सुन्दर, सुशील, ग्रह कार्यों में निपुण 
अरोड़ा (मोंगा गोत्रीय) भाये परिवार की कन्या के लियें--नितास्त 
घाकाहारो, मद्ययान पूम्रतावादि व्यक्त रहित सुन्दर सुशील खानदानी 
लड़का चाहिये । पहिले पत्र में फोटो सहित पूर्णा विवरण भेज । शादी 
"अच्छी । ४ मस्त्री 

आयेसमाज कान्नावालो मण्डो जि० सिरता 
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कषछऊऋकाऊअ््ध्य का अष् 


५ 





बेंदिक यति मण्डल के प्रस्ताव 


देदिक यति मण्डल का सम्मेलन १०, ११ नवम्बर ८४ को वेदिक 


संस्याध प्राश्रम दयानरद नगर गाजियाबाद में हुला जिसमें निम्नलिखित 
प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पारित किये गयै- 


१--समस्त व्तियों को प्रपने प्रवचत व्यास्यानादि में सभ्य प्रौर 
प्रिय भाषा का प्रयोग करना चाहिये। 


२--जिन समारोहों में प्रश्लोल गाने प्रथवा लड़के लड़कियों का 
नृत्य कश्वाया जाए उनमें यतियों को नहीं जावा चाहिये । 


३-पआायसमाज के मच पर सिनेमा के अभिनेपा श्रोर ध्िनेत्रियों 
का स्वागतादि नहीं होना चाहिए जहां हो वहां यतियों को नहीं 
जाना चाहिये । 


४- भ्रायंसमाज के जिन छिक्षण एंस्थाश्रों के साथ दयातनन्‍्द का 
नाम जुड़ा है और शिक्षा का माध्यप अ्ग्रेजो है उतमें हिन्दों सं'क्ृत को 
प्राथमिकता दी जाए और सहशिक्षा नहीं होनो चाहिए । 


५-जिस आयंसमाज के समाराह में राजनेतिक नेताप्रों का प्रभि- 
नन्दन स्वागत श्रादि किया जाए वहां यतियों को तहों जाना चाहिए। 

सर्वाननत-अध्यक्ष वेदिद यति मेडल 

दयाननद मठ दीनानगण (पंजाब) 


झार्यसमाज जीन्द रोड़ सफीदों का चुनाव 
संरक्षक-भ्री कुलवन्तराय, प्रधात--श्री जयपालिह, उपप्रधान- 


श्री युरेशकुमार, श्री श्रीकिशन, मस्जी-श्री सत्यतारायरा, उपमन्त्री- 
श्री देशराज, कोषाध्यक्ष-श्री जयभगवानु । 


शोक समाचार 


श्रो वीरधान मस्त्री ध्रायंसमाज गांव झोल (जीन्द) के पिता का 
ः को घुबह देहान्त हो गया । वह एक सप्ताह से बिमार थे। 
परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत प्राश्मा को सदुगति तथा पारिवा- 

रिकजनों को शोक सहत करने की शक्ति एवं घेय॑ प्रदात करे । 
महेन्द्र पिह श्रार्य प्रधात श्रार्यसमाज कील 


अशक्रक्भकाअक्भ्लाभाअलअधअभअध अल 


सम्रा द हिन्दी मासिक 


थे 
सम्राट क्र ज्ञानवर्दक धोौर मनोरंजक सामग्री का मधुर कोष 
सम्राद छ् धमे, प्रध्यात्म और योग का अद्भुत संगम व 
सम्राट के ज्वलंत समस्याग्नों पर सामयिक चिन्तन हर 
सम्राट्‌ के एक सुरुचिपूर्ण पारिवारिक पत्रिका 
ग्राज हो इसके बाषिक झाजीवन सदस्य बनिए हे 
है 

५ 

० 


मूल्य : एक्न प्रति ३.०० वार्षिक्त शुल्क ३०.०० 
प्राजीवत शुल्क ३००-०० 


प्रपनोी शुल्क राक्षि तिम्त पते पर प्रा4 ही मनीभ्रार्डेर द्वारा भेजिए ३ 
चन्द्रमोहन शास्त्रो--अध्यक्ष ग्राय॑ साहित्य अकादमो 
७११७, पहाड़ी घोरज, दिल्‍ली-११०००६ 

दुरभाष : ५१२१६३, ५१७६३० 
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सबहितकारी चद 





- आयंसमाज कालका में भ्रद्धानन्द विवस 


कालका २३ सितम्बर--भाज का साप्ताहिक सत्संग स्वासी 
थद्धानन्द दिवस होने के कारण विशेष महत्त्व का दिन था, जिसे उतनी 
ही गरिमा से ध्राम्रोजित करते की तंयारी विगत दो सप्ताह से चल 
रही थी। 

कार्यक्रम का श्रीगरोश प्रातःकाल ८ बजे प्रायंघमाज मन्दिर में 
झ्रायंसमाज के नवोंदित कर्मेकाण्डी श्री सुरेशकुमार जी एम० ए० शास्त्री 
विद्या भास्कर विद्यावाचस्पति के पौरोहित्य मे सम्पत्न हुए यज्ञ से हुआ । 
तदुपरान्त सत्सग हाल में संगीत का कार्यक्रम चला जिसे श्री इन्द्रसेन 
जी एवं उनकी मण्डली तथा स्थानीय रत्री भ्रार्थंसमाज की सदस्याप्नों 
ने सम्पन्न कराया । 


तद्पदचात्‌ इस बलिदान दिवस का विशेष कार्यक्रम स्थानीय 
प्रस्तस्कुली छात्र छात्राधों की भाषण प्रतियोगिता सम्पन्त हुई जिसको 
अध्यक्षता कालका क्षेत्र के उदारमना पध्वार्य श्री हंसराज जी सूद नै की । 
इसपे सम्मिलित सभी प्रतियोगी छात्र छात्राप्नों क्षो धा्यंसमाज की 
झोर से स्वामी श्रद्धानन्द जो द्वारा विरचित स्वात्तकथा “कल्याण मार्ग 
का पथिक” तथा स्वामी दयानन्द जो की जीवनी की एक एक प्रति 
मेंट की गई । बिजेता छात्रों को क्रमक्ष! १००, ६०, ४० रुपये का नकद 
प्रथम, द्िक्तीय, तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया । 


तदस्तर कार्यक्रम वैं उपस्यित ध्ार्य विद्वानु स्व श्री ब्रह्मचारो 
रामप्रकाण, सुरेशकुमार शास्त्री तथा पं० रणवीर जी क्षास्त्री विद्या 
वाचस्पति के भ्रमर हुताल्ष्मा के जीवन के विभिन्‍न पक्षों को उजागर 
करते वाले भाषण हुंए। दोपहर १९ बजे कार्यक्रम जारतो एवं शान्ति 


२१ जनवरी १९८४ 


४ रकम क्ानााााााााॉााानानननानाभााणाता८ााक ८75 


पाठोपरान्त अमर बलिदानी श्रद्धांनन्द को श्रद्धांजलि तथा छनकी जय 
जयकार के साथ सम्पन्न हुआ । इसी उपलक्ष्य में व्यवस्थित प्रीतिभोज 
हुआ इस आयोजन में सम्मिलित खगश्नण ४०० शभ्रारय चर वारी प्रुंढं 
छात्र घात्राधरों ते प्रेम पुवंक भोजन किया । 

सुरेन्द्रपाल छर्मा मनत्री श्रायंघमाज कालका 


सिरसा में स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस 


प्रायं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वामी श्रद्धानप्द जी का 
बलिदान दिवस भाषण प्रतियोगिता के रूप सें मनाया गया। दस प्रति- 
योगिता में पद्धह टीमों ने भाग लिया | कार्यक्रम को श्ष्यक्षता घिरसा 
जिले के एस० एस० पी० श्री वी० के० कपूर ने की थी । चलविजयोपहार 
एस० एम० पब्लिक स्कूल फतेहबाद ने प्राप्त की । प्रथम, द्वितोग शझौर 
तृतीय स्थान पर रहने वालों को आकर्षक पुरस्कार दिये गये। श्री 
कपूर साहब ने विद्याथियों को सम्बोधित किया। प्रबन्धक ढा० आर« 
एस० सागवान ने सबका धन्यवाद किया। प्रिसिपल श्री द्वारका प्रसाह 
जिदल ने स्वामी जीके जीवन पर प्रकाश डाला धौर विद्यार्थियों को उन*. 

पदचिन्हों पद चलने का प्राह्नान किया। 
द्वारका प्रसाद जिल्दल 


आंवश्यक सूचना 


हरयाशा के जो झ्ायंसमाजं फरवद्दी मास में धपुने वाषिक उत्सव 
प्रथवा प्रचार कार्यक्रम रखना चाहते हैं, बे सस्ता से पत्र व्यवहार करके 
तिथियां निदिच्रत कहने का कष्ट करें । 








तथा थकान में माइकता 
रहित उसम पेय । 


ह कत दई व दोस़ क्र 
» मसूढ़ों का इुलता. _ ६ 
० मसूह्ें में खूद व पीप 


्>ण्े 
हिपिस 


धारा 
+ पायौरिया को जड़ से 
>भिटाने के लिए उत्तम 





सक्ा म॒त्त्री 
उत्तस श्वास्थ्य के वि 
गुरुकुल कांगड़ो फ़ार्सेसी 


हरिद्वार 


की प्रोषधियां सेवव करें ॥ 


शास्त्रा कार्याक्षय :- 
६३ गछ्ली राजा केदारनाथ) 
बावड़ी बाजार, दिल्‍्कौ-६ 
(स्थाबीय विक्रेताधों एवं ध्रुपर ब्रान्लार 
से खरोंदें) फ्लो ब्रं० १६६४६३५ 





ध्ायं प्रतिनिधि सथा हरबास्या के लिए मुद्रक धोँद प्रकाशक वैंदेशत शास्त्रों हारा धात्ायं प्रिटिय बेस, 
सेइस७ हैं झषणाकर सरंहितकारों कार्योत्रेण पं» जपेरेवरश्विह शिंदान्दी मत; कंदारंन्वनंट; रोहधंक ते वराशिश । 


॥ इजि ॥ं # 83807/73 रजि> बं० ह|हवाह 48 | 
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प्रधात सम्पादक-डा० रखजीतसिह, समा मन्त्रो 





ति॥। थे 9 2:93 20222: | साथ 


है,६६,०८३ ३ 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


धत्पादक-बे दम त धास्चों 





वर्ष १२, अचक्छु & २८ जनवरी १९८५ 


बाधिक शुल्क १५) विदैद् में ५ पोंड 


एक प्रति ३० पेसे 


राष्ट्दोही अकालियों पर मुकद्में चलाकर उन्हें कठोर दण्ड दिया जाए 


हरयाणा रक्षा वाहिनो को बेठक के महत्त्वपूर्ण निर्णय 
केदारसिह झार्य कार्यालयाध्यक्ष .. 


हर॒याणा रक्षा वाहिनी को एक श्रावदयक बेंठक दिनांक २० 
जनवरी ८५ को प्रो० शेरसिंदू की अध्यक्षता .पैं सम्पन्न हुई। बेठक 
हें हरयाणा के सभी जिलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस बेठक से 
हरयाणा के हितों की रक्षा पर विस्तासपृर्वक विचार रखते हुए 
हर॒याणा रक्षा वाहिनी तथा आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के अध्यक्ष 
प्रौ० क्षेरसिंह ने उपस्थित कार्यकर्त्ताश्रों को सम्बोधित करते हुए कहा 
कि हरयाणा के मुख्यमन्त्री श्री मजतलाल का यह सुझाव केवलमात्र 
एक स्वपल्न लोक की कल्पना मात्र है जब भ्रकालियों के साथ भ्रव तक 
किये गये समभौते पर सरकार अमल नही करा सकी तो इस श्रव्यव- 
हारिक सममोते पर प्रकालियों को सहमत करवाकर हसे कार्यास्वित 
कंसे करवाया जा सकता है ? भापने भारत सरकार को सावधान करते 
हुए कहा कि हरयारा के अस्तित्व को समाप्त न किया जाए क्योकि 
पंजाब से अलग होने पर ही हृरयाणा विक्रास कर सका है। हरयाणा 
के वीर जवान जहा कृषि पश्रादि के उत्पादन करने में किसी अश्य प्रदेश 
से पीछे नही वहां सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की रक्षा के लिए पहली 
पंक्ति में खड़े हैं। सीमावर्ती हिल्दी भाँषी क्षेत्र ँ्रबोहर फाजिल्का 
हुस्याणा में सम्मिलित छिये जायें ताकि इ्ोकिस्तान से उग्रवादियों की 
गतिविधियां समाप्त हो सक॑ । पंजाब मेंह उग्रवादियों की गतिविधियों 
को निन्‍दा करते हुए आपने कहा कि उन्हुँने भ्रनेक बार राष्ट्र-घ्वज का 
झंपमान किया हैं। भारतीय सविधान को जलाया । निर्दोष हिन्दुश्नों को 
बसों से उतारकर गोलियों का निशाना बनाया तथा भाश्ड़ा नहर को 
कांटेंकर हरयाणा को जनता को संकट में ढाला। परन्तु श्रकालो 
जैताझों ते भ्ाज तक इनकी निन्‍्दा नहीं की । स्वण मल्दिर प्रमृतसर 
को राष्ट्र विरोधी प्रचार का केन्द्र तथा झ्पराधियों के लिए शरणस्थलो 
धनोकर काली मेताशों श्री हरचरणसिह टोहरा, श्री जगदेवसिह 
तलेवण्डी भ्रादि ने खुलकर राष्ट्र द्रोह किया है। सरदार प्रकादसिह्‌ 
बादल भ्रादि स्‍प्रकालियों ने भारतीय सविधात भी जलाया था। श्रतः 
इन राष्ट्र द्रोहों नेताशों से भारत सरकार को किसी भी प्रकार की सम- 
. भौता वार्ता नहीं करनी चाहिए भोर इन्हें जेलों में रखकर राष्ट्र द्रोह 
के मुकहमे चलाकर कानुन के भ्नुसाद कठोशर दण्ड देना चाहिए। 


प्रो० शेरसिह ने हर॒याणा के लिए बनाई जाते वाली सतलुज 
व्यास लिंक नहर की घीमी खुदाई होने का उल्लेख करते हुए कहा कि 
हरयाणा सरकार ने पंजाब में राष्ट्रपति राज्य होते हुये भो श्रमी तक 
१० किलोमीटर नहर की खुदाई की है जबकि पंजाब के कर्मचारियों 
«. की बिला खुदाई का कार्य किये द्वी वेतन तथा भत्ता देकर हृरयाणा 
की दिया हुआ सारा घन खर्च कंर दिया गया है। ध्त। नहर्र की खुदाई 


का कारये हरयाणा के कर्मचारियों से करवाया जाये ताकि नहर राष्ट्र 
पति शासनकाल में पूरा हो सके । इसके कारण हरबाणा को जनता 
को एक करोड़ रु० मासिक भ्राथिक हानि हो रही है। 

आपने हरयाणा मे बिजली के सकट का उल्लेख करते हुये कहा 
कि बिजली के उत्पादन केष्द्र भाखड़ा डेम श्रादि पर पंजाब सरकार 
का निमन्त्रण है, इसो कारण हरयाणा को प्ृपने हिस्से को पृर्री 
बिजली तथा पाती नहीं मिल रहा है। आपने उन नेताध्ों की घ्रालोचना 
करते हुए कहा जो कि हरयाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ को 
मिलाकर पुन: संयुक्त पंजाब बनाने की वकालत कर रहे हैं। इस विषय 
से न तो राष्ट्र को लाम होगा श्रोर न ही हर॒याणा को लाभ हो सकेगा। 
सारे देक्ष में भाषाई झ्राघार पर प्रांत बन चुरे हैं। हरयाणा को पजाबव 
में मिलाने पर यहा पुना पंजाबी भाषा को लादने की माग खड़ों हो 
जायेग्री भौर हर॒याणा का विकास रुक जायेगा। सयुक्त पजात् में 
अमृतसर जिले के जितने ग्रामों मे बिजली दे रप्ती थी, उतनों बिजली 
सारे हृर्याणा के ग्रामों में दी जाती थो। यदि हरयाणा पंजाब में पुन! 
शामिल कर दिया जायेंगा तो वही पुराना भेदभाव तथा पक्षपात हो गा । 

भतः भारत सरकार को चाहिए कि प्रधान भन्‍्त्रों के ऐवाड के 
भनुसार भ्रवोहर फाजिल्का को ,तुरन्त हरयाणा में सम्मिलित किया 
जाये श्ौदद संयुक्त पंजाब के घुकाव पर ध्यान न दिया जाये । हरयाणा 
पक्षा वाहिनी इस सुझाव का विरोध करती है । 

प्रो० शेरसिह के इस प्रस्ताव का मा० तेगशाम जो पूर्ण 

विधायक भ्रबोह र, श्री सुखदेव शास्त्री ध्वासन (रोहतक), नरदेव कास्त्री 
डा० जयचम्द मिगलानों, श्री बलदेवकृष्ण ध्राये (कफ्नाल), शझाचाय॑ 
सुद्शनदेव, प० भत्तरसि]ह झाय॑ (हिसार), तीथंसिह झ्रायं, म० भरतसिह 
मा० जिलेसिह प्राय (रोहतक) भ्िधि (५3 (सिरसा). श्री 
रामचन्द्र झ्रायं (रेवाड़ी) कुल भू़रण शा (गुड़केंव) रिसालधिह एडवोकेट 
(भज्जर), हरकिशन सिंह मलिक पूर्व -सेशंको डे) पराना जिला! सोनीपत 
श्री भ्रमीरसिह एडोकेट (शेहतक) चॉधरी बदलूशाम पूर्व विधायक, श्री 
रामफलदेव (सुण्डाना) प्रादि कार्यकर्ताओं थे समर्थन किया धौर प्रो» 
देरसिह को हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए हृर्याणा का पक्ष 
भारत सश्कार को रखने का प्ृिकार दिया गया। 


हरयाणा के आयंसमाजों से निवेदन 


हरयाणा के आर्थसमाजों तथा छिक्षण संस्थाश्नों से निवेदन है 
कि श्रपने साप्ताहिक सत्सगों तथा उत्सवों भादि के भ्रवसरों पर प्रस्ताव 
करके भारत सरकार को भेज कि राष्ट्रद्रोह्िियों से समझौता न करके 
उन्‍हें कठोर दष्ड दिया जाये । हिन्दो भाषों क्षेत्र भ्रबोहर फाजिल्का को 
हरयाणा में सम्मिलित किये जायें । सभा मन्‍्त्रो 


अवदितकारी 





आचार्य सुदर्शनदेव सभा उपमल्त्री 


दिनांक १४ जनवरो १६८५ के सर्वहितकारी प्रंक में “पुत्रेष्टि-यज्ञ 
एवं सफलता का हेतु” क्षीषंक से एक लेख पध्राद्योपान्त पढ़ा । लेख के 
पढने पर प्रनुभव हुआ कि इस लेख में लेखक ने कोई बात स्पष्ट रूप में 
नहीं लिखी है जिसे पाठक लाभ उठा सकें। महषि दयानरद से संस्कार 
विधि भध्रादि ग्रन्थों में जो भों कुछ लिया है वह संस्कार के उपकार के 
लिए खोलकर लिखा है। श्री वेदश्रमो जो के लेख में मुझे बड़ो घुटन 
झनुभव हा रहो है। यह एक लोॉकोपकारी विद्वान का कत्चव्य बही कि 
बह किसी विद्या को अपने तक्ष सीमित रखकर प्नपना महृत्त्व बनाने के 
लिए लेखन कार्य करे। जैसे श्री वेदश्रमो जी लिखते हैं कि पुश्रेष्टि यज्ञ 
मैं विशेष संस्कारित घृत, विधोष वर्ण के बस्त्र, विशिष्ट पर्यावरस्, 
विक्षिष्ट आहार विहार, बिशेष रंग को गो का दूध होता है। प्रलंकार 
यज्ञ भूमि पत्र विशेष पदार्थों का धाच्छादन या प्रधारण होता है । 


मैं समभता है कि श्री वेदअमी जी की इन पंक्तियों से प्राठकों को 
कोई लाभ नहीं हो सका । श्री वेदश्रमो जी को प्रपना छेख फ़िर से 
आरम्भ करते हुए पुत्रेष्टि की पूरी विधि खोलकर लिखनों चाहिए। 
बृत को कंसे सस्कारित करना है। किस वर्ण के वस्त्र धारण करने हैं 
झोर वह वेज्ञानिक दृष्टि से कंसे पुत्र प्राप्ति में उपयोगी है। कंसा पर्या- 
वरण रखना है | क्‍या क्या उस्ते खाना पीना है। किस रंग की गाय का 
दुध पीना है । यज्ञभूमि पर कोन से पदार्थ बिछाने हैं श्रोर छनका 
वैज्ञानिक दृष्टि से पुत्र प्राप्ति में कितवता उपयोग है भोर क्‍या श्रपते 
झाचाय॑ महर्षि दयानन्द सरस्वती प्रापके मन्तव्य से कहां तक सहमत हैं। 
जब आप गर्भाधान संस्कार को पुत्रेष्टि का प्रघाव अंग मानते हैं तो 
क्या वह संस्कार विधि में लिखा संस्कार धरा है। क्‍या महर्षि ते यज्ञ 
पे विशेष वस्त्र धारण से भ्रथवा यज्ञ वेदी पर विशेष वस्त्र बिछाने से 
पुन्न प्राप्ति का कह्दीं वर्णन किया है ? वेदश्र॒म्मो जी का सारा लेख इसी 
प्रकार को शकाप्रों से भश हुमा है । मेरा उनसे नम्र निवेदत है कि 
यदि एस्हें इस विद्या के सम्बन्ध थे महधि से चिल्षेष कोई जानकारों है 
तो उस्ते लेख के रूप में तथा पुस्तक के रूप में लोक कल्यांस के लिए 
बिस्‍्कुछ छोल कप लिखने का कथ्ट करे। व्यर्थ काले कागज करने से 
कोई छात्र नहीं है। 

विश्लेष--आपने लेख थे 'पुत्रेष्टि यज्ञ क्षब्द का प्रयोग किया है। 
जब “इप्टि' शब्द यज्ञ का वाचक हैं तो फ़िर यज्ञ! शब्द का प्रयोग 
करना पुनरुक्ति दोष है। ऐसे हो 'सामथ्डे' शब्द का लेख में स्त्रीलिजध 
ह प्रयोग किया है धबकि यह क्षव्द स्त्रीलिज्भ नहीं भ्पितु हिन्दी भाषा 
से पुलिड्भ है। इससे विदित होता है कि प्रापको व्याक्रण शास्त्र षा 
ज्ञान नहीं । विद्वान को चाहिए कि वहु शुद्ध भाषा का प्रयोग करे झिड्यसे 
साधारण जनता में भ्रान्तियां न फंलें। 


सहात्सां हंसराज़ विवस २१ अप्रेल को 


दिल्‍ली की सपृत्त सायंसमाज़ों, ढ्री० ए० वी० संत्यातों, इंक्सज़ 
पब्लिक स्कूलों एवं भप्न्‍्य आगे संहाभों को सूचवार्य बिस रहा हूं कि 
इस वर्ष का महात्मा हूंसुराज़ दिवत्॒ २३ अप्रेल् १५८५ को हुड् व्रद्ध को 
आंति प्रातः £ बजे से १२-३० बजे तक तालकटोरा गार्डन के इण्होर 
स्टेडियम म्रें ब्रम्पग्रोह पूर्वक मवाया क्रायेग्रा। मेरी समस्त श्राये जम्रता 
से प्रायंतरा है कि वे ये तिथियां अभी से भंकितू कर लें भोज धृपन्ा कोई 
भी कार्यक्रम कं समय पर न रखें तथा प्रधिक से प्रधिक॒ संश्या 
में इस समारोह में सम्मिखित होते की कृपा करें। 


राप्रनान वक्त उमा मल्‍्डी 


पं० बीरसेन वेदश्रमी की सेवा में निवेदन 
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आधवेसमाज सन्दिर बालावास का विर्साण 
आयंजगवू को अह जाकहर प्रचन्‍्तता होकी कि ऋगे पररा स्थय 
प्राम बालावास जिद हिसार में प्रायंसमाज मन्दिर का निर्माण कोये 
धारम्म हो चुका है। सझी सम्पत्न छा्रेसमाजों तथा दानवीर ऋरग्ों से 
निवेदन है कि इस का को पुरा करने के लिए श्दतें सामथ्ये के प्रेनु> 
साद प्राधिक सहायता निम्नलिखित पते पर पबरय भेजकर पुष्य के 
भागी बने। ः प्रत्तरतिह आयें क्रास्तिकारी 


प्रधान प्रायंसमाज मन्दिद्र निर्माण समिति 
ग्राम बाबाबास प्रो कंवारी जिला हिसाब 


आयंसमाज गन्‍नौर शहर में साप्ताहिक प्रधार 


गत वर्षों को भान्ति इस वक्ष भी पं० ज़्यदेव जो जतोई वाला की 
प्रधावता में आयेसमाज गन्नौर कहर द्वारा साप्ताहिक यज्ञ का कार्यक्रम 
बड़ी घुमघाम जे मनायह जा रहा है । ग्रह कार्यक्रम गन्तौर के विभिन्न 
चौंकों जंसे मह॒दि दयानन्द चोक, शहीद सयतर्सिह्‌ चोंक, बोर सुभाष 
चौक, शहीद जलेखराम चोऊ में प्रायोजित किया जाता है। इस -बार 
'शरद्धानन्द बलिदान दिवस्त' २२ दिसम्बर रविश्वार को स्वामी श्रद्धानन्द 
चौक मेन बाजार में मताया गया। ध्ाध्यात्मिक प्रवचन, भक्ति संगीत 
एवं सामूहिक गीत प्रादि इस कार्यक्रम के मुख्य आदर्षद। रहे। स्वामी 
सच्चिदानन्द जी व महात्मा प्रेमभिक्ष जी के प्रवचन हुए । यह कार्यक्रम 
फरवरी मध्य तक रहेगा । भोमप्रकाक्ष वर्मा 
मन्‍्त्री ध्ा्यंस्माज मन्‍नोर शहूर 








22208. मल मलिक 
शोक समाचार 


१--प्राये प्रतिनिधि सभा हरयाखा के पूर्व ठाइपिस्ट श्रो क्‍प्रोमपाल 
आर्य का भपने ग्राम गान्धरा जिला रोहतक में १७ जनवसे ८५५ को 
लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ २५ वर्ष की घायु से स्वर्गंयास हो गया। वे 
बहुत ही लग्नशोल तथा होनहाश कार्यकर्ता थे। उन्होंते लथभभ् ५ यर्ष 


दकक सभा की लेता की । 
केदारसिह आये कार्यालफ्ाथ्यक्ष 
,_२--हम गहास्‌ दुम्स के साथ सूचित कर रहे हैं कि सभा के शन्त- 
रंय सदस्य वेश रामलांस वमुनानमर को माता व्येभती वोसंचाज़ी का 
स्क्‍यवेकयस १२ जनवरी को हो गया । 5 


१८ जनवसी ११८१ शुक्रमर सायं २-३० हे ४ बजे तक इस उपचक्ष 
है झुद्धि यश्ष किया गया। ः 


३-मस्तनाथ प्रायुदंदिक प्रह्मविद्याल्यय तथा बैश दिफिस्पराक्षय 
प्रस्थल ब्ोहर छिला गोहतक के संस्थापक् तूथा प्रत्वल शोडर नप्य 
सम्प्रदाय टुस्ट के सूंचाखक महस्त अ्योग्राय जी पूर्व फनी हस्याणा, 
काज़ खा हे के प्रथम सप्ताह हैं 5! वर्ष की भायु थें स्वर्गवाद् को 
गया। भाष सामाजिक कार्यो मे सदा दाव भादि देकर सद्याता कज़ते 
रहते थे । 

४--काल़ावाहोी जि० सिरसा के थी काग्रगराम भोगज का स्का कह - 

६ जनड़यी को हो यफ्त | उब़की स्कृति मे ब्रागध्स्थों श्लोमग्रकाह जो 
आये द्वारा ब्ान्त यज्ञ कुरवाया । ध्लोक सभा में उन्हें भ्रद्ांजल्ि दी गई 
झौर निम्न प्रकाद दात दिया ग्रया--प्रार्यरमाज काब्बांवाली ४००) 
३००) पंजाब में कहोद फम्ड तथा १०१) जाये बानप्रस्वाकस चटिशण्डा 
प्र्मद को सत्र दि ६ | 
पर्मात्म से ड्ार्यक्ा है कि दिवंगत प्रवत्वाजों के हकूगाति था पारिका: 
डशिकजनों हो छोक प्रहुत रखे को प्रक्ति एृद्र पेय प्रदा़ करें + 








नयी सरकार से आशा--.अपेक्षाएं 
प्रो० शेरसिह पूर्व केन्द्रीय मन्‍त्री 


चुनाव के भ्रवसर पर भारत की जनता ते बार बार वही किया 
जो उसे करना चाहिये था भौर जिससे लोकतन्त्र भो मजबूत हुप्ा और 
शाष्ट्र भी । नेताओं को विफलता को जनता ने ढक लिया झोर नये सिरे 
से राष्ट्र को सुबह करने का भ्वसर दे दिया। भारत की जनता ने थो 
शजीव गांधी को प्रपूर्व समर्थन दिया है । 


सुधार के लिए उठे कदस-- - 


जनता ने धाणशा लयाई है कि वे अब उनकी सुध लगे । शुरुभात तो 
उन्होंने प्रच्छी की है। उप-मन्त्रियों की नियुक्ति त करके एक व्ष्थं के 
व्ययभाष से छुट्टी पाई है। काम करके दिखाने को धातें पर सन्त्रिमडल 
में लोगों को शामिख किया है। विभागों का भी पुनर्गठन एक नये 
त्रिन्तन के तहत किया है। जितके कारनामों को चर्चा रही उनकी छुट्टी 
भी की है । योजना प्रायोग का पुनगंठन करके उसमें फिर से कुछ जान 
डालने का यत्न किया है | सार्वजनिक क्षेत्र भें चल रहे बड़े बढ़े कांर- 
शातों को कारगुजारी को सुधारने की श्रोर भी कदम बढ़ा है। पजाब 
ओर प्रसम जैसी समस्याभों के हल के लिए भो विचार ुरू हो गया 
है। गे सब घच्छे संकेत हैं। अष्ट सरकारी भ्रधिकारियों को बदलने 
काला घन बनाने दालों के रास्ते बन्द करने, आबादी का नियंत्रण श्रोर 
गरोबों का पेट भरने की योजताभों का लोग बेसब्री से हल्तजार कर 
रहे हैं। किसान भी कौड़ियों के भाव उसकी जमीन हृथियाने के हथ- 
कष्डों से मुक्ति की तथाश थे हैं। 
विदेशों चु गल से बचें-- हे 
नई उद्योग नीति भौर योजना भ्रायोग के पुनर्गठन से उत्पादन 
बढ़ाने की तो इच्छा तो स्पष्ट हो जाड़ी हे, परस्तु इसये गरोब देश 
झोर उसकी गरीब जतता के लिए जो छिपे हैं, उतको ओर भो 
घ्यान जाता चाहिए । नई टंकर्नालाजी के। साथ उठाकर उत्पादन बढ़ाने 
की सोचता तो वास्तव में स्तृत्य है, परक्तु पिछले २७ वर्षों का इतिहास 
मन को हिला देता है । बीते हुए ३७ वर्की मे यह देखने को मिला कि 
विकसित देश हमको समयातीत (बोझीदा) टक्नाँबाजी ही देने को 
तेयार होते हैं, नवीनतम नहों ओर हमारे उच्च भ्रधिकारी भी 
नवीनतम टेक्तालाजी के लिये इतना ही नहीं कि भाग्रह नहीं करते, 
बल्कि मेहमाननवाजी के लोम में उसी समयातीत टेक्नॉलाजी के लिए 
सम्रम बीत जाने पर मो 'रायस्टी देते रहते हैं भौर-प्रवधि बढ़ाते रहते 
हैं। जो टैब्नॉलाजोी हमको ५ वर्ष में पूर्ण रूप से सीखनों प्रोर झपने ही 
बूते पर बना लेनो चाहिये थो, उसकी हम २०-२५ वर्षों तक्र घसीटते 
रहते हैं भौर बिना कुछ किए यथा दिये विदेशी कम्पनियां 'रायल्टी' 
मा्रती रहती हैं। मोपाल की गेस त्रासदों इसका जोता जागता सबूत 
है। एक दूसरा दृष्यरिणाम तकनीकी के अन्धाघुन्ध प्रायात का यह भो 
होने वाद्या है कि जिन वस्तुप्रों के उत्पादन को प्रक्रिया में लाखो लोगों 
को रोजगार मिल सकता है, वह केवल हजारो तक ही सीमित रह 
जायेगा । भारत जंसे भाबादो के विस्फोट से पीड़ित देश के लिए यह 
सोचना जरूरी है कि पंदावार बढ़ाने से गरीब को क्ष्या मिलेगा ? क्‍या 
उसको रोजगार मिलेया और क्या उसको क्रयश्नक्ति बढ़ पायेगो, जिससे 
'उच्त बढ़ो हुई पैदावार का उपयोग वहू कर सके। क्या हमारे पास 
इतनी बड़ी मात्रा में पृजी है, जिससे हम झ्राघुनिकतम तकनोको को 
शर्जीलो इकाइयां बड़ी उंस्या यें लगा पे! । बारत के पास पुजो को 
कभी जीर जनभक्ति की बहुतावत है। नई तकनोक के ध्रापात के समय 


२८ जनवरी १६८३ 





यह बात ध्यान मे रखते को है, विकसित तक्तोकी की चकाचौंष में 
गरीब को बेहतरोी प्रोकन नही होनी चाहिये । श्रपने विषयों में निध्ण।त 
योजना प्रायोग के सदस्य भौर उन जंसे चितक नये अध्ंक्षास्त्र के द्वारा 
गरीब के साथ जो भनथ करते हैं, उस पर ध्यान देना श्रावध्यक है। 
पपते विषयों की महारत के साथ क्या उनके हृदय में गरीब के प्रति 
वह संवेदना हैं, जो समाज के गरीब वर्गों के अन्तिम छोर तक पहुँचकर 
उनको न्याय दे सके ? 


निर्धनो के आंसू पोछे-- 


श्राज देश में जो हवा चल रहो है उसमें राजनीति एक ब्यापार 
प्रौर सरकारी नौकरी मौज का साघन बनकर रह गई है। भ्राज ढु ल्ली 
भौर गरीब के भांसू पोंछने को फूरसत किसको है? गांधी जी का वह 
मापदड कि कोई नाति ठीक है या गलत, इसकी परख इस बात से 
होनी चाहिये कि उसके द्वारा सबसे असहाय पझौर गरीब को लाभ 
मिलता है, या नहीं, ताक पर रख दिया गया है। 


लोगों ने राजीव भ्रौर उनकी सरकार को दिल छोलकर ध्रसीम 
शक्ति दी है। जनता यह देखना चाहती है कि उसके इस चमत्कारी 
कदम का उनको क्या जवाब मिलता है। लिहाज श्रोर दक्षव को फेक 
कर रढ़ संकल्प के साथ समाजद्रोही, शोषक भ्रौर राष्ट्द्रोही तत्वों से 
निबटना होगा । समस्याभ्रों का समाधान खोजते समय ऐसी शक्तियों 
के साथ नरमो दिखाने के बजाय सझती से पेश प्राता पड़ेगा। इन 
खतरों से छुट्टी पाने का जो बल जनता ने दिया है, वह यदि बिछर 
गया हो घोर निराशा का दोर भा सकता है। उस भयावह दौर से 
राष्ट्र को नया नेतृत्व बचा पायेगा, यह भाशा बनती रहे, इसके लिए 

कदम उठे हैं, भ्रागे बढ़ने चाहिए, रुकने नहीं चाहिएं। 
(युगवार्ता से साभार) 


भजनलाल के सुझांव का विरोध 


(हमारे विशेष संवाददाता द्वारा) नई दिल्‍ली, २४ जनवरी। 
हिमाचल प्रदेश के सभो कांग्रेस (६) के सांसदों ने हिमाचल प्रदेश को 
पेजाब में मिल।मै के श्रो भजनलाल के सुक्राव का विरोध किया है। 


हम सांसदों ने आज प्रधानमन्त्रो श्री राजीव गांधी से भेंट कर 
कहा कि हिमाचल प्रदेश की अपनी प्रृथक्‌ संस्कृति, भाषा बोर रीति* 
रिवाज हैं। उमको प्रथक्‌ पहचान बनाए रखने के लिए यह जरूरो है 
कि हिमाचल प्रदेश पृथक्‌ राज्य बना रहे । 

हर्याणा पभोर हिमाचल प्रदेश को मिलाकर विशाल पंजाब का 
गठन करते के हरयाणा के मुख्यमष्त्री के सुाव का विरोध करते हुए 
इन सासदो ने कहा कि १९५४ में भा हिमाचल प्रदेश के लोगो ने इस 
राज्य के पजाब में विलय का विरोध किया था । 


साथदों ने प्रधानमस्त्रो को एक ज्ञापन भी दिया है। इस पर श्री 
रोशनलाल, श्रीमतो चन्द्रेश कुमारी, श्री प्रानन्द शर्मा, श्री नारायसचन्द्र 
पाराक्षर ओर श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी एवं श्रीमती उषा महलोत्रा के 
हस्ताक्षर हैं । (देनिक हिन्दुस्तान से साभार) 


विलय प्रस्ताव विचाराधीन नहीं 


नई दिल्‍ली, २४ जनवरी (प्रेट्र) प्राज ग्रहमण्णों श्री चब्हाएण ने 
राज्यसभा मे कहा कि पजाब, हिमाचल, हरयाणा शोर चण्डीगढ़ के 
विलय का कोई प्रस्ताव उस मम्त्रिमण्डलीय समिति के सम्मुख नहीं 
रखा गया । जो पजाब के सवाल पर गौर कर रही है। जब तक वह 
समिति ऐपे किसी प्रस्ताव पर विचार करना न मादे तब तक इसके 

बारे में कोई प्रतिक्रिया कंसे व्यक्त की जा सकती है। 
देनिक ट्रिब्यून से साधार) 


इबेद्तिका से जे 





भोपाल में गस दुघेटना से पोड़ितों को 
सहायता अपील 


मध्यप्रदेश के भोपाल नगर में सख्थुनियन कारबाईड फेर्क्ट्रो' को 
जहरीलो गैस से कितने ही हजार व्यक्तियों का निघत हो गया है घोर 
लगभग पच्चास हजार व्यक्ति गेस के दुष्परिणार्मों से प्रमी प्रमावित हैं। 
इस भयंकर दु्घटना से अपना देश ही नहीं सारा विदव स्तव्य रह गग्रा 
है । कितनी ही मह्दिलाभों का सुहाग उठ गया तथा कितने ही बच्चे 
झनाथ हो गये हैं, जिन्हें पालन-पोषण श्रौर मातृत्व प्रेम देने को सावर- 
धकता है। & 

विदव के इतिहास की इस पहली भयंकर दुघंटना में जहरीलो गेंस 
से बचमै के लिए लाखों लोगों को भगदड़, चिकित्सालयों व शमशानों 
में लगे मुर्दों के भ्रम्बार एवं सेंकड़ों शवों का सामूहिक भ्ष्तिम संस्कार 
होता यही बताता है कि भोपाल नगर में उन दिनों मृत्यु का साम्राज्य 
छाया हुआ था । 


प्रार्यसमाज का इतिहास रहा है कि उसने प्रकाल पीड़ित, बाढ़ग्रस्त 
थ तूफान प्रकृति भ्रन्य प्रकोपों से दु:ःखी मानव की सर्देव सेवा को है। 
झायें प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने यह संकल्प लिया है कि वह याथशक्ति 
ओपाल के पीडित भ ई बहिनो को सान्तवना स्वरूप ब्रर्थ व वस्त्र भ्रादि 
झेजकर उनकी सेवा करें तथा यथादक्ति प्रनाथ बच्चों को गोद लेकर 
सतनका हरयाएा के गुरुकुलों तथा धनाथालयों में लालन-पालन व शिक्षा 
दीक्षा दिलावें । 


इस झ्रावद्यक सहयोग के लिए सभी बन्धुओं, समाजसेदी संस्थाझों 
शायंसमाजों तथा प्राय क्िक्षण संस्थाप्रों से पुरजोर घनुरोध है कि वह 
झधिक से भ्रष्तिक धनराशि एवं वस्त्रादि प्रार्य प्रतितिधि सभा हरयाणा 
को नकद, मनोश्रार्डर, ड्राफ्ट, चेक प्रादि के रूप थें धाय प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा को दयातत्द मठ, सिद्धात्ती भवन, गोहाना मार्ग रोहतक के 
थहै पर भेजें | े 
इस महत्त्वपूर्शो कार्य के लिए दानो महानुसाबों व सथी नोगरिकों 
से पुन: प्रार्थता है कि वे इस काये की गम्भोरता को देखते हुए की ध्राति- 
शीघ्र प्रधि से प्धिक धनराशि एकत्र करने में भ्पना पूरा योगदान करे । 
प्रौ० शेरसिह फन्‍्हैयालाल महत्ता. रणजीतसिह 
प्रधान कोषाध्यक्ष मन्त्री 
प्राये प्रतिनिधि सभा हरयांणा, दयानन्दमढ़, रोहतक । 
भोमानत्द सरस्वती प्रधान, परोपकारिणशी सभा 





विद्यष धन्यवाद 


पायं प्रतिनिधि समा हरयाणा की भ्रपील पर भोपाल में गैस 
पीडित सहायता हेतु-जनता हाई स्कूल गनतौर जिला सोनीपत तथा 
फशोदाबाद में दयानन्द पब्लिक स्कूलों के संचालक श्री फन्हैवालाल जी 
महत्ता प्रधान प्रार्यतमाज नैहर ग्राउण्ड फरीदाबाद एवं सभा कोषाध्यक्ष 
ने मेरी प्रार्थना पर एक एक हजार रुपया सहर्ष प्रदान किया है। श्री 
किशनचन्द शर्मा प्रेसिपल जनता सकल ग्नोर के प्रयत्न से शीघ्र हो 
यह स्कूल फालेज बनेने वाला है । 


इसी प्रकार भ्रन्य भायतसमाजें भी इस सेवा कार्य में समा को 
सहयोग दे रहो हैं। भ्रतः मैं सभी को विद्ेष घन्यवाद देता है। 
5 शक 2 2 
पं० चन्द्रसेन सभा महोपदेशक 


रन जरववसेरेंक 





च स्कलों 
अबोहर फाजिल्का के. स्ऋलों में 
पंजाबी अनियोद विद 

रोहतक, २५ जनवरी (निस)। पंजाब सरकार द्वारा अबोहर 
फाजिल्का के मानवता प्राप्त गेर संइकारी स्कूलों में पंजादी भाषां को 
झनिवार्य विषय बनाये जाने के निर्णय से हस क्षेत्र के लोगों में भारी 
रोष व्याप्त है। ह 

यह जानकारी कल्ल य्रहां प्रबोहर से यहां भाये भूतपूर्व विधायक 
घोर इन क्षेत्रों को हरयाणा में क्षामिल कराने के समर्थक मास्टर 
तेगशम ने दो । उन्होंने बताया कि पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों 
भें पंजाबी भाषा का विषय परनिवार्य था जबकि मान्यता प्राप्त गेर 
सरकारी स्कूलों को इस विषय में छुट दी थो। इसलिये इन गेर सरे- 
कारो छकूलों में पंजाबी के स्थान पर हिन्दी भावा को अनिवाय॑ वियय 
के रूप में पढ़ाया जाता था । 

उन्होंने कहां कि पंजाब सरकार के इन नये श्रादेक्षों से हिन्दी 
माध्यम से पढने वाले हजारों छात्रों के भविष्य पर प्रदव्चिन्ह लग गया 
है। उन्होंने बताया कि नियमों के भ्नुसार भगर एक श्रेणी के १० धौर 
स्कूल के ४० छात्र हिन्दी पढ़ने की इर्चछा व्यक्त करें तो शिक्षा विभाग 
को उन्हें हिन्दी भाषा पढ़ाने के प्रबन्ध करने पड़ेंगे । लेकिन अबोहर- 
फाजिस्का में तो सेंकडों प्रभिमभावकों ने लिखित श्रावेदन करके उनके 
बच्चों को हिन्दी पढामे का भनुरोध किया है। पेरन्‍्तु सरकार ते सभी 
नियमों को ताक पर रखकर यह पादेश दिया है। 

. मास्टर तेगंरांम जो इन तये निरदृशों को रह करण के लिए से 
समा भ्रध्यक्ष भो बलराम जालड से मिलने क्लब षा रा 
हां भूर्षपू् केख्रीय मन्त्रों प्रौ" शेरोधहू से थी इन निदुंशों को रह 
करवाने में समन मांगा है। उन्होंने बताया कि अकेले भ्रवोहर हम २ 
गेर सरकारी स्कूलों में लगभग दख हजार छात्र हिन्दी विधय से | 
प्राप्तुकर रहे हूँ। 

| ऊैश्यमन्त्री जो सज़नलाब के इजाव समस्या के हल के लिंशे 
पूंज्ाब, हरग्रला, हिमांत्रस तक चण्टोबह का बिंलय कर मेंहा पंजाब 
बनाने सस्वन्दी प्रस्त/व का विशेष करते हुए मास्टर तेसराम से कहा 
कि इससे अबोहर फाजिल्का के लोगों को संभस्या हंत तेहीं होगी । 


विलय भ्रस्ताव चुनाव स्टेम्ट-दहिया 


सोनीपत, १६ जनवरी का । हृश्याण्पा विधानसभा में ब्रौक 
पार्टी के' मुख्य सं्ेतेक हा भा दे थे राज्य के मु का तनी की 
अन्ननलाल के उस ब्स्ताव का, जिस हरयाणया और हिमाचल 
प्रदेश को पंजाब में बिलय का सुम्कावं दिया है, विरोध करके उसे 0 
चुनाव स्टश्ट बताया प्लौर केहा कि इस प्रस्ताव का मुख्य तहंब्य पाते 
वाले विधानसभा चुज्ाव में पंजाबी हिन्दुशों के वोट लेनी है। यह प्रस्ताव 
पंजाब समस्या का कोई हस नहीं है । 

डा० दहिया मै कहा कि विलय का प्रस्ताव अकालियों के ह््प 
आरोप को सिद्ध कर देगा कि उनके साथ भेदभाव होता रहा है। 


(देनिक ट्रिब्यून से साधार) 
आयंत्रमाज शान्तितगर सोनोपत में लोहड़ो यज्ञ 


१३ जनवरी को लोहड़ीं के भ्रवसर पर यज्ञ हिया गया। हस 
अबसर पर श्री झोमराज, डा« ऋषिदेव, श्री प्रेजु नदेव कालेडा, 
हरिदचन्द स्नेही, श्री जिलेन्द्रकुमार, श्रों भजवे को: कुमार, श्री प्यारेबास 
रब्रिकान्ता ने महदि दयातन्द के निर्वाश तथा उसके धादेक्षों पर पक, 
खतरा 


श्री 
ली 





आर्यसमाज की गतिविधियाँ 
अम्बाला क्रक्षेत्र बेदप्रंचार सेमाचार 


१-- १३ जनवेरी को कपाल सोचत जिश्ा अम्बाला थें जिशा 

झम्बाला तथा पुयुक्षेत्र के कायंकर्त्ताश्ों की एक बेठक श्री रोशनलाल 
*शाये विधायक की प्रध्यक्षता थे सम्पत्न हुई। ग्रामों में नवोन भाये 

समाजों की स्थापना करके शशब तथा दहेज भादि घामाजिक बुराइयों 
समाध्त करतें का कार्यक्रम बताया गया । इसी प्रकार की बेठक २० 
जनवरी को प्रायंधमाज माइल टाउन यमुनानगर में भो झायोजित 
की गई । 

२-धार्यसमाज वी रमाजरा (दिल्ली का माजरा) जिला कुरुक्षेत्र में 
गत सप्ताह २ दिन पंडित हरिद्वन्द जो मण्डलो द्वारा वेदप्रवार किया 

(सवा | ध्रायत्रमाज की भोर से १०१) भोपाल पीड़ित सहायता के बिए 

सभा को दिये गये। इसी प्रकार भ्रायंसमाज ईश रहेंडी पे प० हरिदचन्द 
जो की भजन मण्डली द्वारा १५१) श्रार्यसमाज जुब्वाल से ३४) प्राय 
समाज कोटड़ा जिला धम्वाला से १०३) भोपाल में पीड़ितों की सहायता 
के लिए दान प्राप्त हुआ । 

३-ग्राम हैडवाला में पंडित हरिहचन्द जो की मण्डलो द्वारा 
प्रसार कार्य किया गयी। प्रचार के फलस्वरूप वहाँ आयंत्तमाज की 
स्थापना हो गई। 

४-आयेसतमांज वी रमांजरा का उत्तव ६ से १० फरवरी, भार्य 
समाज ईश रहेड़ी का उर्त्सेव ११ से १४ फरवरी, भार्मसमाज मन्धार का 
६ से ८ मार्च तथा प्लार्मसमाज नारायएगेंढ का उत्सव तथा यज्ञ का 
कार्यक्रम ८ से १० मार्च की तिर्थियों में रंखो गया । ः 

जो आर्यरवर्ाज सपने उत्सवादि रंखना चाहते हों वे (यम 
झुस्कषत्र वेदप्रेचार मण्टेल के प्रंवश्धक पं* हरिएचश्द ओर्य भर्जनौंक से 
शैम्पर्स करें 


सभा महोपदेशक पं० चख्रसेन वंदिक 
मिश्नरी के सराहनीय कार्य 


.. श्ार्ट प्रतिनिधि हि रपेशिा के मंहिपरक्षक गत मास सभा से 
अवकाश लेकर प्रपने एक मित्र को सुपुन्नों के विवाद संस्कार में 
सम्मिलित होने के लिए धहमदाबाद गये थे । वहां उन्होंने उद्योगपति 

अर जो चौपड़ा सुंरतवाले गुजरात धार्य प्रतिनिधि सभा के 
पैन मैहाशिय हम रोज पार्ग जबलपुर निवासी तथा श्री गुरुदास भार्स 
आदि धां्यपमाज के कैताओं से संम्पेक करके सभा के पत्र सर्वाहितकारी 
के ६, ७ ग्राहक बनाये तथा सोनोपर्त से श्रहम्दीवाद का श्रामै जानें के 
मारे व्यय का बोक भो सब्ा पर तहीं डाला | आर्थतमाज के हि्तवियों 
ने इनका सार्य व्यग्र भी भेंट किया । 

हि इसी प्रकार धायने सभा के कोषाध्यक्ष श्री कहैयालाल 
से फरीदाबाद में सम्पर्क करके उन्त द्वारा सचालित दयानन्द पब्लिक 
हाई सकल सेक्टर २२ व २३ फरोदाबाद से १०१, १०१ रुपये लेकर उन्हें 
सर्वहितकारी का झाजीवन सैबस्य बनाया । हसलें पूर्व वे फरीदाबाद 
के अ्रस्य स्कूलों को भो भ्राजीवन सर्देस्य बना रखा है| 


सर्गहितकारी के सदस्य बनाने के साथ साथ आपने हरयाणा तथा 

दिल्‍ली के भ्रार्ससमाजों का भ्रमण करके भोपाल में ग्ंस पीड़ितों को 

सहायता के लिए भी घन्‌ संग्रह करके ससहयोय कार्य किया है। प्राप 

+जहां भी जाते हैं, वहाँ प्रायर्समाज का कार्य मिध्नरी भावना मावना से 
अरे हैं ।. 


समा मन्त्री 
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२८ ऑरिरी (हज 


आँखों गपिधन शस्त्रौ प्रस्कीर-१९४८५ 


_ संघड विद्या सभा ट्रस्ट जयपुर कौ भोर ते इस विई्वविधालय द्वारा 

बर्ष एश्व ऐसे विद्वात को सम्मानित किया जाता है कि जिसका कि 
वैंदप्रेचार में उल्ले6नीय योगदान रहा हो। 
े गत वर्षों में यह पुरस्कार क्रमश: भाचाय॑ रामप्रसाद वेदालंकार 
थी मवानीलाल भारतीय, श्री विश्वताव विशद्यालंकार, धाघाये सत्यकाम 
विद्यालंक्षार कों दिया जा चुका है। 

संघड विद्यासभा ट्रस्ट जयपुर ने -इस वर्ष उक्त थुरस्कार बेंदिक 
विद्वान्‌ पण्डित भगवहृत वेदालकार को प्रदान करने की स्वीकृति दो 
है । 

ज्ञातव्य है कि यह पुरस्कार विश्वविद्यालय के वाषिकोत्सव के 
धर्वसर पर कुलाधिपति महोदय द्वाा भेंट किया जाता है। इस 
का में एक हजार रुपये की राक्षि एवं भ्रगवस्त्र भेंट किया जाता 


। ऐसे 5 आं कुलप्तचिव 
ऐसे होता है डाकुओं से मकाधला 


बिजनोर, २३ जनवरों (जनसत्ता) यहां पे बीस किलोंपोटर दूर 
किरतपुर थाने के गांव गाजीपुर में गांव वालों ने एक बल्दूक धारी 
लुटेरे को पीट पीट कर मार डाला । 

पता शा है कि रघुबोरधिह अपने भतोजे के साथ खेत में पानी 
दे रहे थे। तंमी तीन हथियार बन्द छुठेरे वहां भा पहुंचे। जेसे हो 
उन्होंते टार्च की दोनो डॉलो तो भंतोंजे ने लेलकारा। डाकुप्रों ते 
जवान में बन्दूक दागी। भेतजिने छलाँग लेगांकरं डकंतो को पीछे से 
काबू कर लिया भोर बन्टूक खोन ली। रघुवीराधधिंह ने लाठो बंस्धीना 
शुरू कर दिया। शोरगुल में घोर गांबवासे भी-दोड़ पड़े । लुटेरे के अंस्य 
दो साथी भाग खड़े हुए । 

गांव वालों ने लुटेरे को इतना पीटा कि 'उंसेते वहों दम तोड़ दिया 
इस गाँव में पहले जी कईबार डकतों शा मुकाकला ईसो 'तैरह साहुत 
के साथ किया गया। 

उघर तहसील बगॉना के गांव बेनपिर में एक भहिंला ने हो डेंकेत 
के छके छुडा दिए। पति को गेर मोजूुदगो में डकंत धर १२ चढ़ प्राए। 
सहिया ने एक डकत को पकड़कर शोर मचाया तो बाकी भाग खड़े 
हुए। पकड़े गए डाकू मै कक से महिला के होथ पर वार किया भौर 
वह सो छूटकर भाग गया लेकिन पूरा घर सुरक्षित बेच गधा । 


(दैनिक जनसंत्ता २५-१-६५५) 
अपने बच्चों को धार्मिक बनायें 
पधमे प्रवेशिका का प्रकाशन 


धायें प्रतिनिधि सभा हरयाएा की आर्स विद्या परिषद्‌ को प्रोर से 
पायें स्कूलों में ५ वीं तथा ६ वों कक्षाओं में घाविज्ञ शिक्षा पढ़ाने के लिए 
“घमंधवेशिका” पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसका लेखन सभा 
के सुयोग्य मन्त्री डा० रणजीतर्िह जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ते किया है। 
एक प्रति का मुल्य २ रुपये है। प्रतः अपने बच्चों को धामिक विक्षा 
देने के लिए इस पुस्तक को मगवाकर घर्म लाभ उठावें। 


प्राप्ति स्थान 
प्रस्तोता, पार्य विद्या परिषद्‌ हरयाणा 
सिद्धान्तों भवन, दयागन्‍्द मठ, राहुतक 


सर्वेद्तिकारी 


भोपाल गेस पीड़ित सहायताथं दान 


प्रायंसमाज नेहरू प्राउण्ड फरीदाबाद १०००) 

».. भजु ननगर गुड़गांव २२५४) 
श्री सुखदेव जी बक्शी जी-१२ बालीनगश नई दिल्‍ली १२१) 
शामानन्द सन्तुराम गन्तौर मण्डी जिला सोनोपत १०१) 
हा» देवराज सपड़ा राज हस्पताल सोनोपत ५१) 
रामलाल गध्नौर मण्डी जिला सोनीपत ५१) 


के. सी. पभ्ररोड़ा बोी-१४१ डी. डी. ए. कालोनी नारायरा (दिल्ली) ५१) 
गगाराम कलाथ हाऊस गल्नौर मण्डी जि० सोनोपत २१) 
प्रकाशचन्द गरनौर भण्डो आह ११) 
मनोहर हाल हि री] ] 7? शत ) 
वासुदेव ] 75 हि शव ११ ) 
श्रीमती धनवन्ती बंच्रा माइल टाउन सोनीपत १०) 
रामवितामल गश्नौर मण्डी जि* सोनीपत हृ) 
छशिवदयाल + ४ ७ ५ ५) 
उपरोक्त दान पंडित चन्द्रसेन धार्य द्वारा प्राप्त हुआ) 

प्रायंसभाज वीर सुजड्ा जि* कुरुक्षेत्र १०१) 

है ईशव रहेड़ी | फ १ के ५ ) 
ज्ञानचन्द ग्राम करेड़ा खु्दें जि० भ्रम्बाला ४१) 
द्वारकानाथ ,, ँ 7] अर 98 8३ मै ० ) 
ग्रायं समाज जुब्बल जिला कुरुदोत्र ३४) 

(उपशोक्त राशि पं० हषिश्चन्द वी द्वारा प्राप्त) 
कृष्ण जी ध्रायंसमाज नुरपुर मुगलान जिला करनाल ४१) 
टद्वाश पं» सुमेरसिह भाये) 

पारब्रह्म परमार्थी मन्त्री ध्वायंसमाज रेवाह़ो जि« महेंन्द्रगढ १०१९) 
मंगलीराम भाय॑ समाज सेडीजट जिला रोहतक . १००) 
महेष्र सिह भ्ाय॑ प्रधान प्रायेसमाज कील जि० जीरद - ४०) 


(कार्यालय में प्राप्त) । 
सभी दान दाताओं का सभा की धोर से अन्यवाद 


आयंसमाजों के आगामो वाधिक उत्सव 


झार्यसमाज घप्ृंगंड बिला करनाल १, २, ३ फरवरी 
७»... भोरणगाबाद मित्रोल जिला फरीदाबाद प्सेह० ,, 
». क्को रकलाँ जिला मेरठ * बसे१० ,, 
गुरुकुल भज्जर जिला पोहतक १६३१७ ,, 
कन्या गुरुकुल खानपुर क्लां जिला सोनीपत २२, २३९, २४ ,, 
ध्रायेसमाज जीन्द रोड सफोदों जि० जीन्द २२, १३, २४ , 
»... सालवत जिला करनाल रशभ्से२७ ,, 
धाय॑ पारशाला मदीना जि० रोहतक १, २, ३ मा 
झांयंसमाज कु वारी जि० हिसार १, २, $ ,, 
»... नारायणशगढ़ जि० बम्बाला ७से१० ,, 
४... शैखुपुरा जि० करनाल ३९; ३०, ३१ ,, 
».. मुवाना जिला जीन्द २६, ३०, ३१ ., 


आंवश्यक सूचना 


हरपाणा के जो भायंसमाजें फरवरी मास में श्पतें वाधिक उत्सव 
झथवा प्रचार कार्यक्रम रखना चाहते हैं, वे सभा से पत्र व्यवहार करके 

तिथियां निद्िचत करने का कष्ट करें। 
रणबधोतरसिह सभा भण्री 


मिल क कक जगा न 2.3 नी अली जल मी हज जम आम ॥ मम. अली _._ शक मिलन की पल कान वबकी 
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आय॑ वीर हू में! 
आय॑ जग्तु का भ्रायंवीर है मैं, 
बन्धों पर सच्चाई लिए, 
मुख में मधुर स्वर लिए । 
घूमता फिरता हूं मैं, घुमता फिरता हैँ में 
ग्रायेजगतु का ध्ायंवीर हैं मैं ॥ 
जिल्दगी को लड़ाई लड़नो है हमें । 
तन तलवार से, न हाल से 
नतोप से, न बरदूक से । 
जिन्दगी की लड़ाई लड़नी है हमें । 
प्यार की तलवार से दया को ढाल से 
मधुर स्व॒रो की तोपों से सच्चाई की बन्दूकों से । 
आयंजगत्‌ का शारयंबीर हूं मैं ॥ 
इस सारे जगत में नजर न शभ्ााया कोई मेरा दुष्मन ४ 
सब प्रेम के प्यासे हैं, में भी हूं । 
मैं प्रेम का सागर बहा ले आऊ गा 
उल्हें प्रेम को लहसे मे । 
प्रायेजगत्‌ का आयंबीर है में ॥ 
जहर भी पो लेंगे हम भ्रगर दे दोगे प्यार से हमें । 
नफरत से दो हुई झमृत को भी ठुकरा देंगे हम । 
प्यार के मूसे हैं हम, ध्रमृत के प्यासे नहीं। 
प्यार का जहर पोकर हम शहोद हो जायेंगे । 
तफरत का ध्रमृत पीकर युगों तक तड़पकर जीना कौन भाहेगा » 
पक्षो हूं मैं खुले म्राधमान का पिजरा मुझे कंसे भाएगा। 
भले हो पिजरे में ध्रमृत मिलता हो । 
मगर गुलाम बतकर जीता कौन चाहेगा। 
मैं भाजादी का हूं रखवाला गुलाम कैसे बन जाऊगा। 
धमृत को ठुकरा दुया जहर पीकर शहीद हो जाऊगा। रु 
अनिल कुमार मंगला “पिझ्ी' बस्वई 


रोहतक में चो० छोट्राम जयन्तो 


२६ जनवरी को वसब्त पह्चमी के अवसर पर दोनवन्धु चौधरी 
छोटूराम को १०४वों जयन्तोीं स्थानीय छोटूराम पार्क रोहतक में 
मनाई गई। 

भारत सरकार के इस्पात राज्यमन्त्री कुबर नटवराधिह ते इस 
प्रवसर पक्ष बोलते हुए कहा कि किसानों को चो० छोट्राम के सिद्धान् , 
पर चलते हुए सादगी तथा परिश्रम करके जीवन व्यतोत करना चाहिए 
चौ० घर्मसिह राठी पूर्व एम॒० एल« ए० नें पंजाब के अकालियों को 
चेतावनी देते हुए कहा कि वे हरयाणा के भ्रधिकारियों पर छापा त 
मारें। घाखड़ा डेम चो० छोटूराम ने हृरयाणा के लिए ही बनाई थो। 
हम पभपने प्रधिकारियों की रक्षा करना जानते हैं । ञ 

भोधरी क्षमक्षे रतिह सूरजेवाले बिजलो मन्त्री हरयाणा में इस 
अवसर पर किसानों से झराब भादि की बुराइयां छोड़ने का परामक्च 


दिया । प्रपने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार दुर करने का हादवासन 
देहे हुए कहा कि किसानों को भ्रधिक से अधिक विजली दो जायेगी । 


सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 





:इमिंको | 


पलक <८ 0८३ ३६ 


- जीवनींयं पर्यावरण का निर्माण 
पे वीश्सेव बेदअमी, वेदसदन महा रासी पथ इन्दौर 


ग (गतांक से भागे) 
शार्बस्तु वायु:-«निश्वय से, सुखकारी वायु होनी चाहिये 
(ऋत़्ेद 9।३५।६) 
भ्ैषज वायु मण्डल निर्माण का दूसरा प्रकार भी वेद बताता है। 
“अजुबेंद प्रष्याय ३ के प्रथम मन्त्र में कहा है--समिधारिनंं दुवस्‍्थत 
चुतेबाधयताउतिथिमु । भ्राह्मिन्‍्दम्याजुद्रोतन ॥ धर्वात्‌ यज्िय वृक्षों को 
* छिलका चढ़ी हुई संप्रिधाओं से ध्रष्वि को, घृत को प्राहुतियों से प्रचण्ड 
ऋरके उसमें हृवि पदार्थों को प्राहुतियां प्रदान करों-इस प्रकार अग्नि 
के माध्यम से हव्य व्ार्थों की प्राहुति को गम्ध एवं धूम्र से वायुमण्डल 
तेघार होगा। इससे पर्यावरण शुद्ध होगा-जोब॑नप्रद वायु प्राप्त होगी 
इसका निर्माण कार्य भी प्रत्येक फंक्ट्री कारखाने में प्रतिदिन प्रातः 
! झ्ायं सूर्योदय एवं सूर्यास्त समय कदता भनिवायें होना चाहिय्रे। प्रति 
(४०० वर्बभोटर क्षेत्रफल स्थात के प्रमाज़ सै एक किलो हृव्य पदार्थों की 
_+हुवि देना प्निवायं होझा ऋहिकरे । 
शमु सत्तु यज्ञा:-यज्ञ-बहन कल्याणकारी हों (ऋग्वेद ७;३५॥६) 


यज्ञ दृवन द्वारा सुखकारों वायुमण्डल का निर्माण निम्त प्रकार 
करें-२ किलो धाम, पोपल, गूलर, पत्ाश, बिल्‍्न या छाम्री वृक्ष की 
छीलका चढ़ो हुई समिथाभ्रों में कपूर तथा घृतादि से भ्रच्छी प्रकार 
झरिन को प्रचण्ड करके उप्त प्रचण्ड भ्रश्ति में १० से २० ग्राप्र ह॒व्य 
पदार्थों की आहुति एक एक मिनट के भ्रन्तर से देवे । ह॒ृव्य पदार्थों में 
२५० ब्राम तथा हुग्ा शुद्ध गो घृत प्रति एक किलो ह॒व्य के मान से 
मिलाना चाहिये । यदि कभमो परिस्थितिवश घृत न मिले तो तिल्ली का 
शुद्ध तेल मिला लें । हृव्य पदाय॑ मोटे मोठे रूप में कु्ें बहुत बारोक न 
करें| हृव्य पदार्थों में निम्न द्रव्य प्रवश्य ग्रहण करने चाहिये -- गुगल 
पांच सो ग्राम, राल दो सो ग्राम, ग्रिलोय दो सो ग्राम, नागरमोथा दो 
सो ग्राम बल्तबी ३०० ग्राम, गेगड़ १०० ग्राम, तिल १०० ग्राम, जौ १०० 
शाम; गुड़ या चोतो दो सौ ग्राम, लोबान दो सो ग्राम, बेल फल को 
पिरी १०० ग्राम--इस प्रमाण से हव्य द्रव्य बनावें । इससे प्रदूषण दूर 
होने के साथ साथ भोषधियुक्त, जोवनप्रद पर्यावरण का निर्माण झोगा । 


* बात झा वातु भेषजम्‌ु-- भेषज वायु चाहीं ओर बहे- 
(ऋग्वेद १०११८६।१) ध 
जिन स्थानों व नयरों में घु्वे पर प्रतिबन्ध होने से एड हवन कार्य 
सम्सव नहों है वहां पर पंखु्या ७ में बतापे ह॒व्य द्वव्यों से विमित भेषज 
आयु के भरे गुब्बारों या भेषज वायु के भरे घिलेण्डरों को भरकर रखे 
स्ज्ञर प्रात: साय॑ उस भेंषज्ञ वायु को गेंस का वायु मण्डल में, कमरों में 
पेंसारण कैरें। इससे पर्यावररा मैं शुद्धि तवा जीवनप्रद वाजु के विर्षाल 
दे प्रपेक्षाकत कुछ सहायता होगी । विश्विष्ट रोगों में मो विश्विष्ट यज्ञ 
आ गेस के गुब्बारों का उपयोग रोगी के कमरे में करने से लाभ 
7 
थे नो भग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु-अ्रग्नि की ज्योति सुखकारी 
है (ऋग्वेद ७३५४) 


जिन स्थानों हैं धुदां आदि प्रतिबन्धित है उत स्थानों में दूसरा 
अयवोग अक्काह दोष श्योति का करता लपसदायक है। संख्या ७ में बताये 


हविद्रव्यों से पिद्ध घृत या तेश्न बतकपद उसका अश्चण्ड दीप स्थापित करें । 


इससे सो वायु मण्डल भें किसो न किसी प्रमाण में क्षोषतक्र क्क्ति को 
बूढ़ि होगी तथा जोवेनोय वायु के संचार में कुछ सहायता मिलेगो । 








शा 


है 


२८ जनबर १४४६ 





देशास्तर प्रचार के लिए प्रचारकों 
को आवश्यकता 


सावंदेशिक प्वाय॑ प्रतिनिधि सभा ने देशान्तर प्रचार पर विशेष 
ध्यान देने का निश्चय किया है। पिछले सौ वर्षों के दोशन विद्व के 
भवेक देशों में प्रायंतमाज का संदेश पहुंचा | मौरिशत, ब्रिटिश, गायना 
प्रोर त्रिनिडाड जंसे देशों में यह एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभ्रा। 
विद्व के जिन देशों में प्रब तक श्वायंत्रमाज का गठन कायम हो चुका 
है, उतका श्रेय कुछ व्यक्तियों की स्वतः प्रेरणा श्रौर भारत से गये 
विद्वान्‌ प्रचारकों की कठिन साधना को ही है। पार्यस्माज ने इन देशों 
में वेदिक धर्म के प्रचार के साथ ही सामाजिक क्रान्नि के प्रान्दोलन 
धोर राजवेतिक चेतना जगाने में थो प्रमुख भूमिका प्रदा को । पर अब 
ऐसा अनुभव हो रहा है कि सेद्वान्तिक प्रचार मन्द होता जा शहा है-- 
क्योंकि विश्व स्तर पर संगठित प्रयास की कमी रही । श्रम्मी तक विश्व 
के बहुत सोमित क्षेत्र में हो भ्रायेतमाज को प्रचार हो पाया है, इसे 
विहृवव्यापी बनाने की झावद्यक्रता है, ताकि विश्व मानवता का 
कल्याण हो सके । प्रतएव हम ऐसे महानुभावों को जानकारी प्राप्त 
करना चाहते हैं जो देशान्तर प्रचार के कार्य में ग्रपता समय देने को 
तत्पण हों । 
इच्छुक महानुभावों से निवेदन है कि वे इस विज्ञव्ति के सन्दर्भ में 
हमसे पत्र व्यवहार करने का कष्ट करें। अपने पत्रोत्तर में वे प्रपनो 
आयु शक्षरिक योग्यता, भाषाओं का ज्ञान, ग्रायंप्रमाज से सम्बन्ध, 
प्रचार कार्य का पनुभव, प्रकाशनों को सूचो एवं धन्य श्रवश्पक जान- 
कारियों का विवरण देने का कष्ट करें। अग्रेजो भाषा का अच्छा ज्ञान 
प्रतिवाये है। भारत अथवा देक्षाभ्तर के तोन ऐसे प्रमुख आयंजनों का 
ताम और पता भी लिखें, जो झ्ापके कार्यों के विषय में भली भांति 
जानते हो। यह शी सूचित करने का कष्ट करें कि वे कितना समय 
इस कार्य में दे सकते हैं। सभी महानुभावों को अपने प्रयम पत्र में ही 
पूर्ण विवरण दे देता योग्य होगा। प्राश्ना है कि देशास्तर प्रचार में 
सहयोग प्रदान करने हेतु श्राप ध्रपना प्रमूल्य समय हमें प्रदान करेगे 
संबोजक--विदेक्ष प्रचार उपप्रमिति, दिल्‍्ती 


मातृवल परदारेषु पर द्रव्यघु लोष्टवत । 
आत्मबत सवंभूतेषु यः पश्याति सः पण्डित: ॥ 


दूसरे की आत्मा को अपने ही जंत्ता समझें 
(चिरंजीलाल जीव” थम्बड़वी बराड़ा) 


मत जिना कश् तू किसी से काम यह खोटा समझ) 
दूसरे को नाद को बेटों बहचित माता समझ ॥ 
मत तू कर चोरों किसी की चोरों करना पाप है। 
दुसरे के द्रव्य को मिट्टी का इक ढेखा समझ ॥। 

मत दुछ्ला दिल तू किसी का मत किसी पर जुल्म कर। 
दुधरे की आत्मा को छपने हो जंधा समझ। 
मत तू बन प्रन्षा ऐँ मुख | छोल प्रांखें ज्ञान की । 
देख घारे विदव को, परिवार तू झपना समझता 
मत बुरा कर काम कोई, फल किये का पायेगा। 
प्पने ऊपर हुअमछं प्रपने से बल वाला समझ।॥ 

युरीहिल की आकश्यकला 

पार्मसमाज बड़ा बाजार पानीपत के लिए एक सुयोग्य पुरोहित 
की भावदप्कदा है। दक्षिस्ा योग्वाचुसार दो जाकेयो । सम्पर्द करें। 

मन्त्रों, झायंसमाज बड़ा बाजार, पानीफ्त _ 








धर द्तिकारों 


राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर सम्पन्न 


४ जनवरी १६९८५-राजकीय भहाविद्यालय दुजआाना (रोहतक) के 
छात्रों द्वारा प्रो० प्रकाशवीर दलाल तथा प्रो० प्रोश्मूवीरसिह की देख 
रेस मे झ्वायोजित दस दिवसीय एन० एस० एस० शिविर ४-१-१५५५ 
को महधि दयानन्द विदवविद्यालय, रोहतक के डो० एस०» डब्त्यु श्री 
राजेन्द्र दीप को भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुप्ना। इस अ्रवसर पर मेजर 
एम० धार० साटिया तथा भ्रांस पास के गांवों से झाए हुए खगमग ८० 
धादमी उपस्थित थे। शिविर का उद्घाटन कालेज के प्राचार्य श्री 
कपूरसिह द्वारा २६-१२-८४ को किया | समय समय पर सर्वश्नी यद्पाल 
चावला, सत्यप्रकाष्न जेन, जगवीरसिह, ढा० तुरेशचन्द्र तथा भज्जर के 
उपभण्डल शिक्षा मधिकारी श्री रामकिष्ठन शर्मा ने द्षिविर में भाग 
लेने वाले छात्रो को अपमै विचारों से लाभान्वित किया । 


इस ग्रवसर पर एक कबड्डो के मेंच का भी शायोजन किया गया 
जिसभे दुजाना गांव की टीम ने विजय श्री प्राप्त की। उल्लेखनीय है 
क्इस शिविर की अवधि में ४१ छात्रों ने ७० मीटर लम्बे तथा ४० 
मीटर चौड़े खेल के मैदान को साफ करके समतल किया। दो बड़े 
कमरे, एक लॉन का भी सुधार किया। श्रन्तिम दिन श्रीमती सबिता 
तायल व श्रीमती कृष्णा ध्लौर कालेज की छात्राश्नों का सहयोग भी 
प्रशसनीय रहा, जो वस्तुत: सामाजिक सेवा के लिए बघाई की पात्र 


जगबी रभथिंह 
बी० ए० भन्तिम वर्ष 





नल फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पविक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 


आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे | 


रद पयकरी शंका, 





योग्य भाय॑ वर चाहिए 


१६ वर्षीया, ५ फुट, मेद्रिक, सुन्दर, सुशोल, गृह कार्यों में निषुण 
झरोड़ा (मोगा गोत्रोव) भ्रायं परिवार की कन्या के लियै--निताग्त 


शाकाहारो, मद्यपान धूृम्रतानादि व्यसन पहित सुन्दर सुशील खानदानी 
लड़का चाहिये । पहले पत्र मे फोटो सद्दित पूर्णां विवरण भेंज | छक्षादी 


अच्छी । मम्त्री 
आयेशधमाज कालावालों मण्ही जि» सिरसा 


“» बदिक केसेट : 





की. अमर कहानी ५ 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आवि :5: 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 







पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 


कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (हफ्डिया) ज्ञ॒ लि छू 

4, मार्किट-]॥, फेस-]], अशोक विहार, देहली-52 

फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3/-4623 #(0८ व * 

यह ॒कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते है। 











अररू सलिता धष्टवर्ग पुर 
हिम्माखकय को विव्य जड़ी 
बृटियों से तथार शरोर 
बे धोगता तथा फर्फ्यी 
के लिए क्मिद्ध 
प्रायुवेदिक स्सायन 

बाल पुतक् तथा बव 
श्कके लिये हिलतकर + 


# दांतों का दर्द व टोस 
० मसूढों क्षा कूलना 
० मसूढ़ों पे खुन घ पीय 


भ्राना 

७ पायोरिया को जड से 
“मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुदेंदिक भ्रोषधि 








उत्तम स्वास्थ्य के जिए 


गुठकूल कांगड़ी फार्सेश्तो 


हरिद्वार 


की धोषधियां सेबव“करें # 


#पात0507 कै कया 2१428 08 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गलती राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(ह्थाधीय विक्रेताप्रों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फ्रोच बं० १६५६८६६८५ 





धाय॑ प्रतिनिधि सधा हरवारणा के लिए भुद्रक धोर प्रकाशक वैदद्गत शास्त्रों द्वारा ध्याचाय प्रिटिंग पेथे,. 
शेहहक् भें छषवाकर स्वाहितकारों क्ार्यक्षय पं* जगदेवर्सिह्र सिद्धान्दी धवन; दयानत्दमठ; रोहतक से बकाशिशष। 





बंध हर  फोनडडशरू सृष्टि संबत्‌ १,६६,०बंड हे, इंद११ 


सृष्टि संकत्‌ १,६६,०४४ ३, 





प्रधोव सम्पोदक-डो० रंखजीतसिह, सभा मंन्त्री 





वर्य १२, अक्छू १० ७ फरवरी १६८५ 


: वाधिक शुल्क १५). विदेदा में ५ पोंड 


सच्पयदरू-वेदप्रत शास्त्रों 





एक प्रति ३० पंसे 





. समस्या पंजाब की मंहीं, दरयाणा को हे, अन्याय पंज़ाब से नहीं इरयाणा से हो रहा हे। 
प्रौ० शैरसिह पर्व कैन्द्रीय मन्‍्त्री 


रोहपक-४ड फरवरी ८५ (केद!र[ वह भाये) प्रो० शेरसिह भ्रध्यक्ष 
हरयाणा रंक्षा वादिनी एवं प्राय प्रतिनिधि सभा हस्यारा ने अपने प्रस 
वक्तम्पू में कहा कि समस्‍या पंजाब की नहीं प्रपितु हस्याणा फो है 
जिसके समाधान की तुरन्त पभावश्यकता है! पता नहीं किस कारणवश् 
बताने सभस्था का नाम पजाब समस्या प्रसिद्ध हो गया है। पजाब की 
कोई समस्या नहीं है । वहां आवद्यकता केवल कठोर पं उठाने की है 
ताकि पजाव की जनता भन्य प्रास्तों की भान्ति सुख जाति से रह सके । 
पंजाब के साथ किसी प्रकार का भन्याय भ्रथवा भेदभाव नही हो रहा । 
प्रन्याय तथा भेदभाव तो हरयाणा से हो रहा है, जिसका निराकरण 
'बंयोशीध्र होना चाहिए। आपने प्रपत्तो बात को स्पष्ट करते हुए कहा 
कि भारम्भ से हो पजाब की अपेक्षा हरयाणा को पानी तथा बिजलो 
कस मिल रहो है। स्वर्थीय चौधरी छोटूराम ने हरयाणा की प्यासी 
धरती की प्यास बुकाने के लिए भाखडा परियोजना तयाद की थी, 
परन्तु संगुक्त पंजाब रहते इस पर धमल नहीं हो सका । विभाजन होते 
पर हो डा नहर का पानी हरयारप्ल के खेतों तक धा सका। 
इंपों प्रकार बिजलो हृरयाणा के गावड्भांव में पहुंच सकी | परल्तु 
हरयाणा का धटवारा होने पर पानी तर्था बिजलो का झधिक भाग 
पंजाब को दिया गया, जबकि हरयाणा गा र का हकदार है । 


ओ० क्षेरतिह्‌ वे हरयाणा के साथ हुई रहे भ्र्याय का उल्लेख करते 
कहां कि झाह-कमीक्षन ने हिन्दी भाषीई क्षेत्र होने के कारए चंडोगढ 
तथा कै रह तहुसील को हरयाणा को देने हा निरय दिया था, परन्तु 
पंडाय के चंचतिग्रढ को प्राप्त करने के लिए सन्त पतेहसिंह थे जल मरने 
की धमकी दें दी । तत्कालीन प्रघानमन्त्रों झमती हन्दिश गांधी ने संन्त 
की जात बंदाने के लिये चष्डोगढ पंजाब को तथा भ्रवोहर फाजिल्का के 
रयाणा को देने का ऐक्ार्ड दिया । हर॒यारा की जनता 
५ पककर इस ऐका+ंकलको . 
स्वीकार कियह। श्रन्तु थोड़े दिनों के वाद अकालियों ने चभ्होगढ के 
साथ काजिल्का को पंजाब में रखने के लिये भधरान्दोल्न खेड 
दिंवा, जिस काररा प्रधानमन्त्रों के ऐवार्ड पर प्रमल नहीं किया पयो। 
इसे प्रकार धकालो दल चण्डोगढ तथा प्रवोहर फाजिल्का दोनों को 
प्राप्त करने केईलए हिसक प्रान्दोलन द्वारा निरल्तर दबाव डाल रहा 
है। भव हर कॉलिल्का के हिन्दी भाषी द्षेत्र में बार बार मांग करने पर 
भी वहां हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की जा रही। इसी कारण 
यहां के छात्र प्रायः पढ़ने के लिए हरयाणा तथा राजस्थान के स्कूलों 
से जाते हैं। 
 खतजुज व्यास लिक नहर की खुदाई पंजाब की सीमा में करवाने 
के लिए हरधारा सरकाद ने पंजाब सरकार को धन दे रश्ना है, परथ्तु 
धरभी तक सुझाह का काम जअधर में लटका पड़ा है। अकाली नहर को 





खुदाई रुकवाने के लिये रुकावर्टे खड़ी कर रहे हैं । पजुछ में राष्ट्रपति 
शासन होने पर भो' नहर नहीं खोदी जा रहो है धो? >र्याशा का 
दिया हुभना करोड़ों रुपया बिना कार्य किये वेतन तथा फत्ता भादि देकर 
हजम कर लिया गया | हरयाणा को इत नहर के कारग्ले १ करोड़ रू० 
की मासिक हानि उठानी पड़ रही है। क्या यह हरधाणा के साथ 

न्याय भौर भेदभाव नहीं है ? भ्राइचयं तो यह है कि पंजाब के बुद्धि 
जीवि सिख तथा हिर्दू हरयाणा के साथ हो रहे इस श्रन्याय तथा 
भेदसाव के विरुद्ध अपनो जब)न तक हो नहीं खोलते ध्वपितु अकालियों 
की इत झनुचित मांगों का समर्थन कर रहे हैं । 


भारत सरकार ने भ्रकालियों की प्राय: घामिक माँगें स्वोकार कर 
ली है। प्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गांधी को ध्कालियों की अनुचित 
तथा राष्ट्र विरोधी मांगें न भातने पर ही 5ग्रवादियों की गोलो का 
निशाना बनना पड़ा परस्तु वे श्वपने श्वास तक उनके सामते झुकी नहीं । 
भ्रकालियों की राजनेतिक मांगें हस्याणा तथा राष्ट्र के हित्तों के विरुद्ध 
हैं । प्रत: उन्हें मानने से स्पष्ट इन्कार कर देना चाहिए। 


अ्रकालियों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की चर्चा करते हुए प्रो० 
होरतिंह ने कहा कि पंजाब में प्रकालियों ते राष्ट्रध्वव तथा भारतीय 
संविधान को जलाया था, विदेक्षों से गुरिला ट्रेनिंग लेकर घारत पें 
तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां की | धामिक स्थानों में हथियार जमा करके 
उन्हें राष्ट्र विरोधी प्रचार का केन्द्र बनाया । नहरों प्रादि की को काट 
कर हरथाणा तथा बिजली सप्लाई का संकट छड़ी किया। हुबाई 
जाहजों को विदेक्षों में ले गये वे प्राथ भी प्रपनी राष्ट्र विशेधों मांगें 


मनवाने के लिए निरन्तर ३ वर्ष से हिसक प्रान्दोलन कश रहे हैं| झता 
इस प्रकार के राष्ट्रद्रोह के स्पष्ट प्रमाण होने के कारण भारत सरकार 
को्‌ ध्रकार का समझोता करने को बजाय कानून के अनुसा३ 
शक सै. कठोर दण्ड देकर वर्तमान समस्‍या का समाधान हो सकता 
। 

पंजाब, हरयाणा, हिमाचल तथा चष्डीगढ़ के विश्यय पुझाव का 
विरोंष करते हुए भापने कहा कि हरयाणा के श्रस्तित्व को समाप्त 
करने के षड्यन्त्र को हरयाणा की वीर जनता सफल नहीं होने देंगी। 
बयोंकि लम्बे संघर्थ के बाद ही हरयारा को पुन: भारत के नवशे मे लाया 
गया है। पंजाब में झलग होने पर इसका चहुमुखी विकास सम्भव हुआ 
है भ्रकालियों ने हम पर पंजाबो भाषा को बलातू ठोस दिया था । इतो 
कारण १६५७ पं हिन्दी रक्षा भ्रान्दोलन चलाया गया। भृता पुन. संयुक्त 
पंजाब बनाये जाने पत्र॒ समस्‍यायें सुलकमने की बजाय श्रीर उस 
जायेंगी। काय ठप्प हो जायेगा । सुप्रीम कोर्ट में नदो जल बटवारा का 
प्रंदन समाप्त हो जायेगा और हरयीणा के सांध पुनः मेदसाव का व्यव- 


हार शुरु हो जायेगा । शिष पृथ्ठ ६ पर) 


तवहितकारी 


आज हम कहाँ खड़े हैं ! 
ले०--प० सत्यदेव जी विद्यालंकार शान्ति भवन 
१४५१४ सेण्ट्ल टाऊन जालन्धर 


पिछले दिनों ग्रायसमाज के समाचार पत्रों में कुछ लेख प्राए हैं। 
इनसे प्रतीत होता है कि पुराने माने गए बहुत से सिद्धान्तों तथा ऐति- 
हासिक तथ्यों पर पुनविचार हो रहा है। पहले कुछ सिद्धाश्तों की बात 
ला जाए। 

११ तवम्बर १६८४ के 'अ्र।य भर्पादा' पत्र में श्री योगेस्रपाल जो 
सेठ, उपप्रधान ग्राये प्रतिनिधि सभा पंजाब, का एक लेख 'महषि दया- 
नन्द फिल्‍म निर्माण विरोध क्यो' शीर्षक से प्रकाशित हुप्ना है। 

माननीय श्री सत्यव्रत जी सिद्धान्तालंकार के अनेक लेख प्रायें 
मर्यादा, भ्रायंजगत्‌ भ्रादि में प्रकाशित हुए हैं। इन्में गुरुकुन' शिक्षा 
पद्धति के पाठय ग्रन्थ भाग तथा श्राश्षस भाग को अलग पलग कर इनके 
सापेक्ष महत्त्व को आंकने का प्रयत्न किया है । 


मूर्धन्य ग्रायं सन्‍्यासी श्री सत्यप्रकाश जी के श्ाय जगत्‌ में प्रकाशित 

लेख में वेदों को अपौरुषेयता के सम्बन्ध में नया विचार दिया है तथा 
ऋषि निर्दिष्ट सृष्टि सबत्‌ तथा मन्उन्तर भ्रादि के विषय में भो कुछ 
विचार दिए गये हूँ। तथ्यों ऐविहासि# तेथ्यों पर थी पुन्रविचात्ों 
रहा है। 

ऋषि दयानन्द की मृत्यु के सम्बन्ध में डा० मवानीलल भारतीय 
जी द्वारा यह स्थापना की गई है कि धौड मिश्र ने ही वस्तृुत: ऋषिवर 
को दूध में विष दिया । १६२४ में मथुरा शताब्दी सम्मेलन में ऋषि 
भगत महाराजा नाहरसिंह जी ने इसका प्रत्याल्यात किया था। घौड़ 
मिश्र महाराजा के पास ऋषिवर के देहाध्त के बाद भी अनेक वर्ष रहा 
झोर महाराजा ते हों उसे ऋषिवर की सेवा के लिए नियुक्त 
किया था। 

इस तथ्य को लेकर कुछ प्रन्य विद्वानों ने भी अपने विचार 
दिए हैं । 

पिछले दिनों एक सज्जन ने 'झाये जगत्‌' में एक टिप्पणी प्रकाशित 
करवाई थी, जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था कि धाय॑ 
मुसाफिर पंडित लेखराम जी ने गुरु विरजारतत्द के भक्त श्री तयतसुख 
जड़िया के साक्ष्य से ऋषि दयानन्द के प्रति जो कुछ दण्ड श्ादि देने की 
घटनाएं वशणित को हैं, वे ठीक नहीं । एक झौर विवाद का विषय ऋषि 
दयानन्द का पभपचे जीवन में दुसरी बार टंकारा जाने के सम्बस्ध में 
भोहै। 

सम्भवत:ः विद्वानों थे यह आलोड़न प्रत्यालोड़न की परम्परा तो 
चलती ही रहेगी । इन सब विषयों पर एक साथ तो विचार करना 
सम्भव नहीं । अतः पहले ऋषि दयानन्द पर फिल्म निर्माण की बात 
पर ही विचार किया जाए। 


आये भाहयो की सेवा में यह सूचना भो देना ठोक होगा कि 
फिल्म निर्माण कार्य का कुछ प्रारम्भ भी हो गया है। 'घर्मयुग” साप्ता- 
हिक सचित्र पत्र में दो चित्र भी आ चुके हैं। फिल्‍म के हीरो ऋषि के 
साफे-चोले से सुसज्जित खड़ी मुद्रा में तथा एक चित्र में बंढी मुद्रा में । 


वस्तुत: इस भ्रान्दोलन का प्रारम्भ तब हुआ, जब दिल्‍ली में एक 
सभा हुई। इसमें भायंत्माज के प्रसिद्ध श्रनेक संन्यासी तथा विद्वान 
उपस्थित थे। प्रान्दोलन के लिए एक समिति बनाई गई। प्रसिद्ध 
सन्‍्यासी श्री विद्यानन्द जी सरस्वती उसके सयोजक नियत किये गयें। 
इस समिति को श्रोर से यह कहा गया कि ऋषि दयान-द ने करणंवास 
में स्पष्ट रूप से महापुरुषों के स्वांग भरने का विरोध किया था| उनके 
पत्रों ते यो ऐसे नाटक प्ादि के प्रति उनका रढ़ु विरोध अ्रकट होता है। 


७ फरवरी १६८४ 





झाचाय॑ प्रवर श्री विश्वश्रवा: व्यास जो ने यह विचार एक लेख से 
प्रकट किया है कि इस विवाद को सा्वदेशिक सभा के पास भेजा जाना 
चाहिए था श्रौर धर्माय सभा इसका निशंय करतो । परोपकारिशी समा 
या भ्रस्थ किसी समिति का प्राश्दोलन चलाना ठीक न होगा । 


इधर सेठ योगेन्द्रपाल जी प्राचार्य सत्यप्रिय जी तथा प्रन्य सज्जनों 
ते ऋषि पर फिल्म बताने के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है। में पम फ्रता है कि श्री सेठ जो तथा ग्रन्य सज्जन भी ग्रायेममाज की 
हित भावना से ही प्रेरित हैं तथा उनकी युक्तियों में बल भो है। फिल्म 
या चलचित्र प्रचार का एक सक्षक्त साधन है। इसका प्रभाव बहुत 
व्यापक है। चलचित्रों के ही प्रभाव से हिन्दी का प्रयोग भारत भर में 
व्याप्त हो गया है। चित्रों द्वारा प्रशिक्षण बड़ा प्रभावी प्रशिक्षण है। 
कुछ लोगों का यह विचार है कि सम्भवत: ऋषि दयानन्द को इस 
सशक्त माध्यम के विषय में प्रधिक ज्ञान न था | इसलिये उन्होने इसका 
विरोध किया। श्री योगेस्द्रपाल सेठ जी ने कन्तो पर बाजा उठाए, प्राम 
ग्राम जाकर प्रचार करने वाले भजनोपदेशकों की खिल्लो भी उहाई है । े 


मेरा तम्र निवेदन यह है क्षि विरोध भौर विवाद का क्षेत्र संकुचित 
हो जाए यदि यह समझ लिया जाए कि कोई भो सज्जन फिल्‍म या 
चलचित्र के मःत्व को ग्रौर दम बरत थो. कि यह एक बहुत्त महत्त्वपूर्ण 
सशक्त प्रचार का माध्यम है म।तने से इन्कार नहीं करते | यहू भो कोई 
नहों कहता कि भाय॑ विचारों पर प्राधारित फिल्में न बनाई जाएं। 
ऐसी फिल्में तो बन रहो हैं, और बनेंगी भो । प्राक्षेप तो केवल ऋषि 


दयानतद के व्यक्तिव को फिल्म द्वारा प्रकट करने पर है। 
क्रमशः 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 












ठड़ा गर्म पानी 


.-जदााशभककार न ध्द्ड # 


डिस्ट्रीब्यूटर्स ह 
महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
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सीता-अष्टमी 
पं० प्रोमप्रकाश एम० ए०, सभा सहोपदेशक 


हमारे पर्वों के साथ महापुरुषों के ताम जुड़े हुए हैं। फाश्ण यह है 
कि उतलके उच्च पविन्न जीवन से शिक्षा प्रहशा कर हम भी प्रपने जीवन 
को तदनुरुष ढाल सके।। इसो प्रक्रार फाल्युन बदी पध्ष्टमी प्रतिवर्ष 
सीता भष्टमी का पर्व श्री इसो इष्टि से मताया जाता है कि नाशियां 
सीता के उच्च आदर्णमय जोबन से शिक्षा लेकर अपने जीवन झो भी ऊंच 
उठा सके । जैसे पुरुषोत्तम सगवात्‌ का चरित्र पुरुषों में धादश्शभूत 
माता जाता हैं, उसी प्रकार सीता का जीवन भी नार्िों पे प्रथम त्थानी 
माता जाता है । 
श्री रामचन्द्र थी जब बन को जाने छगे तो सीता ने मो उनका 

झगुगमन किया। यद्यपि उत्त के लिए वन गमन का कोई शी प्रादेश 
नहीं था | वनवास केवल राम को मिद्चा था न कि सीता धयवा लक्ष्मण 
को भी । किस्तु लक्ष्मण साई की सेबार्थ एवं सीता पति की धनुव्रता 
बन कर वन को गई। आज की रष्टि से विचार करें तो सामान्य बुद्धि 
के लोग यही कहेंगे कि सोता की यह हृठवादिता बोर तासमजी हो थी 
कि वहू राम की कठिनाइयों में वृद्धि करने के त्षिए घन में पायथ गई। 
सीताह रण भौर फिर एक भयंकर युद्ध का अवसर द्वो उपस्थित न होता 
यदि सीता राम के साव न जाती । पहां पर एक बात धढ़ों विचारणीय 
है कि प्राचीन काख को एक परिपाटी रही है कि विवाह के पदचातु पत्नो 
का भाश्य धौर स्वस्थ पति ही होता है धोर दुःख स्थवा सुश्ष में उस 
का साथ तहीं छोड़ती । जेंसे सीता राम के साथ वन मैं एई। प्रयोध्या 
में ध्रथवा ध्पड पिता विदेह राधच्तक के यहां मिथिलापुरो पे नहीं गई। 
इसी प्रकार द्रोपदी भी पाण्डवों के वनगम्न पत्र युषिष्ठिर के साथ हो 
छाया की तरह बन की कटिनाइयाँ की परवाह किये बिता दतवास पेपही 
फिर प्रज्ञातवास के समय थी विराट राजा के गहां दासीवत्‌ चाकरी 
करती रही। बहां हैँ) वनवास प्रयवा अज्ञातवास पाण्शवों को ही दिया 
गया था न कि प्रोपदी को भी! वह थी यदि चाहती तो भाषण के व्यवहार 
की तरह भ्रपवे पिता के यहां झ्ानपद से उस समय को व्यतीत कर 
सकती थी। इसी प्रकार नल के साथ दमयन्ती' घोर शा हरिएचम्द्र के 
साथ तारा दानी के भी उदाहरण दिपैणा सकते हैं। हन उदाहररणों 
से यह बात पुष्ट होती है कि विवाह के पचास पितृ गृह से नारी को 
सम्बन्ध न के वराबर ताममात्र का हो रह जाता है शोर कि हुर हालत 
में उसे पति का ही अनुसरण समुत्रित है। पद्चि से पृथक्‌ रहने से गृहस्थ 
धर्म का वह प्ूवीकरण नहीं हो पाता जो प्रभीष्ट है। प्रनेक्ष प्रकार से 
|लोकाचार की इष्टि से धी यही समुचित है कि पति पघाल्िष्य ही नारो 
के लिए भूषण है। इस बात छी प्रषिध्यक्ति जहां सीता के चरित्र में होती 
है वहां प्राचीन परम्पक्ायें वी हस बात की पुष्ट करती हैं । 


सीता की उत्पत्ति के बारे में सी एक प्रवाद प्रचलित है कि वह 
सीता अर्थात्‌ दृब् के छूड (रेला) से पंदा हुईं थी । वस्तुता इस विषय 
में यही बात बुद्धि संगत प्रतीत होती है कि जेसे राष्ट्र समृद्धि के निमित्त 
“ग्रोमेघादि यज्ञ गोपालन को प्रोत्साहित करने के लिए किथे जाते थे, वंसे 
ही कृषि संवर्धन के लिए सीता यज्ञ कः घायोजन राजा जनक भी किया 
करते थे । उन्हें स्वयं झपने हाथ से हुछ चलाकर एक झादणशे उपस्थित 
किया झौर ऐसे सीता घश के झवसर प९ पुन्नी की उत्पत्ति होने से उस 
का ताम सीता रख दिया एया । 


राक्षसशज्र रावण के बन्दीगुष्ट थें प्रभक यातनाभ्ों प्रौष् प्रलोभनों 
के द्वारा प्रताहित होकर भी सीता ने धपतै श्रत धौर धर्म की रहता से 


रका की । इसी प्रकार माता सीता देशी को पावनती जीवनी प्रत्येक कुल- 
अलता के बिए धादझ धूत है । 


। ७ फरवरी १६८५ 





प्राजकल के धोगविलातोस्पुख धोर भ्रधिकार प्रियता के इस अरध 
कारमसय वातावरश! में सीता जो का पवित्र उदात्त जीवन प्रकाल स्तम्भ 
का काम देगा । उनका जीवन दिघ्य गुणों से युक्त वा। पति परायरणाता, 
सर्वभूतदया, कृछजश्ञता, गम्भीरता, सुब्दयता, पुन्दरता, सोमनस्यता, 
सुमघुर्ता, मृदुतादि दिव्य गुणों बैं है धद्गतीय थीं। उनके विमल चरित्र 
को सामने रखकर कोई घी नाटो श्षते जोवन को सार्थक एवं दिव्य बना 
सकतो है। भाज के योग प्रधात, उच्छुद्भलतापूर्ण, उत्तरदायित्वहीन 
बातावरए में उतके दोवत से शछिद्षायें प्रहण की प्रत्यश्त आवश्यकता 
है । भाशा है धराज का नारी संसार इस पावन पर उनको शिक्षाप्रों पर 
अाचरुण कर इस पत्र के वास्तविक पयोजनत को सफलीशभूत करेगा । 





शिवरात्रि पर ऋषि बाधांक 


प्रतिक्ष को धाति सवेहितकारी कौ श्रोर से शिव दात्रि पर ऋषि 
बोधांक १४ फश्वदी को प्रकाशित किया जायेगा । इसपे ऋषि दयानन्द 
को जोवनी तथा उनके सिद्धान्तों पर बेदिक विद्वानों के लेख तथा धाय॑ 
कवियों की कविताए प्रादि प्रकाशित की जायेंगी जो क्षि आयंसमाज 
के प्रचार के लिए उपयोगी तथा शलावालो सिद्ध होंगो। जो आय॑ 
समाज कथवा संस्थायें इसकी घथिश्ष प्रतियां मभगवाना चाहते हों थे 
धाज ही भ्रपता आदेश-पत्र भेज देढं, ताकि उन्हें प्रतियाँं समय पर भैजी 
जा सकें | विशापत दाता भी एप्प व्यवसाय का विज्ञापन छुपवा कर 
दाम उठायें। ब्यवस्थापक 


भोपाल गेंस पीड़ित सहायताथं दान 


धायंसमाज तई कालोनो गुड़गांव १५१) 
दीवान भीमसेन पूर्य सभा उपप्र धाम लई कालोनी गुड़याँव २०१) 
हर याणा सटीक एलायज जि० सोनोपत २००) 
प्रायेतमाज मांडथ टाऊब मं १५१) 

».. सोनीपत छाहुर १४१) 
शत्नी प्रायंसमाज नई कालोनी गुड़दांद १०१) 
थी मजु नदेव ध्वाये मन्‍्त्री वेदिफ सत्संग सभा हिसार १०१) 
बंदिक साधक सण्डल गुड़गांव दावनी १०१) 
एायसमाज सेक्टर १४ सोनीपत १०१) 
सत्री धार्यसमाज श्रद्धानन्दपुदम गुड़गांव ५१) 
आयंसमाज श्रद्धातन्द पुरम मु ५१) 
नगए स्त्री झ्ायंसमाज सोनीपत ५१) 
ठाकुरदास व श्रीमती वेदकुमारों माडक टाउन सोनीपत ५०) 
सा० कवरणानु बन्रा देवनगर सोनीपत ३१) 
माता वेदकुमा शी मदान पे २४) 
ध्रिसिपल हैपी बाछ्षिका स्कुूछ ,, २१) 
नोलमकुमारी धार्या सेक्टर १४ ,; ११) 
सेठ जयदेव ध्वाय मोहना जिला हिघार ११) 
थीमती सत्यदेवी नई कालोनी गुड़गांव २१) 
श्रीमती चन्द्रकाँता गुड़गांव छावनी ११) 


वीरेष्द्र कुमार नई कालोनो गुड़गांव 
(उपर लिखित राध्षि पं० चाद्रसेन समा महोपदेशक द्वार प्राप्त) 


सन्द्री धार्यसमाज प्रहलावपुर जिला कुरुक्षेत्र ४५) 
(पं० हरिष्चस्द भाये पा धजनीक द्वारा प्राप्त) 
सभा कार्यालय सिद्धान्ती धवन रोहतक में गुप्तदान १००) 


वेध हरिदचरइ ध्वायं प्रधान धायंप्रणाज नाश्नोलजि*० महेख्दपढ्॒ १२५) 
सभा की प्ोर से सी दाघ दाताप्ों का धन्यवाद 


कश्हैयालाल महत्ता 
सभा 


स्वेहितकारी. 


७ फाहदे जज 





आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


बैरो तथा गुलकनो में सवंध्ाप पंचायतें 


विवाह आवि के झवसरों पर भ्रनावश्यक खर्चों तथा दहेज प्रादि 
बत्द करने तथा छराब एवं भगड़े भ्रादि को सामाजिक बुराहयों पर 
पाबन्दी लगाने के लिए १० फरवरी प्रातः १० बजे राजकीय हायर 
सेकण्ड़री स्कूल बेरी जि० रोहतक तथा १७ फश्वरी को बलिदान स्मारक 
गुलकनी जि० जीन्द। बेरीकी प्रध्यक्षता स्वामी प्रोमानन्द जो सरस्वतों 
तथा गुलकहों पंचायत की अध्यक्षता स्वामी कर्मपाल जी करेंगे। 


प्रत. पंचायतों के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि भ्रपनों सुविधा के 
अनुसार बेरी तथा गुलकनी की पचातों में पधार कर धपनो खाप के 
सुकाव या प्रस्ताव प्रस्तुत करे तथा पवायत के निणयों पर भ्रमल' करने 
का कार्यक्रम बनाने में सहयोग प्रदान करें । 
हिसार में वेदिक पारिवारिक सत्संग महोत्सव 

वैदिक पारिवारिक सत्संग हिसार के मस्त्री श्री श्रजु नदेव श्रा्य 
के परिश्रम से बसन्त पच्रञ्मो के श्रवसर पर २६, २७ जनवरी की वोर 
हकोकतराय का बलिदात महोत्मव घुृमघाम से मनाया गया। इस 
धवसर पर स्वामी भ्रवधेश जी, सभा के महोपदेशक पं० चन्द्रसेन जी 
वेदिक मिहनरो, श्राचाय॑ सत्यप्रिय जी, प्रो० रामविचार श्रादि के वीर 
हकीकत राय को जोवन। पर व्य।छयान हुए । श्रो जयदेव जतोई वाले 
के थी मनोहर भजन हुए । 


श्रायंचमाज घर्मथढ जिला करनाल का वाषिक उत्सव 


१ से ३ फरवरी तक वार्षिक उत्सव पर सभा को भजनमण्डलियां 
प॑० चिरन्‍्जीलाख जी, पण्डित ईश्वरतिद््‌ तूफान, पण्डित मुन्शोराम जो 
के भजन तथा उत्तरी भारत के प्रसिद्ध ध्ायय प्रचारक चौ० नत्थातिह जी 
के उपदेश तथा भजन हुये । इस भवसर पर प्रात: यज्ञ पर फाफी युवकों 
को यजशोपवीत दिये गये । 


ध्रायंसमाज रामशरण साजरा जि० कुरुक्षेत्र का वाधिक उत्सव 


२५ से २७ जनवरी को घुमधाम से सम्पस्भ हुआ | इसमें सभा की 
झोश से पण्डित हरिह्चन्द; श्री मानसिह, श्री जंगतराम तथा चौ० नत्या 
सिंह प्राय प्रचारक के वेदोपदेश एवं भजन हुए। 


ग्राम प्रहुलादपुर जिला कुयुक्षेत्र में आयश्तमाज को स्थापना 


सभा की प्रोर से भ्रम्बाला वेदप्रयार मण्डल के प्रबन्धक पण्डित 
हुरि६चन्द जी ने २८५, २६ जनवरी को ग्राम प्रहलादपुर जिला कुरुक्षेत्र में 
बेदप्रचार किया | उनके प्रचार प्रभाव से वहा भ्रायंसमाज की स्थापना 
हो गई। प्रायंतमाज का वाधिक उत्सव २२ से २४ फरवरी को रखा 
गया है। 

कबारी जिला हिसार में खेल-कुृद प्रतियोगिता 

ग्राम कंवारी में २५ से २७ जनवरो को युवा वष के उपलक्षय से 
युवा खेल ममिति की ओर से खेल प्रतियोगिता का भ्रायोजन किया गया 
इसमें जिला दिसार तथा जिला मिवानी के २२ ग्रामो के अतिरिक्त जा८ 
कालेज हिसार एवं कृषि विश्वविद्यालय हिसार के प्रतियोगियो ने भाग 
लिया । युवा समिति ने प्रथम तथा द्वितोय स्थान प्राप्त करने वोलों का 
पुरस्कार ग्राम के सरपंच श्रो ज्ञानोराम जी ने वितरित किये। 


ग्राम कंवारो, सातरोढ़कलां व बालावास में सामुहिक यज्ञों 
का झायोजन 
ग्राम कंवारी में प्रति सप्ताह चोपाल में सामूहिक यज्ञ किया जा 


रहा है । इन प्रवसरों पर यज्ञ पर युवकों को सदाचार की शिक्षा तथा 
छूम्रपानदि दुव्बसनों से दुर रहने पर बल दिया जाता है। इसो ग्राम 


सातरोड़ कला में बहन करुणा शास्त्री ने गत ढेड मास से प्रति सप्ताह 
झपने घर पर रविकार को यद्ष तथा सत्संग कर रहो है | स्कूल के लड़के 
तथा लड़कियां उत्साह पूव॑ंक साय ले रही हैं! बालावात्त में भी श्री 
हेतराम धाय, निहालसिह आये, श्री घागचन्द झायें के घरों में यज्ञ हुए । 
क्षी संजयकुमार जो तथा नारायणदेक जी ने इस काये थे बहुत सहयोग 
दिया । महिलाधों तथा बच्चों पर सत्संग का भ्रच्छा प्रभाव रहा | सभा 
के उपदेशक पं० प्रत्तरसिह आय॑ क़ास्तिकारी इस प्रकार के यज्ञों तथा 
सत्संगो का कार्यक्रम भप्रन्य ग्रापों में भी बना रहे हैं । 

श्रायंसमाज सांजरवास जि० मभिवानी में हकीकतराय दिवस 


श्रायं साहित्य तथा योगशिक्षा के प्रचारक श्री भ्रायंमुनि जी द्वार 
सांजरवास जिला हिसार में बसनन्‍्त पञ्चमी पर वीर हकीकतराय तथा 
दोनबन्घु छोट्शाम जी की जोवनी पर व्याख्यात दिया तथा योगिक 
क्रियाप्रो का प्रदर्शन शिया । स्कूल के बच्चो तथा ग्रामीण जनता पर 
इसका भच्छा प्रभाव रहा । 
रादोर जिला कुरुक्षेत्र में ग्रायं वोर तथा झ्रायं कुमार सभा 
को स्थापना 

स्वामी सेवकानन्द जी के पुरुषा्थ से रादोर में श्रार्यं बीर दल तथा 
धार कुमार सभा को स्थापना पुनः हो गई है। इनका गठन निम्न 
प्रकार किया गया-- 

ग्राय वोर दल के प्रधान श्री कृष्णचन्द आर्य, मन्त्री-भी दीपक 
कुमार प्राय, भाय॑ कुमार सभा के प्रधान श्री गुनशनशय बटला प्नायें, 
उपप्रधान-श्री बसन्तकुमार श्रार्य, मन्त्री-भ्री संजयकुमार भाय॑, उपमंत्री 
श्री पवनकुमार आायं, कोषाध्यक्ष-सतीश कुमार पाये, खेल म्त्री-- 
राजेशकुमार धार्य, घरविन्द कुमार भ्रार्य । 

प्रायंघरमाज क्रान्तिनगर सोनीपत में क्षहीदी दिदस 

श्रायंसकाज शान्तिनमर सोनीपत में मश!तब्य तथा शहोदी दिवस 
वर श्री हरिषिचन्द स्नेंही, श्री भजु नदेव कालड़ा तथा श्रीमती प्रकाशवती 
ने शहीदों के कार्यों पर प्रकाश टाबा तथा बसस्त पंचमी पर्व धूमधाम 
से मनाया गया । 


आमंसमाज मन्दिर बालांवास का निर्माण 


आयंधगतु को यह जानकर प्रसन्नता होगो कि प्याय॑ं घरणा स्थत्न 
प्राम बालावास जिला हिप्तार में प्रायंसमाज मस्दिर का निर्माण कार्य 
भारम्म हो चुका है। सभी सम्पन्न प्रायंसमाजों तथा दानवीर श्ाायाँ से 
निवेदन है कि इस कार्य को पुरा करने के लिए श्रपने सामथ्यं के भनुः.. ' 
सार ग्राथिक सहायता निम्नलिखित पते पर धवश्य भेजकर पुण्य के 
भागी बनें। प्रत्तरतिह आये क्रान्तिकारी 


प्रधान भायंसमाज मन्दिर निर्माण समिति 
ग्राम बालावास पो० कंवारी जिला हिसार 


पलवल में शहीद सम्मेलन सम्पन्न 


प्रार्य वीर दल पलवल के तत्वावधान में प्रमर शहीद लाला 
लाजपतराय जयम्ती तथा धर्मवीर हकीकतराय बलिदान दिवस के 
अवसर पर यहां के दयानस्द चिकित्साक्य में एक शहोद सम्मेलन का 
प्रायोजन किया गया। सम्मेलन की श्रध्यक्षता श्रायंसमाज पलघल शहर 
के प्रधान लाला भगवानदास ने की। इस भवसर पत्र श्री राजू बरुप्त 
(फरीक्षबाद) मुल्य प्रतिधि थे । मन्‍्त्री 
सावंदेशिक: साडे कोर दल प्रशक्ल शहर 


भजनल्लाल 'महापंजाब के नारे पर चुनाव 
लड़कर देखें 


महेन्द्र शर्मा गांव माजरा (दूबलधन) जिला रोहतक 


हरयाणा के मुख्यमन्त्री चौ० घजनलाल नट कला में माहिर हैं! 
उन्होंने जब भी मौका देखा अपनी नट कला का प्रदक्षेत्र किया श्ौर 
कुलाबाजी खाकर दूसरी भ्रोशजा खड़े हुएं। अपनी कला मे इतवें 
प्राहिर हैं कि अपने साथ साथ सारे मन्त्रिमण्डल प्लोर विधायकों को भी 
कलाबाजी खिलवा देते हैं। जनता पार्टी शासन के बाद जब श्रामती 


। 
| 


इन्दिरा गांधी क्री सरकार बनो तो फलावाजो का कमाल दिखाया धोौर ' 


छ् न्त्रि डे खड़े . गो 
सारे विशयको व मन्त्रियो समेत श्रोमती गाघी के ऋण्डे तले जा खड़े ' बुनाव हरा करके शग्य के खोगों शा हत लेगा शाहिए "वा उ्होने 


हुए, भव्र जब प्रधातमन्त्रो श्री राजीव गांवी ने प्रपने मन्त्रिमंडल में इनके 
दो प्रमुख विरोधो चौ० बंसोलाल ओर राव वीरेन्द्रसिद्ू को मन्त्री बनाया 
ऊपर से हटा दिया। 


हरयाणा में पजाब से अलग होने के बाद सिर्फ दस सालों में गांव 
ांव में बिजलो और सड़क बत गई जबकि वतंमात पंजाब में अभो भो 


कई गांव बिजली भोर सड़झों से वचित हैं। जहा ऊचे ऊचे टीलों पर | 


पघिचाई के सपते भी नहों देखे जा सकते ये अब वहा फभ्वारो से सिंचाई 
होतो है इसका सारा श्रेय चो० बन्पोलाल को जाता है। चौ० भजनलाल 
के राज्य मे तों उन सड़कों के टाके भी नहों लगे भौर ना हो ढोलो तारों 
की लिचाई हो सकी। जब पंजाब इकट्ठा था तो तरक्की वर्तमाव पजाब 
की ही होती थी प्रौर उसके बाद हरयाणा एकदम उभरा भ्रौर कुछ 
सालों में ही तरककों की सारो सीमाएं फलाग गया। कया करनाल, 
पानीपत, सोनीपत या फरीदाबाद पुराने पंजाब में प्रोौद्योगिक तगर थे ? 
क्या मादति काद बनाने को फंक्‍ट्रो गुड़गांव में लग सकती थी? क्‍या 
' श्रृंजाब इकटु। हौक्ा तो इतचो तरकक्‍्को हस्याणा को हो सकतो यो ? 


महापंजाब बनाने से हरथाणा की तरकड़ी तो रुकेगो ही साथ ही 
साथ चौ० मंजमखाल ना नो मे रहेंगे मा तरह में। क्‍या हरवारा चौ० 
अजनलाल की निजी जायदाद है जब जी चाहा हघर से उधर कर 
देब्रे ? क्या हरयाणा के सरकार कर्ग्नंचारी अमृतसर या गुरदासपुर 
जिलों पे जा सकते हैं ? तय। त्रो+ भ्जुतलाल स्वय बिना सुरक्षा कर्में- 
चारियों के प्रमुततर या गुरदासपुर जाकर वापिस भा सकते हैं। 
सरकारी कर्मचारों जो हृदयाणा के हैं नौकरी करने की बजाय नौकरी 
छोड़ना बेहतर समभेगे पर भ्रमृतसर व गुरदासपुर नहीं जायेंगे। जब 
घिंह पराहिबात की हो सुरक्षा को कोई गारुटी नहीं तो हमारा क्‍या 
होगा ? जिन उम्रवादियों ने ब्रपने प्रमुखों को नहीं छोड़ा उतको क्‍या 
गारल्टी है कि महापंजाब बनने के बाद निरीह हिन्दू सिखों को हत्या 
करनी छोड़ देंगे। यह तो महापंज।ब बनाकर हरयाणा और हिमाचल 
प्रदेश के निवासियों को भो उतका निशाना बनाना चाहते हैं । श्रव तो 
झकालो नेउधों को तुरक्षा की भो कोई गारस्टी नहों कि उन्हें छोड़ने के 
बाद उन्हें कोई जिन्द। छोड देगा ” पहले तो चोघरी साहब फाजिल्का 
और प्रवोहर के बिना चण्डोगढ़ नहों छोड़ेंगे के नारे लगाते थे भ्रव उन्हें 
झल्षण्ड भारत के सपने केसे आने लगे + हरयासा का हर नागरिक प्रव 
सुरक्षित है थोर समृद्ध है। यदि चोधरी साहब महापजाब चाहते हैं 
सो प्रस्तीफा देकर महापंजाब के नारे प4 चुनाव लड़कर देख ले। यदि 
छपनी जमानत ही बचा लें को खमभू ? प्लौर पता चल जाए कि चौ० 
साहब को भावाज हृद्यारा या हिम्रवश्ध को श्रावाज नहीं है। सो चूहे 
ज्ञाकद बिल्ली हज को नदी | हजारों व्रपरिकों के मारे जाने के बाद 
चोषरो पछाहब़ प्रद्धपंजाब चाहते हैं । उग्रवादियों को दबने की सबाहू 
देने की बड़ाय वध जि्धाणुें उगे हूँ । डूढारों मांगें यूदी करते के बाढ़ ध्व 


- दे ७ कहकरी १६४६४ 





ध्याम को मृति घन रहे हैं। अबोह र-फाजित्का स्‍भोर चण्डोगढ़ भी छोड़ 
रहे हैं। बाह ऐसा त्यागो देखने में नही ध्राथा | वाहु रे चौ० भजनलाल 
वाह रे कलाबाण, हम डूबे सनम तुम्हे भी ले डूबे गे । खुद तो डूबे रहे हैं। 
करोड़ों हस्याणावासियों को भी डूबा रहे हैं । 

(पंजाब केसरी जालम्घर ३ फरवरी ५५) 


घिलय प्रस्ताव की निन्‍्दा 


सोनीपत, २६ जनवरी (निस) हरयाणा के प्रायं नेता प॑० चर्धपेन 
झाय॑ ने मुख्यमन्त्री श्री भजनलाल के विलय प्रस्ताव की कड़े छब्दों में 
निन्‍्दा की है तथा कहा है कि मुख्यमस्त्री को विलय प्रस्ताव पेश करने 
से पृव मुख्यमल्त्री पद से त्यागपत्र देता चाहिए था श्रौर विधानसभा 


कहा कि श्री भजतलाल ने महापंजाब का नारा लगाकर सस्ती वाह-वाह 


गेधियों | लेली है। यदि केन्द्र सरकार पंजाब, र् 
तो महापजाब का शोशा छोड़क ३ अपने विरोधियों का ध्यान श्रपते , ली है। यदि केन्द्र सरकार पंजाब, हस्याणा, हिमाचल प्रदेश विधान 


सभा के चुनाव एक साथ करा दे तो इन राज्यों के लोग महापजाब के 
बारे में ग्रपता फतवा दे सकेंगे । देनिक ट्रिब्यून ३० जनवरी 


जों च् 
आर्थसमाजों के वार्षिक चुनाव 

ग्रार्य कन्या गुरुकुज हु नपुर 

मसंचललक-स्वामी विजयावन्द उरस्वती, प्रधाय-चौ० प्रतायसिह, 
मस्त्री-शिवराम शास्त्री, कोषाध्यक्ष-चो ० हरमोहनसिह, लेखानि रीक्षक- 
श्री ओमप्रकाश भौर शेष १६ प्रस्तरंग सदस्य चुने गये । 
धायंसमाज साडल टाउत करनाल 

प्रधात--कृष्णलाल बता, मह्त्री-प्रमरासह आये, कोबाध्यक्ष--- 
विरेख्रसिह, धपप्रधान-प्राशवाथ, प्रचारमश्त्री-वेदसुमर, पुस्तकाध्यक्ष- 
विलवागर्सिह रंगा 
क्षार्य कुमार संता रादोर जिला कुरुक्षेत्र 

प्रधान-गुलशनराय, उपप्रधान-बसत्तकुमार, मन्त्रो--संजयक्ुमार, 
उपमन्त्री-पिवनकुमा र, कोषाध्यक्ष-राजेद्रकुमार, पुस्तकाध्यक्ष-सुरेन्द्र 
कुमार; खेलमावी-परविन्दकुमा र, संचालक-स्वामी सेवकानन्द सरस्वती 
श्रायंससाज सहीजपुर बोघा-३८२३४४ (श्रहमदाबाद) 

प्रधान--भ्री गोविम्दशम सदोरोमल, उपप्रधान-गुरुदासमल छांगा 
राम, मन्त्री-होरालाल गुरुदासमल, उपमन्‍्त्री-नेगाराम मालहुमल, 
कोषाध्यक्ष-दोलतशाम, निरीक्षक-लक्ष्मीचन्द मोहनलाल । 
झ्रायंसमाज जोन्द रोड़ सफीदों 

सरक्षक--कुलवन्तराय आर्य, प्रध/त- चौ० जयपार्लापह आर्य, 
उपप्रधान-सुरेशकुमार एडवोकेट, श्रीकिणनदास प्राय, मन्त्रो--सत्य- 
नाशयण आये, उपम्रन्‍्त्री-देसदाज प्राय, कोषाष्यक्ष-- जयभगवान 
आये। 
ग्रायंसमाज भज्जर रोड़ रोहतक 

प्रथान-स्वामी जीवनानन्द सरस्वतो, उपप्रघान-श्रीबृजमुनि, श्री 
महाशय हरद्वारीलाल, मन्त्रो--बलराज चुप्प, उपमन्त्री--डा« रवीन्द्र 
रावल, कोषाध्यक्ष--त्री चरणविह, पुस्तकाध्यक्ष--श्रो इन्द्रजोत 


झायंसमाज मन्दिर रामनगर, करनाल 


प्रधान--सव॑ श्रो प्रभुदयाल, उपग्रधान--हुकीक चोधुराम, मश्त्रो- 
रामस्वरूप भाटिया, उपमन्त्री--सतपाल सचदेवा, कोषाध्यक्ष--श्री 
केलाश बन्द, लेखानिरीक्षक--डा० दोनबष्धु, प्रचारमन्त्रो--श्ी रघुनाथ 
पुस्तकाध्यक्ष--भ्री बेतनद्राज्ध चौहाव । 


सवहितकारी - हद 





विशाल हरयाणा का पुनः निर्माण हो 


पृथ्वो सिह दाब सी-३, रेवेस्यू कालोनी, लघु सविषालप, ताश्नोल 
भाषाई प्राधार पर्व जब इत राज्यों को भ्रलग कर दिया या तो इनकों 
मिला कर एक पहाप्रदेश बनाना सूद्धतापूर्ण का्य होगा। पंजाब को 
भाषा पंथादी हस्थाणा को जाया हिन्दी हिमाचल को धावां हिन्दों व 
पहाड़ी | इपलित्‌ एकर एक महाप्रदेश बनता है तथ सबसे बहलों 
समस्या भाषा को होगी । जहाँ तक सीमाप्रों एवं नदियों के जल विजश्वो 
के बटवारे का प्रषत तै। इसके इकट्टु बतते से कोई समाधान पंदा नहीं 
हो सकता | गछ्तिपों के जब बटवारे करा उपयोग प्राज तक चाजस्थान 
नहीं कप सका । नदियों के जरू व बिजली को केन्द्र सरकार घपते हाथ 
मै ले ताकि उनका सही बटवारा किया जा सके । पूरे संसात ये ज 
स्रोतों से पैशा बिचलो की ४० प्रतिशत क्षमता भारत पें है परप्तु हम 
इनको मा १० प्रतिष्तत ही विजल्ी पंदा कर सकते हैं। 


श्द३७ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते पर हर्याणा के 
लोगों को सजा के तौर पर चाजस्थान, पेप्सु पंजाब में बांट दिया बया 
था । महेष्वगठ जिश्चै को तोन रिधासतों-नाभा, पटियाला एवं चोग्द पे 
बांदा गया था। केप्श पका को पष्चिम उत्तरप्रदेश, बिल्ली शोर 
राजस्थान के बलपर, धच्तपुष्र, कु झनु, श्रीगंगानगर, सीकर, घुरू ध्राएि 
जिलों को मिलाकर विशाक्ष हस्पांणा बता देना चाहिए ट्योर विल्थी 
था गुड़गांव को विशात्ष दृ्रधाणा को दाजघानी बना वेता चाहिए! 
जहा तक चण्होंपढ़, फाशिलका-प्रबोहर हरयाणा को दे दिया जाना 
बाहिए। श्रीपतों गाँधी के ऐदार्ड को तुरन्त जागू कर देता चाहिए। 
प्रधानमश्यी शाजोश ढांघी को भ्रध्टायार मिटाने के धपने बापदे का 
पासन करते हुए हरपाणा पैँ देदार चच्त्रि सामने लाना बाहिए। 
ह्रयाणा के मतदाष्यों है भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर १० लोक 


देता चाहिए। श्री भ्रयनछाज देतुको बातें व भ्रम फंघाकर पद पर बे 
रहने को वाक है हैं। 


90. 
नयो अछखाड़ेबाजो 
मोहिस्दरसिह रावत, १६७ यो/डो, रैलवै कालोनी प्रम्वाला छावनी 
विलय का प्रस्ताव एक शाजनीतिक भखाडेबाजी घोर हास्यास्पद 
पेंतरेबाजी के एकावा घोर कुछ नहीं । प्रस्तावित महाप्रदेश से धलझरनों 
को ग॒त्यो घोष उब्मेपी । यह एक ऐसा कड़वा फल है जिसे पहले तो 
खाता हो मुष्िकण है प्रौर प्रथर श्वा विया तो पचाना धोर भी मुधिकल । 
(देनिक ट्रिब्यून ३ फरवरी) 


सफ़ेद कागज सुन्दर छपाई 
927 के 


29650 -+ 0८२ ४४२ की दर 8 प्रचारार्थ 
आका| 23556 >॥6 पृष्ठ ४20 की 78 लिए 


आष॑साहित्य अचार ट्ररुट 


20%: (६: [: | है 775॥ 


3० वे सस्करणा सौ उपरोक्त मूल्य देय होगा।/ ला 


॥-2:९/(:£94(::07££॥// 





विए जायें। 


सभा सीटें जिताकर प्रहसास करवा दिया है। यहां स्वच्छ प्रशासन लि 





७ फंरवरों १र*ेंवेए 








(पृष्ठ १ का शेष) पु 
हित्दी घावों क्षेत्र श्रवोहर फाजिल्का श्रादि के लिए छात्रों को 
हिस्दी की पढ़ाई की सुविधा सदा के लिए समाप्त हो जायेगी। पूर्व 
को घास्ति हृस्यावातियों को सरकारी तोकरियों में प्रवसर नहीं मिलेगा 
हरयाए। की वेदिक संस्कृति नष्ट हो जागैगी। भत: हरयाणा के थोक 
धप्मा तथा विधानसबा के सदस्यों से हमारा प्रनुरोध है कि वे हरयाणा 
के ह्व्तों की रक्षा के लिए अपनी धावाछ प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधों 
सछ पहुंचाएं | चुप्पी साधरें से काम नहीं चलेगा। हिमाचश्व प्रदेश के 
विधायकों तथा सांसदों को भांति सर्वसस्मृति से संयुक्त पंजाब के विलय 
हे विरोध का प्रस्ताव पास करना चाहिए हरयाणा के हितों में ह्ी 
राष्ट्र का हित है। हरघाणा कमजोर होने पर राष्ट्र भी कमजोर 
द्वोएा | पंजाब के अकाली धमकियां देकर प्वपनी अनुचित तथा राष्ट्र 
विशेधी मांगें मनवाना चाहते हैं, दे प्लानश्दपुर साहव प्रस्ताव के भनुसार 
ही वार्ता करते पर जोर दे रहे हैं । 
प्रेस वक्तव्य के प्रन्त में प्रोन् शेरसिह ने भारत सरकार को सुफाव 
विया कवि विलय के प्रस्ताव पह ध्यात न देकर हरयाणा के साथ हो रहे 
धत्पाय तथा भेदभाव को समाप्त किया जाये। समस्या पंजाब की नहीं 
हृरणाणा की है जिसका सर्माधान होगा चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी 
है १६७१ के ऐवा्ड के अनुसार चप्डोगढ़ पजाब को देने से हिन्दी भाषी 
क्षेत्र प्रधोहुर फाबित्ता को हरयाशा में सम्मिलित किया जाए। 
प्रकाध्ी समभौता करके मुकर जाते हैं तथा नई-तई माँग सदा करते रहते 
हैं। बार बार निएंप बदलते से हानि होगी। पंजाब में शांति स्थापित 
क्षरते के लिए सधी उप्रवादियों को सक्ष्ती स्रे तुरन्त कुचल देना चाहिए । 
बह केवल उप्रवाद की हो समस्या है। 
पंजाब के हिन्दुधों को थी प्रात्परक्षा के लिये हथियारों के लाईसेस्स 





८ आय 5 9७५ आकक, 
शोक समाचार 


१-भ्रायंसभाज मुवाता जिला जीन्द के संरथापक ठा० जयमलधिह 
थघाय का १८ जनवरी को ८५ वर्ष की श्ायु भें स्वगंवास हो गया। थे 
कुछ समय से बोमात्ष थे। स्‍भापकी धन्त्यैष्टि वेदिक रीति के पनुसार 
सम्पस्त हुई। प्रामवासियों ते २० किलो धी का प्रयोग करके उन्हें भाव- 
घीनी विदाई दो | धाप प्राय प्रतिनिधि सभा के मजनीक भो रहे हैं 
जायंध्पाज के कार्य थे सदा सहयोग करते थे । 
परवात्मा से प्रायंना है कि दिवंगत धात्मा को सद्गति तथा उनके 
विधोष से दुःखी परिवार को यह दुख खहन करने की क्षक्ति प्रदाम 
करे | सभा मन्जी 
२-'री वैदप्रकाश सुपुत्र चो० हरनामधिह भृतपुवें एम० एल« ए० 
निवासी पारकवान का १८ जनवरी को स्वगंवास हो गया। थे धायें 
घमाण के कार्यों भें काफी योगदाव करते थे। परमात्मा से प्राथना हैं 
कि दिवंगत आत्मा को सदुगति प्रदान क॒रें। 
धातन्दमुस्नी वान प्रस्थी 
३-प्रायंसमाज होली मोहल्ला करनाख के सदस्य प्वादरखीय महात्मा 
पधानस्ददेव वानप्रस्थी का ८२ बर्ष की प्रायु में १८-१-८५ फो निधत द्वो 
गया । वह झपने पीछे एक हरा धरा परिवार छोड़ गए हैं । उनकी शोक 
पसथा २३-९-८५ को २ बजे रघुनाथ मन्दिर थे हुई जिसमें नगर के सेथी 
ध्ंस्थाओं के प्रतिनिधि सम्भिलित हुए। सभी ने उनके सरल श्ौर 
दानी स्वभाव की भूरो-२ प्रतंसा को । इस ध्वसर पर उनके परिवा" 
(: सदस्यों ने जहां पर घिमन घिस्त संस्थाध्यों को दान दिया वहां पर 
उन्होंने घोपाल गंस पीड़ित फण्ड में सी ५१ र० का दान दिया। पं 
तन्दकिदोष द्वारा परमपिता पश्मात्मा से दिषगत धात्मा को सदगति के 
लिए प्रार्थता की गईं। बघशदेव कृष्ण धाय॑ 





सर्देहितका रो ७ 





भोपाल में गेस दुर्घटना से पीड़ितों को 
सहायतार्थ अपील 


मध्यप्रदेश के बोपाल नगर में 'युनियन कारबाईड फेक्ट्रो' को 
जहरोलो गैस से कितने ही हजार व्यक्तियों का निधन हो गया है श्रौर 
लगमग पच्वाप हजार व्यक्ति गेत के दुष्परिणामों से प्रभो प्रभावित हैं । 
इस भयंकर दुर्घटना से अपना देश ही नहीं सारा विश्व स्तब्ध रह गया 
है । कितनो ही महिलाप्रों का सुहाग उठ गया तथा झितने ही बच्चे 
प्रनाथ हो गये हैं, जिन्हें पालन-पोषण और मातृत्व प्रेम देने की प्रावढ- 
घकता है। 
विदव के इतिहास की इस पहलो भयंकर दुघंटना में जहरीली गेस 
से बचने के लिए लाखों लोगों को भगदड़, विकित्सालयों व शमझानों 
मैं लगे मुर्दों के प्रम्यार एवं सेंकडों छात्रों का सामुहिक प्रस्तिम संस्कार 
होना यहो बताता है कि भोपाल नगर में उन दिनों मृतध्यु का साम्राज्य 
छाया हुप्रा था । 
झायंसमाज का इतिहास रहा है कि उसने प्रकाल पीड़ित, बाढप्रस्त 
व तुफान प्रकृति भ्रन्य प्रकोपों से दु:खी मानव की सदेव सेवा को है। 
प्राय प्रतिनिधि सभा हर॒याणा ने यह संकल्प लिया है कि वह याथशक्ति 
भोपाल के पोडित माई बहिनो को सान्तवनास्वहूव अर्थ व वस्त्र श्रादि 
भैजकर उतकी सेवा करें तथा यथाशक्ति प्रनाथ बच्चों को गोद लेकर 
छनका हरयाणा के गुरुकुलों तथा ध्रनावालयों में लालन-पालन व शिक्षा 
दीक्षा दिलावें | 
इस प्रावरयक्र सहयोग के लिए सभो बन्धुओं, समाजसेवी संस्याग्रों 
झार्यसमाजों तथा प्राय शिक्षण संस्थाशरों से पुरजोर श्रनु रोध है कि वह 
झधिक से प्रधिक घन राशि एवं वस्त्रादि प्लार्य प्रतिनिधि सभा हर्याणा 
को नकद, मनो प्राडेर, ड्राफ्ट, चेक आदि के रूप में झाये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा को दपानन्द मठ, सिद्धान्ती भवत, गोहाता मार्ग रोहतक के 
पव पर भेजें । 
इस महृत्वपूर्ण कार्य के लिए दानी महानुभावों व सभी नागरिकों 
से पुनः प्राथंना है कि वे इस कार्य की गम्भी रता को देखते हुए शी घ्राति- 
शीघ्र भ्रधिक से भ्धिक धनराशि एकत्र करनें में प्रपता पूरा योगदान करें । 
प्रो० शेरसिह कन्हैयालाल महसा रणजीतसिह 
प्रधान कोषाध्यक्ष मश्यो 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, रोहतक | 
श्रोमानन्द सरस्वती प्रधान, पशोेपकारिणी सभा 


० 5-6 8 23. 2 न न 


भजनलाल के महापंजाब प्रस्ताव का 
विरोध करंगे-देवोलॉल 


”. चण्डोगढ़, २९ जनवरों (सागर) दलित मजदूर किसान पार्टी के 
उपाध्यक्ष तथा हरबाणा के मूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री टेवीलाल ने पजाब, 
हरयाणा व हिमा वल प्रदेश के विलय के सम्बन्ध में हरयाणा। के मुख्य 
मम्त्री श्री मजतलाल द्वा् दिए गए सुझाव पर तीक् प्रतिक्रिया प्रकट 
करतले हुए कहा है कि इसका डटकर विरोध किया जाएगा । 


श्री देवीलाल भाज यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। 
हुसयाणा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री देवीलाल ने 
श्री भजनलास के प्रस्ताव फी कड़े शब्दों में मिन्‍्दा की है। उन्होने इस 
अस्वत्प में एक कड़ो शब्दावली वाला वक्तव्य भी जारी किया है। 


७ फरवरी १९१८५ 





श्री देवोलान के भनु पार श्रो मजनलाल के प्रस्ताव का मुडय उद्देइप 
हेर्यासा विधानसभा के सम्भावित मध्यावधि चुनावों को टलवाना है। 
उन्होने यह नया प्रध्वाव उज्जाज़ कर इस मामने को पंजाब सप्रस्या में 
उलफा दिया है। 

श्रो मजनलाल पर राजनोतिक प्रद्मार करे हुए थ्रो देवोलाल ने 
कहा कि श्रो भजनवाल' जतता के प्रादमो नही हैं बहिक बड़ दलबइल के 
पुराने खिलाड़ी हैं। लोकसम! में दजबद न जिरोबो विश्येय् व प्रधान 
मन्‍्त्रों श्रो राजीव गांधो को तयाकृथित स्त्रच्छ छवि के कारण श्री 
भजनलाल को प्पनो स्थिति डांवाडोल तग रहो है। 


उन्होंने कहा कि श्रो मजमलाल नया स्टेड लेकर एक पत्थर से 
कई विड़ियो का शिक्तार करता चाहते हैं वाक़ि क्रेद् में नए सत्त|वाशों 
से ग्रप्रत्यक्ष छय से प्रयतः जड़ तोद बिठा सके । वे उंजाब वे हरयाणा 
दोनों के पजाडी भावों हिन्दुओं का ससतो सहानुभूति प्राप्त करना चाहते 
हैं। श्रो देवालान के प्रनुतार वह श्रो राजोव गांधा को था उलकत में 
डालता चाहते हैं । 

श्रो देवोलाल ने कहा कि प्रव भाषायों प्रातों को पुन, विलय क रके 
बहुमाषी राज्य बताने को वात समय को धारा को पोछे मोडना हैं । 

उन्होंने कहा कि हरयाणा के लोग श्रो भजनलान के महापंजाब 
फाप ले पर केन्द्रीय खाद्य पसत्रो राव वोरेस्राविद्व कों खापोंओं पर हैरान 
हैं। उल्नेश्वनोय है कि राव वारेखपिहू विश ल हरवा गा के ध्वजब हक 
रहे हैं । 

उन्होंने प्लाशा प्रकट की कि श्री राजीव गांधी श्रों भजवलाब के 
इस कल्पित खेल को समभेंगे प्रौर १९७» के इन्दिरा ऐयर्ड को पृणंत: 
लागू 300 का माहुप्त दिखाएंगे । जब श्रो देवोलान से पूछा गया कि 
दमकिपा के भ्रध्यक्ष श्रो चरणसिह ने श्रो भजवलाल के फामू ले के 
समथत में श्री राजीव गांधो को पत्र लिखा है तो श्रो देवोलाल ने उत्तर 
दिया उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। श्री देवोलाल इस बात से 
सहमत नही थे कि श्रो भजनलाल के फापू ले को मान लेने से नदो जल 
विवाद हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उलटे यह विवाद श्रौर 
उलभेगा । 

श्री देवीलाल ने कहा कि पजाब के हिन्दू हों या सित्र वे हर्याणा 
के हितों के विरुद्ध हैं। श्री देवीलाब ने कहा कि हरयाणा। के पंजाबी 
माषी १५० गावों को पजाब में स्वानातरित कर दिया और इसके साथ 
ही पंजाब के १७५ हिस्दों भाषों गांवों को हरयाणा में शामिल किया 
जाए। उन्होंने श्रो भजनलाल के विल्यय प्रस्ताव को एक मूखंतापूर्णा 
प्रस्ताव बताया है । 

हृ्याणा विधानसभा के तीन स्थानों के लिए ५ मां को होने 
वाले उपचुनावों के सम्बन्ध में पूछे गए प्रदन के उत्तर में श्री देवोलाल 
ने कहा कि दमकिपा ठोहाना, उचाना धौर नूह में अपने उम्मीदवार 
छड़े करेगी । उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि तीनो हो क्षेत्रों में दम- 
हिपा उम्मीदवार जीतेंगे। 


'परवाना' के प्रनुतार श्री देवीलाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
इन उपचुनावों में उनको पार्टी भाजपा या जनता पार्टी से किसी प्रकार 
का गठ नोड नहीों करेगी । इन दोनो पाट्यों का हरयाणा में कोई 
प्रभाव नहीं है | काग्रेस (ज) के साथ पहले से हो गठजोड़ चला झा 
रहा है। 

श्री देवोलाल ने देवीलाल ने दलबदल विरोधों विधेयक का 
जोरदार समर्थन किया तथा कहा कि इसे तो १६८२ से लागू किया 
जाना चाहिए | 

देनिक पजाब केसरी ३०-१-८६ 


हितों री 
संरभीहैतंका री द 
शा कब की तर डी जज.5 हलक मी 





आर विद्वानों को सेवा में 


समय समय पर श्रायं शिक्षण सस्थाश्षों एवं भ्रायंसमाजों को ओर 

मे ऐसे पत्र भ्राते २हते हैं जिनमे सुयोग्य पुरोहित तथा घम्म छिक्षा 
प्रध्यापक की मांग की जाती है। ध्सके साथ ही अनैक ऐसे सेवा निवृत 
पधाय विद्वानो और अध्यापको के भी इस प्राशय के पत्र गाते रहते हैं 
कि सेवा नियुति के उपरान्त थे आयंसमाज की सेवा का कोई काये 
करना चाहते हैं जिससे उनके भनुभवों का लाभ समाज को मिल सके । 
हम दोनो प्रकार के प्ार्य बन्चुओ से निवेदन करते हैं कि वे श्रपनी-२ 
आवत्यकता के सम्बन्ध में निम्न पते पर पत्र व्यवहार कन्ने की कृपा 
करे। प्रो० रतनत्तिह, परामझंदाता नेतिक शिक्षा, 
डो० ए० वी० कालेज मेंनेजिंग कमेटो, 

चित्र गुध्ता मार्ग, नई दिल्‍ली--११००५५ 


स्वामी मुनीश्वरानन्द का स्मृति दिवस 


प्रतिवर्ष की भाग्ति स्वामी मुशोश्वरानन्द जो (भ्रि० ज्ञानचन्द जी 

एम० ए०) का स्मृति दिवस दिनांक ११-२-८४ को प्रातः ८ बजे से १२ 

बजे तक दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार में बड़े समारोह तथा 

धूमधाम के साथ सम्पन्त होगा। इस प्रवसर प्र आपकी उपस्थिति 
प्राथनीय है । निवेदक 

सत्यप्रिय शास्त्री एम० ए० साहित्याचार्य 

प्राचार्य 


हरयाणा के आर्थसम्राजों से निेदर्न 


हरयाणा के आर्येस्तमाजों तथा शछिक्षरा संस्थाप्नों से निवेदन है 
कि भ्रपने साप्ताहिक सत्सगों तथा उत्सवों भ्रादि के अवसरों पर अस्ताव 
करके भारत सरकार को भेजें कि राष्ट्रद्रोेहियों से समकौता न करके 
उन्हें कठोर दष्ड दिया जाये । हिन्दी भाषो क्षेत्र भ्रवोहर फाजिल्का को 
हरयाणा मे सम्मिलित किया जायें। 














न * बैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयान॑न्द 
की अमर कहानी हि 
£.. सन्ध्या-पज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आवि 

प्रसिद्ध भजनोपदे शरकों - 

सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 

पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के केसेट्स तथा 
पं. बुद्धवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे | 


कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि... / ९३ 






84, मार्किट-॥, फेस-], अशोक विहार, देहली-52 
फोन. 78326, 744!70 टैलेक्स 3।-4623 »&।(८ ॥|५ 


यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो सकते है। 





सथा मन्‍्त्री 


र 





आना 
# पापोरिषा को जड़े से 

-मिटाने के लिए उत्तम 

प्रायुवेंदिक भोषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के छिए 


गृदकल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


को प्रोषधियां सेवक करें । 


शास्त्रा कार्याक्षय ;- 
६३ गलती राजा केदारनाथ; 
चावढ़ी बाजार, दिल्ला-६ 
स्थाधोय विक्रेताधों एवं सुपर बैजिर 
से खरोदें) फ्ोच ब्रं० १६६८३८ 





पाय॑ प्रतिनिधि सदा हरवाणाः के लिए मुद्रक धोर प्रकाशक वैदव्रत शास्त्रों हारा धाधाय प्रिटिग शेस, 
रोहतक में छषपवाकर सर्वहितकारों क्षार्या्षष पं० धगदेव्सित सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से धषालक्षित । 


हक च्ल्ह 
घाषत सरकार द्वारा रजि व ० 23207/73 रजि० चं० "/॥0ाह 49 फोन ४5१३ सृष्टि संवत्‌ १,६६,०८४ ३, 


हल 





हक आर्य सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख । 
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प्रधान सम्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्रो धम्पादक-वेदब्रत शास्त्री 





व १२, अच्छू १४ ७ माच्त १९८५ वाधिक शुल्क १६) विदैधा में ५ पोंड! - एक प्रति ३० पेसे 
0 5 नमन 





(0 उसे सहारा था। वह सच्चा ईव्वर भक्त 

६ मा चें का ु स्मरणा था । जो किसी श्॒पने से पराये नहीं ढरता 

हि था। सब को सष्ची ओर खरी सुनाता 

नर था। वह परमास्मा से प्यार करता शोर 

! ह हे हट पक परमात्मा उससे प्यार करता था। भक्त 

धौर धगवान्‌ का सचमुच नाद एक ही 

था | एक स्वर था एक ताल शोर एक 

लय थी, जो हृदयतस्त्री सें गुणार कर 

रहो थी । 

वह प्रातः तीन बजे श्गवानु की भक्ति 

सें खो जाता था घोर भगवान्‌ उससे खूब 
प्यार करता था। 


भगवान्‌ तो निराकार, सर्वव्यापक है । 
ने उसका शरीर, न उसको बोल सकने 
वाली जिद्ठा। किन्तु संसार सरकी जिह्ला 
शक्ति की दात्री वह भगवती माता स्वयं मर 
है, जो कमी नहो थकती । उसी का नाद 
गुजायमान भनादि काल से भ्रन्नत काल 
तक चलता आ रहा है। न उसमें थकावट 
है न विश्रान्ति । किन्तु सुनता उसे कोई 
विरला ही है। 

वीर लेखराम को गव है कि उसते यह 
नाद सुना भौर ऐसी मस्तो भ्राई कि उस 
पर कुर्बान हो गया। जो गति वीशों को 
युद्ध के मंदान में होती है। वह बोर यति 
शास्त्रार्थ समर में लेखराम को मिली। 
बड़ा भाग्यशाली था वह । अकेले से सर्वे 
प्रथम झमृत का प्याला पी लिया शोर 
प्रमर पदवी से विभूषित होगया। 

चारपाई पर एड़ियां रगड़ते मरना वीरों 
का काम नहीं । रोग-शोक का वहा नाम 
नही । भय से त्रस्त भीरू लोगो का वहां 
घाम नही प्रभु निभेय है उसका भक्त 
कभी मोरू हो ही नही सकता ।. [ 

महायोगी दयानन्द विष पोकर बोल 
उठे-ईदवर तेरी इच्छा पूण हो। तूने 
झच्छी लोला की । दयातन्द का सच्चा 
शिष्य लेखराम छुरी से पेट फड़वा कर 
बोल उठा कि--पआ्रायेसमाज से तहरीर 

६ मार्च प्रतिवर्ष लोटता भ्रोर लेखराम के महाबलिदान की, वीर गाथा सुनाता' है कि वह पाये (लिल) ओर तकरीर (प्रचार) का काय 

समाज के भकेले उपदेशक ये जो मैदान में उतरे । धामिक क्षोत्र में वह अकेला सब मतों के साथ | इन होने पाये । 
शास्क्षा्ं समर में उतरकर सबको परासस्‍्त कर रहा था। निडर था निभय था। केवल भगवान्‌ का क्षेष पृष्ठ ५ पर) 





सदहिवकारी 
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स्वामी ओमानन्द जी के घिरुद्ध झूठे प्रचार 
का भण्डा फोड़ 


किसी बाबूलाल नामक व्यक्ति द्वारा बिना प्रेस लाइन दिये छपाया 
गया एक पर्चा मुझे डाक से मिला है जिसमें किसी प्रछनन व्यक्ति ने 
जानबूककर परोपकारिणी सभा के प्रधान तथा आर्यजगत्‌ के मूर्धन्य 
सन्यासी स्वामी ग्लोमानन्द के ग्मल घवल चरित्र पर कीचड़ 
उछालते का मिथ्या प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 
पर्च को प्रकाशित कराने वाले “बाबूलाल” नामक व्यक्ति का कोई 
अस्तित्व नही है किन्तु इस विज्ञापन में लिखी गई बाते किसी ऐसे 
व्यक्ति द्वारा बताई गई हैं जो सभा के विषय में कुछ उलूटी सीधी जा- 
नकारी अवश्य रखता है। इस पर्चे को भाषा अत्यन्त ग्रभद्र, अशालीन 
तथा आर्योचित मान दण्डों के तितान्त विपरीत है तथा लेखक का 


एकमात्र उद्देश्य स्वामी ओमानन्द जी को जनता की नजरों में से गिराने , 


का ही है। यद्यपि इस प्रकार के भूठ के पुलिन्दों का प्रतिवाद करना 

तो दूर रहा, नोटिस लेना भी बुद्धिमानों के लिए आवश्यक नहीं है, 

तथापि कतिपय अ्रान्तियों का निराकरण करने के लिए यह वक्तव्य 
» आवश्यक है। 

स्वामी जो ने जब परोपकारिणी सभा का गठत्-किया था तो 
उप्ममें केवल राजा महाराजाओं को नहीं, किन्‍्सुम्उच्चस्तरीय विद्वानों 
तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को भी रखा था! उदाहरणाथ्थ महादेव 
गोविन्द रानाडे, पं० श्याम जी कृष्ण वर्मा, पं० गोफाल राव हरिदेश मुख, 
कब्रिराज व्यामलदास तथा पं० मोहनलाल विष्छुलाल पण्डया जंसे 
प्रमुद्ध लोग इस सभा 'के सभासद बनाये गये । अब यदि राजा 
महाराजा देश के नक्शे से ही उठ गये तो इस बात का रोना क्या ? 
तथापि इस सभा में प्रबुद्ध, वि्ान तथा त्यागी तपस्वी लोगों की कमी 
नही है। पर्चे के लेखक को पता होना चाहिए कि सभा के जिन 
सदस्मों ने स्वामी श्रोमानन्द्र जी को प्रधान चुना है उनमें स्वामी 
सत्यप्रकाश जी जेसे विद्वानु संन्‍्यासी, चौधरी प्रतापसिह जैसे वयोवृद्ध 
साहित्यप्रेमी दानिशमन्द्र आये पुरुष, डा० सुधीर कुमार गुप्त, प॑ं० उदय- 
वीर शास्त्री, महात्मा आयेशिक्ष जैसे ग्रायसमाज के विद्वान्‌ तथा प्रो० 
शेरसिह, पं० आनन्दप्रिय आदि आये नेता है। इन श्रायंजनों के 
सवमान्य निरणेय को चुबोती देना मूखतापुर्णा है। फिर परोपकारिणी 
सभा के प्रधान का चुनाव सभा का निजी मामला है उसमें नकली 
बाबूलाल को अपना प्रवक्ता बनाकर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करना 
चाहे तो यह सह्य नही होया । 

अब क्रमश: उन आक्षेपों की'कलई. खोलते हैं जो इस पं में 
स्वामी जी के सम्बन्ध में किये गये हैं-- 

१. स्वामी दयानन्द के हस्तलेख अजमेर में सभा के ग्रन्थालय में 
पूर्ण सुरक्षित हैं। उनके नरेला या अन्यत्र ले जाने का प्रदन ही नही उठता। 
स्वामी जगदीश्वरानन्द जी ने महर्षि के हस्तलेखों को फोटोस्टेट की 
दूकानों पर पड़ा देखा है तो इस सम्बन्ध-में उक्त स्वामी जी को ही 
अपना बयान देना चाहिए कि उन्होंने. कहाँ और क्या देखा था 

२ सभा के सामान के चोरी चले जाने की बात गोल-मोल है। 
यदि विश्वश्रवा जी इस बारे में कुछ जानते हैं तो वे स्वयं सामने 
आकर बताते क्‍यों नही हैं ? 

३. सामवेद का पदपाठ,जेद्ा उपलब्ध था उसे यथावत्‌ छपाया 
गया । यह तो एक अलम्य ग्रंथ को बिद्वानों के लिए सुलभ कराने का 
प्रयास मात्र है । फोटो कापी की तकलीक़ से तो यही सम्भव था। 

४. १० सातवलेकर द्वारा प्रकक्षित-बेद संहिताये सर्वाधिक शुद्ध 
मानी जाती हैं क्योंकि उन्होंने दाक्षित्राल्य -बेदस पण्डितों से इनके पाठ 
को परिस्ोदित कराया; है। बेदिक यब्काबय से प्रकाशित होने वाली 
सहिताएँ प्रारम्भ में मेक्रसमूत्र ह सम्पदित: खंस्क रण के अनुसार छपती 
रही। ध्यातव्य है कि स्वक्तफ् दकाकदरः के जोबन: काल में वेदिक - 


>माये १€८कत “ 





यन्त्रालय ने मूल संहिताओं का मुद्रण व प्रकाशन नहीं किया था । अब 
यदि सातवलेकर के शुद्ध संस्करण को ग्राधार बनाकर बंदिक यम्त्रालय 
मन्त्र संहिताओों का प्रकाशन करता है तो इसमें अनुचित क्‍या है ? 
आखिर इन ग्रन्थों का कोई न कोई छुद्ध पाठ तो लेना ही होगा ? 

५. परोपकारिणी सभा ने सृष्टि संवत्‌ विषयक निर्णय अपनी 
विद्वत्‌ समिति की संस्तुति के आधार पर लिया है। शास्त्रीय विषयों 
में विद्वानों का मत ही प्रमाण होता है किसी सभा या संस्था का नही । 

६ निर्वाण शताब्दी पर यज्ञ के ब्रह्मा पद प्र महात्मा दयानन्द जी 
को विभूषित करने में स्वामी ओमानन्द जी ने कोई स्वेच्छाचारिता नहीं 
बरती | यह निर्णय निर्वाण शताब्दी समिति की राय से लिया गया 
था ओर शताब्दी समिति ने ही स्वामी जी के इस सुझाव को स्वीकार 
किया था । 

७ स्वामी ओमानन्द जी के सम्बन्ध में सर्वाधिक निकृष्ट तथा 
निन्‍्दनीय बातें लिखने में इस पर्चेचाज को थोडो भी लज्जा नहीं 
प्राई । उसे यह पता नहों किः हिन्दी सत्याग्रह के सर्वाधिकारी 
स्वामी आत्मानन्द जी के श्रादेश से ही स्वामी ओमानन्द जी ने अप् 5 
आपको गिरफ्तार नही कराया बल्कि उन्हें अण्डर ग्राउण्ड रहकर 
सत्याग्रह के लिए सत्याग्रही जुदाते का काम सौंपा गया, था। 
गिरफ्तारी देभा तो सरल हैकहिंताई: तो पुलिस-की नजरों से अपने . 
पके बचाकर कार्य करने में' होती है। क्‍या हैदराबाद सरयाग्रह 
में महात्मा नारायण स्वामी के आदेश को मानकर स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द 
जी नतेअपने आपको जेल जाने से विरत नहीं रखा था। क्या ऐसा 
हक स्वामी स्वतन्त्रानन्द की वीरता और प्रतिष्ठा में कोई कमी आ 
गईं थी । 

८. स्वामी ओम॑स्‍नन्‍्द'जी पर जातवाद होने का लांछन लगाना 
तो” नीता की पराकाष्ठा है जिस वीतराग महानुभाव ने भरी जवानी 
में. नेष्ठिक ब्रह्मचये घारण कर अपने आपको सर्वात्मना आर्यसमाज 
की सेवा में होम दिया । जो खान पान रहन सहन वस्त्र भूषा में 
परिव्राजक की सर्वोच्च मर्थादाओं को स्वीकार कर इस वृद्धावस्था में 
नाना शारीरिक क्लेशों को तटस्थ भावेन सहन करता है। उस पृत 


व्यक्तित्व की शान में ऐसी क्षद्र भाषा का प्रयोग करना श्रत्यन्त 


धृणास्पद है । भला स्वामी जी सभा के मन्‍्त्री को क्यों डरायेंगे और ' 
क्यों उन्हें सभा के हरियाणे के बहुमत का डर दिखायेगे ? परोषकारिणी 
सभा के चुनाव जात विरादरी तथा प्रान्तीय घारणाओं से ऊपर उठकर 
होते हैं। हरयाणें के जो महानुभाव परोपकारिणी सभा के सदस्य हैं दे 
उस प्रान्त के निवासी होने के कारण सदस्य बनाये गये हैं ऐसी बात 
नहीं है, किन्तु वे अपने व्यक्तित्व एवं गुणों के कारण ही सभा की 
सदस्यता के अ्रधिकारी बने हैं। आक्षेपकर्ता को यह पता नहीं कि / 
परोपकारिणी सभा में हरयाणा का बहुमत नहीं है स्वामी ओमानन्‍्द जो, 
प्रो० शेरसिह, चौ० हरकिशव मस्धिक, सेठ घतश्यामदास गोयल तथा 
चौ० प्रतापसिह जी ये पांच सदस्य हरयाराा के माने जा सकते हैं। 
२३ सदस्यों कीसभा में पांच सदस्यों का बहुमत कैसे हो सकता है । 

६, पर्चेबाज के इस सुझाव पर हमें दया आती है कि वह सभा 
को स्वामी ओसानत्व- को तत्क्षय प्रथक्‌ करते का परामशे देता है। 
उसे यह पता होना चाहिए कि सभा ते बहुत सोच-समभकर आयंसमाज 
के इस वीतराग त्याग्री ' तपस्वी संन्यासी को उस समय अपना प्रधान 


. बनाया था जब कि निर्वाण शताब्दी का एक महान्‌ समारम्भ सम्पन्न 


कराने को उसकी योजना को क्रिंवान्वित किया जाना था। पता 
नहीं पर्चा लिखनेवाला आचार्य विश्वक्षवा जीको कौनसा वक्तब्य «» 
देने का सुझाव दे रहा' है 

१०. यक्षपि दककन्द वेद विज्ञालय गोतम तगर कौओर से स्पष्टीक- 
रण देने का हुमें. कोई. प्रधिकारमहीं- है तबापि विशत्त ' दिलों में वहां 
एकाधिक बार जाते तथा आचार्य हरिदेव जी के नेतृत्व में इस गुरुकुल 
के सुव्यवस्यित्र संचललन को- देखकर हमें यह-लिखने में कोई संकोच 

-लसेय- पृष्ठ ६ पर 


जाओ क 
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सर्बा हतकारी 


क्र 


पु | गो पे 
रोहतक क्षेत्र के ग्रामों में गेदप्रचार 
की धूम 

सेंहेतेक जिले के रोहणंा, गांधरा धौर अटायल तीन ग्रामों में 
वेदिक धर्म प्रचार के निमित्त ७ से १६ जनवरी तक कार्यक्रम बनाकर 
रोपडे ते श्री स्वामी वेदानन्द जी को तीनों ग्रामों को श्रार्यससमाजों की 
धोर से विशेष रूप से झ्राम-त्रत किया। सर्वप्रथम ग्राम रोहण! में ७ 
से १३ जनवरी तक कार्यक्रम चला। प्रतिदिन प्राता साथ॑ पारिवारिक 
यज्ञ और उपदेश तथा रात्रि को चौपाल में प्रवचन होते रहे । स्वामी 
जो के ध्याख्यानों एवं सरल, सरत संद्धान्तिक किस्तु श्रतीत व प्रभाव- 
शांलों उपदेक्षों का श्रोताओ्ों पर ऐसा प्लाइचर्यजनक प्रभाव होता था 
कि ग्राबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सेकड़ों की संख्या में मत्त्र मुर्ध होकर घंटों 
5 श्रवण करते रहते थे | दो घठे का समय कब व्यतीत हो गया क्सी को 
कुछ पता हो नहीं चलता था । शीत लहर भोर बिजली के अभाव में 
भंघेरी राजि की बाधाभ्रो को विचार किये बिना कीचड़ भरी गछल्लियों 
में से होते हुए इतनी भ्रधिक सख्या मे पहुंचते कि चौपाल पूरी तरह 
मर जाती थी । महिलाएं घरों से तिकल' निकल कर गलियों मे टोलियां 
बनाकर महर्षि दयानन्द के गीत गाती हुई सत्संग्रों में जिस उत्साह से 
सम्मिलित होती थो, वह रुृय देखते ही बनता था। पूरे ग्राम में सप्ताह 
भर ऐसी हलचल मची रही कि जहां देखो स्वामो जो के उपदेशो की 
हो चर्चा चलती रहतो । दिन में पारिवारिक यज्ञों में बी इतनी प्रधिक 
छपस्थिति होती कि जब घरों में बेठने का स्थांन न रहता तो लोग घर 
से बाहर गली में ही खड़े हरकर सुनते रहते । यज्ञ के प्रति लोगो की 
ऐसी श्रद्धा उमड़ी कि दिन में तीन तीन यज्ञ करने पर भो यज्ञ कराते 
वाले भ्रद्धालुओं की मांग पुरी न की जा सकी । प्तेंकों नवयुवको, स्त्री 
पुरुषों वे यश्ोपवीत घारण कियें। भनेकों ने श्पने दुगु णा, दुर्व्गसन 
छोड़ने भोर सतगुरण कर्म प्रहएण करते की प्रतिज्ञाएं को। थी दरयाव 
थिंह जी रात्रि के प्रथचन के विषय की प्रतिदित स्वामी जो से प्रार्थना 
करते थे उसी पर स्वामी जी तत्काल प्रवचन प्रारम्भ कर देते थे। मुख्य 

प्रवचन विषय इस प्रकार थे - 


(१) सत्संग क्यों करना चाहिए सत्संग किसे कहते हैं? (२) धर्म 
क्या है, इसे घारण करते से क्या लार्भ तथा न करने से क्या हानि है? 
(३) ईववर का स्वरूप क्या है? ईदवष के मानते व उपासने से क्या 


- लाभ तथा न मानने, न उपासने से क्या हानि होती है ? (४) ईश्वर की 


स्तुति प्रार्थना श्नौर उपासना कराने की सहीं विधि कौन सी है ? कंसे 
की जाये ? इत्यादि । दिन भर के शेष/समय में भो छोग स्वामी जी के 
पास जाकर देर तक शंका समाधान करके सन्दुष्ट होकर लोटते रहते । 
१४ जनवरी को प्रात: श्री इर्दसिह जो प्रधान धार्यसमाज के घर पर 
यज्ञ भौर उपदेश करते के उपरान्त ग्राम गांधश के लिये प्रस्थान करते 
के लिये बस श्र पद जब सब रोहुणावासियों से विदाई लेने लगे तो 
लगभग २० व्यक्ति एवं नवयुवक्कों ने मिलकर बड़े सम्मान से उन्हें बस 
चंहाया। - 


श्री दरियावर्षिह जी स्वामी वेदानन्द जी को साथ लेकर सायं ४ 


. बजे गांधरा पहुँचे भोर वे इस बार के पूरे कार्यक्रम में स्वामीजी के 


साथ ही रहे | वहां के प्रमुख कार्यकर्त्ता प्लोर ठोस प्ार्ण कप्तानसिह जी 
तथा श्री जपकरण्ण जी, श्री तसवीरसिह जी थे। स्वामो जी को ग्राम 
से बाहर तसवी्सहु के मकान के ऊपर चौबारे मे ठहराया गया। 
गांभरा में १४ से १८ जनवरी प्रातः तक वेदिक धर्म प्रचार का कारये- 
क्रम धूमधाम से चलाया गया । यहां पर भी कार्यक्षम दिन में प्रातः साय॑ 
पास्विारिक यज्ञ एवं सत्संग तथा रात्रि फो विभित्त मोहल्लों मे सावे- 
जनिक व्यांश्यान इसी प्रकार चेलता रहा। पहले दो दिन, दिन के 
सत्संगों में यज्ञ पर लोग कम संख्या में लोग पहुंचें। गांघशा में स्त्रियां 
पुदथों के साथ सत्संगों में बंठने में संकोच करती थी और य॒ज्ञों में 
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यज्ञमान भी अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में बेठने से शरमाते थे । कारण 
प्रचार को हो कमो थी । इक््श्रामों में इस प्रकार यज्ञ एवं प्रचार कार्य 
किया ही नहीं गया था । बहुत समझाने पर तोसरे और चोथे दिन 
स्त्रियों ने यज्ञों भौर सत्सूंगों में-निस्ंकोच भाग लिया। स्वामी जी के 
प्रवचतों का मांधघरा के लोगों पर भी प्रोष्चयंजनक प्रभाव पड़ा। 
परिणाम स्वरूप श्री कप्तानसिह जी को आय॑ संगठन का कार्य करने के 
लिये कई नये साथी और मिल गये, जिनमें श्री रामकिशन जी बहुत 
ही सुल के हुये स्वाध्यायशील एवं सम्पन्न और कर्मठ व्यक्ति हैं। वे जहां 
अपने क्षेत्र में कृषि कार्य में सर्वोत्तम कुशल अग्रणीय है वहां वे कम्यूनिष्ठ 
पार्टी के जिला स्तर के सक्रिय मनोनीत अभ्रधिकारी के रूप में निष्काम 
कार्यकर्ता रहे हैं। उतका भ्रपना विशाल पुस्तकालय भी है। प्रार्ये 
साहित्य से भा परिचित हैं। इस बार स्वामी वेदानन्द जी के प्रवचनों, 
दिनभर के सहवास तथा क्षका समाधानो से श्री रामकिशन जी के 
विचारों में भ्रामूल चुल परिवर्तन होगया। उन्होंने सावेजजिनक रूप 
से भपने दोषों को छोड़ने भ्रौर आयेसमाज के कार्यों में पुरे बल व तन 
मन धन से कार्य सैं सबके सांध जुटनें की प्रतिक्षा क्षी। सभो श्रार्ण 
सज्जनों ते उनके इस महत्त्वपूरां निश्वय की सशहना की। गांघरा के 
झायों ते सवेसम्मति से वर्ष में चार बार एक एक सप्ताह इसो प्रकाद से 
प्रपने प्र।म में वेदिक धर्म प्रचार कराने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया । 
क्रमश: 


आयंसमाजों के आगामो वांधिक उत्सव 


परायेसमाज जुब्बल जिला कुरुक्षेत्र 


६, १० मार्च 
».. फारद जिला करनाल १०, ११, १२ ,, 
४... जोन्धन कलां जिला करनाल १३, १४, १५ ,, 
गुरुकुल डिकाइला , » १४, १६: १७ , 
भायेसमाज परोष्ठा ,,  ,, से९७ ,, 
» शअद्धानन्द तगर पलवल जिला फरीदाबाद १५से १७ ,, 
सत्रो आयेसमाज कंथल जि० कुरुक्षेत्र श्स्सेर२ ,, 
वेदिक साधनाश्रम यमुनानयर जिला प्म्बाला रूसे २४ ,, 
धार्यसमाज प्रजु तनगर गुड़गांव रर्सेर४ ,, 
9». ठोल जिला कुरुदीत्र २६, ३०, ३१ ,, 
».. शेखपुरा जिला करनाल २६, ३०, २१ # 
» कोसली जिला शेहतक २९, ३०, ३१ ,, 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र २६, ३०, ३१ ,॥ 
झायंसमाज मुवाना जिला जोन्‍्द २९, २३०, २१ +» 
».. पिपलीवाला जिला कुरुक्षेत्र १, २, ३ ध॒प्र 
»... नरवाना जिलो जीन्द श्से७ ;, 
».. रैवाड़ी जि० अहिंख्वगढ रै६से१८ ,, 
४»... जाजनपुर जि० कुरुक्षेत्र भश्से७ ,, 
»... सोनीपत तयर ए६ से र८ ,, 


रोहतक में: बनज्ञशाला का उद्घाटन 


महधि दयानन्द विश्वविद्यालय शेहतक के छात्रावास जो कि 
दिल्‍ली रोड पर जाट फाल्निज के साथ स्थित है, भे संस्कार विधि के 
निर्देशानुसार भव्य यशक्षाज्षा का निर्माए किया ग्रया है। इसका उद्‌- 
घाटन € मार्च शनिवार को प्रात: १० बजे धायेजगत्‌ के व्यागी तबस्वी 
संन्यासी परोपका रिएी सन्ा के प्रधान स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती 
करेंगे । इसके बाद महपि दयानन्द ब्रिहवविद्यालय के कार्यालय के सामने 
मह॒षि दयानध्द के स्टेच्यू का अनावरण हरयाणा के भुख्यमन्त्रो श्रो 
भजनलाल जी करेगे। 


प्रत: इत क्रार्यक्रमों भें समय पर पधारक्र समारोह की शोभा 
बढ़ावें । सन्ना मन्त्री 





सवहितकारी 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


आर्थसमाजों के वार्षिक चुनाव 


प्रायंस्रमाज नागदा जिला इज्जेन (3० प्र०) 


सरक्षक--श्री डो० एन० माखरिया, प्रधान--सेवाराम शभ्ाय॑, 
उपप्रधान--गोघंनलाल आर्य, बोविन्द मेहता, मस्त्री--जोधर्िह राठोड़, 
उपमन्त्री--मैरुलाल प्राय, परमानन्द हारोड़, कोषाध्यक्ष-नरेन्द्र देवड़ा 
प्रचा रमनन्‍्त्री-एल० एन० कड़लवा 'निरंजन' आये वोर दल प्रधिष्ठाता- 
गोपाल गु जाल, प्रास्तीय प्रतिनिधि-सेवाराम आर्य, नरेन्द्र देवड़ा 


प्रायेससाज कौल जिला कुरुक्षेत्र 


प्रधात--डा० ताराचन्द, उपप्रधान--महाद्वम खेमचन्द, महासचिब 
कपू रचन्द वर्मा एडवोकेट, सचिव--शकरेश कृष्ण, कोषाध्यक्ष-रामसिह 


श्रायंसमाज जीन्द शहर 


प्रधान--चौ० दैशराज एडवोकेट, उपप्रधान मास्टर रामचन्द्र गुप्त 
लाला जगन्नाथ, मन्त्री--कृष्णदेव शास्त्री, उपमन्त्री--मा० राजवीर, 
श्री सौदागरचन्द, कोषाध्यक्ष -- सत्यनारायण, लेखानिरोक्षक-- थी 
सत्यप्राश आयें, पुस्तकाध्यक्ष--टिकाया शम 


ग्रायंधघरमाज कनीना जिला जीन्द 


प्रघान--सेदुराम जी, उपप्रधान--नित्यानन्द, मन्त्री--माधवर्सिह 
श्रार्य, उपमन्त्री--श्या!मसुन्दर, कोषाध्यक्ष--क्ृष्ण॒प्रकाश, पुस्तकोध्यक्ष- 
रमेश कुमार 


श्रायंघमाज फिल्‍लोर (पंजाब) 
प्रधान--धी प्रमोद कुमार वसंघरा, उपप्रधान--ज्ञानचन्द श्रार्य, 
मदनमोहन भाटा, मन्त्री--सुधीर कुमार प्राय, उपभमन्‍्त्री--श्री अश्वनी 
कुमार गुप्ता, श्री हंसराज, कोषाध्यश--सुभांष प्राय, 
प्रन्तरंग सदस्य--अमोरचल्द पासी, बलराज भ्रार्य, कालुशाम; 
राजिन्द्र पासी, सुरेषद्र मलहोत्रा, कृष्ण चण्द्र वस॒ंधरा, वेदकुमार भाटिया, 
हेमन्त कुमार नेय्यर 
श्राय॑ केन्द्रीय सभा गुड़गावां 
प्रधान--मुध्शीलाल सचदेवा, उपश्रधान-सत्यपाल आये, महामस्त्री 
कश्हैयालाल श्राये, मनन्‍्त्री--ओम प्रकाश कालड़ा, कोषाध्यक्ष--विद्या भुषण 
शास्त्री, भण्डारो--दौलतराम खेडा, लेखा निरोक्षक-हरिदत्त शास्त्री 
प्रन्तरंग सदस्य--श्री महेदव॒र दयाल लूथड़ा, किशनचन्द कोटि, 
श्रोमप्रकाश चुटानी, किशनचन्द चुटानी, रामचन्द्र बार्य, अशोक आये, 
सोमदत्त जी, नरेन्द्रदेव कालड़ा, भीसमसेत दोवान, शिवदत्त प्राय, डा० 
ज्योति प्रश्माद प्राय 


आयंसमाज छछरोली के समाचार 


प्रायेसमाज चबूतरों को बोर से २४-२-८४ को प्रार्यसमाज मल्दिर 
छुछरौली जिला प्रम्बाला मे एक बंठक रखो यई जितमें खुछरोली क्षोत्र 
की सभी आये सभाभ्ों ते भाग लिया। बेठक भें ग्रायंसमाज मन्दिर 
छुछरोंली के बारे में साप्ताहिक हवन यज्ञ करने का कार्यक्षम बनाया 
गया तथा वाधिक उत्सव रखने के बारे सें भी विचार किया गया। 
समाज में फल रहे भ्रष्टाचार को रोकते के लिये निर्णय किया गया। 
शाशाब के ठेकों को बन्द कराने पर भो विचार किया तथा हरयाणा के 
हितों की रक्षा के बारे थे गौर किया गया। महापंजाब को बजाय 
पंजाब को तीन भागों में बांटतें के लिए प्रस्ताब भारत सरकार को 
जन के लिए सभी भ्रायंसमाजों ते स्वीकार किया । पंजाब को हर्यासा 
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में बांट देना चाहिए । 





मामचन्द प्राय 
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आवश्यक सूचना 


बेदिक यतो मण्डल की झोर से वेदिक संश्यास भाश्रम दयानरद 

नगर गाजियाबाद में १६ माचे से ३१ मार्च १९८४५ तक स्वाध्याय, 

| सस्कृत शिक्षण शिविर लगाया जायैगा जिसका संचालन श्री स्वामी 

। दीक्षाननद जो महाशज करेगे। श्रतः इच्छुक मान्य यतियों (संन्याप्तियों 

नेष्ठिक ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थियो) से प्राथंना है कि समय पर 

पहुंचकर लाग उठावें। सत्यर्थप्रकाश, सस्कार विधि श्रादि पुस्तकें, 

कापी, लेखनी तथा ऋतु प्रनुसार वस्त्र प्रपने साथ लावें। भोजन का 
प्रबन्ध भराश्रम की ओर से होगा । 

अध्यक्ष-सर्वा वाद 


विदाई समारोह 


दिनांक २६-२-५५ को विद्यालय में विदाई समारोह किया गया। 
नवस्‌, दश्षम व एकादशम्‌ कक्षा के छात्रों को विदाई दो। सर्वप्रथम 
हवन यज्ञ किया गया । इस्त अवप्तर पर श्राये विद्वान पं० श्रोराम प्राय, 
श्री व्रतपाल जी छास्त्रों तथा श्री बलदेव भ्रार्य ने बच्चों को श्राशीर्वाद 
दिया | फिर एक मधुर विदाई कार्यक्रम का श्रायोजन किया गया। 

| नवम्‌ व दशम कक्षा के विद्यार्थियों ने श्रपने विचार प्रकट किये। श्रध्या- 

| पढ्ों ने भो बच्चों को सम्बोधित किया। 

। 

| 

| 


विद्यालय प्रबन्धक डा० आर» एस० सांगवान ने जाने वाले 
विद्यार्थियों को शुभ कामनाएं दी । उन्ट्ोंने राजेद्र कुमार जिन्दल जिसे 
प्राठवी कक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त को थो । उसे ५१ रु० का नकद पुरस्कार 
देकर सम्मानित किया । विद्यालय की ओर से इस होनहार छात्र को 
एक सुन्दर कप व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया ग्या। क्वार्थक्रम 
के भ्न्त में उपप्रधाताचार्थ मदनलाल जी बंसल व प्रधानाचार्य श्रों 
द्वारका प्रसाद जी जिश्दल ने बच्चों को श्राशोर्वाद दिया | जनगणमण 
के साथ कार्यक्रम समाप्त हुग्मा। इस वर्ण हमारे विद्यालय के तोन 
विधार्थियों ते छात्रवृत्तियां प्राप्त की । 
द्वारका प्रसाद जिन्दल 


आवश्यकता 


गुरुकुल डिकाइडला जिला करता को निम्न कार्थकर्त्ताप्रों की 
पधावश्यकता है। प्रधाताचार्ग--प्राचार्ण प्रथवा संस्कृत एम० ए० 
दो भ्रध्यापक--जे० बी० टो०, एक भ्रध्यापक-बी० ए० बो० एड०, 
एक संरक्षक--गुरुकुलोय अनु मव शील, एक कार्यालयाध्यक्ष 

यधायोग्य वेतन व निवास सुविधायें । २० मार्च तक प्रावेदन 


पत्र भेजें । ब्रह्मचारी ओमस्वरूप संचालक 
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। शोक समाचार 











जोगराम जी प्राय प्रधान ध्ार्यसमाज शेखपुश निकट घरोष्डा 
जिला करनाल तिवासों का २० फरवरी १९८५ को स्वगंवास हो गया । 
उनकी ध्ायु लगभग ७० वर्ष की थी । पर्याप्त समय से रोगी चल रहे 
थे आयेतमाज सेवा के कार्य में शत दिन लगे रहते थे ध्पने पीछे धर्य 
पत्नी तथा चार पुत्रियां छोड़ गये हैं । 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवंगत भात्मा को सदगति तथा 
समस्त परिवार को सात्व॑ता प्रदान करें। 


सर्वेहितकारी 


श्रायंसमाज मन्विर जीन्द झहूर में 
लेखराम तृतोया पर्ग का आयोजन 


दिनांक २४-२-५५ को सुबह ८-३० से ११-३० बजे तक श्रायंसमाज 


मन्दिर जोद शहर में भ्रमर शहोद घमंवीर पं० लेखराम आये मुसाफिर का 


झष वां बलिदान दिवस सोत्साह सम्पन्त हुआ । इसका श्रायोजन स्था- 
सीय आर्य वो ३ दल ने किया जिप्॒में तगर को तीनों समाजों ने सहयोग 
दिया प्लौर प्राय वीरों का उत्साह बढाया | सभा को श्रष्यक्षता नगर के 
युवा प्राय वमाजो श्रा पुरेन्द्र तह एडवोकेट ने की | मुख्य वक्ता जिला 
जी*द के 'विश्वहिन्दू परिषद्‌” के प्रधान श्री इन्द्रस्िह शास्त्री थे। दो तीन 
वक्ता ओर भो थे। पं० चर्रभानु जो पश्रायं भजतोपदेशक को भजन 

अण्डली धोर विद्यालय की बालिकाशों के भजन भी हुये । 
_स्थानोय तोतों समाजें भाय॑ वीरों के निर्माए घोर उनके कार्यक्रमों 

सै बढ़ो रुचि ले रही हैं प्रौर सहयोग प्रदान कर रही हैं । 
प्रो० प्रोमकुपार आय बोद्धिकाध्यक्ष श्रा्य वीर दल हर्याणा 


भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 


आये युवक परिवद्‌ (रत्रि०) दिल्लो के तत्त्वावधान में ऋषितरोध 
उत्सव के शुभ भवसर पर राष्ट्रोत्यान में मह॒वि दवानरद का योगदान 
विषय पर भाषा प्रतियाधिता का भ्रायाजन काोटला फिरोबशाह नई 
दिल्‍लो में महाशय घर्तताल जो (प्रवान आगे केन्द्रोय सभा दिल्‍लो)की 
झध्यक्षता में हपेल्विपत से सम्यस्तर हुआ । इस प्रतियोगिता में २५ प्राय 
पंस्थान्रों के छात्र छात्राप्रों ने मात लिया जितमें सवप्रथप्र पारितोषिक 
थ सत्यप्रिय चलविजयोपहार प्रायंत्रमाज लोधी रोड के छात्र राजू 
विज्ञानिक ने प्राप्त किया । 
सभी वक्ता बच्चों को उत्साहवर्घंता्थ पुरस्कार स्वरूप तोन सौ 
रुपये का वेदिक साहित्य परिषद्‌ द्वास एवं एक हजार रु» की नगद 
शाह्षि सभा में उपस्थित आाय॑ जनता द्वारा क्तिरित को गई । 
कमल किल्षोर भ्राय॑ 
झाये युवक परिषद्‌ (रजि०) दिल्ली 
२०ए/११, शक्तिनपरु, दिललो-७ 


“लगाता डूबतों को पार यह सर्वेहितकारी 
विरंजीलाल 'जीव' बराडा 


सभा हरयारणों का श्खबार है यह सर्वहितकारी। 

मिटाता दुनियां से भ्रन्धकार है यह सर्वेहितकारी ॥ 
यह भजनीक भोर उपदेशक हैं प्रपनी भाये जाति का । 
रहा कर बेद का प्रचार है यह स्वेहितकारी॥ 
लिया ब्रत देश भौचर जाति की सेवा करने का इसने । 
हितंषी सबका खिदमतगार है यह सर्वेहितकारी॥ 
ऋषि दयानन्द का सन्देश पहुँचाता है यद्द घर घन । 
करे संसार का उपकार है यह स्वेहितकारी ॥ 
जो होते काम हैं, आयंजगत्‌ थे हमको भा करके। 
सुनाता उनके सब समाचार है यह सबवेहितका री ॥ 
जगाता है उन्हें सोते पड़े जो गहरी निद्रा में। 
हमारा राश्शी-चौकोदार है यह सर्वेहितकारी ॥ 
सब आ्रायंगण इसे अपनायें निकले है यह रोहतक से । 
छगाता इूबतों को पार है यह सर्वेहितकारी ॥ 
रुपये पंद्रह हैं चल्दा “जीव” केवल दसका सालाना। 
निकलता हफते थे इक बार है यह सर्वेद्ितकारी ।॥। 


७ मार्च १६८४ 
| 
ऋषि सन्देश 
आज इस विषय पर विचार करेंगे कि ऋग्वेदादि संहिताओं का 
नाम वेद क्यों है ? वेद नाम अथे पढ़े से है। क्योंकि एक (विद) धातु 
ज्ञानाथ है दूसरा (विद) सत्तार्थ है। तीसरा (विदलू) का लाभ प्रथ है । 
चौथे (विद) का अर्थ विचार है। 
इन चार धातुप्रों से करण भौर प्रधिक रण कारक में 'घन्न' प्रत्यय 
करने से वेद शब्द सिद्ध होता है तथा (श्र्‌) घातु श्रवण प्र मे है इससे 
करणा कारक में कितत्‌ प्रत्यय होने से श्रुति शब्‌्इ सिद्ध होता है। 
जिनके पढ़ने से विद्वान होते हैं, जिनसे सब सुथों का लाभ होता है, प्रोर 
जिनसे ठोक ठोक सत्यासत्य का विचार मतुष्यों को होता है। इसलिए 
ऋक संहितादि का नाम वेद है । वंसे हो सृष्टि के आरम्भ से ग्राज परयंध्त 
भौर ब्रह्मा से हम लोग पर्यन्त जिससे सब सत्य विद्याओं को सुनते घाते 
हैं इससे वेदों का नाम श्र्‌ति है। 


वेद ऋचाग्रों को मन्त्र इसलिये कहा जाता है कि उन पर मतन 
किया जावे, इसलिए वेदमन्त्रों को पढके उन पर विचार करके, उन 

के प्रनुसार कार्य करता चाहिए। 
देघराज छो रबाट इन्दिरा कालोनो रोहतक 


अन्तरंग सभा व रक्षांवाहिनी को बेठकें 


श्राय॑ प्रतिनिधि समा हरथाणा को भ्रस्तरग सभा की बेठक १७ 
माचे को प्रातः १० बजे तबा उपो दित हृरयाएा रकज्ना वाहिनों को 
बेठक दोपहर १२ बजे दयानरद्म5ठ मोहाना रोड रोहतक में हो रहो है ! 
प्रत: भ्रस्तरंग सभा के सदस्थों तथा हरयाणा रक्षा वाहिनों की सभो 
शालखाप्रों के कार्यकर्ताप्रो से निविश्त है कि यवापमथ्र इन वबेठकों में 
पधारने की कृपा करें। 

सभा मन्त्री 


(पृष्ठ १ का छ्षेष) 
सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य ते मो भ्रमर बलिदान द्वारा भ्रमृत घाम 
पा लिया । 


शिवरात्रि ऋषि दयानन्द को सच्चे शिव की खोज श्रौर समाधि 
से सच्चे शिवदशन का पाठ पढ़ा गई तो उसके पश्चात्‌ बोरतीज बीर 
लेखराम को प्रग्मु की अमर पदवी प्राप्ति का वरदान दे गई। क्यो न 
हो, यह गुरु श्षिष्य की सच्ची एकता है कि दोनों वैदों की भ्रमय्वाणी 
पर कुर्बात हो गये । 


काद्द ! विधाता हमें भी इस मार्ग का राही बनाता शरीर से रक्त 
का फव्वारा छुटे भ्रौर वाणी बोल रहो हो कि प्रभो तेरी इच्छा पूरा हो 
तूने घच्छी लोला की । 

पझन्तड़ियां हाथ में संभाली हों भौर बोल रहे हों कि भ्रायंसमाज 
से तहरीर भ्रौर तकरीर का काम बन्द न होने पाये । 

विषदाता को रुपयों को पोटलो दे रहे हो कि नेपाल मे भाग जा 
कहीं तू पकड़ा न जाये भोौर वोर लेखराम बोल रहे हों कि डा० जी ! 
यह तो वेदिक धर्म का शेदायी है। इसे कातिल मत समझो। 

६ मा धभाज के परिप्रेक्ष्य में आयोँ को शिक्षा दे रहा है कि श्रार्य 
भूमि सहक्षिक्षा, गन्दे फिल्‍मी तरानों, राजनेतिकत मुठभेष्टों, सिनेमाश्रों 
की मंकारोँ, विलासिता की महामारियों, विदेशी भाषा की पराधीनता 
ध्रौर ताता प्रकाद के परस्पर विरोधी विचारों से प्रार्यभूमित्रस्त है और 
अपनी रक्षा के लिये भ्रा्योँ का बलिदान मांगती है। है कोई वेद का 
प्यारा ! ऋषि भक्त वीर !! लेखराम सा वोर [!! जो घरती माता के 
कष्टों का हरण कर उसे झार्ण भूमि बनादे। पजाब की बोर भूमि 
लेखराम नगरी (कादयान) की इस ग्रुहार को कोई सुने । 

शान्ति प्रकाश 
४५३ बरकत तगर जयपुर 


सर्वेहितकारी 





गीता विबयक शंका-समाधान 


श्री सत्यपाल विमल भारयसमाज खारवन (प्म्बाला) का दिनांक 
रहित गीता विषयक दांकाओों से पूर्०ो एक पत्र ध्ाये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के माध्यम से प्राप्त हुआ | श्री विमल जो ने श्रीमहभगवर्द 
गीता के विषय में झाय॑ विद्वानों से जिज्ञासा रूप में कुछ शंकाए भेजी 
हैं। उनका यहां सक्षेप में समाधान किया जाता है-- 

शंका--वया महर्षि ते गीता को श्रार्ष कोटि के प्रमाण ग्रथ्थों में 
गिना है | यदि नहीं तो भाय॑ विद्वानों द्वारा भाष्य क्यों किये गये । 

समाधान--महर्षि मै गीता को भाष॑ कोटि के प्रमाण ग्रन्थों में 
नाम लेकर नहीं गिता है किततु महाभारत के अच्छे प्रकररों के श्रध्ययन 
का विधान किया है| गीता महाभारत छ्ाष्ति प्वे का भाग है। भार्य 
विद्वानों द्वारा इस पर किये भाष्य इसे प्रमाणिक ग्रन्थ बनाते का 
प्रयास है । 

शका-क्या महर्षि ते गीता को विषयुक्त भ्रन्‍्त की भान्ति त्याज्य 
नहीं बतलाया । 

समाधात--मह॒र्षि ते गीता को त्रिदोष का सब्नतिपात कहा है। 
सामान्‍य पाठक के लिए यह विषयुक्त प्नन्त के समान है । विद्वान पाठक 
'विषादध्यमृतं ग्राह्यम्‌' इससे कुछ ग्रहण कर सकता है। 

शंका--वया गीता पौराणिक मत (हिन्दू) का मूल घम्म भ्रस्थ 
नहीं है । 

समा०--गीता पौदराशिफ मत का एक विशिष्ट ग्रन्थ है। इसे उस 
का मूल ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता है। 

शंका-कया भाय॑ विद्वानों द्वारा किए गए भाष्यों ते पौराणिक 
जगत्‌ में प्रतिष्ठा पाईं है, यदि नही तो क्यों ? 

समा०--प्रार्यो विद्वानों द्वारा किए गए भाष्यों ने पौराणिक जगत्‌ 
मे प्रतिष्ठा न प्राप्त करने का उतका झपना सम्प्रदाय शोर मताग्रह 
प्रघान कारण है। 

शंका--महषि ने श्री कृष्णचरद्र जी महाराज को महंत्माशों के 
सरश बतलाया है, ऋषि नहीं । 

समा०-श्रीमद्भगवद्गीता श्रीदृ ष्ण की रचना नहीं भ्रपितु महा- 
भारतकार व्यास ने श्रीकृष्ण के भावों को काव्य रूप दिया है। पता) 
श्रीकृष्ण के महात्मा भ्ौर ऋषि होने का कोई प्रदन नहीं उठता । 

शंका--क्या ग़ोता पुराण तुल्य श्रीकृष्ण को भ्रवतार सिद्ध करने 
के लिए रत्तुत्य प्रयास नहीं है । 

समा०-गौता श्रीकृष्ण को प्वतार रूप में प्रस्तुत करती है। 

हंंका-क्या 'कुवेस्तेव हि कर्माणि०' मस्त्र के समक्ष गीता के 
इलोक कमंण्येवाधिकारस्ते” का महत्त्व प्रधिक है । 

समा०-किसी वेदमन्त्र श्रोर किसी दलोक की तुलना करना उचित 
नहीं क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण भौर इलोक परत: प्राण है। समस्त 
उत्तम साहित्य वेद की ही व्यास्या करने का प्रयास करता है। शिक्षा; 
व्याकरण धादि सब वेद के ही व्याख्यान ग्रन्थ हैं । 

शंका-वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषदु दहन श्रादि भ्रा्ष ग्रंथ कार्ये 
करने के लिए और प्रतिष्ठा पाने के लिए पर्याप्त नहीं है ? 


समा०-प्राये विद्वानों को मह्॒षि द्वारा प्रतिपादित मब्तव्यों को 
हृदय में घारण करके वेदिक साहित्य प्र क्षोघात्मक कार्य करना 
चाददिए । इन ग्रधो पर थी जो काय॑ हुआ्ना है तथा हो रहा है, श्वनेक 
विद्वान अपने पौराशिक संस्कारों में लिप्त होकर तथा श्वपनो कल्पना 
के घोड़े पर चढ़कर कार्य करते हैं, इससे वह साहित्य समाज के लिये 
हानिकारक होकर अ्रास्तियां ही उत्पस्त करता है। इसलिए सामान्य 
विद्वार्तों को ऋषिकृत साष्य ही पढ़ने पढ़ाने चाहिए भर प्रार्ष सिद्धास्तों 


७ मार्च १६८ 





के समथन में हो कार्य करना चाहिए। महृधि ने यजुर्वेद भ्ौर ऋतेद 
का (छठा मण्डल ७१ सूक्त) तक भाष्य किया है। सामवैद भार अंयेनविर्दे 
का साध्य नहीं किया । यदि किसी झार्य विद्वान में विद्याामर्थ्य है तो 
वह मह्॒ि भाष्य के समान हेष वेद का भाष्य लिखकर समाज का 
महान्‌ उपकार क्‍यों नही करता । प्रतिष्ठा के उद्दंद्य से कार्य करना 
विद्वान के लिए शोभनोय नहीं है। कत्तेव्य एव लोकोपकार को 
भावना से कार्य करता चाहिए। 

शंका- गीता पर भाष्य लिखना क्या पौराणिक गत्ते थें गिरते के 
लिये भ्ार्यसमाज का पग नहीं उठा है । 

समा०-गीता महाभारत का हो भाग है | सार्गदेशिक सभा, प्रांतोय ' 
ग्रार्य प्रतिनिधि भरादि झ्ार्य विद्वानों की सभा बनाकर महाभारत धादि 
ग्रश्घों का संशोधन कार्ण करवावें क्योकि इनमें प्रक्षेप बहुत भ्रा गयो है 
महृधि ने यह काये प्रारम्भ भी किया था किस्‍्तु पूरा तहीं हो सका; -- 
झाषं साहित्य प्रचार ट्स्ट दिल्‍ली ते मनुस्मृति के संशोधन का कार्य 
चालू है । 

मैंने श्री विमल जो की शंकाशों का यथाशक्ति समाधात करते का 
प्रयास किया है। श्री विमल जी से भेरा हादिक निवेदन है कि वह 
मह्षिक्ृत ग्रन्थों का नियभित पारायण (स्वाष्याय) करते रहें प्ोर 
समय समय पर विद्वानों के संग से दंंका-समाधान भो लेते रहें। इससे 
उनके जीवन का पथ अवद्य ही प्रशस्त होगा । 

योता विषयक हांका-समाघान के विषय को प्रांगे बढाने के लिये 
थ्री विमल जी का मैं हादिक घल्यवाद करता हूं। 


सुदर्शनदेव भाचाय॑ सभा उपभस्त्री 





(पृष्ठ २ का क्षेष) 
नही है कि दशाब्दियों तक निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहने वाले इस 
गुरुकुल का पुनरुद्धार कर उन्होंने आर्यसमाज की असीम सेवा की है। 


अपने वक्तव्य को विराम देते हुए हम यही लिखना चाहते हैं कि 
स्वामी ओमानन्द जी के तुल्य कोई त्याग कर दिखाये तो सही। जिस 
व्यक्ति ने अ्रपनी करोड़ों की सम्पत्ति को लात मारकर वंदिक धर्म प्रचार 
के लिए श्रलख जगाई और आययंसमाज की छवि को प्रोज्ज्वल बनाया 
उसकी मिथ्या निन्‍्दा में कागज काले करना क्ृतघ्नता की पराकाष्ठा 
है। हम चाहते हैं कि इस पर्चे के पीछे जिस व्यक्ति या समूह का हाथ है 
वह खुलकर सामने आये ताकि उससे रूबरू बात की जा सके । इस , 
प्रकार पर्दे के पीछे से काठ की तलवार चलाना शोभा नहीं देता-- 


--डा० भवानीलाल भारतीय 
संयुक्त मन्त्री परोपकारिणी सभा 


भफ़ेद कागज़ सुन्दर छपाई 
॥9 के 


23»39 +।6 प्रष्ठ ४२० की दर 
2 कट | लिए प्रचारार्थ 


बसाहित्य प्रचार उस्टे. 
6 नबी टाई 28 पाए 





संबहिंतकारी 





आयंपत्रमाज का भाषी कार्यक्रम 


मह॒धि दयातन्द सरस्वती ते मातवमात्र के विचारों में कांल्ति लाते 
के ब्रिए आायसभाज को एक सक्र्म माध्यम बताया। थों तो महँविके 
लेख के प्रतुतार उतके फ़्ोस्तिकारों विचार ब्रह्म से लेकर जेमिती पर्यन्त 
के विचार हो हैं जिनका मूल प्राघार वेद द्वी हैं। श्रायं जाति श्रपने 
प्राचोत गोरब को प्राप्त करे श्ोर मानवमात्र को जोवन की दिशा मिल 
सके, यहू ऋषि को तोऩ पभिलाबा थो। गत सो वर्षों के इतिहास सें 
धार्यसमाज ने मानव समाज के हित के लिए चतुमू लो विकास योजनाएं 
बनाई, उन्हें क्रियान्त्रित भों किया । इससे बौद्धिक वर्ग विशेष रूप से 
प्रभावित हुआ्ना । सब्ी को भागे बढ़ने की प्रेरणा भो प्राप्त हुई। परुन्तु 
जीवत का चतुमु खो विकास कार्यक्रम शिथिल न हो जाए, प्रागे चलता 
कहे, इस दिशा में विचार करता भ्राज फिर भावश्यक है। इसी विचार 
से भविध्य में प्रार्य्माज के कार्यक्रमों को रूपरेखा मेरी इष्टि में निम्नां 
'कित प्रकार से होनी त्राहिए-- 

१--प्रार्भत्माज के मन्दिर केक्‍ल बाह्य पूजा पद्धति के ही केन्द्र न 
अर्वे, प्रपितु उतमें प्रत्नि वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रात्म प्रेरणा, पामिझ 
गावैता और अ्रतज्योति को प्राप्त कर सके; ऐसी व्यवस्था हो। 


२-पघार्य जाति की पूजा पद्धति में यज्ञ का विशेष स्थार्वि”है। 
बस्तुतः पज्ञ मानव जाति के सर्वेकल्याख-धाव का प्रादव कर्म है।इस 
की प्रत्येक घार्मिक क्रिया को सत्य, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ करने हीं 
पर लाभ की भ्रोशों को जा सकती है। यदि थोड़ा ध्यानपुर्वक इसे 
किया जाये तो निरच य ही धाधिक भाषनां को वृद्धि होगी। उचित 
यही है कि केवल बाह्य कर्म त बताकर जीवन में इसों मूल झावना 
अर्थात्‌ भभावत्तिन्दद न'मभ्त-की भावता' को जोक्न-में उतारा-जाए । 

३--वैदोपदेश-वेद ईश्वर को कल्याणी वाणी है जो मानव तथा 
समाज से जोवन को प्रत्येक प्रवस्था में विचार देने में समर्थ है। इसी 
लिए श्रद्धापूर्वक यज्ञ कर्म के श्रनस्तर ऋषि ने वेदोपदेश का होना 
आवश्यक बताया है । उचित तो है कि स्वाध्यायशील उपदेशक श्पने 
विन्तन के आधार पर प्रतुकुल भाषा में भ्र्थात्‌ देश की भाषा का ध्यात 
बखते हुए वेदशवचन करे। प्ायंजन वेद का स्वाष्याय कर उसके 
प्रवचन का थो अभ्यासप्त करें । भार्यजनों को यदि यह सुविधा प्राप्त न 
हो सके, तो पुस्तक्ष से हो वेद श्रवचन पढ़ां जाये प्थवा सुषोग्य विद्वानों 
के कंसेटों का सदुपयोग भी किया जाना लाभकारों हो सकता हैं। 
पान रहे कि वेदोपदेश से पुरव॑ वातावरण को सात्तविक बनाने के लिये 
अच्छे स्तर पर धामिक संगोत भो ग्ावध्यक है । 

४--योग साधना-महषि दयानर्द ने यों तो बीज रूप में सम्ध्या के 
मनन्‍्त्रों में योग करने का संकेत अथवा जांप का थो संकेत दिया है। 
उसका परम एउद्देष्य जीवन में प्रनासक्त होकर पंतमुं ली होते हुए धातमा 
तथा परमात्मा का दहन लाभ हैं। योग साधना के लिए प्राणायाम 
धर्ण सहित जव का प्रश्यास और संत्रार्थ चितन का प्रम्यास आवश्यक 
है। 

इ--छ्िक्षण-पत्वैक आर्य तमाज को घर्म, संस्कृति, सभ्यता शोर 
झात्म-चिन्तन के विचारों का प्रसार करने के लिए शिक्षा को स्री उसो 
दिशा में ढालना चाहिए । शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा नवयुवका तथां 
नवयुवतियों को थी भोतिक प्ोर प्राष्यात्मिक जीवन की शिक्षा आर्य 
समाज दे सके । शिक्षा एकांगो ने हो प्रर्वात्‌ केवलमान्र छक्षर ज्ञान ही 
शिक्षा का लक्ष्य न हो। जागरुण उसका उदस्य हो । भार्यसमाज की 
सभी शिक्षा संस्थाओ्रों थे नेतिक घामिक्न शिक्षा प्रनिवार्थ हो, जिससे 
चेदिक धर्म का भ्न्‍्य धर्मों से तुबनात्मक परिचय प्राप्त हो । 


६--नवय॒ुवक तथा नवयुवतियों को प्रायेसमाज की झोर साकषित 


करने के लिए वेदिक घ॒र्म के विषय में संवाद, भ्रापण पश्लौर कविताग्रों 
कर-प्रोत्ताहित करता चाहिए। साथ“ ही धारोरिक: 
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विकास के लिएंव्याबनलि' प्रार्दि कौ रंति का कॉर्शक्रेस् भी होना 
चाहिए भौर सपी प्रकार से ये नवयुवक भनुश्यांसनत्रिय होते हुए घर्मे 
प्रिय हों । 

७--पिछैड़े वर्ग मैं सेवां-प्रत्वैके प्रांत की प्रतिनिर्षि सप्ाएं ग्पना 
कर्तव्य जायें कि उंनेंके प्रांत में कम ते कम एक ऐसा '"सेवाश्रम! हो 
जिसमें जाति के उपेक्षित बच्चों को, युवा वर्ग को प्थवा प्रौ़ वर्ग को 
शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा धौर कुटीर उद्योग के माध्यम से सहायता मिले । 
उनका जोवन स्तर गिरने न पाये भ्रपितु उसमें निरन्तर उन्नति हो । 


5उ--श्रार्यसमाज के अधिकारियों में प्राज सबसे बढ़ी कमी यह है 
कि पुराने लोगों की भांति जनसम्प्क का कार्यक्रम लुप्त हो गया है, 
जिसके परिणामस्वरूप पाये सदस्यों में सहानुभूति; स्नेह और हित को 
भावना नहीं रही | प्रावदयक है कि इस कार्यक्रम को पुन; घुरू किया 
जाये । कम से कम मास से एक सप्ताह बथवा कुछ दिन, जेसी भो 
सुविधा हो, सभी सदस्यों के सुख दुःख का पता ओर सहायता की 
ग्रावद्यकता को जाना जाय, जिससे सभी आर्य सम्पर्क कार्यक्रम के द्वार 
बृहदू परिकार का रूप ले सकें । 


यदि उपरोक्त विचारों को भावी वर्षों में सक्रिय रूप से अपनाया 
जाके, तो भेरे विचार में निश्चय हों भ्रायंसमाजों की उन्नति होगी । 


श्रोमप्रेंकाश त्यागी 
मन्त्रो, सार्वेदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा, दिल्‍्लों 


सर्वेहितकारी में' विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 







प्रसूडो की सूजन 











ठडा गर्म पानी 
लगना 









डिस्ट्रीय्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 


9/44, इण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर ? नई दिल्‍ली-5 फोन 539609, 537987 5373व4ा 


- दाल का दर्द 












सर्गहितकारी 5 


- क्रक्षेत्र जिला में युवा वर्ष 


कुरद्षोत्र जिला को सभी भ्रायेसमाजो की प्रमुख संस्था वेदप्रचार 
मण्डल जिला कुरुदोत्र अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के सनुझूष जिला घर सें 
युवा वर्ष मना रहा हैं। इस कार्यक्रम के ध्नल्तग्ंत युवकों थे ब्रह्मब्य॑, 
झार्तिक्ता घम्म तथा देश शक्ति की भावना पंदा करने के लिए गांव २ 
शिविरों का आयोजन किया जा रहा है घब तक जाजनपुर, फतेहपुर 
केषल, तिरख कयोड़क पादि गांवों में शिविर लगाएं गये हैं। श्विविरों 
पें शारीरिक प्रशिक्षण कार्य ब्र० कृष्णपाल तथा ब्र० हरिपाल जी कर 
रहे हैं। मण्डल के महामन्त्री श्री धमदेव विद्यार्थी समापन समाशेह थे 
युवकों को सम्बोधित कर आायेसमाज के माध्यम से कार्य करने का 
प्रोत्साहन करते हैं, जिससे घड़घड़ झ्ाये॑ वीर दल तथा झ्ायस्रमाजों को 
स्थापना होती जा रही है। श्लीध्र ही १५ मार्च से गुरकुल कुरुवोत्र सें 
एक प्रदेश स्तरीय शार्थ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाया जा 


रह है। 
फार्म-४ सर्वहितकारी विषयक विवरण 


सिद्धात्ती भवन दयानन्द मठ रोहतक 


१. प्रकाशन स्थान 
२. प्रकाशन धवधि साप्ताहिक हु 
३. मुद्रक का नाम वेदव्रत शास्त्री, पश्ाचार्य प्रिंटिंग प्रेस 


दयानन्द मठ, रोहतक 


४. प्रकाशन का नाम वैदव्रत शास्त्री 
बया भारत का नागरिड है हां 
६. उन व्यक्ति के नाम व पते धार्य प्रतिनिधि सश हरयाणा 


७ भा १४८४४ 





जो समाचार पत्र के स्वामी सिद्धान्ती भवन दयानन्द्मठ, रोहतक 
हों तथा जो समस्त पु जो के कि 
एक प्रतिशत से अधिक 
सांभेदार या हिस्सेदार हों । 
मेँ बेदब्रत क्षास्‍्त्री एतद द्वारा घोषित करता है कि मेरी अधिकतम 
जानतकारो एव विश्वास के धनुसार ऊपर दिये सये विवरणा सत्य हैं । 
प्रकाशक के हस्ताक्षर 
बैदब्रत शास्त्री 


नल - बैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 

$- समन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आवि ': 

प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 

















पं, बुद्धेवेवं विद्यालंकर के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे | 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोलिक्स (इण्डिया) क्र. लि... भर 
[4, मार्किट-], फेस-]], अशोक बिहार, देहली-52 
फोन 7|8326, 74470 टैलेक्स 3)-4623 8६० ॥४  * 


यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 












शधथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेघ । 


# दाँतों का दर्द व टोस 
० मसुद्ों का फूलना 
७ मसूढो मे खून व पीप 


आना 
# पायोरिया फो जड से 

>मिटाने के लिए उत्तम 

ब्रायुवंदिक प्रौषधिं 





तत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुदकल कांगड़ो फार्सेसी 


हरिद्वार 


"70900 2429 0७४४७ 


है| 
श्र 
9 
र्र६ 
प्‌ 
[ 
थ्‌ 


की प्रौषधियां सेबब करें | 


शाखा कार्यात्षय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ; 
थावढ़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाबोय विश्रेताधों एवं ध्रुपर घाजार 
से खरोदें) छोव बं० श१६६४८४३८. 








छाय॑ प्रतिनिधि सथा हरवारपा के लिए मुद्रक धोर प्रकापक वैदग्रत शास्त्री हारा धाचाय - प्रिंटिंग प्रेस, हि 
रोहशक थे ऋष्दाकर सर्वहितकारों क्षार्याध् प० खगदेवर्सिद् सिद्धान्दी सवन, दयानन्दमठ; चोहतक से बकाशिद । 
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झेशद सरकार द्वारा रजि रं ० 3207/73 रजि० ब० ९२7६ 49 - 
जा आाााााभाा५आ लाल मल ला लत ननल नल कब अल बदल ल लक क कई 


फोन ४८१२ सृष्टि संवत्‌ १,६६,०८६ -३, 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मर 





प्रधान सम्पादक-डा० रणशजीतसिह, सभा मन्त्री 


पथ्पावक-वेदप् त शास्त्री 





वर्ष १२, अछू १५ १४ साथ १६८५ 


वाधिक शुल्क १५) 


बिदैदा में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 


महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक में यज्ञताला का उदघाटन तथा 
सहथि दयानन्द को कांस्य प्रतिमा का अनावरण समारोह सम्पन्न 


समत्त भ्रार्य जगतु को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दिनांक 
६-३-८५ को प्रात: १० बजे प्रायंजगत्‌ के मूर्धन्य सन्यास्ती स्वामी 
धोमानन्द जी सरस्वती कुलपति श्रीमहुयोनन्‍्दार्ष बिद्यापीठ ग्ुरुकुल 
मज्जर (रोहतक) ने महृषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक के प्ननेक 
छात्रावासों के मध्य में बनी भव्य यज्ञशाला का अत्यम्त श्रद्धामय 
वातावरण में उद्घाटन किया। उद्घाटन से पूर्व विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति महोदय श्रो हरद्वारीलाल जी ने स्वामी जी महाराज से 
नम्रतापूर्वक उद्घाटन के लिये प्राथंना को । आये नेता श्री राममेहर 
एडवोफैट कार्यक्षम का बड़ी कुशलता से सचालन कर रहे थे। स्वामी 
धोमानम्द सरस्वतो ने भ्रपतें सक्षिप्त एवं सारगभित उद्घाटन भाषण 
में बतलाया कि यज्ञ प्राशिमात्र का उपकारक अ्रेष्ठतम कर्म है। यह 
ईइवबर के समान व्यापक होने विष्णु कहाता है (यज्ञों वे विष्यु)) यज्ञ 
मानव में स्वार्थ भावना का हांस करके परोपकार की उदात्त भावन भ्रों 
को जागगित करता है। इस घुभ ध्वसर पर सवं हितकारा के सम्पादक 
वेदब्त शास्त्री, पं० सुखदेव शास्त्री, प० सत्यवीर विद्यालंकार सभा उप 
मन्त्री, डा० रणजीततविह सभामन्त्री भ्रायें ॥तिनिधि हरयाणा, डाक्थर 
यज्ञवीर,, पं० जयदेव विद्यालंकार, डा० बुलसीराम, प० सत्यकेतु विद्या- 
लंका र, पूर्व कुलपति गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के प्राचार्य देवब्रत 
शास्त्री गुरकुल कुरुक्षेत्र, प्रो० प्रकाशवीर विद्यालकार सदस्य महासभा 
गुरुकुल मेसवाल, खानपुर जिला सोनीपत आदि श्रार्यजगत्‌ के उच्चकोर्टि 
के विद्वानों के प्रतिरिक्त गुरुकुल क्ज्जर के प्राचायं ब्र० विजयपाल जी 
तथा ब्रह्मचारी वुन्द, कश्या गुरुकुल नरेला को प्राचार्या बहिन सुमित्रा 
तथा ब्रह्मचारिशियां उपस्थित थी। श्रनेक श्राय संन्यासी, 3परदेशक, 
कार्यकर्ता एवं प्रचाइक भी विराजमान थे। विश्वविद्यालय के अनेक 
विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक तथा छात्र-द्वात्राए यज्ञश्ञाला की शोभा बढा 
रही थी। इन पंक्तियों के लेखक ने यज्ञ विधि का स्वामी प्रोमानन्द 
सरस्वती के आदेशानुसार सचालन किया। डा० तुलसीराम जी भ्रष्यक्ष 
झांग्लभाषा विभाग ने 'झोश्यू की व्याख्या करते हुए बतलाया कि 
ईदवर के इस निजनताम में उसके कर्त्ता, घर्त्ता और संहर्तता होने का गृढ़ 
भभिप्राय निहित है। इसके सर्वोपरि भाग पर 'ओरश्म' है! इसके छः 
खम्में छः ऋतुप्तों का झोर बारह छस्में वर्ष के बारह मासों का प्रतीक 
हैं। यज्ञ उत्तम कर्मों का प्रतोक है | मनुष्य तभो तक है जीवित है जब 
तक वह शुभ कर्मों का भनुष्ठान करता है। हरयाणा के मुख्यमन्त्री चौ० 
झजनलाल तथा विश्वविद्यालय के विद्वान्‌ कुलपति चो० हरद्वारी लाख 
यज्ञ को पूर्णाहुति में छद्धापुवंक सम्मिल्षित हुए। इस प्रकार बहुत पवित्र 
एवं सात्तविक वातावरण मे यज्ञशाला के उद्घाटन का कायक्रम ध्ान्ति 
पाठ के साथ सम्पन्न हुआ्ना | तत्पदचातदु एक विशाल पण्डाल में महर्षि 
दयानग्द की कांस्य प्रतिभा का प्रनावरण समारोह प्रारम्भ हुआ्ा। 
विष्वविद्याखय के विद्वान कुलपति चो० हृरुद्वारी ने विव्वविद्यालय के 


तिर्माण थे मुख्यमन्द्री महोदय एवं सरकार के योगदान, रोहतक जिले 
की उन्नति विद्यालय-शिक्षा के गिरते स्तर पर चिन्ता, भ्रध्यापक वर्ग के 
भ्रपने कत्तंव्य के प्रति उदासोनता, भावी ब्िक्षी नीति हरयाणा में शिक्षा 
उन्नति के उपाय, इन्जीनियरिंग कालेज का निम शणि, भारत की 
राजघानी का विस्तार ब्रादि महत्त्वपूर्ण विध्यों पर प्रकाश डालकर 
शिक्षा के प्रति जनता को जागरित किया। हरयारणा कांग्रेस के प्रध्यक्ष 
चौ० सुलतान धघिह ने रोहतक में हवाई-पट्टो, खेलकुद के लिए स्टेडियम 

भ्रौर डिफेंस कालोनी के निर्माण की मांग की प्रौर हरयाणा पर महर्षि 
के उपकारों का वर्णत किया। हरयाणा क्े पूर्व मुख्यमन्त्री एवं पुर्क 
राज्यपाल प० भगवद्दयाल शर्मा ने बेढ, श्रुति, स्मृति, प्राचीन वेदिक 
संस्कृति प्लौर महषि दयानन्द सरस्वती के देश-निर्माण में योगदान का 
मनोहर चित्रण प्रस्तुत विया। शार्य जगत्‌ के मूर्घन्य संन्यासों स्वामी 
प्रोमानन्द सरस्वती ने वेदिक साहित्य भेट करके मुख्यमन्त्री महोदय का 
सम्मान किया। चौ० भ्रजन बाल जो मुख्यमन्त्री हरयाणा ने प्रपने 
साषण में कहां कि मैंने भपने जोवन में प्राज महर्षि की प्रतिभा का 
अनावरण करके सबसे बड़ा कार्य किया है। मैं ध्वाज भ्पना प्रहो धाग्य 
समभता हूै। मैं जन्म से आयेत्तमाजी हुं। मेरे घर पर प्रतिदिन यज्ञ 
होता है मैं यात्रा पर जाने से पूर्व घर पर यज्ञ प्रवध्य करता हूं । 
महषि दयानरद की इस प्रतिभा से हमारे प्रध्यापक, छात्र वर्ग तथा 
समाज में देश-निर्माण की ऊ'ची भावनाओं का प्रवश्य उदय होगा । 
मेरी सरकार हर॒याए। के सब जिलों का समान ध्यान रखती है + 
रोहतक हरयाणा का दिल है। दिल का भ्रौर विशेष ध्यान रखा जाता 
है। बाढ धादि की रोकथाम के लिए रोहतक जिले को सरकार की 
घोर से सब से प्रिक शात्षिग्रांट में दी जाती है। इन्जीनियरिंग कालेज 
खोलने का भ्रस्ताव सोनीपत वाले भाधयों ने रखा है! मैं उनसे सलाह 
करके, उन्हें मनाकर ही इस विश्वविद्यालय में इन्जीनियरिंग कालेज 
खोलते का भ्रन्तिम निशंय लेना चाहता हूं। प्रयत्न करूगा कि यह्‌ 
कालेज विश्वविद्यालय में ही घ्ोला जाए। झ्ापने इस विश्वविद्यालय 
के छात्र-छात्राप्तों ते महषि दयानन्द के सिद्धाग्तो को ग्रहण करने की 
अपील की । 


छात्रावास में यज्ञश्ाला के निर्माण में पाच लाख तथा मह॒षि 
दयाननद सरस्वती की भव्य प्रतिमा के निर्माण में दो लाख कुल 
मिलाकर लगभग सात लाख रुपया इस पर विश्वविद्यालय को झोर से 
व्यय हुआ है। इस कार्य से महधि दयानरद विश्वविद्यालय का नाम 
साथंक हो गया है। भारत के नवीन पद्धति के किह्ी भ्ी विश्वविद्यालय 
से यश्ञशाला तथा इस युग के श्रग्रणी महान सुधारक महषि दयानरद 
को ध्रतिभा नही है। विद्वान उपकुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय 

(शेष पृष्ठ ३ पर) 


सर्वेहितकारी 





महर्षि दयानन्द फिल्‍म विवाद 
(स्वामी वेदानन्द सरस्वतो, वेदिक साथु श्राश्रम रोपड़) 


झायंसमाज की पत्रिकाप्नों में महर्षि दयानन्द फिल्‍म विषयक 
विवाद अभो जोरों से छिड़ा हुप्ला है। सार्वदेशिक सभा की रहस्यमय चुप्पी 
की उपमा आचाये विद्वश्नवा जी व्यास मैं सुभद्रा हरए में भगवान्‌ 
कृष्ण जी की चुप्पी से देकर सावदेशिक सभा द्वारा भ्रध्दर खाने श्री 
भगवानदेव जो को स्वीकृति देने की सम्भावता होने का सन्‍्देह व्यक्त 
किया है। एक भ्रोर तो इस विवाद ने उग्र रूप घारण कर लिया । दूसरी 
भ्रोर वेंदिक यति मण्डल के अध्यक्ष श्री स्वामी सर्वानन्द जी महाराज 
द्वारा इस विषय को घुलकाने के निर्मित्त सावंदेशिक सभा के श्रधिका- 
रियो से किये गये निरन्तर प्रबल साग्रह पत्राचार द्वारा उन्हें कुछ भी 
निर्णाय लेने पद्र विवश किया गया । भ्राखिर बिल्‍ली को थेले से बाहर 
श्राता ही पड़ा । सादेवेश्िक सभा के कोषाष्यक्ष श्री सोमनाथ जी 
मरवाह एडवोकैट नई दिल्‍लो ने 'भ्रायं मर्यादा के २७ जनवरी के भंक 
में सार्वदेशिक सभा की रहस्यमयी चुप्पी के रहस्य पर से पर्दा उठाते 
हुये जो लिखा उससे यह तथ्य स'नने श्राये कि सार्वदेनिक सभा तो 
१६८० में ही महर्षि दयानन्द सरस्वतो के ऊपर फिल्म बनाने का निर्णय 
लेने का जघन्य पाप कर चुकी थी। तदनु पार तीस हजार (३००००) रु० 
की प्रग्मिम राशि भी शतनामें के रूप में ३१-४ ८० को इन्द्र नेयर को 
दी गई छो । दस फिल्म के मजे ऋ रूए से ध्यों रोररव्श जो परवाह 
के साथ श्रो सरदारीलाल वर्मा पूर्व प्रज्ञान भ्राये प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली भी 
उपस्थित थे | मस्वाहू जो ने हां इस श्तेनामे का प्रारूप तेयार किया 
था जिस प्र सावदेशिक सभा के प्रधान श्रो रामगोपाल जा शालवाले 
के भी हस्ताक्षर थे । इस फिल्म को नेयर नही बसा सके। भ्ब यह कार्य 
श्रो ध्ाचाय॑ भगवानदेव पूव सां पद ने प्रारम्भ किया है। 


यह था वह रहस्प जिस कारण मे सावेदेशिक सभा के प्रधान ने 
ऐसी चुप्पी साध रखी थो कि वेदिक यति मण्डल के प्रध्यक्ष श्री स्वामी 
सर्वानन्द जो महाराज के द्वारा बार बार साग्रह उत्तर मांगने पर भी 
कुछ भी तो तहीं बोल व लिख सके । भला जो स्वयं श्रक्षभ्य भ्रपराध 
किये बंठे हो तो प्रात्महीनता को सावना उनमे उत्पन्त हो जाना स्वा- 
भाविक ही था। ऐसी शप्रवस्था में सा्वदेशिक सभा के प्रधान भला 
स्वामी जी के पत्रों का उत्तर देने का साहस केसे जुटा सकते थे। एक 
प्रंग्रेजो के लेखक ने लिखा है कि जिस काय॑ को विद्वान व्यक्ति कल्पना 
करते भी डरते हैं उसे मूल सहूता कर डालते हैं। जिस विषय का 
तिर्णाय धर्माय सभा के विद्वानों द्वारा कराया जाना चाहिए था, उसका 


निर्णय सावंदेशिक सभा के अविद्वात्‌ तिकडमबाजी में माहिर नेताशों 
ते कर लिया श्रौर जल्दी बाजी में ३०००० रुपये भी बट खाते में गये । 
झरार्य जगत्‌ के विद्वानों से पशामर्श कदना भी उचित नहीं समका अब 
श्री भगवानुदेव जी को वही फिल्म बनाने का काश सोपा हुझा है। 
स्पष्ट है ये लोग जो भ्रनुचित पग उठा चुके हैं भ्रव उसे पोछे हटाने का 
साहस भी नहीं कर सकेंगे । अब ये जिद से यह फिल्म बताने का काम 
पूर रूरु रण ही रहेंगे किसो को नहीं सुनेगे। जो भी विद्वान महर्षि 
दयानत्द के जीवन को फिल्माने का विरोध करेंगे उन्हें कै लोग सब 
मर्यादाश्नों को त्याग कर प्राजकल के घटिया स्तर के राजनंतिक मैताप्नों 
की धांति हतोत्साद्टी करने के लिये उन पर घटिया स्तर के धारोप 
लगाने मैं थ्ो नहीं चुकंगे । उत्तर तो इन लोगों के पास कहां है नहीं 
ढिटाई से भनगंल प्रलाप करेंगे झौर सावदेशिक सभा के प्रनुशासन की 
दुह्ाई देकर ये लोग विद्वान्‌ बिचारकों के मुह बन्द कराने में ऐड़ी से 
चोटी तक का बल लगावे में हो प्रपता कल्याण समभेंगे। किसो ने ठोक 
द्वी कहा है-- 

जाहिल १६ उचदेदा का उल्टा ही होता है धसर, 

था बवाथ होकर वह घाता है सड़ाई पर उतर । 


१४ भायचें रेहै८३ 





सबसे बड़ी दु:ख की बात यह है कि प्रायंसमाज के वर्तमान ढांचे 
थे सवेत्र भ्रधिकारियों के समूह में कुछ हत प्रकांर के व्यक्ति भी घुसे हुये 
है जिन्हें भाय॑ सिद्धाष्तों भाय॑ मर्यादाभों धौर भाये परम्पराधों का न तो 
ज्ञान ही है त उन पर विश्वास भौर न उनका इनसे कुछ वात्तता है। 
के लोग प्पनी दोलत और तिगड़ मबाजी के बलबुते पर झ्धिकारो बर्गे 
में सम्मिलित हो गये हैं। इन्हें व भपने सात्विक विद्वानों को शर्म है न 
हजारो प्लायों के श्रद्धा के केखद्र तपापूत सनन्‍्यासियों को लिहाज घन भौर 
पद के नशे में घुत ये लोग ऐसे ढीठ हैं कि जो संन्यास्ी आरयों के समाज 
के ताज, समाप्रों को शोभा, सर्वोच्च सम्मान के भ्रधिकारी हैं, जिनके 
बिना श्रार्यों के उत्सव, जल्युत ओर प्रचार के सभी कार्यक्रम एव योजनाएं 
सफल हो ही नहीं सकते भ्रौर जम जन की प्रेरता के स्रोत हैं, उनके 
सम्मान के विरुद्ध कुछ भी कहने और लिखने में किचित भरी संकोच 
भही करते | ऐसे हो एक महानुभाव सावंदेशिक ढांचे में से भो प्रकट हो 
गये, श्री सोमनाथ जी मरवाह के लेख के शीषक को पढ़ें: जो उन्होंने 
विचार क१ लिखा है-- 'महूषि दयानन्द फिल्म का क्षिरोध करने वाले 
श्रपने जोवन को देखें ।” पाठक स्वयं अनुमान कर सकेंगे कि इस लेख 
में उत्होने कया लिखा होगा तथा उनका निशाना कौन रहे होंगे। 
लीजिये उन्हीं की पक्तियां पढ़िये--“इस काये (फिल्म निर्माण) का 
विरोध किया जा रहा है तो यह कुछ निहित स्वार्थी व्यक्तियों की भ्ोर 
से है। जो प्राचायं भगवानदेव के स्तद तथा प्रसिद्धि को सहन नहों कर 
सके | में मानता हूं कि इस फिल्‍म के निर्माण का विरोध स्पष्टत: व्यक्ति 
गत प्रतिस्पर्धा के कारण हैं।” भाव स्पष्ट है, व्याख्या को प्रावश्यकता 
नहीं है । श्रागे मरवाह जी सोधा श्राक्रमण करते हुए लिखते हैं-' क्या 
यह सत्य नहीं है कि आज हमारे कुछ व्यक्ति वानप्रस्थ एवं संन्यास 
ग्रहण करने के पश्चात्‌ भो महूषि द्वारा निरदिष्ट सिद्धांत विरुद्ध प्रपना 
जोवन व्यतीत कद रहे है अर्थात्‌ उसी प्रकार भ्पने कारोबार में लगे हैं 
मोर परिवारों में ही घह रहे हैं। 


वा? मरवाह जी कया कहने प्रापके यह छोड़ा है वह श्रमोध अस्त 
जिसकी मार से मारे बेचारे वानप्रस्थी संध्यासों श्ापकी करतूत का 
विरोध करने का भला कंसे साहस बटोर सकेंगे किसी ने ठीक हो 
कहा है-- 
पंदा हुवे वक्नील तो शंतान ने कहा, 
लो ध्रब तो हम भी साहिबे श्लौलाद होगये । 
भले मानस, इन पक्तियों के लिखने से पूर्व यदि और कुछ नहीं तो 
कम से कम अपनो आयु अथवा अ्रपती सावदेशिक सभा की प्रतिष्ठा का 
ही विचार कर लिया होता, कि जो कुछ लिखे लगे हो, प्रपनो शोर 
सभा की शान ओर यग्ररिमा के तो प्रतिकुल नहीं है। ऐसे ही महानुभावों 
के व्यवहार के कारण अब पायंसमाज सें सर्वक्ष विद्वानों भोर संन्‍्यासियों 
की क्रमी प्रनुयव होमे लगी है । ऐसे लोगों के विषय में संत्यासतों इसके 
धतिरिक्त प्रोर क्या कह सकते हैं। 


जिनके लिये हम मरे जा रहे हैं। वही हमसे नफरत किये जा रहे 
हैं। सभ्य भायंजन मिलकर इस ध्नुचित व्यवहार को रोके। मरवाह 
जी का सम्पूर्ण लेख व्यथ है । उसमे कुछ भी विचारणीय नहीं है। 
पुर्पि एक दो उनके प्रदनों का उत्तर प्रवश्य लिक्षता हूं। 


प्रषन--क्या कोई इस बात को मानते से इन्कार करेगा कि गांधी 
फिल्‍म में महात्मा गांधी को सम्पूर्ण संसार के सामने लाकर उड़ा कर 
दियो । एक भूला हुआ व्यक्ति ज्ञाज सम्पूर्ण संसार के प्रत्येक व्यक्ति को 
जबान पर है? 

उत्तर--फिल्म द्वारा गांधी जी सम्पूर्ण संसाह के प्रत्येक व्यक्ति कौ 
जवांन पर चढ़ गये यह बांत सर्गणया भूठो है। संसार के लोगों को बांत 
तो पृथक्‌ है, गांधी जो को तो उनके देख के ही वे लोग भो मूंच गये जी 
उनका साम केवछ जुनाने के दिनों में हो प्रयोए करके ३७ वर्षों से 
मुकचरें उड़ा रहे हैं | वारत सें गांधी फिल्म के प्रचार का कितना प्रसव 


(क्षेष पृर्थठ ७ पर) 
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रोहतक कोत्र के ग्रामों में ब्रेवग्रचार | 
को घूम 


(ताक से प्रागें) 

१६ जनवरी को माँधरा मैं भ्र्तिम परिवारिक यज्ञ और प्रेरणा- 
प्रदे उपदेश करके दोपहर के.भोजतान्तर स्वाभी जी को एक ट्रेक्टर पर 
बेठी$र ग्राम प्रटायल ये ले जाया गया। वहां सर्वप्रथम स्त्रामी जो को 
श्री रामानन्द जी के चोबारे पर विश्राम कराया गयां। इसी बीच में 
थ्रो राणनन्द जी ते प्रपनो महत्त्वपुर्णा शंकाओं का समाधान भी किया । 
तंत्पदचात्‌ श्री उदयसिह जी के मकान की खुली छत पर यज्ञ तथा 
गुहस्थ ज़ोवन पर प्रभ्नावक्षा्री उपदेश स्वाभो जी ने क्रिग्ना। समाप्ति 
पंर सभी सज्जन मुक्त कंठ से स्वामी जी की प्रशंसा कर रहे थे कि ऐसा | 
मारमिक मधुर भावी साधु हमारे ग्राम में इससे पूर्व कभी नहीं आया । 
था अटायल में स्वामी जी ने दो दिन ठहर कर वदिक घमं और झार्य 
समाज का प्रचार किया । यहां पर भी रात्रि में दो प्रवचन श्रोर दिन ! 
में चार यज्ञ तथां उपदेश हुए । स्वामों जी थ्रो करशसिह प्रार्य के चोबारे ' 
पर ठहुरे । उनके साथ रोहुणा निवामी श्री दरयावतिह जी तथा श्री 


स्वर्गीया इन्दिरा गान्धी के एवार्ड पर हो 
समस्या का समाधान करें . 
श्री राजोब गान्धो प्रधानमन्त्रो के नाम 
प्रो० शेरसिह का पत्र 


रोहतक :--११ मार्च (केदार सिह भ्राय द्वार) प्रार्य प्रतिनिधि 
सभा हरुयाणा एवं रक्षावाहिनो के श्रध्यक्ष प्रो शेरसिह ने प्रधानमम्त्रो 
श्री राजीव गाँधी को पत्र लिखकर मांग की है कि पंजाब, हरयाणा के 
वर्तेमान समस्या का समाधान स्वर्गीणा इन्दिरा गार्घी के एवार्ड के 
भ्रनुतार हो करें। उन्होंने वीरतापूवंक उम्रवादों श्रकालियों की राष्ट्र 
तथा हरयाणा विरोधो मायों के सामने भ्लुकनी के स्थान पर स्वय को 
बलिदान कर दिया है। समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें ने 
चण्डीगढ़ के बदले हिन्दो भाषी क्षेत्र अबोहुर फाजिलका हरयाशा का 
देने का निर्शय किया था। उस समय के भ्रकाली नेताओं ने उतके एवार्डे 


इन्द्रॉपह जी भी कार्यक्रम के श्रध्त तक ठहरे | वहीं रात्रि को व्याख्यान 


भी हुये । पूरे ही कार्यक्रम में बटायल ग्राम में श्रद्धालु सज्जत एवं ' 


स्त्रियों युवकों की उपस्थिति बहुत अ्रध्िक होती रहो | यहां गांघरा के 


' पर पंजाब में दीपमाला करके श्रपनी सहमति प्रकट की थी, परन्तु 


पंजाब के वांग्रेती नेताश्रों ने यह कहकर उस समय तारपीडो कर दिया 
कि पध्रकालियों ने मर्क (भेप) देकर खाता (गधा) खरीद लिया है। 


उन्होने क|ग्रेंस दल को सत्ता में लाने के स्वार्थ के लिए इन्दिरा गान्धी 
। के एवार्ड को लागू नहीं हामे दिया। वे पंजाब मे स्वयं कुछ करने के 
लिए प्रसमर्थ थे। इसी कारण उत्होंने प्रधानमन्त्री के सर्वोत्तम निएंय 
को धज्जियां उडाई थी । 
! प्रो० शेरसिह ने भ्रपने पत्र में श्री राजीव गांधी को स्मरष्त 
| कशवाया है कि श्रकाली क्री भी किसी एक स्टेंण्ड पर स्थिर नहीं रहे । 
वे प्रत्येक ५ वर्ष के पश्चात्‌ भ्रपनी नई-नई मांगें प्रस्तुत सुलकी हुई 


प्रायंजन भो पर्याव्ठ संख्या में पहुंचकर सभी कार्यक्रम में भाग लेते रहे । 
लोगों में बडा हो उत्साह दिखाई दिया । अटोयल में श्रो करणसिह जी | 
सबसे उत्साही और कमंठ नवयुवक कार्यकर्ता हैं, जो स्वाध्यायशील एवं ' 
सच्चे आत्तिक है। सत्यार्थ प्रकाश वे कई समुल्लास उन्हें कण्ठस्थ हैं। 
झपना पुस्तकालय भी बनाया हुआ है। वे दिल्ली क्षेत्र में बस ड्राईवर 
हैं। प्रचार के दिनों दो दिन की छुट्टो लेकर भा गये थे | श्रटायल थें दो 
दिन के धर्म प्रचार से ही स्त्री पुरुषों प्ौर नवयुवकों में आयंसमाज के | भर 

- प्रति धत्यन्त रुचि उत्पस्न हुईं। स्वामी जी से सभी ह्तर के ग्रामवासी . समस्थाभों को उलभाते रहते हैं। झ्त: उनसे अब श्रीमती गाश्धों के 
बहुत ही प्रभावित हुये । दो दिन पूरे ग्राम में हुलचल सी मची रही। | ३ सिद्धान्तों के धनुसार ही वार्ता की जाये, जिन सिद्धास्तों की रक्षा के 
इस प्रकार ग्राम प्रचार सर्वथा सफल ईहाः। स्वामी जो की प्रचार की | लिए उन्होंने श्रपनै जीवन का बलिदान किया है। 
भपनी विशेष दैली है जिससे सभी स्तर के लोगों को धत्यन्त लाभ प्रो० साहब ने इसो अकार के पत्र मश्त्री-मब्डल की उप समिति 
पहुंचा । ग्रामों में भ्रायंसमाज के कार्यों सेतिजी लाते भोर घम प्रचार , के तीनों सदस्यों को मो लिसे हैं। 
की सर्वत्र बड़ो कमी है। यदि यज्ञों के भर? सरल शैली के माध्यम से , 

फ़्क्षर हो तो लोगों में सर्वत्र श्रायंतसमाज का विस्तार होकर बड़ा ही ' 


हरयाणा रक्षा वाहिनो की बंठक 





उपकार होवे । मतों स्‍्रायेचुमाज | है न्‍ 
23332 न 23332 हरयाणा की वर्तमान समस्याप्रों पर विचार करने तथा श्री 
(पृष्ठ १ का छेंष) | भजनलाल मुख्यमन्त्री के महापंजाब एवं हरयाणा के क्षेत्रों को भन्य 


जगत्‌ में एक स्वेस्थ नधोन पद्धति का सूत्रपात किया है। प्राधुनिक | 
शिक्षा के प्ाय प्राचीन प्रध्यात्मवाद का एक सुन्दर समन्वय करने का ' 
इलाघनीय प्रयास किया है। हरयाणा के ही नहीं प्रपितु सार्वदेशिक ' 
स्तर पर आयंजगत्‌ में घिद्र/न्‌ कुलपति महोदय के इस ऐतिहासिक काये | 
की भूरि-भूरि प्रशंधा को जा रही है। भाषा है कि विश्वविद्यालय । 


पड़ोसी राज्यों के मिलाने के सुकावों के विरुद्ध जनमत तेयार करने के 
लिए हृश्याणा रक्षावाहिनी तथा गाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा की 
बेठके १७ मार्च रविवार को प्रात: ११ बजे दयानन्दमठ रोहतक में हो 
रही है. इनमें हरधाणा प्रदेश के कोने-कोने से प्रतिनिधि सम्मिलित 
होने के लिए पहुंच रहे हैं । 


इस झवसर पर स्वामी भ्रोमानन्द जी सरस्वतो, प्रो» शेरसिह, 
चोौ० बदलू राम पूर्व एम०एल«ए० अबोहर फाजिल्का के नेता श्री 
बैगराम जी पूवे एम०एल०ए० भादि नेता भी पधार रहे हैं। १७ माचे को 


महर्षि के कार्यक्रम को झौर श्रागे बढ़ाकर समाज के उत्तम निर्माण में | 
सक्षा महात्र योगदान करता रहेगा । । 

इस समारोह को सफल करने के लिए भाय॑ केन्द्रीय समा रोहतक , 
के मन्त्री श्री देंशराज भ्राये ने स्थानीय प्रार्यसमाजों तथां प्राय शिक्षण | 
संत्याभों के कार्यकर्त्ताओं को सहयोग से सराहनोय परिश्रम किया। | हो इस बेंठक से पूर्व १० बजे प्रायंप्रतिनिधि सभा हरयाणा की भी बेठक 
रोहतक के भायेसमार्ज तथा संस्थाएं इस भ्वसर पर भपने-प्रपते नाम. होगी । --सभामन्त्री 
पट तथा झ्रोर्म ध्वजों के साथ जलूस के रूप में सम्मिलित हुई । ' 
व्योवृद्ध श्रायं भजनोपदेशक महाझ्ब प्यारेलाक् ने इस समारोह में ' 


"ग्रह देश चिंगड़े जाता प्रभर महि दयानन्द न श्राते” गीत गाकर , 
महषि दयानरद को ध्षपनी श्रद्धांजलि भेंट की। हरयाणा लोक-सम्पक , 


विश्ञांग के गायक री हरध्यानसिह ने भी इस अवसर पर विश्वविद्यालय 

के साथ मह॒षि दयानन्द का नाम सम्बन्धित होने पर मनोहर गीत 

सुनाया --सुंदर्शनदेंव भाचाये 
डर उपमन्‍्त्रों प्रायंप्रतिनिधि सभा हरयाणो 


गुरुकल घरोण्डा का उत्सव 


श्री वेद विद्यालय गुरुकुल घरोंण्डा जिला करनाल हरयाणा का 
४जयां वाषिक उत्सव २९-२३-२४ माचे छुक्र, शनि, रविवार को हांना 
निधिचित हुआ है। जिसमें भायंजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान, साधु, सन्‍्यासी, 

भजनोपदेशक व राजनेतिक नेता पषारेंगे । 
स्वा० रामेश्वरानश्द सरस्वती भाचाये 


सवहितकारी 








आर्यसमाज की गतिविधियाँ: 
पह्मविद्यालय गु6कुल झज्जर का " 


गत १६ व १७ फरवरो को गुरुकुल कज्जर के विशाल प्रांगरा में 
बहुत हो हर्षोल्लास के साथ ७० वां वाषिक महोत्सव सम्पन्त हुआ, इस 
चर्ष प्रथवंवेद पारायश यज्ञ हुम्ना जिसकी पूर्णाहुति का दृश्य दक्शतोय 
था, कदलीदल के सघ से परिक्षुत यज्ञशाला जो कि बहुत ही सुन्दर बनी 
हुई है और उसके चारों भोर उद्यान भी बहुत-ही रमणीय है। जब 
वहां बटुगण ऋचाप्नों का पाठ करते हैंतों सहसा प्राचीन समय का 
ऋषि भुनियों का युग प्रत्यक्ष दिखाई देता है। एक काष्ठ पीठिका पर 
विराजमान्‌ आचाये प्रवर और उनके समक्ष भूमि पर चटाई विदांये 
हुए पटु-बटुओं का समूह पढ़ते हुए बहुत ही भ्रच्छे लगते हैं। शहर के 
दृषित वातावरण से दूर प्रकृति के प्रांगरा में बसे शान्त वातावरण में 
हस गुरुकुल का जनाकर्षण परदुभुत ही है। हजारों लोग इसे तीर्थ स्थल 
समझ का कत्तव्य भावना से बिना सूचना की श्रतीक्षा किये स्वयं ही 


पहुँच जाते हैं और सत्सग रूपी गंगा में स्नान करके ग्रपने को धन्य 
समभते हैं । 


गुरुकुल के वाबिकोत्सव पर जहां साधु महात्माप्तों के उपदेश व 
प्रवचन हुए वहां कुछ भ्रार्य नेताप्रों के विचार भो लोगों ने सुने जिनमें 
प्रमुल थे प्रो० दशेरसिह जी प्रधान हर॒याणा रक्षा वाहिनी, आदरणीय 
प्रो" साहब ने सदा हो हृरयाणा के हिंतो को रक्षा की है धोर हरयाणा 
को बनाने वालों में से वे भी एक प्रमुश्न स्तम्म हैं। भब मुख्य मस्त्री 
हथ्याणा द्वारा पंजाब हश्याणा श्रौर हिमाचल को मिलाकर एक बड़ा 
प्राश्त बनाने का जो प्रस्ताव है। उसके अनोचित्य को समभते हुए प्रो 
शेरसिह ने बताया कि जब हम एकत्रित थे तब भी हमारी लड़ाई रहती 
थी और विशेषकर इस क्षेत्र के विकास कार्य सब रुक्के हुए थे, हम कहते 
या चाहते तो भो इधर के कार्ण नही होते थे, भव तो इसको भौर मो 
बड़ा बताया जा रहा है । भाप देक्ष ही रहे हैं कि गत एक दक्षक में 
हरयाणा ने कितना विकास और उनन्‍तति की है। हरयाणा ने विक्रा् 
कार्यों में भारत में ही नहीं सम्पूर्ण विश्व में प्रपता नाम कमाया है। 
प्रब तीनों प्रांती का बिलय होकर जल विवाद या भ्रबोहर फाजिल्का 
प्थवा चण्डोगढ जेसे मुद्दे का समाधान हो जायेगा, ऐसा समझना 
सरासर भ्रम है। परत: भ्रपने हृर्याणा के हितों की रक्षा के लिए पाप 
सजग होकर लड़े | इती में हम सबकी मलाई है । 


महषि दयानन्द विश्वविद्यालय के कुलपति चो० हरद्वारीलाल जी 
ने भी अपने ठिच!रों से जनता को प्रवगत कराया धोर गत वर्ष मुख्य 
मत्री चो० मजनलाल जो द्वारा घोषित राक्षि में से १५००००) (एक 
लाख पचास हजार रुपये) का चेक स्वामी जी महाराज को भेंट देते हुए 
शेष राक्षि भी शीघ्र ही घिजवाने का आश्वासन दिया। विश्वविद्यालय 
से मान्यता के विषय भी छात्रों को एम० ए० संस्कृत करने हेतु 
भ्राव्वासित किया | चो० राममेहर जी एडवोकेट ने भी अपने विचार 
रखे | उत्सव के शुभावसर पर हरयाणा के मल्त्री श्री चन्दातिह जो 
भी पधारे | वै गुरकुल में ब्रह्म ब।बो का स्वात्थ्4 देखकर बहुत प्रदनचित 
हुए और यहां कुष्ितयों के प्रशिक्षण कोच खोलने की स्वीकृति दी। 
आपने ब्रह्मचारी रामवोर जो द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ योगासन प्रत्तक 
का भी विभोचन किया। विजयपाल 


गुरुकुल गदपुरों का महोत्सव सम्पन्न 
श्रोमदुदयाभ्द गुरुकुल विद्धापीठ गदपुरी का ४८ वां वाधिक 


महोत्सव १, २, हे मार्च १६८५ को बड़ी धृमधाम से सम्पन्न हुश्या। 
महोत्सव में श्री स्वासी भ्ोमानन्‍्द जो महाराज प्रधांव प्रोपकारिशी 








(४ मार्च १४ _ 


सभा, चौ० कटारपहु एवं चौ? कंल्यॉश सिंह मन्त्री हरयाखा, औमंती 
शारदा रानी व श्री ए० सो० चोधरी विधायक हरयाशा, प्रायंजगत के | 
प्रसिद्ध भजनोपदेशक थी बेग राज, शोभाराम प्रेमी, लक्ष्मशरविहु- बेमील 
चन्द्रभान, तेजपाल, प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के उपदेक्षक श्रों 
हरिश्चन्द्र, नरदेव धाप॑, म० खजानलिंह श्रादि पधारे। जो जनता के 
हृदय में अपनी भमिठ छाप छोड़कर यथे | जनसमूह ते महोत्सव के 
कार्यक्रम को बहुत संदाह्मा । इस भ्रवसर पर मातनोय मन्स्रियों ने पुस्त" 
कालय एवं व्यायामशाला को पश्राधार शिला रखी तथा इसके लिये 
झपने कोष से धनुदान स्वोकृत किया । 

स्वामी विद्या नन्द 


आयंसमाज जोन्द रोड सफीवों का उत्सव 


वाषिक उत्सव २२, २३, २४ फरवरी को बढ़े हो ह॒र्षोल्लास के 
साथ सम्पन्न हुग्रा । जिसमें प्रो० शेरतिह जो सभा प्रधान, स्वामी 
ओमानन्द जी सुविश्यात मजनोपदेशक पण्डित क्षोभाराम प्रेमी, स्वामी 
रुद्रवैश जो मजनोपदेशक, प्रो» भ्रोमकुमार भायं, ग्रहयवारी भलिसेक्ष 
तथा सभा से पष्डित ओमप्रकाश जी घिद्धाप्त शिरोमणि, महासलव 
ईइव रसिह तूफान, पण्डित समेरधिह भजनोपदेशक ने भाग लिया । यहां 
की जमता ने समस्त कार्यक्रम को मस्त होकर प्रेमभाव से सुना । इसके 
अतिरिक्त ब्रह्मचारी रामह्वरूप जी वे ब्रह्मचर्य के बस से बेल तोड़ना, 
घरिया मोड़ना, कांच हाथ में पीसना, नठ्ज रोकना, छातो पर पत्थर 
रख के तुड़वाना, दो कारों को रोकना श्रादि खेल दिखाएं। बहां को 
जनता ने बहुत पसन्द किया। 

झार्मतमाज जोन्द रोड सफीदों ने सभा प्रधान प्रो० क्षेरविह जो को 
रक्षावाहिनी के लिये ५०१) तथा वेदपर बारादि हेतु समा को ६२४) स्वामी 
धोमानन्द जी को २५१) तथा इसके भतिरिक्त सभी झाने वाले विद्वानों 
तथा भजनोपदेशकों को दक्षिणा और मां व्यय दिया | कुल मिलाकर 
बहुत भ्च्छा कार्यक्रम रहा | ह/जरी अच्छी रही सभो मुग्ध होकर सुनते 
रहे । जयमंगवान पाय॑ 


आर्यसमाज सालवन का उत्सव 


ध्रायेसमाज सालवन जिला करनाल का ७६ मां वाधिक उत्सव 
२५ से २७ फरवरी तक बड़ी घृमधाम से सम्पस्ठ हुआ । इस अवसर पर 
सभा के मह्रोपदेशक पं० प्रोमप्रकाक्ष सिद्धान्त शिरोमणि तथा युरुकुल 
कालवा जिला जीर्द के घुयोग्य स्तातक ब्रह्माचारी अखिलेश जो के वेद 
प्रवचन एवं सच्या को भजन मण्डलियां पं० चिरम्जीवाल जो, पष्डित 
ईशवरसिंह तूफान, पं० मुस्शीखाल्ध जी, पंडित सुमेरंधिह के भ्रतिरिक्त 
उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध पं+ शोभाराम जी प्रेमी के शिक्षाद्ययक तथा 
मनोहार भजनो का जनता पर पच्छा प्रभाव पड़ा । कुछ नवयुवकों ते 
यज्ञ पर यज्ञोपवीत घारण छिये। ग्रामीण महिलाझों ने भी उत्सव को 
सफल करने में सहयोग दिया। 


इससे पूर्व २३ फरवरी को झागमंसमाज के साप्ताहिक सत्संग में 
श्री लक्ष्मणर्सिह जी प्रधान समाज की अध्यक्षता में श्री महाक्षय सन्त- 
लाल जी के निघन पर शोक प्रस्ताव पास करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि 
प्रपित को गई | वै ग्रायंसमाज के संस्थापकों में थे। उन्होंने निकट के 
ग्रामों मे भी आयेसमाज का प्रचार करवाया । प्रस्ताव में दिवंपत धात्मा 
को सदुगति प्रदाव छरते की प्रार्थता की यई ।_ सन्त्री 


शुभ सूचता है 


वम्मुदयाल दवानन्द वेदिक संन्यास झ्राथ्म, देयानल्द मगर, 
गाजिवाबाद का २८ वां याधिक यज्ञ महोत्सव ७ अग्रेल से १४ अन्नेल ८इ 
तक समारोहपूर्वक जायोजित किया गया है जिसमें उच्चतकोटि के विद्ानू- 
संध्यासी व भजनोपदेशक पधार रहे हैं! ध्वाप सभी से प्रार्थना है कि 
यज्ञ महोत्तव को सफल बनाते सें तन मत धत से सहयोग कर पुण्य के 
घायी बनें । हे -. प्रेमागाद सरस्वती 


वैदामृत -,- 


सुहढ़ शासन के लिए 
. राष्ट्र द्रोहियों का निराकरण कर 


दस्यूब््छिम्यू बच पुरहुत एवेहेत्वा पूंथिव्यां-शर्वा नि बहाँतू। 
#सनत्क्षेत्रं सलिभि: श्वित्ल्येभि: सनत्सूय॑ सनदपः सखुबज्ञ ॥॥ 
(ऋ० १-१००-१८) 
ऋषि: वृषागिरो महा राजस्य पुत्रभूता वार्षाभिरा 
ऋज्ाइव म्बरीयसहदेवभयभानसुराधस: । 
_ देवंता--इन्द्र: । छन्द:-विराट विष्टुप्‌ । 

(पुरुहृत सुक्ज.)-यह सम्बोधन उन बलवान्‌ शासकों के लिए है, 
जो झदम्य वीर और रु प्रतिज्ञ होते हैं। परमार्थ ही जिनके जीवन का 
आक मात्र उहेदय है, वे ही पुरु+हुत प्र्थातु बारस्वार स्मरणीय, सबके 
द्वारा बुलाएं जाने वाले, सर्वेप्रिय अर्थात्‌ सु--विख्यात, सर्वत: प्रशंसनीय 
होते हैं । जो सु+वज् प्र्थात्‌ सुर्ढ़ होते हैं, वे ही सुयोग्य शासक होते 
हैं और ऐसे सुवज्ों का हो समस्त प्रजा के द्वार चाहवान किया जाता 
है-.किस लिए ? तो वेदादेश-- 

(पूँथिव्यां दस्युन्‌ च शिम्यू एवं: शर्वो हत्वा नि बहाँत्‌ृ+)--भूमि 
चर से दस्युओं गौर तीक्षण द्रोहियों को विभिन्‍त साधनों द्वारा (आवश्य- 
कता पड़ने पर शास्त्रों से मो बव कर), उन्मूलन कर दे, धरती से बाहर 
कर दें। ५ 

 (हिबल्येमिः सखिभि: क्षेत्र सूथ अप. सतत)--श्वेत (पवित्र) सह- 
योगियों के साथ क्षेत्र, सुये और जलों को सेवें । 

किसी भी राष्ट्र को समुन्तत बनाने के दो ही साधन हैं--प्रथम उसे 
राष्ट्रधातकों से मुक्त करना । जो बाहर से राष्ट्र भक्त का सुन्दर मुखौटा 
लगाए हुए हैं पर भीतर से शत्रुओं से मिले हुए हैं और इस अवसर की 
ताकत में हैं कि अवसर मिलते ही वे तीक्षण प्रहारों से राष्ट्र को क्षत 
विक्षत कर दें, उनके साथ कठोर व्यवहार करना है और इन कठोर 
व्यवहारों में देश निकाले से बध तक के कार्य्य भी प्रयुकतीय हैं । द्वितीय 
साधन हैं--जो राष्ट्रभक्त हैं जिनका जीवन नितान्त शुद्ध और पवित्र है, 





उनके सहयोग से राष्ट्र करे प्रत्येक क्षेत्र कों चाहे वह धामिक हो, सामा- 
झविद्या के भ्रन्धकार को मिटाकर ज्ञान पूय्ये की.ज्योति को जगमगाना 
और सुख शांति आनन्द की जलीय गुणोकी धाराप्रों को सवत. प्रवाहित 
बिना इन वैदिक साधनों के किसी|भी राष्ट्र का कल्यारा न कभी 
झौर न कभी होगा । 4 
ता के -वसन्त प्रभु अपित (मानव धमे) 
पुरोहित को आवश्यकत! 
एक ऐसे 'पुरोहित की ग्रावश्यकता है जो सभी संस्कार करवा सके 
योग्यतानुप्तार । विवरण सहित कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। 
--अन्त्री आयेसमाज सैक्टर २२ म० न० ४६० 


चजिक हो राजनैतिक हो, व्यावसायिक हो, उसे समृद्धिशाली बनाना, 

करना । दर ड 

तथा परिवारों में सत्संग भी करा सके । आवास का प्रबन्ध है। वेतन 
हाउसिगबोड्ड कालोनी फरीदाबाद-५ 


वैवाहिक विज्ञपन 


८ वर्षीय जाट परिवार में जन्म गुरुकुल स्तातक एम० ए० सस्केत 

हिन्दी प्रायंसमाज के क्षेत्र में काये रत ब अपना निजी व्यापार अच्छी 

आय हेतु सुयोग्य सुन्दर कत्या चाहिए। दहेज व जाति बन्धन नही । 
जाति, गुण, स्वभाव अनुसार पत्र व्यवहार का पता-- 

आचार्य भोजराज शास्त्री एम० ए ० 

झायंसमाज माडन टाऊन सोनीपत हरयाणा 





| 


श १४ मार्च १६८४ 
. दे । 





श्रायं वीर॒दल जीन्ब की प्रोर से हो लिकोत्सव 
नंवसस्पेष्टि पर्व का आधोजन 


आये वीरदल जीन्द के उत्साहीं आये वीरों ने दिनाक ७-३-८५ 
शुक्रवार को संध्या समय ६-०० बजे आर्यसमाज मन्दिर रामनगर जीन्द 
में नवसस्यष्टि पे (होलिकोत्सव) के उपलक्ष्य में एक समारोह का 
आयोजन किया। इसमें स्थानीय तीनों समाजो ने सयुक्त रूपेरा भाग 


| । कार्यक्रम संन्ध्या समय ६-०० बजे यज्ञादि से आरम्भ हुझा । 


और तत्पश्चात्‌ आर्यसमाज जीन्द शहर के पुरोहित श्री विद्यासागर जी 
सुमन ने होली पवे॑ का आप रूप श्रोताओ्रों के समक्ष प्रस्तुत किया। 
इससे जुडी पौराशिक गाया सम्बन्धी भ्र/न्ति का निवारण किया। 
प्रो० श्ोमकुमार ने भी झ्रार्य वीरों को सम्बोधित किया और भविष्य में 
आगे बढते रहने की प्रेरणा दो। ग्रायंतमाज जीन्द शहर के कर्मठ 
मन्‍्त्री श्री कृष्णदेव जी शास्त्री ने भी होली सम्बन्धी ग्रा्ष भावता पर 
प्रकाश डाला। तद़परान्त प० चन्द्रभानु जी के मनोहर भजन हुये । जीन्द 
जिले के मण्डल पति श्री रामलाल जी आर्य ने समस्त कार्यवाही का 
संचालन किया ओर श्री दलबीरसिह आये ने ध्वजारोहण तथा ध्वजा- 
बतरण आदि औपचारिकताए' सम्पन्न करवाई । 


श्री इन्द्रतिह जी शास्त्री प्रधान श्रायतरमाज रामनगर जोन्द ने 
अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया तथा मण्डल संरक्षक चौ० ग्रजयसिह 
जी तथा सुपरिचित ग्रार्य दानी मा० वद्रोप्रसाद जी आर्य ने ग्रायंवीरों 
को ऐसे कार्यक्रमों के लिये उदार श्राथिक सहायता का आइबसन दिया 
उपस्थित आये परिवारों ने भी यथाशक्ति सहायता प्रदान को । 


श्री देवराज जी शास्त्री मन्त्रो ग्रायत्माज रायनगर जीन्द ने 
ग्राभार ज्ञापन किया तथा ध्वज-गीत और शाशि पाठ के बाद कार्यक्रम 
समाप्त हुझ्ना । 


अल 603 | 
शोक समाचार 


१--प्रायेसमाज अड्डा होशियारपुर जालन्धर के पूर्व मन्‍्त्री श्री 
रामलाल जी गुप्त का २८ फरवरी ८५ को स्वगंवास हो गया । आपकी 
झायु लगभग ७५ वर्ष थी। आपने आ्रार्यसमाज के ग्रतिरिक्‍्त स्वतन्त्रता 
संग्राम मे भी भाग लिया था। जालन्धर नगरपालिका के भी श्राप 
सदस्य रहे । परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवगत आत्मा को सदुगति 
तथा शोकसन्तप्त परिवार को इस दु.ख को सहन करने की शक्ति 
प्रदान करे । --केदारसिह भार्य 
सभा कार्यानयाध्यक्ष 
२--खरक जाटान जिला रोहतक के एक कर्मठ आयेसमाजी चो० 
हरके राम सुपुत्र चौ० जोगीराम का दिनांक १-३-१६८५ को लम्बी 
बिमारी के बाद ८5१ वर्ष की आ्रायु में स्वगेवास हो गया है। जीवनभर 
आयेसमाज की सेवा करते रहे। गऊ रक्षा आ्रान्दोलन में जेल गए। 
समाज सेवा में रुचि लेते थे। गांव के स्कूल निर्माण में उनकी प्रमुख 
भूमिका रही । गुरुकुलो में दान देते रहे। स्वामी दयानन्द के सच्चे 
सेनानी थे, दृढ़ ईश्वर विश्वासी थे । 
परमात्मा से प्रार्थना है कि शोक सन्तप्त परिवार को दुख सहन 


करने का घैयें तथा दिवगत भ्रात्मा को सदुगति प्रदान करे । 
जिलेसिह आ्राये मन्त्री आरयसमाज खरक जाटान 
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सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 


सर्वहि।कारों 
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: देशास्तर प्रचार के लिए प्रचारकों की | भीपाल गेंस पीड़ित संहायंतोथं दाल 


आवश्यकता 


उपरोक्त क्षीषैक सै एक विज्ञप्ति गत जनवरी मास में श्रायंसमाज 
की पत्रिकाओं में प्रकाशित की गई थी, जिसके उत्तर में कुछ पत्र हमें 
प्राप्त हुए हैं । देशान्तर प्रचार के कार्य में ऐसे उच्च शिक्षित सज्जर्नों 
को वरीयता दी जाएगी जो आयंसमाज के संगठन को शवितिशाली बना 
सके। इन प्रचारकों को विदेशों की सामाजिक व राजनीतिक 
परिस्थितियों के अनुकुल प्रचार प्रणाली को अपनाते हुए, आयंसमाज 
के सगठन को नई दिद्या देना, साप्ताहिक सत्संग और आये-पर्व-पद्धति 
का ज्ञान कराना, आये वीर दल व महिला सगठन की नींव डालना, 
आय॑ साहित्य के स्वाध्याय की प्रेरणा देना, आये शिक्षरा संस्थाओं में 
भ्रध्यापको एव छात्र-छात्राओं को वेदिक धर्म के मूल सिद्धान्तों का 
परिचय देना और समाचार-पत्र, रेडियो व टेलिविजन के माध्यम से 
जन-सामान्य को भआर्यसमाज के सिद्धान्तो का ज्ञान कराना होगा। एक 
देश मे अथवा उस क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का समय देना अ्तेक्षित 
है। सार्वदेशिक सभा अ्रपने निर्देशन एवं अनुशासन में यह कार्य 
करायेगी । कालान्तर में विवव के सभी भागों में आयेसमाज के कारये 
का विस्तार करना, देशान्तर की आरयंत्तमाजों व प्रतिनिधि सभाझ्रों से 
निकट सम्बन्ध स्थापित करना तथा आार्यसमाज के अनुकूल विश्व 
संस्थाओं में अपने मन्तव्य को पहुचाना, हमारी दीघेकालीन योजना 
का लक्ष्य है। इसकी प्रथम कड़ी के रूप में कुछ योग्य प्रार्ेजनों की 
सेवाएं इस कार्य मे ली जाएगी । ' 


इच्छुक महानुभावों को पत्र-व्यवहार के लिए हम पुनः ग्रवसर दे 

रहे हैं। भ्पने पत्रोत्तर में वे अपनी आयु, शेक्षणिक योग्यता, भाषाओं 
का ज्ञान, भायसमाज से सम्बन्ध, प्रचार कार्य का अनुभव, प्रकाशनों की 
सूची एवं अन्य आधश्यक जावकारियों का विवरण देने का कष्ट करें। 
अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान अनिवाय है। भारत अथवा देशान्तर 
के तीन प्रमुख आयेजनों का नाम और पता भी लिखें जो आपके कार्यों 
के विषय में भली भाति जानबा हो। यह भी सूचित करने का कष्ट 
करे कि कितना समय इस कायें में दे सकते हैं। सभी महानुभावों को 
अपने प्रथम पत्र में ही पूणों विवरण दे देना योग्य होगा। आशा है 
देशान्तर प्रचार में सहयोग प्रदा करने हेतु इच्छुक महानुभाव अपना 
सहंयोग प्रदान करेंगे । --डा० आनन्दप्रकाश 
संयोजक-देशान्तर प्रचार समिति 


क्रुक्षेत्र में नारो शिक्षा पर भाषण 


€ मार्च १४८५ को दयानन्द महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र के 
प्रांगण में श्री बालकृष्ण मुस्तर जी का नारी शिक्षा के सम्बन्ध में 
विस्तार भाषण हुआ जिसमें उन्होंने नारी जाति से सम्बन्धित श्रपनी 
विचा रधारा को इस प्रकार प्रस्तुत किया । 


प्राचीन काल से ही नारी को आत्मा से रहित, पंरों की जूती, 
व्यक्तिगत सम्पत्ति, नरक का द्वार, ताड़न की अधिकारिणी माना 
गया । आज सर्वत्र स्त्री व पुरुषों को समानता की बात उठाई जाती है। 
लेकिन स्त्री पुरुषों के समान नहीं हो सकती वह तो पुरुष से भिन्‍न एवं 
परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। स्त्री पुरुष तो एक दूसरे के पूरक हैं। 
स्‍त्री शिक्षा, वेश-भूषा पुरुष से भिन्‍त होने चाहिए जिससे उसका पृथक 
दृष्टिकोण विकसित हो सके। मनुष्य की ससस्‍्कृति को पूर्ण करने के 
लिए स्त्री प्रेम, करुणा आनन्द, दया, ममता इत्यादि गुणों से युक्त 
दुनियां का सुजनन कर सकती है जिससे अखण्ड सम्यता का निर्माण 
होगा । 
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पं० चन्द्रसेन जी वैदिक मिहनरी सभा महापदेशक द्वारा. 


श्री दोबतराम सेतिया २४/११ मोती नगर नई दिल्ही. १००१५ 
श्री सत्यदेव जाये जे ११४४ राजौरी गाडंने नेई दिल्‍ली १०१) 
आये स्त्री समाज टोहाना (हित्तार) “ १०१ 
मिट्दुनल्मल्ष बोंकारमल नई मण्डी. फतेहाबाद जि० हिंसार १०१) 
हरचन्दराय वेदप्रक्राश श्ुकान न २७ नई मण्डी फतेहाबाद 

जिला हिसार १०१) 
आयेसमाज माडल टाऊन सोनीपत - १००) 
वीरेन्द्रकुमार सेतिया &-] सुदर्शन पार्क नई दिल्‍ली ५१) 
आपंसमाज टोहाना जिला हिसार ५१) 
प्रकाश देवी चावला, चावला भबन टोहाना जिला हिंसार : ५१) 


परमेश्बरीदास घनश्यामदास नई मण्डी फतेहाबाद जिला हिसार ४१) 
तानकचन्द सुपुत्र चौ० लखमनदास चुघ नई मण्डी फतेहाबाद 

जिला हिसार ४० 
मुखी कृष्णा जी बजाज, फतेहाबाद जिला हिसार ३१) 
किशोरीलाल लोहिया, ,, पर २५) 
सेठ सत्यपाल बंसल, कपास दाल कारखाना नई मण्डी फतेहाबाद,,, २१) 
प्रि० सुधीर जी दयानन्द माडल स्कूल संन्यास आश्रम रोड ,, , २१) 


गंगाविशन जोपी राम दुकान नं ० ६७ नई मण्डी फतेहाबाद ,, २१) 
. पनव्यामदास सीताराम दुकान नं० ८५ नई मण्डी ,,  » २१) 
जगदीश्चन्द विनोदकुमार दुकान नंत्‌ ७७ नई मण्डी ,, ,, ११) 
प्रिसिपल सरस्वती विद्या मन्दिर भीमा बस्ती ».. » २४) 
अएलन्द शू० फंक्ट्री घमंशाला रोड ».. » २३१) 
राणी, कुसुम, कौशल्या देवी, लीला, टोहाना ».. ४ २१) 
शकुन्तला, भागवन्ती और सीता, टोहाना ». # १५) 


नारंग मिष्ठान भण्डार मैन बाजार फतेहाबाद जिला हिसार १५) 


ज्योति थु० जनरल मचचेन्ट सिरसा मर छः १९१) 
चिरन्जीलाल तरसेमचन्द नई भण्डी फतेहाबाद ,, हे ११) 
डा» सुभाषचन्द्र श्रानन्द हस्पताल फतेहाबाद ,, #.. है?) 
भगवानदास रहेजा, फतेहाबाद ; »... १) 
प्रजुं तदास लुथरा, कृष्णपुरा फतिहाबाद न ”... १९0 
ग्रमरचन्द मल्होत्रा, टोहाना न छः... हैं 
कमल और ग गूरी टोहाना १०) 


दरबारॉलाल, फतेहाबाद जिला हिसार (सभा कार्यालय में 
मतीकाडर द्वारा प्राप्त) १०१) 


श्री रामचेन्द आयंसमाज सिरसा १०) 
श्री चन्द्रहास भ्राये ग्राम शेरगढ नठोडी जि० करनाल १९ 

सर्भी दानदाताओं का सभा की भोर से धन्यवाद । 
कन्हैयालाल महता सभा कीषाध्यक्ष 


स्वामी सत्यप्रकाश जी महात्मा हुंसराज बिवस के अध्यक्ष होंगे 


झ्रायंसमाज को यह जानकर प्रसन्नता द्वोगी कि हर वर्ष की भांति 
इस वर्ष भी २१ अप्रैल रविवार को त्यांगमूर्ति महात्मा हंसराज जी का 
जन्म-दिवस समारोह ६-३० से १२-३० बजे तके तालेकटौरा गान के 
इण्डौर स्टेडियम में समारोह पूवेक मनाया जायेगा। इस समारोह के 
अध्यक्ष आयंजगत्‌ के मूघेन्य विद्वाद्‌ एवं संन्‍्यासी स्वामी सत्यप्रकाश जी 
महाराज होगे। इस बार का समारोह विशेष्च श्राकर्षक होगा। इस 
अवसर पर कुलाची हंसराज माडल स्कूल अञ्योक विहार एवं हंसराज 
माढल स्कूल पंजाबी, बाग तथा अन्य डी5ए०वी० सस्थार्ओों के छात्तें एवं 
छात्राओं का रंगारंग सॉस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा 
रहा है। ---रॉमनाथ सहगल 
मन्त्री झाय॑ प्रोदेशिक प्रतिनिधि संभाः 





कनान्क 


(पृष्ठ २ का शैष) 
लोगों पत्र पढा है यह भो स्पष्ट है । गाँधो जी के सिद्धान्तों पर प्राधा- 
रत घोषणा पत्र घोषित करने वाले एकमात्र गांधीवादी नेता चौधरी 
चरणपिह की पार्टी दमकिपा गत निर्वाचल में सर्वथा सफाया हो गया। 
गांधी किह्म पर हुये व्यय करोड़ों रुपये भी व्यर्थ गये। 


गांधी जी पर फिल्म बनाई जा सकती हैं। वे एक राजनीतिक 
नेता थे उनके कीतंत प्रार्थनाए सत्य प्रोर प्रहिधा के सिद्धांत भो राज- 
नीति से प्रभावित थे । उनका सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र ही राजनीति कहा। 
इस विषय पर पृथक्‌ लेख लिखा जा सकता है। किस्तु महधि दयानस्द 
सरक्ष नित्तान्त प्राध्यात्मिक आदर्श महापुरुषों के जोवन भ्रथवा व्यक्तित्व 
पर फिल्म नहीं बनाई जानो चाहिए इससे उनका महत्त्व श्रवध्य घटेगा 
बढ़ेगा नहीं | ये महापुरुष भ्रादश रूप थे । उतका जीवन तीनों कालों में 
सदा प्रादश हा है। काल पौर परिस्थिति का उन पर प्रभाव नहीं है। 


प्रघन--यह कहा जाता है कि स्वामो जो रामल्ोला, नाटकों श्रौर 
स्वांग के विरुद्ध थे | मुझे विववास है कि यदि दयानन्द सरस्वतो के 
सामतें फिल्म उद्योग तथा दुरदशन का इतना विकास होता तो वे भो 
इसका विरोध न करके समथन हा करते । इसके भ्रति।रेक्त आज वे लोग 
फिल्म निर्माए का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने महा दयानन्द के 
सिद्धान्तों का अपने जीवन में पालन नहीं किया | कितने विरोधियों ने 
अपने जीवन में उनको शिक्षाप्रों क्रो शतप्रतिशत उतारा 3 ? 


उत्तर--श्रीमान्‌ जो, मह॒षि दयानस्द जी को शिक्षाएं प्रादर्श 
(0॥4) है | भरादर्श (0॥3।) 0॥85 का विषय होते हुये भी जीवन में 
शतप्रतिशत श्राना अः्यश्त कठिन ही होता है। जनसाधा रण के लिये 
तो श्रादर्श को किचित स्पर्श कर पाना भी महा कठिन है। पुनंषि 
घादर्श सदेव भ्नुकरणीय है । जन साधारण को भो उसे मुलाने प्रौर 
तद॒विपरीत भ्राचरण करने की खुलों छूट नहीं दो जा तकती। फिर 
आप शोर भ्रापके साथो सावंदेशिक सभा के भ्रधिकारियों को तो आदर्श 
का मुल्य प्रथवा स्तर घटाने को स्वोकृति दी कंसे जा सकती है ? मेरा 
नि्िचत मत है कि यदि महुषि दयानरद के सामने रेडियो, दृरदर्शन और 
फिल्म उद्योग का विकास हुमा होता, तो प्रहर्षि रेडियो ओर दुरदक्षन 
पर भपने व्याख्यात बड़ी उत्सुकता से दिश्वा करते शोर इनका खुब 
प्रयोग करते कराते । प्रनेक विषयो पर विशेधियों की शंका समाधान 
वार्ता झ्ौर उनके साथ शास्त्राथ करने ,के दृश्य ४स्तुत किया कराया 
करते तथा फिल्म उद्योग को भी श्रपने सिद्धांतों प< फिल्‍म बनाने को 
ब्रेशिति किया कराया करते | परस्तु वे कपि्च, कणाद, गोतम, व्यास, 
जेमिनि भ्रादि महर्षियों के जोवन चरित्रों को फिल्माने की प्ार्यसमा- 
जियों को बिल्कुल भी न तो स्वीकृति देते श्रौर त स्वय में उत्तके स्वाग 
(रूप बनाकर (एक्टर बतकर) उनको भूमिका फिल्मों निभाते हुये फिल्म 
बनाते बनवाते | क्या आपको ऐसी हरकत पोराणिको जंसी नहीं है, 
जो स्वयं भाँग तशा तांच ध्रोर ध्यभिचार करने के स्वार्थ से ये दोष शिव 
झोर कृष्ण आदि महापुषषों पर घ्ारापित करते हैं । 


मह॒बिं दयानष्ट फिल्म समर्थकों की समझ में यही बात नहीं आ 
रही कि इस फिल्‍म के विद्योधियों का विशोध इस बात पर नहीं कि 
फिल्म एक सशक्त प्रचार साधन है। इस बात का थी कोई विरोध करता 
कि भाय॑ सिद्धान्तों पर फिल्में बनाई जायें। विरोध केवल महर्षि के 
व्यक्तित्व को फिल्‍म द्वारा प्रदर्शित करते पद है। यह बात मैंते अपने 
पूर्व लेख में स्पष्ट की थी। 

हम प्लार्यों को यह बात स्पष्ठ समझनी चाहिए कि फिल्‍म विशुद्ध 
इतिहास नहीं होता, वह एक प्रकार का दृश्य-क्राव्य है। फिल्म थे तथ्य 
सब्बंधा मौरा ओर छोटा घाग होता है। जबकि काल्पन्तिक आकषण 
और मनोरंजन मुख्य होते हैं। पात्रों श्रोर घटनापो को काल्पनिक रूपों 
और उद्सावतापों का ध्राश्रय लेकर काव्य-ताटक की भांति आकर्षक 
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छोर मग़ो रंदक कर वित्रदट पर खामा जाता है। जिस महापुस्षय को थी 
एक बार काव्य नाटक आदि के रूपों में प्रविष्ट करा दिया गया, उस क्ञा 
चरित्र ऐतिहापिक न रहकर काल्पनिक बन जाता है। राम और कृष्ण 
के चरित्र हसके सुस्पष्ट उदाहरण हैं। घामिक पुराणशास्त्र (प्रिथो 
लोजो +-मिथ्या विद्वान) प्रत्येक धारमिक सम्प्रदाय का सुरूर श्रंग है। 
रासलोला में गोपियों के साथ प्रालिगन भौर नृत्य करते हुए भगवान्‌ 
कृष्ण की मुद्रा भक्तों को सदा मुग्ध करतो रहतो है। यदि महर्षि 
दयानन्द को भी एक बार कल्पना क्षेत्र फिल्‍मी जगत्‌ में उतार दिया 
गया तो गरुजंशललनाप्ों के साथ ढाडिया तृत्य करते हुये महुधि को मत- 
मोहिनो छवि भी चित्रपट पर श्रायेगी ही । 


फिल्म उद्योग का मुख्य लक्ष्य है मनो रंजन द्वारा अर्थ प्राप्ति । लोगों 
को केवल धमंशिक्षा या प्राचार शिक्षा देने के लिये कोई लाबों रुपये 
खर्च कर फिल्म नहो बनाता । मनोरजन द्वारा हो प्रय॑ प्राप्ति होतो है। 
अत्त: कलाकार महर्षि के जीवन चरित्र में से भो मनोरंजन के प्रनेक 
साधन हुढ़ ही लेंगे । यथा बहन को मृत्यु के समय बालक मूलशंकूर 
नृत्य देखने गया हुग्ना था। मह॒षि को पथभ्र्ट करने के तिमित्त बिरो- 
घियो द्वारा एक वेश्या महर्षि के पाप एकान्त में भेजो गई थो । रपाबाई 
को कुछ दिन भहृ्ि ने धर्म प्रोर दशत शास्त्र के कतिपथ स्थल पढ़ाकृद 
उसे स्त्री जाति के उत्यात के लिये जोवन समपित करने को प्रेरणा दो 
थी तथा जोघपुर के राजदरबार में वेश्या तन्‍हीं ज न के तृथ्य गान प्रादि 
अनेक प्रतन्‍्यो भें जहा इविहास सहत्यक ने 6७7 बहा आल्वता काम 
देगी । श्रार्यो, क्या प्राप ऋषि जावत को इयों हूप में प्रचार का साधन 
बनाने पर तुले हो ? «दि फिल्म श्र उपस्यास का विषय एक बार 
ऋषि दयानव्द को बताते को छूट देने को भूवकर बेठे तो दयानर्द 
लीला भी चनेगी ही | तब उसे कोत कप्ते राकेगा ? इसो प्रकार काल्‍प- 
निक खूपो द्वारा महापुरुषों के इतिहास की इत्या होतो है। इस दृष्टि 
से ऐपो बातों का महर्षि द्वारा वियोध करना सवंधा उचित था। तथंव 
महर्षि किल्म निर्माण के अ्नुवित कार्य का विरोध कर हम प्रार्यों को 
इसे तत्काल रोकना चाहिए । 


आवश्यकता 


गुरुकुल डिकाइला जिला करनाल को निम्न कार्थकर्त्ताप्रों को 
झावश्यकता है। प्रधानाचार्ग--प्राचार्म प्रथवा सस्कृत एम० ए० 


दो प्रध्यापक-जे० बोल टो०, एक प्रध्यापक-त्री० ए० बी० एड०, 
एक संरक्षक-गुरुकुलोय अनुभव शील, एक कार्यालयाध्यक्ष 


यथायोग्य वेतन व निवास सुविधायें | २० मार्च तक प्रावेदन 
पत्र भेजें । ब्रह्मचारी ओमस्वरूप सचालक 


्क वैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आवि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं.बुद्धेवव विद्यालंकर के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिछ | 
कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोतिक्स (इश्डिया) प्रा लि 
84, मार्किट-॥|, फेस-], अशोक विहार, देहली-52 
फोन 7।8326, 74470 टैलेक्स 3--4623 &/((( [४ 


















यह ॒कैसेट सिद्धान्ती भवत दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 


सर्गदितकारो द 





चौबोसो महम सर्वलाप पंचायत के फंसले 


६-३-८५ को चौबीसी को सर्वंखाप पंचायत महम में भौर १०-२-८५४ 
को बेरी में ८५ खापों वी पचायत हुई । इन पंचायत्तों पें हुए बिरादरी 
के नुमाइनदों ने बढकर हिस्सा लिया व कुछ ऐतिहासिक फंसले किए 
गए जिनको ध्ाप थोगों ने भए्ने गांव में लागू करना है हजारों मासूम 
लड़कियों को समाज के जुल्म से बचःना है। लह्टकियों को शादी के बाद 
छोडना (एक या दो बच्चो के बाद) समाज के लिए कितना बड़ा कलं के 
है। उस भादमी का दिल क्तिना दु ख़ी होता होगा जिसको लड़की या 
बहुन को थादी के ब:द छोड़ दिया जाता | आप प्रन्दाजा भी नहीं धगा 
सकते | श्रापसे दरखास्त है कि जो वमेटियां गावो भौर हल्कों में चल 
रही है उनका साथ दैकर इस महान्‌ यज्ञ को कामयाब करें। चौबोशो 
महम का नाम सब सापों भें सबसे ऊपर रहे । 
फंसले 

१--विवाह के सभी संस्कार सगाई से लेकर विवाह तक १) से 
होगे । केवल विदा घौद मात के १०१) दिए जा सकते हैं। बन्‍्यादात भी 
१) का होगा | रिसेपक्षन की प्रथा गलत है यह बन्द होगी । 

२-बा रात ५ प्रादमियों की होगी। लड़को देखने जाना, भात में 
जाना धौर एिएता करने थो ५ से ध्रधिक नही जायेंगे । 

३-मोहकान वगेरा पर ५ से ध्धिक प्रादमी या प्रौरत नहीं 
जायेंगे तथा भाईचारे में च।य बन्द होगी । 

४- छादो घुड़चढी या किसी समय भी शराब पोना, भष्लील 
प्रदर्शन करना, नाचना सभी प्रकार के फिजुल रूस तथा बाजा बम्द 
होगा। 
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५-बारात के वाहन का श्वर्च लड़के वाला देगा, लड़के के धर 
संस्कार का लर्चा लड़के वाला भोर लड़की के घर लड़को वाला देगा । 

६-प्रगली पिछली तील केवल दादास व सास की होगो झौर 
किसी की नहीं | लड़की भेजने या बहु झाने पर किसी भी प्रकार का 
दिखावा नहीं होगा ) दान दहेज में स्कूटर, कार, फर्नीचर, रेडियो, ठेलि- 
विजन या किसी भी प्रकार का समान नहों होगा। 


७-शादो के मय फिजूल ख्चे, बिजली सजावट, ध्ातिशबाजी 
भादि नहीं होगो। विवाह संस्कार सम्भव हो तो दिन में ही 
भच्छा है । 

८- अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाए। पढें की बुराई 
को दूर करने का प्रोत्साहन दिया जायेगा । 

&६-किसी भी बहु-बेटी को जबाने, मारने व धत्याचार करने पर 
पंचायत पुलिस में मुकहमा दायर करके उसकी पेरवी करेगी। 

१०-छड़का लड़को को या लड़को लड़के को छोड़े तो उनका फेसर 
पंचायत द्वारा करने की कोशिश की जायेगी जो भो कसूरवार होगा 
और पचायत का फंसला नहों मानेगा उसका सामाजिक बहिष्कार 
किया जायेंगा धौर जुर्माना किया जायैगा। 

११-विवाह सगाई में चोबीसो के लिये ९) निकाला जायेगा। 

हन नियमों की न मानने वालों का साम।/जिक बहिष्कार धोर 

जुर्माता जेसा पंचायत तय करेगी किया जायेगा। 


नोठ--हमारे पास ३०० के करीब लड़की या लड़का छोडने 
के केस आ चुके हैं जिनमें से भ्रधिक्तर का फंसला कर 
दिया है। सुरतसिह 





अर >]छ इधाच्टकर्म पृत्त 
हिणालय को रिप्य खढी 
बूटियों से त 07३ भरीर 
को क्षोगल) तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
ध्ायुर्वेडिक रसापन * 
बाख, पुयक तथा शरद 


सबके लिये हितकर + 


इन्यलृएन्जा, बदहुममी 
तथा थकान में माइकता 
रहित उत्तम पेय । 


० मसूढो का फूलमा 

# मसूढ़ों में छूद व पीय 
भ्राना 

७ पायोरिया फो जड़ मे 
हमिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवंदिक श्रोषहि 








उत्तम श्वास्थ्य के घिए 


गुरुकुल कांगड़ो फार्मेसो 


हरिद्वार 


ही प्रोषधियां सेक्द कर ॥ 
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शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ; 
खावड़ी बाजार, दिलल्‍्लो-६ 
(स्थाबीय विक्रेताप्ों एवं पुपर बाजार 
से खरोदें) 'झोष चं० १६६८३५ 


धाय॑ प्रधितिधि सुधा हरबाणा के लिए मुद्रक घोर प्रकाशक वैदग्रत शास्त्रों द्वारा धाचाय प्रिटिंग शेस, 
रोहतक पैँ रछरवाकर सवंहितकारी क्षार्याक्षए प॑० बगदेवसिह सिद्धान्ती घवन, दयानन्दमठ, रोहतक से धरकादिश । 
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॥6] क्‍ 
के 


प्रधान सम्पादक-डा० रशजीतसिह, सभा मन्त्री 


दब १९, अछू १६. २१ मा । ६५५. वध कुक १५) पर १२९, अछू १६ २१ मा १€८५ 
भायंसमाज स्थापना दिवस अंक 
हरयाणा झ्रायंसमाज के गायक झोर कवि-- 
लोक कवि पंडित बल्तोराम 
ले०---डा० भवानोलाल भारतीय 





हर्याणा प्रान्त के लोककवि और लोक गायक पं० बस्तीराम का 
जस्म झादिवत कृ० चतुर्थी १८९८ वि० को हरयाणा राज्यान्तर्गत ऋज्जर 
हहुतोल के खेड़ी खुलतान तामक ग्राम में पण्डित रामलाल के धर हुझ्ा | 
१६ वर्ष को धायु से महरोली निवासी पं० हरसुल से झापते श्ृष्ययन 
झापम्ध किया। कुछ काल के परचात्‌ बस्तीदाम ध्पने चाचा जीवन- 
बाम के साथ बनाइस चले गये झोौर वहां कुछ काल तक पढ़ते रहे। 
१६१४ वि० में सिपाही विद्रोह भारम्स होने पर ये प्रपते घर चले झाये । 
गांव के मन्दिर के पुजादी बलदेवक्लाह से भी कुछ समय तक पढ़ने का 
अवसर मिला । तोद़ वराग्य भावना के कारण बस्तीराम ने विवाह 
नहीं किया । 

१६२४ वि० में कुम्स के धवसर पर पंडित बस्तीद्मम हरिद्वार 
पहुँचे । छस समय स्वामी दयानन्द भी कुम्म में धाये हुए थे। स्थायी 
जो की चंर्जा गोसाइयों के गुर लालगिरि से हुईं। पं० बस्तीराम स्वामी 
जो के तिर्भीक विचारों से भ्रत्यन्त प्रभावित हुए तथा मत ही मन छनके 
झनुयायी बन गये। संवत्‌ १६२३ पें दिल्ली दरवार के झवसर पर 
स्वामी दयानतद से पर्मत्रवार शिविर लगाया तथा प्रतिदित प्रढ़ाई घष्ठे 
धर्मोपदेश देने लगे । इस अवसर पर पंडित बस्तोराम दे स्पष्ट रूप से 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र है 


॥ झुक १५) * | विदेश में ५ पोंड 


अक्ककुट " है - 


४] 
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एक प्रति ३० पैसे 


वैदिक धरम स्वीकार कर लेने की घोषणा_क्ी.। इससे पूर्व वे रुक्मिणी 
भंगल गाते औ.धऔौर- पोराशिक पंडित इआंकियजमान वृत्ति से बाजी- 


विका चलाते थे। भव इन्होंने श्रपने यजमानों को स्पष्ट कह दिया कि 


मैं प्राय हैं। भत: मेरे यजमान मो धाये बने जिन्हें भ्रार्य धर्म मे आस्था 
नहीं है, वै मेरे चाचा राधाकृष्ण के यजमान बन जायें। १६३४ वि० के 
माघ मास में पं० बस्तीराम शीतला के भयंकर रोग से आाक्रास्त हुए। 
नेत्रों की ज्योति प्रायः चली गई। वि* सवत्‌ १९३५ से जब स्वामी 
दयाननद रेवाडी श्राए, तो पडित बस्तीराम भी वहां गए । यहाँ रानी 
के तालाब पर जब स्वामी जी के प्रवचन होते थे, तो पंडित बस्तीराम 
प्रवचनों के पहले झोर पीछे भजन गाते थे । पंडित बस्तीराम के पौरशा- 
शिक मत खण्डन के भजनों को सुनकर पोराशिक मण्डली नाराज हुई 
भ्रौर रेवाड़ी के राव युधिष्ठिरसिंह से उनकी शिकायत की परन्तु शव 
साहब तो स्थामी जी की क्रान्तिकारी विचादधारा से पहले ही प्रभावित 
हो चुके थे । उस्हें वस्तु स्थिति का पूर्णो ज्ञान था। स्वामी जी की 
प्रेरणा से रेवाड़ी मे प्रथम गौश्वाला की स्थापना हुई। इस कार्य मे 
पंडित वस्तीराम का पूर्णां सहयोग रहा । 


झपते झवशिष्ट जीवन में पं० बस्ती राम प्ार्यंसमाज के कवि, प्रचा- 
रुक भौर गायक के रूप में पंजाब, हरयाणा, शाजस्थात एबं उत्तरप्रदेश 
पे भ्रमण कर वेदिक धर्म प्रचार करते रहे । जब स्वामी श्रद्धानन्द जी 
ते गुरुकुल की स्थापना का निईचय किया, तो पं० बस्तीराम ने हरयारा 
के ग्रा्मों मे ऋमण कर धन सग्रह के कार्य थे योग दिया । पं* बस्ती शम 
यद्यपि संस्कृत के उच्चज्ञाता भ्थवा छास्त्रज्ञ विद्वान नहीं थे पश्सतु भार्य 
समाज के सिद्धात्तों से सुपरिचित होने के कारण उनके काव्य में किसी 
प्रकार का सेद्धाष्तिक स्खलन भौ नहीं पाया है। वे पपनी विशिष्ट 
होली भें हकतारे पद घोक घुनों थे आर्यसमाज के सुघारवादों विचाशों 
को शीतों के माध्यम से प्रस्तुत करते जिसे शुत्रकुर श्राघाएश प्रामोण 
जनता धत्यधिक प्रभावित होती थी । धपनी सहुज तक॑ शंली के बछ 
पर वे सुपठित विद्वानों को झ्ास्त्रार्थों मे पाणित थी कर देते थे। इस 
प्रकार चैत्र ज्योति हीन किन्‍्तु सूर की भांति काव्य प्रतिधा सम्पन्न, 
कबीर की भांति ब्यलमस्त एवं फककछ स्वथाव का धनी पं« बस्तोशम 
११६ वर्ष १० मास २३ दिन को परिपक्व झायु सोगकर श्रावण शुक्खा 
३१२ सं० २०१५ वि* (२६ भगस्त १९४५८) दिव्गत हुए। ५० बस्तीराम 
के भजनों भोर कविताओं का धायंसमाज में सवंत्र प्रचार है। घन घन 
तैरी कारीगरी कश्तार--जंसे गोत प्राय! पुराती पीढ़ी के प्वायों को 
जबान से प्ाज सी सुने जा सकते है । 

पंडित बस्ती राम कृत साहित्य--- 

१--पाखण्ड छण्डनो, २--मानस दीपिका, ३-पअग्निवाण, ४-क्षत्री 
घजन संग्रह; /--भजन मनोरंजनी; ६--श्ूषि दयानस्द जीवन कथा 
विष्वम्धर वेदिक पुस्तकालय गुरुकुल भज्जर (रोहतक) से २०१६ वि«» 
(१६६० ई०) थे प्रकाशित; ७---घसली ध्मृतगीता (दो साग) ८--प्मृत 
कला (दो भाग) ६--बस्तोशाम इहस्य (असलो शोक मंजनी) ॥०-- 
गोधजन संग्रह, १--धधमपणंए शर्बना, १३--पोप कौ नाखिर । 


सबवहितकारी 





धायंसमाज स्थापना विवस पर विशेष-- 


महषि दयानन्द को बद्धिवाद की देन 
प्रौ० भ्रोमकुसार प्रायं, बोडिकाध्यक्ष भ्रायं वीरदल हरयारणा 


गत सदी के उतशाद्ध को प्राघुनिक युग के सूत्रपात का काल 
समझा जाता है। इस दौरान ससतार ने विज्ञान, घर्मं ओर राजनोति 
आ्रादि के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विस्मपकारी परिवतंन भोर क्रान्तियां देखी । 
डाबिन का विक्ञासटाद भो इसी हब में पूरे >भाव भौर रोब-दाब के 
साथ प्रतिष्ठित हुप्ना | यद्यपि डावित के समकालोनों प्रोर उसके सहा- 
ध्यायीओं ने भरी विकासवाद के सिद्धान्त की प्रनेक त्रुटियां भ्रन्तविरोधों 
की श्रौर इगित किया था श्रोर उसकी प्रामाणिकता पर प्रइन-चिन्ह 
लगा दिया था, तथापि यह सत्य है कि आज भी विकासवाद का 
घिद्धांत पाठ्यक्रमों में गय॑ घोर गौरव के साथ विराजमान है। हमारे 
जैसे लकीर के फकौर शोक एप देश में तो यहू, भ्रव भी ऐसे 
पढाया जता है मानों इसको सत्यता श्रौर प्रामाणिकता सदा से हो 
अ्सदिर्ध और निविवाद रही हो । इस विवेचन से मेरा तात्पयं यह है 
कि गत सदी का उत्तराद्द उन छिद्धांतों श्लरौर मान्यताभ्रों को लेकर 
झाया जिसने तथाकथित बुद्धिवाद के झण्डे ऊंचे आकाश में लहराये 
धोर वेज्।चिके हर -यछ, हो <+5वा के नगोड़े बजाये । 


प्रदन पंदा होता है कि बुद्धिवाद के इस विद्याल भ्रायोजन धौर 
शोभा-यात्रा मे क्या भारत मुक दर्शक ही बना रहा या कुछ योगदान 
भी दिया। उस काल धे भारत की भूमि पद एक ऐसा ऋषि भा चुका 
था जिसके वैज्ञानिक भौर अत्यत्त विवैकशील चिन्तन के सामते विश्व 
का समस्त बुद्धिवाद भ्राज भी घोना नजर आता है। बह श्रादित्य 
ब्रह्मचारी दयानन्द गुर्वर विरजानन्द के चरणों में बंठकर तक मोमांसा 
ज्ञान, बुद्धिवाद भ्रादि के ऐसे सूत्र सीख चुका था कि कार्यक्षेत्र में उतरते 
ही उसने श्॒पने प्रखर बुद्धिवाद घौर विलक्षण तक से विदव को आ्राषचर्य 
चकित कर दिया । बुद्धिवाद को महुषि दयानन्द की देन अपते श्राप में 
भगनृठी ओर धनुपम है । 


बुद्धिवाद का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसका प्राप्रह है 
कि किसी थी माम्यता को बुद्धि की कसौटी पर कसकर विवेक्षपुर्वक 
विचाश करके ही मानता चाहिये। “बाबा वाक्य प्रमाणंस' या 'सत्य 
वचन महाराज या घर्म में 'धकल को दखल नहीं” श्लादि कथनों से 
बुद्धिवाद को सीधा टकराव और संघर्ष था श्रोर ध्ब थी है। बुद्धिवाद 
को विज्ञान के क्षत्र थे भी रढिवादिता से सघ्य कषता पर्ा पर पर्म 
से तो प्रवेश पाने के धिये इसे कठोर भ्रग्नि-परीक्षा कै से गुजरना पड़ा | 
घर्म सरिता में बसे हुये भरघ-विश्वास रूपी मगर मच्छों है बुद्धिवाद 
रूपी साधारण सी मछली फो निगल जाने को बहुत कोशिश को पर 
उनकी एक न चली | धमं को बुद्धिवाद के साफ़ सुथरै घरातल पर 
प्रतिष्ठित करवाना वास्तव में ऋषि दयानन्द जेसे निर्सीक धर्माचायों के 
प्रयत्नों का ही फल था। 


सन्‌ १५७५ में ऋषि द्वारा लिखित श्रमर प्रव्य 'सत्याथंप्रकाश' भौर 
उसी वर्ष उन द्वारा स्थापित 'प्रार्यसमाज' ये दोनों ही बुद्धिवाद के दीप 
स्तम्भ हैं। पत्याथंप्रकाश का धत्यैक पृष्ठ सब प्रकार के प्रश्धविर्वास 
के विरुद्ध खुली बगावत है। इसके तक-तोरों का जबाब अन्धविद्वासी 
ब्ैेमा भ्राज तक नहीं दे पाया छू; पोंगापंथियों ने अपनी सिटपिटाहट में 
धनापि प्रलाप तो बहुत किया पर तक संगत उत्तर कोई नहीं दिया। 
महर्षि ने भार्यसमाज के दस नियम बनाये । उनको ध्यान से देखने पर 
कोई भी निष्यक्ष धुद्धिवादी शौर विचारशील व्यक्ति यह कहे बिना नहीं 
रहु सकता कि ये दस नियम बुद्धिवाद की हस्मुक्त शोर उच्चसम सभमव 
घड़ान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उदाहरण के लिये “प्रविद्या का 
नाक्ष भौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए” इसो नियम को लीजिए । 





रह! मार्च १६४८४ ... 


किसी भी संस्था ने कभी ज्ञान को इतनी खुलो वकालत और धज्ञाव 
की इतनी स्पष्ट निश्दा तहीं की होगो प्रौर धाधिक संस्था के लिये तो 
झाज से ११० साल पहले यह सोच पाना भो प्रसम्भव था। दयानत्द 
उस जमाने में प्रखर बुद्धिवाद लेकर झ्राया जबकि भनन्‍य लोग बुद्धिवाद 
की सही परिभाषा भो निश्चित नहीं कर पाये थे । 


उन्होंने ईइ्वर के स्वरूप से लेकर पूजापाठ की रोजाना को विधि 
तक को बुद्धिवाद के भ्लाधाद पर रखकर सभमझाया। हाँ वे श्रद्धालु, 
धर्मानुरागी, वेद में विश्वास रखने वाले प्रास्तिक महापुरुष ये घता 
उन्होंने बुद्धिवाद प्रौष तक के सही श्रद्धा के घर में घुसपंठ तो कभी 
नही करने दो । सात्त्विक श्रद्धा तक बोर शुष्क बुद्धिव'द से परे की 
चीज है, यह वे सदा मानते भोर जानते थे । इसके भ्रतिरिक्त जो कुछ 
गा सडा घित्तापिटा कूड़ा कचरा समाज में पढ़ा था वह उन्होंने बुद्धि- 
वाद की प्रचण्ड भ्रग्ति में जलाकर भस्म कर दिया । इसोलिये तो प्रसिद्ध 
सन्त रोस्यौ रोलां (फ़ास) श्रौर योगिराज प्ररविन्द सरीखे विचारकों 
पौर तत्त्व-चिन्तकों ने उनके बुद्धिवाद के समक्ष मस्तक मुकाया था। 


अन्त में निष्कर्षत; यही कहां जा सकता है कि महबि दयानश्द ने 

प्रपने जीवन की भ्राहुति देकर मी बुद्धिवाद की ज्योति जलाई। यह 
उल्हीं के वेदों पर प्राधारित बुद्धिवादी चितन का प्रभाव था कि प्रव- 
तारों को बसतो में खचबलो मची, भूत-प्रेत, डायन, पिज्ञाच आदि के 
डेरे उजड़ गये, भ्ंधविध्वात के गढह ढह गये धौर पण्डों मस्टण्डों के पर 
उसड़ गये | वर/श्रभ को वेदसम्मत मान्यता ने जन्मगत जाति श्रथा को 
चुनोती दी, नो शिक्ष। के दरवाजे खोले, विभवा पुनविवाह को समय 
को मांग मानते हुए घम्म मुरुभों से स्वीकृति मिलो, शुद्धि का शल बजा । 
कनो कोई निष्पक्ष इतिहासकार बुद्धिवादी श्राचायों और क्रान्तिकारी 
धर्म गुरुश्ों का इतिहांस लिखने बैठेगा तो उसे दुनियां के वैज्ञानिकों 
ध्ोर बुद्धिवादियों में शीष॑ स्थान दयानन्द को देना पड़ेगा । दयानन्द की 
वाणो शोर बुद्धि की तिहगर्जना थो। छसके महान्‌ फायं को देखते हुए 
हो तो कवि को लिखना पड़ा था--- 

फकीशी तेरी सभी में जान देगी । 

दयानम्द खलकत लकार सदा नाम लेगी |। 


वेदिक धर्म में प्रवेश 


हिन्दू शुद्धि समिति के मस्त्री स्वामी सेवानन्द जी के प्रयत्न से 
ग्राम कतलुपुर जिला सोनीपत के वासी श्री मुस्यताश्खान सुपुत्र श्री 
मोगालान ने धपते परिवार को गत तप्ताह यज्ञ करने के बाद स्वेच्छा 
से वेंदिक धर्म में प्रवेश कर लिया है। भब उनका नाम श्री मुख्यवार 
केदारसिह धभाय॑ 
कार्यालयाध्यक्ष 


सिह हो गया है । 
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्रेढिक पुत्रष्टि प्रढति 
(सहृषि दयानन्द द्वारा प्रतिषाद्रित) 
आचाये सुदर्शनवेब सभा उपमन्ध्री 


-बआ के स्वेहितरक्ारी कृषप्ताहिक पक में पं० बोससेन वेदअमोी-ते 
यज्ञ से पुत्रप्रात्तिहोती है धोत्र उसके ज़िए फुत्रेष्टि करमा, कराता 
पावद्यक है, इस वियय का एक -कैख प्रकाशित किया है। इसे पढ़कर 
,ढा« देशराज लोगबांट रोहतक प्रादि प्रनेक जिज्ञासुभों के पक -समा 
कार्यालय में आप्त छुए-हैं भीर व्यक्तिगत: रूपस्ले कई भायों ने मुझ से 
भी जिज्ञासा प्रकट को है। श्रो पं> वेदअशमी जी ने भ्रपते लेख में इस 
सम्बध्ध में स्पष्ट कुछ नहीं लिश्ा । केवल छाब्द जाल से कागज, स्थाही 
धोर प्रपना समय खराब किया है। इस परिस्थिति में महर्षि दयानन्द 
हर्स्वतों द्वारा प्रतिपादित वदिक पुत्रेष्टि पद्धति का लोकोपकार के 
लिए यहां उल्लेख करता हुं- 


पुश्रेष्टि को परिभाषा 
देवपुआ---पुश्रेष्टि शब्द का श्र पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना 
है। यज्ञ कब्द के भ्राचाय पाशिनि मुनि ने देवपूजा, संगतिकशण भौर 
दान यह तीन भ्र्थ बतलाए हैं। देवों का देव महादेव परमेदवर है । जब 
यजमन को किसी प्रश्चीष्ट ऐश्वर्य को इच्छा होतो है तब वह सवेशक्ति- 
मात्‌ परमेदवर से हो उसकी प्राथंना करता है क्योंकि जगत्‌ के सब 
वदार्थ परमात्मा के ही बनाए हुए हैं भोर उतने प्रपने छोटे भात्मा को 
उपयोग के लिए प्रदान किए हैं। इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए थो 
यजमान उसी दयालु परमात्मा से यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना करता है । 
उसकी स्तुति गाता है । 
देव का भर्थ वेदादि क्षात्त्रों का विद्वान्‌ भी है। गजमान उन्हें यज्ञ 
में निमन्त्रित करता है । उनकी भ्न्‍न झौर घन श्ादि से पूजा करता है 
कोर यजभान जिस कामना से यज्ञ करता है विद्यान्‌ उस कामना को 
सिद्धि के लिए उसे वेदोक्त उपायों का उपदेश करते हैं । 
यज्ञ से पृथिवी, जल, वायु, भ्ररिन, भाकाष्ठ, सूर्य प्रादि देव भी 
संस्कृत होते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन महषि दयानश्द सरस्वती ने 
यूजुवेंद भाष्य में किया. है। प्रधिक जानने के छछुक पाठक मह्दि यजु- 
वेंद भाष्य पर मेरी लिखी भास्कर तामक पढ़कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर 
खुकते हैं । 
संगतिकरण--- 
ईहवर से केवल प्रार्थना करते जाना प्रोबे तदनुसार पुरुषा्थ न 
करना यह संगतिकरण नहीं । संगतिकरण जबः होता है--जंसे कहें वेसा 
9छरं। इसलिए जिस विषय मे यजमान यज्ञ का श्रनुष्ठान करता है, 
उन मभ्त्रों में यजमान के लिए कुछ कत्तंव्य कर्मों का भी ईइबर उपदेश 
करता है। यदि यजमान मन्त्र पाठ मात्र करता जाए ओऔदय वेदोक्त 
प्रादेश का क्रियात्मक ग्राचरण न करे तो उसका कोई लाभ नही । 


दान-- 

यजमान जिस ऐदवय की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, तद्विषयक 
धमीष्ट दान भी भावद्यक है। पुश्नेष्टि विषयक ऋतुदान का विस्तृत 
बँर्णान भागे किया जाएगा । 

यह प्रचलित यज्ञ देवपूजा, संगतिकरण भ्रोर दान की उत्कृष्ट 
सावना के विकास का ऋषियों ते मानव के लिए उत्तम प्रतीक बनाया 
है। प्रत्येक श्रेष्ठ काये मे देवपुजा, संगतिकरण पझोर दान यह तीनों 
मिश्चित होते हैं। इसलिए सब श्रेष्ठ कार्यों को यज्ञ कहा जाता है। इन 
तीनों के बिना पुत्र प्राप्ति तो क्या, कोई भी कार्य सिद्ध नही हो सकता 
इसलिए) सब उत्तम. काय यज्ञ से ही घिद्ध होते .हैं। 


भव पहन उत्पत्त: हो सकता है कि जो बज्ञ को जानते भी नहों 
पूत्र तो उनके यहां भो हो जाते हैं। परषुक्षों में>छी चनाप्क उकयमका होते 


२१ मा एकम्क 





। फिर यज्ञ की कया ग्रावद्यूकता है। इसका उत्तर महर्षि ने संस्कार 
विधि की मूमिका थे दिया है कि यज्ञ भ्र्थात्‌ वेदोक्त संस्कार से शरीर 
घोर आत्मा सुसंस्कृत (शुद्ध) होते हैं भोर उससे मानव को घर, प्र, 
काम, मोक्ष रूप धन चार प्रकारके.पुर॒षार्थ की प्राप्ति होती है जौर 
सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं। इसलिए यज्ञ एवं संस्कार का करना 
कराना मानब-के लिए परम इम्वह्यक है । 


पुन्न प्राप्ति के उपाय 


प्रायु--जंसे बोज भौर खेत के उत्तम होने से प्रश्न प्रादि पदार्थ 
भी उत्तम होते हैं बंसे उत्तम बलवान स्त्री, पुरुषो के सन्‍तान भो उत्तम 
होते हैं। इसलिए ब्रह्मचयं पालन भोर विद्याम्यास से स्त्री प्रौर पुदष 
उत्तम-बन । इसलिए विवाह के समय कत्या की प्रायु १६ वर्ष और पुरुष 
को ध्ायु २५ वर्य अवश्य हो। क्ष्पोकि १५ वर्ष से पूर्व कन्या के गर्भाशय 
मैं बालक के शरीर को यथावत्‌ बढ़ने का भ्रवकाश भौर गर्भ के पोषण 
का साम्रथ्य नहीं होता और २६ वर्ध के बिना पुरुष का वीय॑ भी उत्तम 
नहीं होता । सुश्रुतकार कहता है कि सोलह वर्ष से कम अवस्था की स्त्री 
में २५ वर्ष से कम भ्रवस्था का पुरुष यदि गर्माधान करता है तो वह गर्भ 
उदर में हो बिगड़ जाता है प्लोय जो उत्पन्त भो हो तो अश्रधिक नहीं 
जोता | कभी जो भी जावे तो उसका शरीर एवं इच्द्रियां प्रत्यन्त दुर्बल 
होती हैं। इसलिए अत्यन्त बाला अर्थात्‌ १६ वर्ष की प्रवस्था से कम 
प्रवस्था की स्त्री में कप्मी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। 
सुश्रुत शारीरस्थान भ्रष्याय १० ॥ 
जो धपने कुल की उत्तमता, उत्तम सस्तान, दोर्घायु, सुशील, बूद्धि 
प्रोर बल पराक्रमयुक्त विद्वान श्रीमानु करना चाहे वे १६ वर्ष से पहले 
कन्या का भ्ौर २५ वध से पहले पुत्र का विवाह ने करें। यही सब 
सुधारों का सुधार, सब सोंभाग्यों का सौभाग्य और सब उन्नतियों की 
उन्नति करने वाला क्षर्म है। क्रमश! 


गुरुकुल क्रक्षेत्र में ओयंबोर प्रशिक्षण शिविर 


गुरुकुल कुरुक्षे त्र के ७३ वें वाषिकोत्सव के उपलक्ष में १५ मार्च 
से ३१ मार्च तक अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित 
गुरुकुल कुरुक्ष त्र में श्राय॑ वीर प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। 
शिविर में ध्रायं वीर दल के प्रधान उपसचालक डा* देवब्रत व्यायामा- 
चाय स्वयं प्रशिक्षण देंगे। प्रघान संघालक श्री बालदिवाकर हस थी 
भी सांग दर्शन करेंगे। इस शिबिर में केवल चुने हुए युवक हूं। भाग 
लंगे। भोजन शुल्क ४ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देय होगा | गुरुकुछ 
का वाधिकोत्सव भी २६ से ३१ मार्च को होगा। ; 


सु हे धम्दिव विद्यार्थी 
गुरुकूल क्रुक्षेत्र विशेषांक 
आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा संचालित गुरुकुल कुछद्षे 
का वाधिक उत्सव २६ से ३१ मार्च तक हो रहा है। उत्सव के < आफ 
में सर्गहितकारी का अगला भ्रंक (२८ मार्ज) गुरुकुल कृरुक्ष त्र विज्लेषांक 


प्रकाशित होगा | इस अंक में गुरुकुल छ्षिक्षा प्रणाली तथ 
सचित्र कार्य विवरण सम्बन्धी प्रचादोपयोगो लेख पठनीय होगा के 


व्यवध्यापक 


हरवाणावाधियों से अपील 


३१ मां रविवार को १० बजे शिवानी स्टेण्ड रो 
रक्षा महासम्मेलन को सफल करने के लिए दर माबाबाविज वेद 
करते हैं कि प्रत्येक जिले से भारी सल्या में रोहतक पहुँचक९॒ अपने 
संघठन तथा शक्ति का परिचय देवें ताकि राष्ट्र विरोधी प्रकालियों को 
चुनौती का मुकाबला करने को सामुहिक तेयारी को जावे । 


प्रोमानन्द सरस्वती म० भरतसिह प्रो> लेरसिंह 


संरक्षक कक 
धध्य। 
दरयारा रक्षा वाहिनी का 


धर्येहितंकारी 





स मार हिंद 





आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


टंकारा में ऋषिबोधोत्सव श्रौर रजत 
जयन्ती का अपूर्य समारोह सम्पन्न 


छिवरात्रि के पर्व को सारे देश के आय स|माजिक जगत्‌ में ऋषि 
बोधोत्सव के रूप से प्रतिवर्ष उत्साह से मनाया ही जाता है, परन्तु इस 
बर्ष टकारा में १६ से १५ फरवरी तक यह समारोह भ्रपूर्व रहा | इसके 
साथ हो टंकारा स्थित मह॒षि दयानन्द प्रन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक विद्यालय 
की इस चष रजत जयन्तों होने के कारण इस समारोह को चार चांद 
खग गये । 


देश के विभिन्‍न भागों से प्राए लगभग ४ हजार नरनारी उक्त 
दोनों स्थानों (ऋषि दयान#द जर्म स्थान एवं ऐतिहासिक शिवमन्दिर) 
को देखकर भाव विभोर हुए बिना नहीं शहे। टकारा की गलियों में 
जब शोभायात्रा निकली तो अनेक वृद्ध पुरुषों धौर वृद्ध माताओं को 
श्रांखों से यह सोच सोच कर प्रेमाश्न बहने लगे कि कभो इस्हों गलियों 
थे देव दयानन्द भो अपने बचपन में खेला करते होंगे। कुछ लोग तो 
उस रज को अपने माथे से भी लगाते देखे गये | इस रृश्य को देवकर 
कई पत्रकार भो गदुगद हो गए | 


महात्मा प्लाय॑ भिक्ष जी व्याख्यान वाचस्पति की अध्यक्षता में 
१७ १रवरी को रात को जो श्रद्धाजलि समा हुई, उसमें प्रसिद्ध उद्योग- 
पति, हीरो साईशिल के प्रबन्ध निदेशक झौर सावंदेशिक भ्रार्स प्रतिनिधि 
सभा के उपप्रधान श्री सत्यानन्द मुजाल ने जब ऋषि के चरणों में 
झपनी भावभीनी श्रद्धाजलि झ्पित करते हुए कहा कि टंकारा की भूमि 
का कशा करा इतना पवित्र है कि मत करता है इस मिट्टी को अपने 
सारे शरीर पर मल लू तो मंच पर बंठे प्रनेक बुद्धिजीवियों को रस 
की खान जन्मना पठान रसखान की यह उक्त बाद पब्लाए बिना नहीं 
रही-- 
या लकुटी ग्ररू कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजि डारोौं । 
रामताथ सहगल, मन्त्री स्मारक ट्ृह्ट टकारा 


कन्या गुरुकूल खानपुर कलां का उत्सव सम्पन्न! 


प्रतिवर्ष की भान्तिं भक्त फूर्लासह जी द्वारा स्थापित तथा चौ० 
माडूपिह जी द्वारा संचालित कन्या गुरुकुल खानपुर कलां जि० सोनीपत 
का वाधिक उत्सव २३, २४ फरवरी को घुमधाम से सम्पन्न हुप्ना। 

उत्सव से पूर्ण आचार्ग विष्णुमित्र जी द्वारा यज्ञ होता रहा । उत्सव 
पर ब्र० कर्मपाल जी, चो* राजेन्द्रसिह पचायत मन्त्री, बहन शक्ुन्तला 
भगवाडिया मन्‍्त्रो, बहुन प्रसन्‍नी देवी मन्त्री हरयाणा आ्रादि नेताध्नों 
तथा श्रार्ण प्रतिनिधि सभा हरयाशा की भजन मण्डलियां पडित 
बिएन्‍जोलाल जी, पं० मुन्शीलाल एवं श्री खेमस्रिह, जगवोरपधिह आदि 
के मनोहर गीत हुए। सभा को वेदप्रचारार्थ ६०-) दिये गये । 


धर्म चन्द शास्त्रों 


आयंसमाज सन्धार का वाबिकोत्सव संपंन 


६ से ८ मार्च तक ध्रार्यसमाज मन्घार का वाधिकरोत्सव बड़ी घूम 
घाम के साथ मनाया गया जिसमें भार्गजगत्‌ के उच्चकोटि के विद्वानु 
धाचार्य प० सत्यत्रिय शास्त्रों, महालय हरलाल, ;चौ० रवेलसह, पडित 


विद्याभूषण, १० शे रप्तिह जो इत्यादि के सुमघुर भजन [प्तौर उपदेश हुये 
सभा को वेदप्रचार के लिए ४०१),दिया गया । 


मन्त्री भार्यत्॒माज मन्घारु जिला कुरुक्षेत्र 


ना 

















प्रायंसभाज जुबल को प्रथम वाधिकोत्सव 


९, १० मार्च को भार्यसमाज जुबल का प्रथम उत्सव बड़ी धघृभधास 
से मनाया कया जिससे प्रथम पुज्य स्वामी सदानन्द जी सरस्वतो महाशय 
हरलाल जी, पं» विद्याभूषणा, पं० शेरपिह पं« अयंतराम की मजन 
मधष्डली ने भाग लिया । यह उत्सव महाशय हर्साल जी के पृरुषार्थ से 
हुआ । उत्सव में यज्ञ हुआ्ना यज्ञ पर ११ युवकों ने वज्ञोपवोत लिये । 

अन्त्रो झार्य तरमाज जुबल (कुक्षेत्र) 


वेदिक आश्रम गूगोड़ का वाषिकोत्सव 


६ मार्च को वेदिक भाश्रम गूगोढ़ जिला रोहतक का थाविश्ोोत्सव 
धूमधाम से मनाया गया | इस भवसर पर प्रात: € बजे वृहूंदू यज्ञ डा 
देवबत ब्राचायं उपप्रधान संबालक सावदेशिक श्रायं वीर दल की 
प्रध्यक्षता में प्रारम्भ हुप्ना । धनेक व्यक्तियों ते दुर्गेश त्यागकर सन्मा्य 
पर चलने का संकल्प लिया। 


पूर्णा हुति के पदचात्‌ ब्र० रामवीर क्षास्‍्त्री गुरुकुल मज्ज र, महाशय 
फतहमधिह सिद्धान्त छास्त्री गुरुकुल मज्जर, आचाय॑े सुरेद्र झूखी, पं» 
खुशीराम रेवाड़ी, म० विश्वमित्र लूखी, म० मगवानृदास रेवाडी तथा 
भ्रन्‍्य उपदेशकों के भजनोपदेश ओर प्रवचन हुए। इस समारोह को 
भ्रध्यक्षता स्वामों शरण्यनन्द जो ने को । डा० देवब्नत जी ने यजुवेंद के 
४० वें अध्याय पर सारगभित प्रवचन दिया । 
भोजन के पश्चात्‌ परम्परागत होली का गायन, कबड्ढो प्रतियोगिता 
प्रौर प्रन्य क्रियाक्रम सोत्साह सम्पन्त हुये । 


इस ग्राश्नम को सचालन स्वामी ब्रतानन्द जो कर रहे हैं। भाप 
ब्रह्मचय से ही सन्‍यास ग्रहण करके श्राश्रम को केन्द्र बताकर इस क्षेत्र 
में श्रायंसमाज का प्रचार प्रसार कर रहे | इस बार आश्रम में यज्ञशाला 
बनाने का भी निश्चय किया गया ! श्रायंसमाज के कार्य द्षोत्र को बढ़ाने 
के लिए यह प्राश्म इस क्षत्र में प्रकाश स्तम्भ क्री भांति मार्ग देन 

करा रहा है। फतर्हा वह भ्रण्डारो 
प्रधान झा समाज गुरुकुल मज्जर 


आर्थ प_ैरमाज टोहांना का वाधिक उत्सव 


२९, ३०, ३१ मार्च १६८५ को होने जा रहा है जिसमें पभायय॑जगतु 
के उच्चकोटि के विद्वान पण्डित साधु सनन्‍्यासी तथा कई श्जन मण्डलियां 
भाग ले रहो हैं। कन्या गुरुकुल खरल की छात्राएं में तथा छात्र सामवेद 
पारायरण यज्ञ में वेदपा5 करेंगे तथा ब्रह्मचये शक्ति परीक्षण में भाग 
लेंगे । डा» रामना रायरा प्रधान 


गन न्य बेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पचिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । | 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपतन्र के लिए लिखे 
07777 इलेक्ट्रोनिक्स (इष्डिया) प्र. लि. 
4, मार्किट-!], फेस-]], अशोक विहार, देहली-52 
फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3।-+623 8॥( ॥ 


यह कैंसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 












से ओीप्राप्तल्हो सकते हैं। द 


रोहतक में हेरयाणां रक्षा महासम्मेलन 
. की तंयारो 


रोहतक १६५ मार्च रात्रि को दुर्गाधवन रोहतक में रोहतक शहर के 
कार्यकर्ताप्रों की बेठक सम्परन हुई। इस बेठक में ३१ मांच रविवार 
को प्रात, १० बजे स्िवानों स्टेण्ड रोहतक में होने वाले हरयाणा रक्षा 
महासम्मेलन की तैयारी के लिए स्वागत समिति का गठन किया ग्रया 
है। दसमें चो० निहालचरद गुगनानी, वैद्य धरता6विहू प्रार्य, परमानन्‍्द 
-तुली, प० द्यांमसुस्दर कत्याल, श्री स्गवानदास मक्कड, श्री हंसराज, श्री 
मोरधिह एडवोकेट, थी इन्द्रतिह दुल एडवोकेट, बा> रघुवोरहिह, 
स्वामी भमरानन्द, मित्त्रो रणाधह, महाशय भरत वानप्रस्थी चौ० 
अदक्षूराम, श्रो बलशाज कोशिक्ष भ्रादि। 

इस बंठक प्रो० शेरतिह्‌ ने कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए 
कह! कि अकालो पुनः दिल्‍लो तक मार्च करने को धमको देकर प्रपनी 
सनुधित गें मनवाना चाहते हैं। जिन प्रकालियों पर राष्ट्रद्रोह के 
झारोप लगाकर जेलों में बन्द किया गया था, उत्हें सरकार ने बिता 
हर्ते रिहा फर दिया है। उनका पंजाब में प्रकालो भव्य स्वागत 
कर रहे हैं। 

प्रधानमन्त्री श्रो राजीव गांधी ने प्रानस्दपुद साहब प्रस्ताव को 
राष्ट्र विरोधों कहकर लोकसभा तथा विधानसभा के चुताव में विजय 
प्राप्त को थो, परस्तु वे भ्रव अकरालियो के साथ समकोता करने के लिये 
प्रानः्दपुर साहब के प्रस्ताव में कुछ बातों को उचित मानने का वक्तत्य 
दे रहे हैं। इस प्रकार हरयाणा को आशका है कि कहो सममझोता करते 
समय हरयाणा के हितों की उपेक्षा को जायेगी। श्रक्रान्नो दन चण्डोगढ 
तथा धबोहर फाजिल्का के हिन्दी भषो क्षेत्र को भा पंजाब में रखने के 
लिये ध्ारदोलन कर रहे हैं । प्रो" शेरसिह ने श्री भजनलाल के महा 
'पंजाब के प्रस्ताव को राष्ट्रविरोधों बताते हुए कहा कि श्रज्ञालों भी 
हरयाणा के क्षेत्रों को पजञाब में मिलाते का प्रयत्न कर रहे हैं। वे पजाब 
से बाहर रहने वाले पिखों को पंजाब में बसाकर घोर वहा से हिन्दुओं 
को हिंसक गतिविधियाँ करके पंजाब से बाहुश निकालने की योजना बना 
रहे हैं। परत: महापजाब बनने से हरयाशा तथा राष्ट्र की हानि होगे । 
झ्रकाली केवल हरयाणा को हो अपने खालिस्तान बताने के मांग में 
शकावट समभते हैं। धापने ३१ मार्च के: हर॒थाणा रक्षा महासम्मेलन 
को सफल करने के लियें हरयाणा की जनता को सहयोग करने को 
झपीसल को । | 


आयंतमाजों के आगाश्नी वार्षिक उत्सव 


अदिक साधनाश्रम यमुनातगर जिला भ्रम्दाला र२ से २८ मा 
आार्यसमाज भ्रजु ननगर गुहगाव र्सेरद ,, 
».. ग्रुदकुल घदोण्डा जिला करनाल रर्सेर४ ,, 
»... मोखरा जिला रोहतक स्र्सेर्ड ,, 
#.. बरहाना ५ र्से ९४ ,, 
».. ठोल जिला कुरुक्षेत्र २६, ३१०, ३१ ,, 
». शेखपुरा जिला करताल २९, ३०, ३१ ,, 
»... कीसलो जिला रोहतक २९, ३०, ३११ ,, 
गुरुकुल कुरुक्षेत्र २६, ३०, ३१ ,, 
#.. सिहपुरा सुन्दरपुर जिला रोहतक २€ से ३१ ,, 
झायेसमाज मुबाना जिला जीन्द २९, ३०, २१ ,, 
४». सावापुर जिला प्म्बाला श्श्तेश१ ,, 
»...“ पिपलीवाला जिला प्रम्बाबा १, २, $ भप्रेल 
».. नेशवाना जिला जोन्द भ्से७ ,, 
७. रटिवाष्टी जि० महेख्द्गढ !ै६से १८ ५; 
७... जाजनपुर जि० कुरुक्षेत्र भसे७ ,, 


जो प्ार्यसमार्जें उत्सव रखना चाहते हैं, वे सच्चा से पूर्व पत्र व्यवहार 
अंएके पभ्रपती तिथियां सुरक्षित करवा लेवें। स्ना मन्त्री 








है. ३२१ मार्च १९८४ 








हरयाणा रक्षा वाहिनी के शिष्ट भण्डल 
ने रक्षा मन्‍्त्रो को ज्ञापन दिया 


हरयाणा रक्षा वाहिनो का शिष्ट मण्डल प्रो० शेरतिंह के नेतृत्व 
धिं भारत के रक्षामन्त्री श्री नरापहराव से १६ मा को नई दिल्‍ली में 
मिला । शिष्टमण्डल में भ्रवोहर के मा« तेगराम पूव विधायक, चौधरी 
हरकिशनसिह मलिक पृव संसतजज, श्रो श्राश्वर्यंलाल बक्शी प्रधान 
सनातन घमं सभा यमुनानगर, चौ० निहालचन्द गुगनानी उपप्रधान भाय॑ 
प्रदेश्चिक समा हरयाणा, रोट्तक, वेद्य रामलाल यमुनानगर सम्मिलित 
थे | शिष्ट मण्डल ने भाधा घण्ट तक श्रो नरधिहराव से भंट की प्रौर 


हरयाणा रक्षा वाहिनो को प्रोर से ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए भ्रनुरोध 
किया $-- 


१- राष्ट्र विरोधो आनत्वपुर प्रस्ताव को स्वर्गीया प्रधानमस्त्रो 
श्रीमती इन्दिरा गाथो को भाति प्रस्वीकार कर दिया जावे । 

२--१६७० के ऐवाड के अनुसार भ्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र हरयाणा 
में मिला दिये जायें। 

३-सतलुत व्याप लिक नहर का निर्माण एक वर्ष के मोतर 
पूरा करने का प्राश्वासन दिया जाये। यदि हरयाणा को उपरोक्त 
न्यायोचित मांगे स्वीकार न को गई तो हरयाणा की जनता श्रपने हितों 
को रक्षा हेतु हिन्दी रक्षा आन्दांलन का भाति आन्दोलन श्रारम्भ करेगी । 
श्री भजनलाल के महापजाव के प्रस्ताव को किसो धो मूल्य पर स्वोकार 
नहीं किया जायेगा । महाशय मरतसिह वानप्रस्थ 

संयोजक 


आप प्रतिनिधि समा हरयाणा को श्रंतरंग 
में १७ मार्च के महत्वपूर्ण निश्चय 


!-सभा का वाधिक चुनाव १६ मई को रोहतक मैं होगा। 
२--प्राय वीर दल हरयाणा के प्रधिष्ठाता श्री घरेव विद्यार्थी मनोनीत 

३-यमुनानगर में प्राये भजनीक प्रशिक्षण दिया जायेगा । 

१ सभा का वा्धिक प्रधिवेशन 

प्रार्य प्रतनिधि सभा हरयाणा का वाषिक साधारण अधिवेशन 
(चुनाव) १६ मई १६८५ को सभा कार्यालय सिद्धाश्तो भवन दयातन्दमठ 
में होना निश्चित हुप्ना है। तभा से सम्बंधित श्रार्य व्माजों से निवेदन 
किया गया है कि वे ३० अप्रेल तक वेदप्रचार दर्शांग तथा सर्महितकारी 


प्राप्तव्य धनराशि सभा को भेज देवें, ताकि उनके प्रतिनिधियों को समय 
पर चुनाव का ऐजण्डा भेजा जावे । 


२-झाय॑ बीर दल हरयारा 
का भ्रचिष्ठाता 


प्राय वीर दल हर॒याणा के लियें 
अधिष्ठाता पद पर आर्म युवक नेता 
श्रो घर्मरेव जो विद्यार्थी कुरुक्षत्र को 
मनोनोत किया गया है। नवयुवकों को 
श्रार्ससमाज के सम्पर्क में लाने के लिए 
हरयाणा भर में प्रशिक्षण शिविर 
लगाये जायेंगे । 


इ--प्रार्य भजनांक प्रशिक्षण के लिए प्रवेश 

ग्रार्यसमाज के प्रचार कार्य में प्रसार करने के लिए दयानन्द 
उपदेक्षक महाविद्यालय यमुनावगर जिला अम्बाला में भजवोर प्रशिक्षण 
के लिये प्रवेश प्रारम्भ करने का निएचय किया गया है । हृण्छुक महा- 
नुमाव पपने प्राथना पत्र भेजकर प्रपता स्थान सुरक्षित करा लेबें । 


धर्वहित॒कारी 





३१ मार्च, १६४४ 


डा मं खिय कि फू 





हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए संघं का बिगुल बज ग़य्य 
भारत सरकार एक क्थ ३१ मार्च १८६८६ तक सतलुज व्यास लिक नहर को पूस | करने का 
आश्वासन देवे-- अबोहर फाजिल्का को हरथाणा में तुरन्त मिलाने को मांग 
३१ मार्च को रोहतक में हस्थाणा रक्षा महासम्मेलन का अक्षेजन 


रोहतक १७ मार्च (केदारसि]ह भाय॑ द्वारा) हरयाणा रक्षा वाहिनी 
की एक भावश्यक बेठक दयान्न्‍्द मठ, रोहतक में प्रो० झेरसिह्द को 
प्रध्यक्षता में धम्पन्न हुई । इस बैठक में हरयाणा के कोने कोने से बारी 
संब्या में नेताओं तथा कार्यकर्ताओों ने भाग लिया । 


सृप्रसिद्ध भ्रार्य संध्यासी स्वामी भोमानन्द जी सरस्वती ने उपस्थित 
कार्यकर्ताओं को भ्राह्वान करते हुए कहा कि हरयाणा को देवभूमि के 
धस्तित्व की रक्षार्थ सघर्ष करने के लिए तेयार हो जावे । हरयाणा के 
मुख्यमन्त्रो श्री मजनलाल महापजाब का नारा लगाकर हरयाणा को 
पुनः पंजाब में सम्मिलित करते का बड़यस्त्र कर रहे हैं। उमग्रवादी 
भ्रकाली भी प्रानन्‍्दपुर साहब के प्रस्ताव की ध्राड मे हरयाणा के सिरसा 
हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल तथा भ्रम्बाला के द्षोत्रों को खालिस्तान में 
मिलाने के लिए भारत सरकाश पर दबाव डाल रहे हैं। इस प्रकार 
कुछ नेता हरयाणा में फूट डालने के लिए रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव 
तथा फरीदाबाद को दिल्‍ली में सम्मिलित कराने का सुझाव दे रहे हैं । 
हर॒याणा को तोड़ने के लिए च!रों प्रोर्र से छतरा बढ़ रहा है। अत 
हरयाणावासियो को प्पने प्रदेश को भारत के नक्शे में रखने हेतु बड़े 
से बड़ा दलिदान करने का समय झा गया है। यदि हरयाणा समाप्त 
हो गया तो राष्ट्र की सुरक्षा मी खतरे मे पड़ जायेगी। हरयाणा के 
बीरो ने सदा ही भारत की रक्षा को है। भ्रकालियों ने जब ऐशियाड 
खेलों में दिल्ली भ्राकर गड़बड़ करने का यत्न किया तो हरयाणा को 
सीमा से उम्हें दिल्‍ली नही घूलने दिया था। यदि दिल्‍ली तक महापंजाब 
बन जायेगा तो ७ग्रवादी भारत की राजधानी दिल्ली तक प्रासानो से 
पहुंचकर पजाब की घाश्ति दिल्‍ली के गुरुद्वारों भे भी राष्ट्र विरोधी 
गतिविधियां कर गे । हरयाणा क्षेत्र में भी प्रकाली हिसक भान्दोलन 
करके वातावरण को प्शान्त रखेंगे। 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के श्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने वर्तमान परि- 
स्थितियों पर प्रकाश डालते हुये कहा कि पाष्ट्र विरोधी भरकालियो के 
नेताओं को जेलों से बिना क्षर्त बाहुर निकाल दिया है। वे पूृथे की 
भाष्ति अपनी अनुचित मांगे मनवाने के लिए करो या मरो का नारा 
लग! रहे हैं। सतलुज व्यास नहर की खुदाई के लिये करोड़ों रुपया 
पंजाब को दिया जा घुका है, परन्तु नहृर को खुदाई का काम ठप्प पड़ा 
है। पानी तथा बिजली के भभाव के कारण हस्याशा को अभरवों रुपये 
की हानि हो रही है। श्रीमती इन्दिरा गाँधों ने अपते ऐभाड़ में भबोहर 
व फाजिल्का को हरयाणा को दिया था। परातु ध्काली भ्रक चण्हीगढ 
तथा श्रबोहर फाजिल्का दोनों को हड़पना चाहते हैं। भ्बोहर फाजिल्का 
हिन्दी भाषो क्षेत्र हैं, परभ्तु वहाँ हिन्दी की पढ़ाई की सुविधा नहीं है। 
पंजाबी भाषा को बलात्‌ पढ़ाया जा रहा है। ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ 
है| हरयाणा में मिलते पर हरयाणा की सीमा पाकिस्तान के साथ होने 
पर उम्रवादियों का पाकिस्तान में श्वाना जाना बन्द हो ऊायेगा। शी 
भजनलाल ने महापंजाब का शोशा छोडकर शध्कालियों की हश्याशा 
विरोधी मांगों का समर्थन किया है। हरयाणा को फंजाब में घिलाते 
की मांग करके हरयाए!। के हितों की उपेक्षा को जा रही है। जब तक 
हरयाए। पजाब में रहा तब तक हर्याणा के क्षेत्रों के साथ भ्र्याय व 
क्ेदभाव होता रहा । अत: हरयाणा तथा राष्ट्र का हित इसी में है कि 
हरयाणा का प्ह्तित्व बता रहें। 


भापने हरयाणा के कुछ जिलों को दिल्‍ली हैं मिलाने की प्रालो- 
चना करते हुए कहा कि इन जिलों की. भूमियां काखोनियां बनने तथा 


कार साने खोलने के लिये सरकार सस्ते भाव में लरोदकर जमीदारों कक 
मूमिहीन बना देगी। 

झत: हरयाणा के हितों की सामूहिक रक्षा के द्रिये आपसी प्रतकेद 
मुलाकर भ्रानदोलन करना जरूरी हो गया है| 

चौधरी घर्मस्निह यठी पूर्ण विधायन, मा> तेसराम पूर्ण विधायक 
पझबोहर, चौ० भ्रादिलाल जाखड़ फाबिल्का, क्री नरदेव झास्त्री, श्री 
देवदत्त विज करनाल, श्रीमती प्ुलोचना देवी कलिक, राव रामचन्द्र 
भाये रेवाड़ी, वैद्य हरिघव्द नारतौल, कि्ििपल गुगनसिह, चोघरी 
निहालचन्द गुगनाती, बा० रपवीरसिह, वेद ध्रतसिह प्राय रोहतक, 
मास्टर निहालसिह प्रार्य, थ्री क्‍प्रोमप्र काश दिशाकत्र लेडी, हा« रणाधीश 
सिंह सांगवान सिरसा, बकक्षी श्रद्वजलाल यमुनानगर, श्री प्रतापसिह 
शास्त्री, मा० बद्रीप्रसाद आर्य जीन्द, पंडित फूल्च/शद निडर सिधानोी, 
मद्त्ता कन्हैयालाल फरीदाबाद, चोघरी हरकिद्ष्नासह मलिक सेसनजज 
श्री भद्रसेन शास्त्री, श्री पन्‍्जुराम ध्वार्य सोनीपत, ब्रह्माचारी धर्मदेय 
विद्यार्थी मुरुकुल कुरुद्षोत्र भादि नैताओों ते स्वामी धोमानन्‍द जी तथा 
प्रो० शेरसिह के प्रस्ताव का समर्थन किया तथा हरयारा के हितों की 
रक्षा के लिए प्रो० शेरसिह द्वारा किये जा स्हे कार्यों की सराहना की 
प्रौर सभी ते एक स्वर से विश्वास दिलाया कि इसके नेतृत्य में शन, मेल 
तथा घन से पूरा सहयोग देंगे । 

स्वामी ध्लोमानन्द जी के छुक्ाव पर काफी देर तक विचार विमशे 
के पष्चात्‌ निम्न प्रकार महत्त्वपूर्ण निर्णय किये गये । 

यदि एक वर्ष के भीतर प्र्थात्‌ ३३ मार्च १९८६ तक सत्तलुज व्यास 
लिक नहर का काम पूरा करते का सरकार ते वचन नहीं दिया भोौर 
चहर के निर्माण के काम में तुरन्त तेजी न भाई तथा हिस्दो भाषी क्षेत्र 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इस्दिरा गाम्धो के ऐवार्ड के छतुसार शीघ्र हरथाणा 
को देने की घोषणा नही को गए तो ३१ मार्च १६८५ को रोहतक में 
विज्ञाल सम्मेलन करके सरकार के विरुद्ध भ्रान्दोलत का बिगुल धजा 
दिया जायेगा। 


सभी नेताप्नों ने वीए भूमि हरयाणा की जनता से प्रपील करते 
हुए कहा है कि हरयाणा के झस्तित्व ओर हैशियत को बरकरार रखने 
के लिये एक जुट होकर दलगत राजनीति से दूर रहकर छंघर्ष के मंदाक्त 
ये उतरे तथा प्रत्येक जिले से ५ हजार कायकर्सा तथा ५ हजार सपने 
संग्रह करके आन्दोलन की तेयारी के लिये ३१ मार्च १६८४ को शत: 
१० बजे भिवानी स्टेण्ह रोहतक के विशाल सम्मेलन में भारी संख्या मे 
सम्मिलित होकर हरयाणा के संघटन का तथा छब्रित का प्रिय देवें । 
इस सम्मेलन को सफल करने के लिये प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं की 
बेठक करके प्याज ही से तेयारी भ्ारम्भ कर देवें। 


ग्रायंसमाजों से श्रावश्यक निवेदन 


हरयाणा के प्रायेसमाजों तथा गुरुकुर्मों के भधिकारियों से निवेदन 
हैं कि के ग्रपने वाधिक उत्सवों पर प्रस्ताव पास करके प्रधावमस्त्री श्री 
राजीव गांधी से भनुरोध करें कि वे राष्ट्र विरोधी ध्कालियों से कोई 
ऐसा समझौता न करें जिससे हरयाणा के हितों को हाति पहुँचे । 
हरयाणाः की ह्वानि राध्ट्र की हाति होगी क्‍योंकि हृर्वाणा राष्ट्र 
को सुरक्षा चोकी है। 
: झुगा. म॒ल्दी 


अर्रेदितकारी ७ ३१ भार, १६८४ 





आयंसमाजों के वाषिक चुनाव आर्यसमाज बनाया 


झायसमाज सफोर्दों जिला जीन्द लेखक-स्वामों स्वरूपानन्द सरस्वतो ग्रविष्ठाता वेदप्रचार 


संरक्षक--थो जयदेवावहु, प्रधान--सुरजभावत, उपप्रधान--भगत 


शाम, मन्त्रो-परमानन्द, उपभन्‍स्त्री-श्रेमप्रकाश, कोषाध्यक्ष -खजांचों गुजराती योगी टंकारा से श्राया । 


भूले हुए वेद पथ प्राक्षर सत्य मार्ग दर्शाया॥ 


लाख । 
चि ऐसी उल्टी रोत, धमं कर्म से न प्वीत, 
२4 तक हलक 22008) मन्त्री--चद्रह्मास 30028 % 4४०५ 8 
उपमस्त्री--ह सं वहु कोषाध्यज्ष->सोहनलाल प्रचारमसत्री--भगतराम 20202 000 कक कस 0 6 
; तु नस * बड़ी मुद्रतों के बाद पुष्प बाग में खिले । 
चुस्तकाध्यक्ष--छो टूराम एक सो दस वर्षों से पौधा लहर लहर लहराया ॥१॥ 
झायंसमाज कंवारी जिला हिसार फाल्गुन की दिवरात, सारे देश में विख्यात, 
प्रधान- भ्रत्तरतविह प्राय क्रान्तिकारों, उपप्रधान--सेठ शामचद्र लाई नृतन प्रभात, ज्ञान ज्योति जगो । 
आये, मत्तो -वबोरसिह आये, कोषाध्यक्ष--डा० भ्रोमप्रकाश प्राय॑, निकला पूर्णामा का चरद, हुए तारागणमन्द, 
संगठन मसो--हरिसिह आये, प्रवारमस्त्री-प्रमरसिह प्रार्य आये ऋषि दयानशद ब्रधियारों मगी। 
८ स्त्रों श्राय वमज कंबरो जिला हिसार विष पी पी कर वेदामृत का सबको पान कराया ॥२॥ 
प्रधान-- श्रीमती सुनेहरी धार्या, उपप्रधान-श्रीमती नत्थियां जब थी वेद विद्या लोप, बढ़े पाखष्डी पोष, 
झार्या, मस्तो--श्रोमतो सन्‍्तोष प्रार्या, संबटन॑म्र्त्रो-त्ोरमतों श्ार्या, प्रर्धकार घटाटोप, भटके जहां के तहां । 
प्रचावमन्त्रो--प्रीमतो ह रुदेई पार्या शरोये विधवा दीन नारी, प्रथा देश में थी जारी, 


कन्या होते ही बिचारों गाढ़ो जातो थी यहा । 


श्रायंतमाज सक्‍्टर २२ फरीदाबाद नं " 
वाखक वृद्ध जनों के विवाह कुप्रथा को भंग कराया॥३॥ 


प्रधात--मेजर राजकुमार, उपप्रधात-अजु तदेद गांधी, मस्त्रो-- 


सोमरेव प्रायं, उपमसत्रो--विनोदकुमार मश्वन्दा, कोषाध्यक्ष--परवन जागी ऋषि सन्‍्तान, सभी हुए सावधान, 
कुमार धाय॑, निरोक्षकाध्यक्ष--पहेन्द्र ताप मरवाह, पुस्तकाध्यक्ष-- श्रो मिटी ठगों की दुकान, बड़ो हलचल मची । 
भारत भूषण । हुआ सत्य का प्रचार, वह्दी वेदामृतधार, 
भआरतोय सार्वजनिक विचार मंतर ईश लेता ना प्रवतार, बात सबक्षो जची । 
पध्यक्ष-प्रखिलेश भारती, उपाध्यक्ष-शत्रुष्नसिद चोहान, महासंत्रो जन कल्यारा हेतु ऋषिवर ने धार्णसमाज बनाया ॥४॥ 


ऋमलकिशोर भायें; मत्त्रों-भानुप्रकाश भारद्वाज, उपमन्त्री-राक्षेशकुमार 
झल्ला, कोषाध्यक्ष-अक्षो कुमार मधुर, प्रचार मन्त्रो- रमेशकुमार, उप 
अचार मन्त्री-रणधीर कुमार 


आये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
सिरसा के समाचार 


४ १--आय॑ उच्चतर माध्यमिक विद्वाजृव ध्ाठवीं-ए का छात्र 
शाजोवकुमार वर्मा सुपुत्र श्रोकृष्ण वर्मा जिया सिरसा में सुलेख प्रति- 
योगिता में प्रथम स्थान पर रहा | पह प्रतियोगिता कला सौरख नामक 
अंस्था ने ध्रायोजित की थी । 

३-दिनांक १२-३-८४ को विद्यालय में हुवन यज्ञ हुआा। इससे 
व ग्यारहवों कक्षा के विज्ञाथियों ने भाग लिया। हवन यज्ञ के 
समांपत पर विपिपल श्री द्वारका प्रधाद जिन्दल ने सब विद्यार्थियों के 
परीक्षा में तफल होने की प्रभु से कामना की । 
३-गत वर्ष ग्राठवों कक्षा की परोक्षा में तोने छात्रवृत्तियां प्राप्त 
हुई। राजेन्द्र जिन्दत ४२७ अंक लेकर प्रथम रहा। 
दवा रका प्रसाद जिल्दल 


खेग धाम आरयंनगर ज्वालापुर में शिविर 


योगषाम में पूज्यपाद स्वामी ताशायरा मुनिरचतुर्वेद: को ध््यक्षता 

छह प्रग्रैल से € प्रप्रेल १९८४ तक ध्यानयोगशिविर का भायोजन किया 
जा रहा है, जिपमे घासन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रादि 
प्रष्टांग योग का क्रियातमक प्रशिक्षण दिया जावेगा तथा यमनियमादि 
योग के पभ्रावद्यक विषयों का ज्ञान भो कराया जावेगा। श्षिविदार्थी 
आरोशधिक शोगों तथा मानसिक भ्रज्ञास्ति से छुटकारा पाते के लिये 
विविध यौगिक उपायों से लाभ प्राप्त करके प्रात्मदर्शत का मां प्रशस्त 

. ऋर सकेंगे। संयोजक--ब्रह्मानत्द 





: दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 








|डिस्टीब्यूटर्स दात का दर्द 


महाशियां दी हड्टी (प्राण) लि० 


9/44, इण्डस्टियल एरिया, कीर्ति नगर ” नई दिल्‍ली 5 फोन 539699, 537987 53734॥ 


सर्गहितकारी 


श१ मार्च ६१६४. 





अश्लील फिल्‍मों पर प्रातिबन्ध लगे 


इस समय झदलील फिल्‍मों की बाढ़ छा मई है, जिनके प्रदर्शन थे 
समाज को दूषित करके रख दिया है। कुछ फिल्में केवल बालिकों के 
लिए होती हैं, लेकिन देखते हैं नाबालिग बच्चे भी। भ्रधिकांक् फिल्मों 
है तारी के नरन श्रगों का प्रदशंन किया जाता है। बलात्कार 
घुम्बन भादि की घटनाएं दिखाई जाती हैं जिससे बच्चे, युवक व प्रोढ 
प्रायु के समस्त व्यक्तियों भें कामुकता की वीभत्स भावना का संचार 
होता है। प्लाज के युग में श्रपहरण, बलात्कार, छेड़खानी की शथिक्षा 
हमारे समाज को फिल्मों से हो मिल रही है, यही कारण है कि समाज 
है नेतिकता, प्रेम; लज्जा, झादर जेसे मानवीय गुणों का लोप हो गया 
है। यही नदी चोरी, डकेती, बेक डकती, चाकू बाजी श्वादि का प्रशि- 
क्षण सी युवकों को फिल्मों से ही मिल रहा है। फिल्मों ने हमारे समाजके 
सधुर सम्बन्धों, घारतीय संस्कृति व साहित्य को प्रदूषित कर दिया है। 
क्या स्वच्छ प्रशासन देते के लिए कटिबद्ध होने वाली “राजीव सरकार 
इत भ्रदलील फिल्मों पर प्रतिब्ध लगाएगी। 
चाधेत्याम ध्ाये एडवोकेट 
मुफाफिरखाना सुलतानपुर्र (उ० प्र०) 


तपोवन में वहुद यज्ञ २२ अप्रैल से होगा 


देहरादून ८ मार्च । वेदिक साधन प्राश्नम, तपोवन में वाधिक 
पृहद्‌ यश्ञ तथा साधना छ्षिविर २२ अप्रेल को प्रारम्भ होगा शोर दिनांक 
२८ भप्रेज को उसकी पूर्णाहुति होगी। स्वामी दीक्षानन्द जी, स्वांसी 
ससत्यपति जी श्र पं० पृथ्वीराज शास्त्री के उपदेश चलेंगे। यज्ञ के 
ब्रह्मा महात्मा दयानन्द जी घानप्रस्थ होंगे । 





इन्फ्लृएन्जा, अदहुजमी 
तथा बकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय + 


# दांतों का दर्द व टोस 
# मसूढों का फूलना 
७ मंसूदों में खुन व पींच 


थ्राता 
७ पायोरिया को जड़ ते 
>मिटाने के लिए उत्तम 





उल्लेखनोय है कि प्राश्मम के वृह॒द्‌ यज्ञों मे दृश्स्थ नगरों से भी 
सेंकड़ों स्त्री पुरुष आया करते हैं श्लौर इस नगर के हुआारों छोष री इस 
सत्संग से लाध उठाते हैं। 
एक विशेष योग शिक्षण दिविर प्राश्मम में १६ मई से १६ जून 
तक स्वामी सत्यपति के निर्देशन में चलेगा जिसमें क्रियात्मक योग, योग- 
दर्शन का बआर्मसापषा में क्‍सक्‍ध्ययन, संस्कृत भ्ाथा का दिक्षण, भन्त्र, 
इलोक भझादि का उच्चारण तथा दंका-समाघान आदि कार्यक्रम रहेंगे। 
उच्च कक्षा वालों को वेदाष्त दर्दान भी पढ़ाया जाएगा जो कि ३० छुत 
तक चलेगा | शिविर में भाग लेते के इच्छुक लोग भ्पते नाम पहले से 
पाश्रम थे भेज दें। देवदत्त वाली 
मन्त्री, वैदिक साधन प्राश्नम, तपोवत्त 


चो० सुलतानसिह सांसद के घर में 
जन्म दिवस यज्ञ 


आयेसमाज शास्तिनणर सोनीपत के मस्ती हरिचन्द स्नेही ते चौ० 
सुलतानधिह सांसद के पोत्र श्रमरजीत सुपुत्र श्री वेदप्रकाक्ष के जम्म 
दिवस प्र यज्ञ कराया । यज्ञ के पश्चात्‌ हरिचम्द रनेंहों ने कहा कि 
बच्चों को महान्‌ बनाने के लिये हमें उनके सामने भादक्षे प्रस्तुत करने 
चाहिये। भ्रनेक महापुरुषों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि 
उनके गुणों, साहसिक कार्यों, देश की एकता एवम्‌ धलण्डता के लिए 
जिस्होंते अपना सर्वस्व अपेण किया है छब्हें श्रद्धा से याद किया जाता 


गा। 
कु इस प्रवसर पर घोलते हुए चौ० सुखतानसिह ते कहा कि हम 
सभी व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ें, देश की भावों पीढ़ो का निर्माण करें तथा 
देश की उन्नति के लिए हर सम्भव प्रयास करते रहें। मस्ती 
आयेसमाज शात्ति नगर सोनीपत 


फक्ाछ 


"१0७ 2॥429 


ड़ 
््‌ 
य 
की 
च्‌ 


की गोषधियां सेबब करें | 


शाखा कार्यात्षय :- 
६३ गद्नी राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थादोय विक्रेताप्ों एवं सुपर बाघार 
से खरीदें) छोक घं० १६१८॥१०थ 


धायं प्रतिनिधि सथा हस्थाशा के लिए सुद्रक धोर प्रकाशक वैदत्त शास्वों हारा द्याचाय पिंटिय, शेस, 
रोहतस में छपषवाज्र सवहितकारों कार्याश्ध पं० धगदेवर्सिष्र सिद्धान्यी घबत; दयासन्दभठ। (रोहतक ते अशाशिश 





72व वाषिकोत्सव 
पर आयोजित शहीद 
सम्मेलन में झ्राते हुए 
ग्रमर शहोद पं० राम- 
प्रसाद बिध्मिन को बहन 
पण्डिता ज्ञास्त्री देवी जी 
प्राचार्य देःब्त जो तथा 
मुख्य संरक्षक ब्र० चमंदेव 
विद्यार्थो के साथ। 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
प्राभ्रम का मुख्य द्वार 





सम्पादकीय -- 
गुरुकल शिक्षा प्रणालो 


वर्तमान क्षिक्षा प्रणाली ला्ड मेकाले ने सब १६३५ ई० में प्रचलित की थी तब महू दयानन्द 
जी ११ वर्ष के थे। उनका जन्म सन्‌ १८२४ ई० में हुआ था । 

महर्षि ने प्राचीन परम्परा पद्धति से ही पढ़ना प्रारम्भ किया था। पढ़ लिखकर सारे देश का 
अमर करने के पग्ात्‌ ५२ वर्ष की परिपक्व आयु में सन्‌ १८७६ में महर्षि दयानन्द जी ने सत्यार्थ- 
प्रकाश की चना की थी | इसके तृतीय सम्मुल्लास में महर्षि ने भारतीय प्राचीन “अ्रध्ययन- 
प्रध्यापन विधि” का विस्तारपूृर्वक वरशोन किया है। इससे पूर्व दूसरे समुल्लास में बाल-शिक्षा-विषय 
में मह॒षि लिखते हैं-- 

“यही माता पिता का कत्तेब्यकर्म, परमधर्म और कीति का काम है जो भ्रपनी सन्‍्तानों को 
तन मन धन से विद्या धर्म सम्यता भर उत्तम शिक्षायुक्त करना ।” 


यद्यपि महर्षि जी नें ग्रपने जीवनकाल में भी फरंंखाबाद आदि प्रनेंक स्थानों पर पाठशालायें 
श्रादि प्रारम्भ की थीं किन्तु वेन चल सकी | १८८३ में महर्षि जी का देहान्त हो गया । तत्पग्चमात्‌ 
आयेनेता गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हूंसराज भ्रादि ने डी० ए० वी० स्कूल कालेजों का सश्चालन करके 
शिक्षा के क्षेत्र भें कुछ कार्य किया । किम्तु इन संस्थाझ्ों से मह॒षि दयानन्द की विचारधारा के अनुरूप 
बेदिक धर्म के प्रचार-प्रसारार्थ विद्वान्‌ तेयार नही हो सके । 


महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा सत्याथंप्रकाश में वर्शित गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को मूर्तरूप 
दिया महात्मा मुन्शीराम जी ने १६०२ ई० में कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना करके। तत्पश्चात्‌ १६१२ 
ई० में महात्मा मुन्शीराम जी ने ही गुरुकुल कुरुक्षेत्र की स्थापना की थी । 


बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में परतन्त्र भारत में गुरुकुलों में जो पाठविधि प्रचलित थी तदनुसार 
अनेक सुयोग्य घिद्वान्‌ स्नातक गुरुकुलों से निकले और देश विदेश में ख्याति प्राप्त की। स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ इस शताब्दी के उत्तराद्ध में ग्रधिकतर गुरुकुल स्कूल श्रौर कालेज बन गए और जो कुछ नाम 
के गुरुकुल हैं उनका पाठ्यक्रम भी धीरे-धीरे स्कूल कालेजो वाली मेंकाले पद्धति के समानान्तर ही हो 
गया है या होनें जा रहा है। दूसरी क्षौर प्रधानमन्त्रो श्री राजीव गांधी मंकाले शिक्षा प्रणाली में 
विशेष परिवर्तन की घोषणा कर रहे हैँ। 

मैं आयेसमाज के विद्वानों तथा महान्‌ संन्‍्यासी और नेताओ्रों से जानना चाहगा कि वे महधि 
दयानन्द का नाम लेकर गुरुकुल नाम की संस्था चलाकर उन मे मैकाले की शिक्षापद्धति को महत्त्व 
क्यों दे रहे हैं ? तथा महषि दयानन्द द्वारा प्रदर्शित पाठविधि की निरन्तर ११० वर्ष से घोर उपेक्षा 
क्यों की गई ग्ौर अब भी क्‍यों की जा रही है ? क्या मह॒षि के अनुयायी आ्रार्यों को महर्षि के नीचे 
लिखे वचनों पर विश्वास नहीं है ! 

“ऐसा प्रयत्न पढ़ने श्र पढ़ानेवाले करें कि जिससे बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र विद्या 
उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहें । जितनी विद्या इस रीति से 
बीस वा इक्कीस वर्षों में हो सकती है उतत्ती अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती ।” 

| (सत्याथ॑प्रकाश समु० ३) 
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स्वामी श्रद्धानन्द, स्वामी दशनानन्द, पं० शुद्धबोध तीथे, पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, आचार्य राजेन्द्र 
ताथ शास्त्री, आचाय भगवानदेव (स्वामी ओमानन्द सरस्वती) ग्रादि महापुरुषों के पुरुषार्थ से' भाज 
भी महर्षि दयानन्द द्वारा प्रदर्शित फ्रेचौन पाठविंधि मूरतरूप में कुछ स्थानों पर प्रांशिक रूप में 
प्रचल्नित है भौर महषि दयानन्द विश्वविद्यलय रोहतक ने “श्रीमद्दयानन्दाषुविद्यापोठम” के माध्यम 
से इस पाठविधि को स्वीकार करके इसके अनुसार ही मध्यमा, शास्त्री भ्रोर आचार्य परीक्षायें ली 
है । आज यह पाठविधि भी महषि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक की पाठविधि बन चुकी है। इस में 
भी यदि कुछ न्यूतता है तो उसको पूरा करवाया जा सकता है। प्रत्येक आये को “सत्य के ग्रहरा करने 
ग्रौर ग्रसत्य के छोड़ने के लिए सवेदा उद्यत रहना चाहिए।” 


ग्रन्त में मैं सावंेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली तथा भारत एवं विदेश की सभी प्रान्तीय 
प्रतिनिधि सभाओं के भ्रधिकारियों और पृजाहं अ्रार्य विद्वान्‌ संन्‍्यासी महात्माश्रों से ऊपर लिखे प्रश्न - 
का उत्तर जानने की आशा से;विराम ले रहा हु । 


--बवैदतल शास्त्री 





गुरुकुल का सांश्कृतिक दल 
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वन्‍्दे मातरध 


संकलन--सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार 





कुल पवित्र जननी कृतार्था वयुन्धरा पृषण्यवती चतेन। 
ग्रपारसवित्‌ सुखसागरे$स्मिन्‌ लीन परे ब्रह्मरिण यस्य चेत: ॥ 


(भूदेवी > भूमिमाता या ब्रह्मगवी-श्राह्मण की गो) ॥ 
जय जय जननी भूदेवी तुभको बार बार प्रणाम है। तेरे वनों की स्तब्घता में दिव्य कोई राग है। 
यह मंजु अ्श्नलि प्रममय अपित तुझे अ्भिराम है। सब ओर से मानो बरसता पुण्य का परिणाम है॥ 
महिमा हिमालय की शिखायें गा रही तेरी स्वयं। तूने हृदय मोती पिरोकर प्रेम के दृढ़ सूत्र में । 
भागीरथी की वीचियों में स्पष्ट तेरा नाम है॥ ग्रनुपम बनाई यह हमारी चार मुक्तादाम है॥ 
हम देखते तुझ में सदा नवप्रेम का उल्लास है। तू हो बजाती बीणा वह जिसके कि हम सब 
तार हैं।॥ 
हम को मधुरतम गोद ही तेरी परम विश्राम है॥ जो तार सारे एक स्वर हो कह रहे प्रविराम हैं।॥ 
तेरे विशद आकाश की स्वाधीनता में हम पले। हम हैं सदा तेरे हमारों तू हृदयवर वासिनी। 
स्वर्गीयता मिश्रित जहां उज्ज्वल उषा का धाम है। सम्बन्ध है यह तेरा हमारा नित्य है निष्काम है।। 
(श्रीयागीइवराक्षरे: प्रिये:) 
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गुरुकुल कुरुक्षेत्र का इतिहास 


धर्मदेव विद्यार्थी एम० ए० बी० एड० रिसचंस्कालर 
मुख्य संरक्षक, गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
मनके ज्योतिप्रसाद खल्फ लाला सालगराम महाजन ग्रग्रवाल थानेसर का हु। हकुक मुतल्का 
हकीकत जरई व मुतलका जायदाद सकुस्ती बहक श्रीमती भ्रार्य प्रतिनिधि सभा पजाब लाहोर,जिसके 
प्रेजीडेंट मौजुदल वक्‍त लाला रामकिशन साहब पलिडर व रईस जालन्धर है प्रौर जिसकी बाजाबता 
रजिस्ट्री हो चुकी है दान व बकप करता हू श्रौर इस दान का अजहार मुख्तसर बजरीम एक तहरीर 
मुअ रखा २७ मार्च, १६१९० बमौका सलाना जलसा ग्रुरुकुल कागड़ी''' 7४ “०” “कर चुका है। 
जिसका मुद्दा यह है कि गुरुकुल कांगड़ी का तरीका तालीम मुख्तभ्वर से बखुबी मुलाहजा करके 
निश्चय कर लिया है कि यह तरीके तालीम धर्म का काम है इसलिए इस गुछकुल की एक शाखा 
मौजा कन्थला कुरुक्षेत्र भुरकुल खोली जावे जिसकी इजरा के लिए बअरसा दो साल, दस हजार 
रुपया नकद पराहम करके इलावा जायदाद “' “'“““” “* * “हवाला सभा मोसुफ करूगा। 
अगर ऐसा न कहू गा तो सभा मौसुफ को इखत्यार होगा कि जायदाद मुंदरजा बाला मौसुफा को 
गुरुकुल कांगड़ी के गरीब ब्रह्मचारियो की इमदाद में खरे करती रहे । 
उपरोक्त भावपूर्ण उद्गार है थानेसर के रईस दानवोर ला० ज्योतिप्रसाद जी के जिन्होंने अमर 
हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी सरस्वती द्वारा सस्थापित एवं सचालित गुरुकुल कांगड़ी को देखकर 
प्रपती ग्राम कंथला कलां की समस्त भूमि स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा गुरुकुल खोलने के लिए आर्य 
प्रतिनिधि सभा पजाब के नाम उपरोक्त पजीकरण पत्न मे पजीकृत कराते समय लिखे । 


कहते हैं कि ला० ज्योतिप्रसाद थानेसर में रहने वाले पौराणिक कर्मकाण्डी व्यक्ति थे। देवयोग से 
१६१० ई० मे एक बार उनके मन में हरिद्वार जाकर गगा स्नान कर पुष्य प्राप्त करने का विचार आया 
और अपनी कामनापूर्ति हेतु लाला जी हरिद्वार जा पहुचे। विधिवत्‌ तिलक भ्रादि लगा गड्भापूजन 
कर मन्त्र अ्रचता कर श्रद्धापुवंक स्नान के पग्बात्‌ लाला जी के मन में हरिद्वार के दर्शनीय स्थल देखने 
की उमड्भू उठी और जिस समय लाला जी हरिद्वार मे बहने वाली पवित्र गड्भा के किनारे स्थित 
मन्दिरों, अखाड़ों में प्रमकर अपनी थकान मिटाने के लिए किसी स्थान पर विश्राम करते हुए श्रपनी 
यात्रा समाप्त कर वापिस भ्रपने घर जाने का विचार कर रहे थे कि तभी समीपस्थ व्यक्ति से उन्होंने 
यह जानकारी करनी चाही कि हरिद्वार मे कोई अन्य दर्शनीय स्थान तो भ्रमण बिना नहीं रहा तो 
किसी ने इन्हें स्वामी श्रद्धानन्द जी तथा उन द्वारा स्थापित गुरुकुल कागड़ी के बारे मे बताया। 
प्रातः उत्सुकतावश लाला जी गुरुकुल में जा पहुंचे, वहा ब्रह्मचारियों की पाठविधि तथा सुन्दर 
व्यवस्था देखकर लाला जी इसके प्रेरणाश्नोत संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी से मिले बिना न रह 
सके और जब लाला जी का स्वामी जी से साक्षात्कार हुआ तो लाला जी को स्वामी दयानन्द जी 
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दीया निर्विष्ट प्राचीन वेद प्राधारित गुदकुल शिक्षा प्रणाली को ज्ञोन हुआ और स्वामी श्रद्धान#द 
वह प्रकाशरूप स्रोत बने जिससे उनके नाम के ज्योतिप्रसाद के अनुरूप उनके पेतृक स्थान यातेसर 
में गुरुकुल स्थापित कर ग्रुरुकुल द्वारा वेद की ज्योति का प्रसाद गत ७३ वर्षो से श्राज तक निरन्तर 
न जाने कितने व्यक्तियों को तृप्त कर ग्रात्मज्ञान की ओर प्रवृत्त कर चुका है भौर करता रहेगा । 


प्रथम वेशाल १६६६ तदबुसार १३ अप्रेल १६१२ के शुंभ दिन महाभारत की ऐतिहासिक धरती 
धर्मक्षेत्र कुरक्षेत्र पर युगपुरुष काषाय वस्त्रधारी सन्यासी श्रद्धानन्द सरस्वती ने गुरुकुल को आधार- 
दिला रखते हुए भावविंद्धल हो अपने उद्गारो को प्रकट करते हुए कहा था,“जिस धमक्षेत्र की पवित्र 
भूंमि में एक दिन भारतभूमि के विनाश का बीज बोयः गया था| उसी भूमि मे आज यह भारत को 
उर्नति का बीज बोया गया है । मंगलमय भगवान करे कि इस ज्ञानतर से ऐसे सुगन्धित फूल उत्पन्न 
हों जो भारतभूमि को फिर श्रपनी पुरानी उन्‍नतावस्था मे लाने मे सहायक हों ।” 


लाला ज्योतिप्रसाद जी ने अपनी तमाम सम्पत्ति १०४८ विधाभूमि तथा १०,००० रुपमा नकद 
देने के साथ ही स्वामी श्रद्यानन्द जो द्वारा उद्घोषित बाक्यो को पूर्ण करने के लिए मानो लाला जी 
ने अपना सर्वस्व न्यौज्ावर कर दिया । स्वय लाला ज्योतिप्रसाद जी उनकी धमपत्नी और उनके 
परम मित्र ला० भागीरथमल जी ने कठोर परिश्रम द्वारा रात दिन एक कर अपने जीवनकाल मे ही 
मुरुकुल को सुदृढ़ कर दिया | सन्‌ १६१४ मे ल० ज्योतिप्रसाद जी गुरुकुल के हो साथ सासारिक बन्चनों 
को तोड़कर स्वर्ग सिधार गये तब भानता उनके वियोग को न सहन करते हुए उनके परम मित्र लाला 
आगीरथ जी भो सदा के लिए गुरुकुल छोड़ गये परन्तु लाला ज्योतिप्रसाद जी द्वारा झ्ञारोपित मुरु- 
कुलरूपी कल्प वृक्ष उनके नश्वर शरोर के नष्ट होने पर भी सृष्टि-पर्यन्त उनकी पृष्य कौति को आसो- 
कित करता रहेगा । 

इन दोनो महापुरुषों के श्रकाल कालकवलित होने पर मुख्य श्रधिष्ठाता नौबतराय जो तथा 
प्राचाय प० विष्सुमिंत्र जी ने अ्नथक परिश्रम ओर लग्न से गुरुकुल के शेशबकाल को सवारा। 


ला० नौवतराय जो के स्वर्गेस्थ हो जाने के साथ ही प० विष्णुमित्र जी के त्यागणन्न देने पर 
गुरुकुल का कार्यभार गुरुकुल के ही स्नातक पण्डित सोमदत्त जी विद्यालकार सहश् योग्य झाचाय॑ ते 
सम्भाला और ससस्‍्था की प्रगति के लिए निरन्तर यथाशक्ति प्रयास किया । 


स० १६८५ में उनके चले जाने के बाद श्री ला० दिवानचन्द्र जी रिटायई डिप्टी कलक्टर प्रम्बाला 
ते निस्वार्थंभाव से सेवा कर गुरुकुल की उन्नति की ! 
भ्रप्रेल १९४२ गुरुकुल से मुख्याधिष्ठाता तथा अआचाये के रूप में दोनों पदो पर पं» प्रियव्रत जी 
विद्यालंकार ने कार्यभार सम्भाला । गुरुकुल कुरुक्षेत्र के इतिहास मे आचायें प्रियव्र॒त जी का कार्यकाल 
सबसे लम्बा कार्यकाल रहा है। उन्ही के प्रयास से १६४२ मे गुरुकुल उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) के 
रूप में उन्नत हुआ, इन्हीं के प्रयास से उच्च विद्यालय रूपी आन्तरिक उन्नति के साथ-साथ गुश्कूल 
भौतिक उन्नति कर सका यथा भवन निर्माण, ट्यूबवेल, पुष्पोद्यान, उपवंन तथा स्नानागार ग्रादि 
आधुनिक सुविधाशों से सम्पन्न हुआ । 


इसी पथ के पथिक बनकर श्री राजेन्द्रपाल, श्री सत्यव्रत जी तथा पं० हरिदत्त जी और पं० 
सोनैराव जी ने आंचार्यों की गौरवशाली परम्परा निभाते हुए यथाशक्ति और य॑ंथामंति गुरुकुल की 


सं्वर्हितकारी गुरुकुल कुरुक्षेत्र विशेषांक ६ र८ मांच ६६८५ 


उन्नति का प्रयास किया परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि आचार्थ प्रियव्रत जी के बाद में गुझकुल में कोई 
जाकाये स्थिर नहीं रह सका, इस अस्थिरता के परिणामस्वरूप इस दौरान गुरुकुल का विकास 
मन्दुर गति से ही होता रहा है। वर्तेसान में गुरुकुल के आचार्य का कार्यभार झायजगत्‌ के निष्ठा- 
वाद लग्नशील युवा विद्वान्‌ पं० देवव्त शास्त्री एम. ए. सम्भाले हुए हैं जिनके निरवार्थ प्रयास से संस्था 
उन्कति के मार्ग पर आगे बढ़ रही है | युवा आचार्य के कुशल नियन्त्रछ में अनेकों युवा कार्यकर्ताओं 
के धक्दयोग से गुरुकुल की महती उन्नति की ग्राझ्ञा है। 

गुरुकुल प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष की गौरवशाली परम्परा में अनेकों ख्यातिप्राप्त प्रार्य नेताश्ों 
को झुरुकुल के दिशा निर्देशन का मौरव प्राप्त है। डा० लालमण आर्य, माता मानकौर जी, पं० जग- 
देवसिह सिद्धान्ती, लाला दलीपसिंह जी झ्रार्य, चौ० अनन्त राम, स्वामी भ्रग्निवेश जी पूर्व शिक्षा मन्त्री 
हरबाणा, चौ० शिवराम वर्मा पूर्व पशुपालन मन्त्री हर॒याणा जेसे उच्चकोटि के शिक्षाविद्‌ राजनेता 
अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे हैं । 


वर्तेमान में गुरुकुल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त पुलिस भ्रधीक्षक चौ० सत्यदेवसिह जी हैं जो गुरुकुल 
में कपना पूर्णा समय कायें करने में लगाते हैं जिससे गुरुकुल में भवन निर्माण, गोशाला तथा भण्डार 
में विशेष उन्नति से प्रभावित होकर प्रति वर्ष गुरुकुल में प्रवेश लेने वाले ब्रह्मचारियों की संख्या 
बढ़ती जा रही है। प्रसन्‍नता का विषय है कि उनके ईमानदार और कर्मठ सहयोगी सहायक अधि- 
ष्ठाता श्री हंसराज कपूर पूर्व पुलिस ग्रधीक्षक भी अपना पूर्ण समय गुरुकुल की सेवा हेतु दे रहे हैं। 
इस समय गुरुकुल में मुख्य अधिष्ठाता ला० यशपाल आये तथा उपप्रधान चौ० विशनसिह एडवोकेट 
ओर कोषाध्यक्ष श्री कृष्णलाल वधवा तथा लेखा निरीक्षक श्री देवदत्त विज हैं। ऐसे लग्नशील समय- 
दाल्नियों की कर्मेठता देखकर युरुकुत्न की चहुंमुखी उन्‍नति की श्राशा है। निमश्वित ही शैक्षणिक और 
सामाजिक क्षेत्रों में गुरुकुल अपनी महत्त्वपूर्णो भूमिका निभायेगा । 


िख्न+ (५ _अराकम्कमनन, 





महात्मा गांधी ने कहा था-? 


ब्र० राफ़मेहर, कक्षा चतुर्थ 
इन्सान को गिराने वाला स्वयं इन्सान है। 
प्रतिदिन अपली जांच करते रहे श्रौर देखे कि अभी तक शाम आदश से कितनी दूर है ? 
ईह्वर का अस्तित्व है यदि यकीन न हो तो अपनी ग्रात्मा से पूछ लीजिए । 
प्र्म भगवान्‌ तक पहुंचते का पुल है 
भनुष्य को सुधा रने के लिए क्रांति युगों के बाद आती है। 
लाखों भूखों को प्राप और किसी प्रकार भी समझा नहीं सकते परन्तु भ्राप उनके लिए ले जाये 
तो वे आपको ग्रपना ईश्वर मानेगे। 
मनोविकार हमारे शत्रु हैं यह समभकर नित्य उनसे युद्ध करना चाहिए । 
आदमी की शक्ति मर्यादित है औऔर.वह, यह अभिमान करता है कि वहूं सब कुछ कर सकता 
है किन्तु परमात्मा उसके दम्भ को चूर-चूर कर देता है। 


ते रही... हे रेत रत रह रहे रेत 
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> 


अलधिथतअहअलभलअलथक्कएअ्क कार अध्यनाअशष ५ 
प्रो३ेम तत्सत्‌ परब्रह्मगो नमः 
द्र् 0) के .। 
है श्रार्य राष्ट्रोयता 2७ 


(सूय्य-ध्वज संगीत) 
संकलन : पं० सत्यदेव वेदालंकार जी 





आये राष्ट्र का प्यारा झण्डा ऊचा सदा रहेगा, 
ऊचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा ॥ 
आंधी और तूफान बादलों से यह टक्कर लेगा। 
नहों भुकेगा, नही भुकेगा, भूण्डा नहीं भुकेगा ।॥। 
आये राष्ट्र का ४ 


आसमान में यह फहराये, सागर में लहराये, 
जहा जहां जाये यह भण्डा यह सन्देश सुनाये । 
'स्वस्ति' 'शान्ति! के परम लक्ष्य ले जग स्वाधीन करेगा ।। 
आय जाति का 8३०३७ +१७००+७ 
ऋषि मुनियों की आस्तिकता का ओ३भम्‌ नाम है प्यारा, 
रक्त रंग में क्षात्र-धर्म की बहुती आयी धारा, 
'सूये चक्र का चक्र हमारा जग आलोक करेगा, 
आये देश का'"** 0०४ +१+४३ 
आये धर्म का ७७५१ ७४३४७ ३७७ ७००१० 
सदा चाहते हम दुनियां में रामराज्य का लाना, 
सदा चाहते हम दुःखियों के दुःख में हाथ बंटाना, 
सत्य! 'न्याय”ं के लिए हमारा आगे कदम बढ़ेगा | 
आये राज्य क्रा''' +#9 0७७३७ ००७० 
ओ्रोश्म उद्दयं तमसस्परि स्व' पश्यन्त उत्तर । देव देवत्रा सुर्यभगनन्‍्म 
ज्योततिरुत्तमम्‌ । वेद (पंघ्यामन्त्र) 
“सूर्य चक्षुगेच्छतु वातमात्मा” (वेद) 
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गुरकुल के परम सहयोगो जिनके हम आभारो हैँ...... 








ः कं कह: उब: जु॥ 
ला» धमंचन्द जी पृ० सत्यदेव भारद्वाज वेदालकार जी (नेरोबी) ला० पन्‍नालाल डी 
लाडवा जि० कुरुक्षेत्र जिनके पवित्र दान द्वारा श्री गायत्री विद्यालय इस्माईलाबाद (कु्क्षेत्र) 
जिन्होंने श्री ग्रायत्री विद्यालय 


में 2,500 रु० के पवित्र दान २० का पवित्र दान देने के पश्चात्‌ भविष्य मे. इलवाने के लिए 5,000 २० 
से फर् लगवाया। और दान देकर पूर्ण निर्माणकार्य हेतु दृढ़सकल्प। का पवित्र दान दिया । 





श्री देवब्त शास्त्री एम ए. चो० सत्यदेवसिह 
आचायें भू० पृ० एस,एस पी. 
गुश्कुल कुरुक्षेत्र प्रधान 


गुरुवुल कुछक्षेत् 





घत करते हुए । 
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ते हुए । 


धित्‌ कर 


वेदपाल जी वाषिकोत्सव पर मम्प्रो 


हरयाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष चौ० 





वीर हकीकतराय बलिदान दिवस के अवसर पर वार्षिक क्रीडा प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण करती हुई वन्दनीया माता 
गायत्रीदेवी (नरोदी) हरयाणा में योगासन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कुलदीप को पुरस्कार प्रदान करते हुए । 
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हरयाणा राज्य की प्रमुख गौशाला गुरुकुल कुरुक्षेत्र की गाये चारागाह मे । 





हरयाणा राज्य प्राथमिक विद्यालय क्रीडा प्रतियोगिता में (चैम्पियनशिप) विजयी कुएती दल आचार्य देवब्रत जी, 
अधिष्ठाता श्री हतराज कपूर, कुश्ती प्रशिक्षक श्री प्रकाशसिह दहिया और मुख्य सरक्षक ब्र० धर्मदेव विद्यार्थी के साथ । 






हे 


आओ 
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हरयाणा राज्य माध्यमिक विद्यालय कीड़ा प्रतियोगिता (चैम्पियनशिप) विजयी कुशतीदल अपने अधिकारियों के साथ । 





ब्र० जोरामिह आर्य 
हरयाणा राज्य भाध्यमिक विद्यालय कुम्ती 
प्रतियोगिता, राज्यस्तरीय अन्तर्जोनिल 
अखाडा प्रतियोगिता में प्रथम, अ० भा० 
कुश्ती प्रतियोगिता मे भाग लिया । 





हमारे गौरव 


हरयाणा राज्य में प्रथम 


फलजाकलललक टिलडिजिजकल पर 5० 


ब्रृ० कुतदीप आये 
हरयाणा राज्य यागासन 
प्रतियोगिता मे प्रथम 
अबिल भारतीय योगासन 
व्रतियोगिता में भाग लिया । 


ही अर ओह फ मा सोटलर 


महा 2) ४५५८: 








ब्र० रणदी रसिह आये 


परिवार नियोजन विभाग द्वारा आयोजित 
राज्यस्तरीय भाषणप्रतियोगिता मे प्रथम, आय॑ 
समाज पानीपत द्वारा आयोजित श्रद्धानन्द 
भाषण प्रतियोगिता में सात्वना पुरस्कार । 





ब्र० विजेन्द्र आये 
हरयाणा राज्य प्राथमिक विद्यालय कुश्ती 
प्रतियोगिता, हरयाणा राज्य माध्यमिक 
विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता, हरयाणा 


राज्यस्तीय अन्तर्जोनिल 


प्रतियोगिता में प्रथम । 


अखाड़ा 


ब्र० ईश्वर आये 
हरयाणा राज्य माध्यमिक वि० कुश्ती 
प्रतिकैगिता में प्रथम, राज्यस्तरीय अच्त- 
जोनल अखाड़ा प्रतियोगिता मे तृतीय, 
गुरुकुन्न कबड्डी दल का नेता । 


ब्र० सत्यानन्द आये 
हरवाणा राज्य प्राथमिक विद्यालय 
कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम । 


हैमारे गौरव॑ 


हरयाणा राज्य में द्वितीय 





५ 





* 8) 
ब्र० जेगेन्द्र आय॑ ब्ृ० आनन्द आये ब्रृ० सत्यवान आये 
हरयाणा राज्य माध्यमिक विद्यालय हेरयंणा राज्य माध्यमिक विद्यालय राज्यस्तरीव अन्तर्जोनल 
कुश्ती प्रतियोगिता, राज्यस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता राज्यस्तरीय अन्त- अखाड़ा प्रतियोगिता 


अ'तर्जोनल अखाडा प्रतियोगिता मे तृतीय... जोनिल अखाछ। प्रतियोगिता में तृतीय । 





ब्र० उमेश प्रताप आये बुं० ईश्वर आय ब्र० मुकेश आये 
राज्यस्तरीय अन्तर्जोतल राज्यस्तरीय अन्तर्जोनिल हरियाणा राज्य प्राथमिक 
अखाड़ा प्रतियोगिता अखाड़ा प्रतियोगिता विद्यालय कुएती प्रतियोगिता 


हमार गौरव 





न 
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ब्ृ० कुलदीप आय॑ ब्ृ० नवीन आये श्र० जगवीर आर्य 
राज्यस्तरीय अन्तजोनल अखाड़ा. श्री उदयरिह द्वारा गुध हुए [000 5०. हरयाणा राज्य माध्यमिक विद्यालय 
प्रतियोगिता में द्वितीय पाकर लौटाने वाला ईमानदार ब्रह्मचारी .. रिलेरेस प्रतियोगिता मे द्वितीय, गुरुकुल 


हाकी दल का नेता ! 





५ 
नें ७० >> ४२ ० ब००+>-- 





ब्र० हरीसिह आये बृ० सुरेच्र आर्य 
कुहक्षेत्र जिला में प्रथम स्थान प्राप्त विजयी बालीबाल कुरुक्षेत्र जिला में प्रथम स्थान प्राप्त विजयी फुटबाल 
दल का नेता, जिला मा० विद्यालय क्रीडा प्रतियोगिता दल का नेता, ज़िला मा० वि० क्रीडा प्रतियोगिता में । 





हरयाणा राज्य माध्यमिक विद्यालय क्रीडा प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त हाकी दल 


(नीचे) डा० देवब्रत आचाय॑े के निर्देशन मे मलखम्ब प्रदर्शन । 






गुरुकल क्रक्षेत्र की उपलब्धियां 
श्राचाय देवव्त जो गुरुकुल क्रक्षेत्र 


अमर हुतात्मा स्वामी भ्रद्धानन्द जी द्वारा -३ प्रप्रेल १६१२ ई० में स्थापित गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
प्रपने स्थापना दिवस से प्रव् तक उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर ग्रागे बढ़ रहा है महर्षि दयानन्द सरस्वती 
के निर्देशानुसार तथा वेद के आदेश “कृष्वन्तो विश्वमार्यम्र के अनुरूप यहां प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक 
ब्रह्मचारी को क्षिक्षा के साथ साथ प्राय (श्रेष्ठ) न'गरिक्त बगाने का प्रयास भो किया जाता है ! जहां 
संसार में प्रातः बेला होते ही सूर्य को क्रिरणों के ग्रागमन को ब्राहुट पाकर संसार से »स्थेरा भागना 
चाहता है उसी प्रकार प्रातः बेला में वेदमस्त्रों का गुजन श्री उपनिषदों का गायन कर नित्य प्रति 
सरध्या हवन आदि करने वाला सुसस्कृतज्ञ ब्रह्मचारों जब प्राजोन देववाणों सस्कृत के साथ साथ 
प्रंप्रे जी बोलता है तो उसके ब्रह्मचयं तेज ज्ञान के एकाण कर श्रागमन होता देखकर तमाम धामिक 
पाखण्ड भागना चाहता है 

बन्धुवर ! पादचात्य सस्क्ृति के स्रोत कुरुक्षेत्र विश्व जिद्यालय के साथ कदम से कदम मिलाये 
भारतीय वेदिक पस्कृति का स्रोत गुरुकुल कुरुक्ष 5, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से गल-बहिया किये खड़' 
है जेसे भारत मा के दो सुपूत्रों में से बडे पाइचात्य पुत्र ० छोटा पूर्वी पुत्र अपनों संस्कृति को ओर 
लौटते का प्रेममय प्राग्रह कर रहा हो। थानेसर के रईस ला» ज्योतिप्राद जो द्वारा आर्यजनता को 
समपित घरोहर पर नित नये वष गुरुकुल प्रगति की श्रोर कुछ कदम जागे बढ़ता रहता है जसे-- 


गायत्रों भवन - 
ग्ुरुकुल कुरुक्षेत्र के स्नातक महषि दयानरद के दत्तंव्यनिष्ठ सिपाही, प्राचाये श्रद्धानन्द के 

प्रनुयायो विश्वविद्यात दानवोर धार उद्योगएति १० व्त्यदेव जो भारद्ाज वेदालकार द्वारा गायत्री 
महामन्त्र को साधना हेतु उच्च विद्या के लिए गाउत्री भवत का निर्माण एक महत्त्वपूर्ण भ्रध्याय है 
जिस निर्माणाघीन भवन की प्राघार-शिला गरयंजगत्‌ के सवत्यागो इतविहासज्ञ विद्वान स्वामी 
प्रोमानन्द जी मरस्वती के कर-कमलों द्वारा आ्रादरणीय प्‌ सत्यदेव जी वेदालंकार तथा इनको धर्म 
पत्नी वन्दनीया माता गे यत्री देवो की उपस्थिति मे रखो गई जिसमे लगभग १४ कमरे पूर्ण होते को 
हैं। यह गुषकुल का नया विद्यालय भवन होगा जो ग्रत्यन्त प्राधुनिक ढ॒ग से सुविधाग्नों से सुसज्जित 
होगा । 

विद्यालय विभाग--विद्यालय विभाग में उच्चशिक्षा प्राप्त भ्रनुमवी शिक्षाविद्‌ ब्रह्मचारियो 
को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। 


छात्रावास 
गुरुकुलोय व्यवस्था के प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण मवेदनशील ग्रग छात्रावास की व्यवत्या हेतु प्रत्यन्त 
लगनशोल, कमंठ तया सेवाभाव वाले सात सरक्षक बालक ब्रह्मचारियों को मातृ पितृ तुल्य देखभाल 
करते हैं। ५ वष से १५ वर्ष तक के बालकों को राष्ट्रनिर्माण के जीवट काय॑ को प्रोर अग्रसर करते 
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हुए बालक के सर्वागोश विकास का प्रयास किया जाता है। छात्रावास में बालक को धर्म तथा राष्ट्र 
भक्ति के साथ साथ चरित्र उत्थान, प्रात्मवल, ईमानदारो, कमंशक्ति प्रादि भाषं गुणों के समावेश का 
प्रशिक्षण भी सास्कृतिक कार्यक्रमाधीन दिया जाता है। प्रति ४० बालकों पर एक सरक्षक को व्यवस्था 
हमारे अत्यध्त कमंठ समाजसेवी श्रो घर्मदेव विद्यार्थी एम० ए० बी० एड« रिसचेस्कालर के नियन्त्रण 
मैं है। 
खेल विभाग-- न 

गुरुकुल में खेलों को उच्च महत्ता को स्वीकार कर प्रत्येक ब्रह्मचारी के लिए खैंल प्निव्रायं है 
जिसके परिणामस्वरूप गत वर्ष खेल विभाग हरयाणा तरकार ने गुरुकुल में खेल विभाग को राजकीय 
कुश्ती शाखा स्वीकृत की है| स्वयं खेल मन्त्रों चौ० चन्दासिह जी ने खेल विभाग का निरीक्षण कर 
कुश्ती शाखा का उद्घाटन किया। इस काय॑ हेतु एक गुरुकुल के सुयोग्य व्यायाप शिक्षक श्री कृष्णपाल 
आये के प्रतिरिक्त जिला खेल विभाग के समस्त कोच सक्रिय योगदान देते हैं । 


पोगासन--- 

जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में निम्नलिखित ब्रह्मचारी छात्र विजेता रहे। ५ से १४ वर्ष 
के ब्र०् कुलदीप आय॑, ब्र० सतीश कुमार तथा ब्र० सहसपाल ने क्रमश: प्रथम, द्वितोष तथा तृतीय स्थान 
प्राप्त किया । 

१४ से (८ वर्ष के ब्र० गजेद्ध सिह, ब्र० दिलवागसिह, ब्र० धर्मावह ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और 
तृतीय स्थान प्राप्त किया। राज्यस्तरोय योगासन प्रतियोगिता में ब्र० कुलदोप प्राय ने राज्यभर में 
प्रथम स्थान प्राप्त किया ग्रौर राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में भाग लिया 

कुश्तो-- 

गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने हर॒याणा राज्य प्राथमिक विद्यालय खेल कुद प्रतियोगिता में कुश्ती में राज्य 
चम्प्यतशिप जोती तथा हरयाणा राज्य मोध्यमिक विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता मे कुइती दल ने 
राज्य चेम्पियीनशिप जीतकर ब्र० जोरामिह ने राष्ट्रीय कुश्तो प्रतियोगिता मे भाग लिया । गुरुकुल ने 
राज्यस्तरीय भ्रन्तर्जोतल श्रखाड़ा प्रतियोगिता भी जीतो | ज्ञातव्य है कि गृुरुकुल मे हर॒याणा सरकार 
की प्रोर ते ९० छात्रों की राजकीय कुषती शाखा बनाई गई है जिसका सचालन खेल विभाग के कोच 
श्री प्रकाशसिह दहिया करते हैं । 
हाको-- 

गुरुकुत का हाकी दल हरयाणा राज्य माध्यमिक विद्यालय खेल कुद प्रतियोगिता में राज्य भर 
में द्वितोय रहा । 
फुटबाल-- 

गुरुकुल का फुटबाल दल जिला माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम रहा । 
बालोबाल - - 

गुरुकुल का वालोवाल दल भो जिला माध्यमिक विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में प्रथम रहा। _ 

कबड्डी -- 


जिला माध्यमिक विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता में गुरुकुल का कबड्डी दल द्वितोय रहा । 
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जुडो-- 
जूडो में गुरुकुल के व्यायाम शिक्षक ब्र० कृष्णपाल जो हस्याणा राज्य खेल कूद प्रतियोगिता में 
दूसश्षा स्थान धाप्त कर विजयोी रहे । 
सांस्कृतिक विकास-- 

बृह्ायचारियों में विश्चिन्‍्न रुचियां पदा कर व्यावहारिक ज्ञान का प्रोत्साहुन देते के लिए भजन 
एकांको तथा कविता भाषण व लेखन कार्य की भी प्रशिक्षण व्यवस्था है। इसके भ्रतिरिक्त शेक्षणिक 
यात्रा व मनोरंजन संर आदि की भो व्यवस्थी की जाती है। इस वर्ष हमते तिम्नखिलित गाज्यस्तरोय 
प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया । इस विभांग का सचालन श्रो धर्मदेव विद्यार्थी रिसर्चस्करालर व 
पं» जयप्रकाश जी के अधीन है। इस वर्ष निम्नलिखित भाषण प्रतियोगिताओं में गुरुकुल के छात्र 
विजयी रहे । 

भ्ायंसमाज पानीपत द्वारा श्रायोजित राज्यस्तरीय भाषण प्रतियोगिता मे ब्र रणवो रतिहु ने 
सान्थवना पुरस्कार प्राप्त किया । * 

परिवार नियोजन विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राज्यस्तरीय भाषण प्रतियोगिता मे 
ब्र० रणवी रतिह ने प्रथम तथा ब्रह्मदारों जयकुमार ने तृतोय स्थान प्राप्त किया । 


प्रस्तकालय-- 

बालको, ब्रह्मचारियों के बौद्धिक विकास हेतु गुरुकुल का भ्रपता पुस्तकालय है जिसमें लगभग 
५०,००० रुपये को पुस्तक हैं। पुस्तकालय के दो विभाग हैं एक विभांग बालको द्वारा सचालित जिसमें 
ज्ञानवधंक बाल साहित्य होता है तथा दुसरा महृत््तशालो विभाग जिसमें गम्भोर वेदिक साहित्य को 
व्यवस्था है। पुस्तकालय का सचालन डा० तुलपोराम शास्त्री करते हैं । 


भोजनालय--- 

बाल ब्रह्म वारियो के लिए सम्तुलित भोजन को व्यवस्था की गई है जिसमें दुग्तन, देतो घो, हरी- 
सब्जियां, दाल तथा फल प्रादि को सुन्दर व पोष्टिक व्यवस्था है। प्राजकल भोजन भण्डार श्रो 
दुर्गादत्त जो पूर्व ए० एस० भाई० तथा भोजनालय श्रो धर्मेदेव जो विद्यार्थी के प्रधोत है। धोजनालय 
हैं ६ पारंगत कमंचारो काये करते हैं जो मुख्य पाचक्त राजकुमार की देखरेख मे कायं करते है। 


गोश्ााला--- 
महुषि दयानन्द के ग्रादेशानु तार हमारे प्रधान चौ० सत्यदेव जी श्रौर श्री हंसशज जी कपूर 


भ्रधिष्ठाता को प्रेरणा से एक सुन्दर तथा उत्तत गोशाला का निर्माण किया गया है। गोशाला में 
शंकर नस्ल को २५ गाय ७ बछडिया ३ बछड़े तथा ४ बेल हैं। इनमें से अतेको गोय प्रतिवष हरयाणा 
राज्य दुग्ध प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त करती हैं। इस समय गोशाला में लगभग १२० किलोग्राम 
दूध होता है जो ब्रह्मचारियों को हो दिया जाता है। हमे प्राशा है. क धगर आ्रापका सहयोग इसो 
प्रकार मिलता रहा तो यह गोशाला राज्य भर में एक उच्चकोर्टि को गोशाला बनो रहेगी। गोशाला 
का संचालन श्री घमंपिह गोशाला प्रमुख करते हैं , गोहत्या योकने के लिए तथा गो नस्ल सुधार 
करने के लिये हमारे मुल्य सं रक्षक श्री धमंदेव विद्यार्थी द्वारा लिक्षित “उन्तत गोपालन' पुस्तक 


प्रवश्य पढ़ें । 
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श्रद्धानन्द चिकित्सालय 

बालकों के स्वास्थ्य का समुचित ध्यात रखने के लिए वेच्च किशनलाल जो तथा उपवेद्य सोहनपाब॑ 
जो की देखरेख में एक श्रद्धानन्द पिकित्धालय भो है जहां बाबकों का नियमित्त स्वास्थ्य निरोक्षण 
किया जाता है यद्यपि घनाथ्वाव के का रण चिरित्सालय भ्राधुनिक सुविधाओं से पूर्ण नहीं है परन्तु 
जिला हस्पताल निकट होने से कोई ग्रधु विधा भ्रखरती नहीं है । 


झ्रायंसमाज- 

वेदिक प्रचार प्रसार की दृष्टि से सभी कुलवासी ग्रायंसमाज के विधिवत्‌ सदस्य हैं जिसके प्रधान 
श्री धमंवोर शास्त्री तथा मन्त्रो श्री कृष्णपाल जो हैं जो बड़ी लग्न से साप्ताहिक सत्संग तथा उत्सवों 
भ्रादि का भ्रायोजन करते रहते हैं। गुरुकुल में श्रायं वोर दल को भी शाखा प्रतिदिन चलती है जिसके 
तायक ब्र० प्रानन्‍द शिक्षक ब्र० हरोपाल जी हैं । 


ब्रह्मचाय प्रशिक्षण शिविर- 

गुरुकुल के अधिकारियों तथा वेद प्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सहयोग से 
गुरुकुल में १५ माच से ८ प्रअंल तक ६न्‍्तीय गिविर लगाया गया तथा जून माह में सावंदेशिक प्राये 
बोर दल का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया जिनमें देश भर से श्राये १.० युवको ने प्रशिक्षण प्राप्त 
किया | इस वष भा कुरुक्षेत्र जिला मे लगश्ग ३० शिविर लगाये गये हैं जितका प्रशिक्षण कार्य ब्न० 
हरपाल भ्ार्य तथा कृष्शपालख आर्य ने किया है जिसके परिणामस्वरूप श्रायंसमाज तथा प्रार्य वीर 
दल ऊो प्रनेको शाल्वाय खोलो जा रहो है इन शिविरों का निर्देशन सुप्रसिद्ध व्यायाम पारंगत हा० 
देवत़त प्राचार्य तथा संयोजन श्री घमदव विद्यार्थी प्रधिष्ठाता प्राय वीर दल हरयाणा बड़ी कुशलता 
से करते हैं । 
भ्रपील-- 

प्राप सबका उपरोक्त विवरण पढ़कर दत्यस्त प्रसत्तता धनुभव हो रही होगी कि बिना 
सबकारो सहायता के यह प्राय गुरुकुल निरन्तर प्रगति पथ पर बढ़ रहा है परष्तु हमारो कई 
योजनाये घनामाव के का रण अदूरी हैं क्योकि गुरुकुल की मासिक भाय ३० हजार रुपये है तथा व्यय 
लगभग ५० हजार है भ्रत: २० हजार का मासिक घाटा रहता है जा दानो सज्जनों के सहयोग से ही 
पूर्ण होता है । 

प्राघुनिक शिक्षा पद्धतियों के वित्तार के लिए भ्रतिरिक्त भवन तथा प्नन्य सामग्री श्रावश्यक 

है। भ्रत: याद रखिये कि सर्वेषामेव दानानाँ ब्रह्मदान विश्विष्यते' अर्थात्‌ सब दानों थे विद्या के लिए 
दान ही सर्वोत्तम होता है। ग्रतः स्वामी जो के प्रभीष्ट लक्ष्य पूर्ति हेतु श्राप भी इस यज्ञ में पुष्कल 
द्रव्य राक्षि प्रदान कर पुण्य के भागो बने । 
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प्रोश्स्‌ 
मनस्त आष्यायताम । 
यजु० (6-5) 
तेरा मन पवित्र एवं उन्नत हो । 
विद्या विहार गुरुकुल कुरुचत्र 
के 


73वें वाषिकोत्सव के शुभ अवसर पर 


हांदिक शुभ कामनाओं के साथ 


6 कक 
जुक् 


मै० धर्मचन्द रमेशकमार 


अमर राईस मिल्ज़ लाडवा 
जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 
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प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति 


मानव की प्रनेक समस्याप्रों मे शिक्षा थी एक बड़ो भारो समस्या है, क्योकि शिक्षा हो मनुष्य को 

मनुष्य बनाती है, नही तो वह निरा पशु रह जाता है। मानव की इस समस्या के समाघान में वंदिक 
शिक्षा शास्त्रियों ने 'बालक' को शिक्षा का केन्द्र माना है। शिक्षा की वेदिक विचारधारा में बालक को 
इतना महत्त्वपुर्ों स्थान दिया गया है कि उसी के जन्म सुधार के लिए सोलह संस्कारों की कल्पना 
की गई है। वेदिक ऋषियों का कहना है कि बालक पर निम्त तीत प्रकार के संस्कार प्रभाव डालते 
हैं जित पर तियश्त्रण रखता शिक्षा का काम है-- 

१--उसके भ्रपने पिछले जश्म के सस्कार । 

२--माता पिता के सस्कार | 

३-पर्यावरण द्वारा पड़ने वाले इस जन्म के दबाग्ो संस्कार । 


बालक का शिक्षा कया है माना सस्कारा का है| एक खेल है। शिक्षा क्ष। प्रइन संस्कारों का ही 
प्रदन है। वंदिक शिक्षा शास्त्रा कम तथा पुनजन्ध |सद्धान्त को भो मानते थे। मानव के निर्यात मे 
पर्यावरण ही एक घटक तत्त्व नही है, धषितु उप्तके साथ ध्षाथ माता पिता के संस्कार, बालक के प्रपने 
पूर्व जन्म के संस्कार सभा स्पा लते है, इसालिए भच्छे से धच्छे वातावरण में व्यक्ति नोचे से नोचे 
भो गिर बाता है, बुरे से बुरे पर्यावरण से वह ऊँचे से ऊ चा भी उठ जाता है। यही कारण है कि 
बत्मघर बालक का ऐसे सस्कारो से घेर दिया जाता था जिसको चोट से उसके व्यक्तित्व को बनाया 
जा सके । 

सस्कारो से मानव का निर्माण कंसे होता है ? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत क्षी प्रग्नेजों के 
समय से चल रहो शिक्षा प्रणालों है। उन्होने शिक्षा के जिस उह्दे्य के साथ १८५३५ में जिस प्रकार 
के युवकों को उत्पन्न करते का नाव डाला था। वह इंट गारे की नीव नहीं थो । बोहे श्लौर सोमेंट 
की नीव थो, जो भग्रेज के चले जाते के बाद भी वसी को बंप्रो खड़ी है। भग्नेज चले गये परततु घर- 
धर ध्रंग्रेज मोजूद हैं। इसलिए सोजूद है क्योकि सवा सौ साल तक हमारे युवकों के मस्तिष्क पर जिन 
संसक्षारों की चोट लगातार पड़तो रहा उससे भारतीय मस्तिष्क का प्रंग्रेज मस्तिष्क बन जाना स्वा- 
भाविक था । भग्र जो शिक्षा के सस्कारो ने जिस प्रकार के युवक का निर्माण करना था बह पं जो 
के चले जाने के बरसो बाद भी वंसे का वसा यहा मोजूद है। 


वेदिक ऋषियों को छलोज थी कि बालक के निर्माण थे (--प्नोतिक पर्यावरण २-मानसिक 
पर्यावरण एवं सामाजिक पर्यावरण का विशेष महत्त्व है । 
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१--भौतिक पर्यावरण 


ऋेद में एक मन्त्र प्राया है--“उपहूरे गिरीणां संगमे च नदीनां घियो विप्रो प्रजायत 

प्र्थात्‌ पर्वत की उपत्यका भ्रोर नदो के संगम में विप्र बनता है। वेदिक ऋषियों के शिक्षा केन्द्र प्रकृति 
के उन वभवपूरं स्थलों पर होते थे जहां एक तरफ पहाड़ की ऊचो ऊ'चो चोटिया, दुसरी तरफ कल- 
कल रव करती नदी की पध्जस्रधारा बहतो थी । ग्राज शहर के विषले वातावरण में शिक्षा सस्थाओं 
का निर्माण होता है। जहां उच्चकोटि के मानव के निर्माण के स्थान पर उच्चकोटि की इमारतों का 
निर्माण होता है । इसमें सन्देह नहीं कि आज के युग में शिक्षण संस्थाग्रों के लिए पहाडों श्रौर नदियों 
को छुढता कठिन है | परन्तु शहरों के गली कूचों में शिक्ष। संस्थाग्रो को चलाने सरें कोमल मस्तिष्क 
बालकों के मस्तिष्क को शहरों के गनदे वातावरण पे नहीं बचाया जा सकता | वेंदिक रष्टि यही है 
कि शिक्षा सस्थाश्षों को प्रकृति के शुद्ध वातावरण में रखने से हो बाल मस्तिष्क को शुद्ध संस्कारों में 
विकसित किया जा सकता है। 


२--मानसिक पर्यावरण (कुल भावता)- 
घर में माता पिता बालक को शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे सहते अत' उस्ते घर से बाहर 
किसी दूसरे के पास भेजना श्रावश्यक है जिसका काम ही बालक के चरित्र का निर्माण करना तथा 
उम्ते शिक्षित करना हो, १२नतु घर से बाहर भेज देने पर उसे घर का सा, माता पिता का सा प्रेम न 


मिलने से उसका समुचित विकास न हो सकेगा हसलिए उसका घर में रहना भी प्रावश्यक है। इस 
विरोध का हल करने के लिए वंदिक छिक्षा शास्त्रियों ने 'गुरुकुत्न पद्धति' का निर्माण किया था। 
गुरुकुल का भ्र्थ है गुरु का 'कुल' | गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर वतंमान युग के कुछ शिक्षा शास्त्रियों 
की तरफ से सबसे बडा श्राक्षेप यह किया जाता है कि इस पद्धति मे बच्चे को परिवार से तोड़ दिया 
जाता है, वह प्रपनो जडो को खो देता है | बच्चे को परिवार से तोड़ देने को बात पहले पहल घ्लेटों 
ने उठाई थी। उत्तका कहता था कि सम्ताज में एकता की भावना को लाने के लिये बच्चों मे प्रदला 
बदला १२ लेना चाहिए | लेकिन बात श्रव्यावहारिक थी चल न सकी । यहा प्राक्षेप गुरुकुल शिक्षा 
पद्धति पर है, परन्तु यह भ्राक्षेप वही लोग करते है जो इसके मूल पिद्धाग्तों की नही समभते । गुरुकुल 
शब्द में 'कुल' शब्द का प्रयोग ही इसलिये किया जाता है क्योकि शिक्षा का काम बच्चे को एक छोटे 
कुल, छोटे परिवार में से निक्नालमर एक बडे परिवार में डाल देना है। श्राज इस बात की बड़ी 
दुह्ााई दी जाती है कि शिक्षा समाज से कट नही होनी चाहिये ताकि बच्चा समाज से न कट सके । 
ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा जगत्‌ में यह तया आविष्कार है, नई सूक है, शिक्षा को यह नई देन 
है। होगी नई देन, क्योंकि चाल्लु शिक्षा मे बालक के छोटे, सोमित क्षेत्र से विस्तृत क्षेत्र में भ्रागे बढते 
जाने का कोई विचार नहीं था, परन्तु बैदो मे प्रतिपादित 'गुरुकुल पद्धति' का तो यह मुख्य स्तम्भ 
था कि बालक ने छोटे कुल से बड़े कुल में, छोठे समाज से बडे समाज में प्रवेश करना है। कहां माता 
पिता सन्‍्तान का छोटा सा कुल, छोटा सा समाज, कहां गुरु का श्रनेक शिष्यों से घिरा बड़ा सा कुल, 
बड़ा सा समाज , गुरुकुल शिक्षा पद्धति मे बच्चे को समाज से तोडा नही जाता, परिवार में ही पाला 
जाता है, परन्तु वेयक्तिक परिवार में पालने के स्थान पर सामाजिक परिवार में पाला जाता है। 
झाघुनिक विक्षाविज्ञ कहते हैं बच्चे को माता पिता से नही तोडा जाना चाहिए। प्र।चीन ऋषियों 
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का कहना है कि बच्चे को म परिवार से तोड़ा जाना चाहिए न समाज से तोड़ना चाहिए; बच्चे का 
विकास *कुल' में होना चाहिए। पहले माता पिता के कुल में फिर गुरु के कुल में फिर समाज के कुख 
में । भूल सिद्धान्त कुनन का है, परिवार का है। कुल का विचार इतना क्लास्तिक।रो विचार. है क्रि यदि 
यह शिक्षा के क्षेत्र में चरितार्थ हो बाए तो यह्‌ शिक्षा को प्रामुबचुन बदल सकता है। प्रगर समाज 
में चरिताथ हो जाए तो समाज को बदल सकता है जिन्होंने 'सहनावबतु सहनो भुनक्तु' का राग 
गाया था, उन्होंने कुल के विचार को ही शिक्षा तथा समाज में घटाने का प्रयत्न किया था| 


सामाजिक पर्पावरणश (समानता को भावना) 


जिन शिक्षा विज्ञों ने शिक्षणालय को 'कुल' या 'परिवार! का ताम दिया था, उन्होंने शिक्षा के 
क्षेत्र मे एक प्रत्यन्त क्रान्तिकारी विचार को जन्म दिया था, ऐसा क्रान्तिकारी विचार जिसके आधार 
पर बिना रक्तपात किये समाजवाद का भवन पपने श्राप उठ खड़ा हो । इस विचार की गहराई सें 
जाते हुऐ अथवंवेद में कहा है- 
आचाये उपनयमानो ब्रह्मतारिण कृणुते गर्भमन्तः । 
त रात्री स्तिस्र उदरे विभतति त॑ जात॑ द्रष्टुम भिसंयन्ति देवा: ॥ 


अर्थात्‌ बालक को शिक्षा देने के लिये स्वीकार करते हुए श्राचायय उसे इस प्रकार सुरक्षित सम्भाल 
कर रखता है, जंसे माता पुत्र को प्रपने गर्भ में सुरक्षित सम्भाल कर रखतो है | गभ माता के पेट थे 
रहता है। माता बवास लेती है, गर्भ श्वास नही लेता, मात्रा घोजन करती है, गर्भ सोजन नही करता, 
माता जल पीतो है गर्भ जल नहीं णेता, परन्तु माता के इवास मे उसका श्वास है, माता के भोजन 
में उसका भोजन है, माता के जलपान में उसका जलपान है। गुरु तथा शिष्य के निकटतम सम्बन्ध 
समझाने के लिये माता तथा गर्भ के सम्बन्ध से ग्रधिक सुन्दर दूसरी उपमा क्या दो जा सकतो है? भारत 
का प्राचार्य आचाये हो नही बालक का पिता भो था। बालक श्रपने जन्म के माता पिता को होड़ 
ग्राता था परन्तु उसका स्थान प्राचाय ले लेता था । आचाय उसका छ्षिक्षक ही नहीं, पिता भी था, 
विद्या उसकी माता थी, गुरु के भ्रन्य शिष्य उतके भाई थे। कहा समाप्त हुआ उसका परिवार ? वह 
तो एक ऐसे परिवार को प्रक्रिया मैं पड गया है डिसमें चलते चलते वह भश्रश्त में जाकर समाज के 
परिवार का अग हो जाएगा, जहाँ जन्म का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, जहां ज॑से माता पिता के 
परिवार में सब भाई भाई और भाई-बहन हैं, थे जसे प्राचाय के आश्रम में जन्म के भाई भाई शेर 
भाई बहन थे, वेसे समाज के क्षेत्र में पहुँचने पर वह उसी ज्योति को लेकर जाएगा जो उसे गुरु के 
प्राश्रम में पाया था। जिस नाम को वह समाज में छिटककर जन जन को भाई भाई श्लौर धाई-4३न 
बना देगा-तब वहां समाजवाद के लिए न नारों वी जरूरत होगी, न जल्लुसों को, क्योंकि तब सम्जज 
का बच्चा बच्चा 'कुल' या 'परिवार' को भावना को लेकर ही सामात्रिक जीवन में प्रवेश करेगा। 
कच्चामाल जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति की कुल भावना मावित्र मशीन में से पक्का माल बनकर बाइर 
निकलेगा तब उस पर छाप ही समाजवाद को--समानता की-भावना की होगी, वह प्रोर क्विसी १रह 
सोच ही नहीं सकेगा । 

क्या श्राज तक किसो ने सोच कि 'कुल' शब्द का प्रयोग उस कुल शब्द का जिसका सम्बन्ध वि 
माता पिता के साथ था, शिक्षणालय केसाथ गुरुकुल रूप मे क्यो किया गया? हो सकता है 'स्कूल' ६'ब्द 
भी किसी समय सस्क्ृत के कुल शब्द से हो उपजा हो | 'कुल' शब्द गुरु शिष्य के निकटठम सम्बःधों 
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का सूचक है। भ्राज शिक्षा के क्षेत्र मै कुल को सावना नहीं पनप पा रही क्योंकि स्कूल, यूनिवर्धिटियां 
वेदिकु रष्टिट के शिक्षणालय त रहकर फेक्टरियां हो गई हैं जिनमे कुछ फेक्टरियों के मालिक हैं, कुछ 
मजदूर हैं। हम कुल में हैं या फंक्टरो मैं हैं--यहो शिक्षा शास्त्रियों की सबसे बढ़ो परेशानी है जिसका 
हल ने सरकार कर पा रही है, न सब विश्वविद्यालयों के वाइस-चान्सलर कर पा रहे हैं । 

वेदिक शिक्षा थास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित गुरुकुल शिक्षा पद्धति में 'गुरुः 'कुल' “प्राचाये' 
ब्रह्मचारी' 'उपनयत्त' आश्रम गुरुकुल--ये भव पभ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्द हैं जिनमें से एक एक में 
मनोवेज्ञानिक तथा दाह निक विदार भरे पड़े है। इन विवाशे से हो जीवन का निर्माण होता है। उस 
शिक्षा पद्धति का महान्‌ लक्ष्य जसे गुरुकुल में भर्ती करते समय भ्राचायं ब्रह्मचारी को उपदेश करता 
था 'कर्मे कुर' 'दिवा मा स्वाप्सो:' 'क्रोघानूते व्जय' 'उपरिश्चय्यां वर्जय' श्रोदि । वेसे ही शिक्षा समाप्त 
कर चुकने के बाद युवक से जो भ्राशा को जाती थी उसका उल्लेख करते हुए तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
लिखा हैं-- 

सत्यं वद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद:। सत्यान्त प्रमदितव्यम्‌। घर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलास्न 

प्रमदितव्यम | स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न ॒प्रमदितव्यम | मातृदेवों भव। पितृदेवों भव। आचार्यदेवों 
भव। प्रतिथिदेवों भव । एप ग्रादेश. । एप उपदेश। | एथा वेदोतनिषद्‌ । एतदनुशासनम्‌ । 

शिक्षा समाप्ति पर जब ब्रह्मचारी घर को लौटता था, तब श्राचार्य उसे उपदेश देते हुए जिसे 
आजकल 'दोक्षाम्त भाषण' कहा जाता है, कहता है--कि गुरु के पास तुमने जो कुछ सीखा है--उससे 
तुमसे यह भाशा है की जातो है कि तुम जीवन में सत्य का भ्राचरण करोगे, घामिक जीवन बोताओगे 
माता पिता को सेवा करोगे, अपने बड़ों का सम्मान करोगे, प्राजकल हमारे विश्वविद्यालयों ने भो 
दीक्षान्त भाषण पह इन्हो तत्तिरोयोपनिषद्‌ के वाक्यों का उच्चारण शुरु कर दिया है। परस्तु क्या 
हमारी शिक्षा सचमुच ऐसे युवक तेयार कर रही है? बार बार सिर्फ यही रटा जा रहा है कि शिक्षा का 
उद्देश्य युवक युवतियों को रोटी कमाने लायक बनाना है | रोटो कमाने लायक बनाना है-यह तो 
ठोक है, परन्तु शिक्षा का उह ए्य इन्सान को इन्सान वनप्ता पहले है । चोदह सोलह साल जब तक 
विद्यार्थी शिक्षणालय में रहता है, हम उसे नहीं बतलाते डी जोवन क्या है, सत्य क्या है, घमं क्या है, 
जीवन का लक्ष्य क्या है ? इम्तिहान पास कर लेने के बाद दोक्षान्त भाषण के समय यह उपनिषदु का 
वाक्य उसे सुना देते हैं। यह शिक्षा नही, शिक्षा को विडम्वना है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में शिक्षा 
समाप्ति पर झ्ााचाये का कहना था कि रोटी तो तुम कमाश्रोगे ही, पेट तो सशेगे ही परन्तु याद रखना 
जो कुछ करता इन्सान बने रहना, इस सस्था में इन्वानोयत के जो गुण सीखे हैं उन्हें मत भूलना । 


वर्तमान भारत में जो घिक्षा दी जा रहो है पूर्णतया असफल हो चुकी है। भ्रसफल क्यों दो 
बुकी है ? क्‍योंकि शिक्ष! संस्थाएं एक फेक्ट्री का रूप धारणा कर गई हैं। शिक्षक लोग श्रपने को 
फेक्ट्री के वेतनभोगी उच्चकोटि के मजदूर समझते है। मजदूर को मनोवृत्ति कमर से कम काम करके 
ज्यादा से ज्यादा पेसा खीचन को होती है। सब फंक्ट्रियो मे यही हो रहा है। छिक्षा को फंकक्‍्ट्रो में 
भी यही होने लगा । छात्र भी शिक्षा संस्थाप्नों को फंक्ट्रिया समभने लगे हैं वे भो यूनियन बनाते हैं, 
घेराव करते हैं, हड़ताले करते हैं। पढने खिखने के लिये श्रम करने का गुरु शिष्य में पिता पुत्र के 
सम्बन्ध का, गुर के शिष्य या शिष्य के गु के निकट झाने का, तपस्या का, ब्रह्मचय का, सदाचार का, 
चरित्र निर्माण का शिक्षा में कहों स्थान नही रहा | इस अ्रवस्था में लडब॒ड़ा रहो हमारी शिक्षा 
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पद्धति को अगर कोई बचा सकती है तो वह गुरुकुल शिक्षा पद्धति हो है। उुढ्कुल शिक्षा पद्धति से 
प्रभिप्राय किसी छिक्षा संस्था विशेष से नहीं है। गुदकुल शिक्षा पद्धति के कुछ अ्राधारभूत सिद्धान्त 
हैं। उन सिद्धान्तों को क्रियान्वित किये बिता कोई स स्था गुरुकुल नहों कही जा सकती। जब तक 
देश को शिक्षा पद्धति मे गुरु शिष्य का सम्बन्ध 'कुल' भावना पर नहीं खड़ा होता। गुरु शिष्य में 
पिता की सो भावना नहीं जागती, वे एक दूसरे के निकट नहीं भ्ाते, जब तक विद्यार्थी श्रम, तपस्या 
के लिये तेयार नहीं होते, जब तक ब्रह्म बय शिक्षा का आधार नहीं बनता, चरित्रनिर्माण ध्ौर सदा- 
चार दिक्षा के भ्रभिन्‍्त भंग नही बनते, जब तक शिक्षक वर्ग 'आचारं ग्राहतीति भ्रांचायय: की जिस्मे- 
दारी अपने कश्धों पर नहीं लेते, दूसरे शब्दों में जब तक गुरकुल छिक्षा पद्धति के मूल सिद्धान्त देश 
की शिक्षा पद्धति में ओतप्रोत नहीं हो जाते, उस पर छा नहों जाते: तब तक हम १८१४५ में मैकाले ने 
जहां खड़ा किया था वहीं खडे रहेंगे । 
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कै. प्रत्याचोर करना पाप है भ्रत्याचार सहना भी पाप है। (गांधी) 
की कमीन गिरने से इतना गौरव नहीं जितना गिरकर हर बार उठने श्रौर हिम्मत न हारने में है । 
(विवेकानग्द) 
की जानी मृक् रहता है ओर प्रतिमाद्दाली निदेश करता है अर्थात्‌ मूल वाद-विवाद करता है | 
(रवीन्द्रनाथ) 
की शरीर जल से, मन सत्य से, आत्मा धर्म से, बुद्धि ज्ञान से, भावना भक्ति से पवित्र होते हैं । 
(मनु) 
कै प्राशा सुलाने बाली धमको है और निराशा जगाने वालो चाबुक (प्रेमचन्द) 
कै सत्य एक विशाल वृक्ष है ज्यों ज्यों सेवा करोगे त्यों स्‍्यों इसमें प्रनेक फल दिखाई देंगे। 
((गांधी) 
की भाग्य के भरोसे बेठे रहने पर भाग्य सोया रहता है प९ परिश्रम से वह जाग उठता है। 
(विवेकानभ्द) 
कै सत्य के ग्रहरा करने प्रोर भ्रसत्य के त्यागने में सदा उधत रहना चाहिए। (दयानष्द सरस्वती) 
की माता-पिता, प्राचाय व प्रतिधि की सेवा करना देवपुजा' कहातो है। . (दयानन्द सरस्वती) 
कै उठो जागो प्रोर प्रपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुकी । (विवैकनन्द) 
-+>॥#6:-८ 
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गुसकल क्रक्षेत्र का धामिक, सामाजिक क्षेत्र में योगदान 
(महाशय भरतसिह वानप्रस्थ पूर्व सभामन्त्री) 


वेतेमान भारत (आर्यावते) के निर्माण में जितना योगदान 
गुरुकुलों का रहा है शायद ही अन्य किसी संस्था का रहा हो। , 
गुरुकुलों से निकलने वाले अनेक साहित्यकार, पत्रकार, सस्क्ृतज्ञ, 
विद्वान, प्रवक्ता तथा राजनेता व सम्राज सुधारकों का भारत । 
के सामाजिक, धामिक क्षेत्रों मे योगदान किसी से छिपा नहीं। ' 
ग्रभिप्राय यह है कि गुरुकुलो से निकलने वाले छात्र ब्रह्मचारियो 
ने जीवन के प्रत्येक क्षोत्र मे उत्तरोत्तर उन्नति की है। 
गुहकुलवासी केवल ब्रह्मचारी के उच्च जीवन निर्माण कार्य #छ 
से ही सन्तुष्ट न रहकर गुरुकुल द्वारा समाज कल्याण का कार्य ही 
करना भी अपना कत्तंव्य समभते हैं। समाज में फंली कुरीतियों 
के विरुद्ध सद्भूष करना भी गुरुकुल कुरुक्षेत्र ने अपना एक लक्ष्य 
बनाया है जिसका विवरण यहा प्रस्तुत है-- 


प्राय युवक निर्माण योजना- 


नवयुवकों के चरित्र को ऊचा उठाकर रोष््रोन्मुख कर नये खुन को आ्रायंसमाज में लाने का कार्य 
भी गुरुकुल ते अपने हाथ में लेकर निराशा मे श्राशा की भलक प्रस्तुत की है। गुरुकुल प्रबन्ध समिति 
के अध्यक्ष भू० पृ० पुलिस अधीक्षक चो० सत्यदेवसिह जी की प्रेरणा से ही गुरकुल के युवा मुख्य सरक्षक 
श्री धमंदेव विद्यार्थी ने ४ जून १६८३ से १२ जून १६८३ तक देहात मे फंले अपने ५० युवा कार्य- 
कर्त्ताओं सहित समाज मे फंली कुरीतियों यथा दह्देन, शराब, फेशन एवं चरित्रहोनता और बढ़ती 
हुई हरामखोरी के विरोध में कुछक्षेत्र जिला के २५ गावो मे जतसभाओ तथा साहित्य की सहायता से 
जनजागरण साइकिल यात्रा की | इस यात्रा मे जहां ग्रनेकों वक्ताओं ने भारी जनसमुह को सम्बोधित 
किया वही आयंजगत्‌ के क्रातिकारी भजनोपदेशक स्वामी रुद्रवेश जी के क्रातिकारी भजनों ने जन- 
साधारण में आर्यसमाज के प्रति रुचि , पंदा की । इस यात्रा का उद्घाटन गुरुकुल के प्रधाव चौ०७ सत्य- 
देवसिंह जी ते श्रो कृष्णलाल वधवा की अध्यक्षता में फतेहपुर अनाज मण्डी में किया। यह यात्रा 
फतेहपुर, टमोठा, रसीना, भ्राहू, साकरा, कौल, थेरडू, खेड़ी मटुवा, चुहड़माजरा, डाण्ड, जडोला, 
इस्माइलाबाद, ठोल, शाहबाद, बबेन, लाडवा तथा मथाना होती हुई एक सप्ताह में कुरुक्षेत्र पहुंची । 
इस यात्रा में ५०० यज्ञोपवीत बांटकर २००० व्यक्तियों की शराब छुड़वाने की प्रतिज्ञाये कराई गईं। 


वेब प्रचारमण्डल को स्थापना- 
जनजागरण यात्रा द्वारा देहात में आरयंसमाज के प्रति पैदा हुई रुचि को स्थाई बनाने के लिए 
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और स्वापो दयानत्द सरस्वृतों के वेदिक सन्देश को जत-जत तक पहुंचाने के लिए गुरुकुल के ग्रधि- 

कारिया ते ३१ जुत १३८३ का जिला भर से आये १५० प्रतिनिधियों को उपस्थिति में जिला के सभी 
झ्रायसमाजों की जिला प्रमुख संस्था के रूप में वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र की स्थापना की गई । 
जिसके सभापति का कार्यभार सर्वंसस्मति से मुझे सौंपा गया । इसी सभा मे श्री कृष्णलाल वधवा 
को अध्यक्ष, चौ० बिशनसिह जी को मन्‍्त्री तथा ब्र० धर्मदेव विद्यार्थी को सगठन मन्त्री चुनकर शेष 
कार्यकारिणी के बनाने का अधिकार तीनो अधिकारियों को सर्वंसम्मति से दिया गया। जिन्होंने 
जिला के सभी आयेसमाजों के प्रधात महानुभावों को कार्यकारिणी का सदस्य बचाया तथा वेद- 
प्र चार का महत्त्वपुर्ण कार्य शुरु किया गया । 


महर्षि दयानन्द निर्वास्य शताब्दी श्जमेर -- 

परोपकारिणी सभा अजमेर के तत्त्वावधान में मनाई जाने वाली महषि दयानन्द निर्वाण 
शताब्दी के अवसर पर भी गुरुकुल किसी से पीछे नही रहा । गुरुकुल के मुख्य संरक्षक श्री धर्मदेव 
विद्यार्थी तथा आचाय॑े देवब़्त जी जो मण्डल के कोषाध्यक्ष भी है, ने गांवी मे आयेसमाज के जलसे 
कर के लोगो को स्वामी दयानन्द के उपकार बंता-बताकर श्रद्धाज्नलि देने के लिए तेयार किया । 
स्वामी रुद्रवेश जी की प्रेरणा व आर्यजगत्‌ के स्वेत्यागी सनन्‍्यासी स्वामी ओमानन्द जी महाराज के 
आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र जिला से आर्यजनो की दस बसे भरकर पहुची तथा भण्डार हेतु ५५ बोरी आटा, 
दाल ग्रादि व लगभग ३० हजार रुपये का आर्थिके सहयोग कुरुक्षेत्र जिला की भायंजनता की ओर 
से शताब्दी में दिया जाना ग्रुरुकुल की जनसाधारण मे उत्तम छवि का प्रतीक है। 


वेवप्रचार कार्य -- 


मह॒षि दयानन्द को आज्ञानुसार वेद सन्देश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी वेदप्रचार 
मण्डल सुगमता से कर रहा है। इस प्रयोजन हेतु जहा गुरुकुल के विद्वान श्राचार्य देवव़्त, चौ० 
बिशनसिह एडवोकेट, प्रो० भागसिह आय और गुरुकुल के प्रधान चौ० सत्यदेवसिह जी श्रादि आर्थ- 
नेता गाव-गाव में पहुचकर वेद के पावन सन्देश को अपने व्याख्यानों द्वारा जन-जन तक पहुचाते है 
वही आारयजगत्‌ के क्रांतिकारी भजनोपदेशक स्वामी रुद्रवेश जी तथा ब्र० रामनिवास की भजन- 
मण्डलिया गावों में जाकर सर्दी गर्मी बारह महीने कष्ट सहकर भी प्रचारकार्य को रुकने नही देती । 
वेद प्रचार के साथ-साथ कुरुक्षत जिला मे सामाजिक धामिक बुराइयों के विरोध मे जनजागरण 
का भारी कार्य स्वामी जी की भजनमण्डली निरन्तर कर रही है। 


आ्यंसमाजों को स्थापना-- 


कुरुक्षेत्र जिला में श्रायंसमाजों की स्थापना करने में गुरकुल का मुख्य योगदान रहा है । मण्डल 
महामन्त्री धमंदेव विद्यार्थी के सतत प्रयत्नों से शताब्दी वर्ष में जिला भर में २१ नये श्रार्यसमाजों 
की स्थापना की गई है । नवयुवकों को आयंसमाज मे दीक्षित करने के लिए आर्यवीर दल की अनेकों 
शाखाओ का गठन भी महत्त्वपूर्ण रहा है | जलसो, उत्सवों, प्रचार यात्राओं तथा शिविरों के माध्यम 
से अनेकों गावों मे पुराने बन्द पड़े आयेसमाज भी सक्रिय हो उठे है तथा अनेकों गांवों मे आये- 
समाज बनने की सम्भावनाय प्रबल हुई है। इन्ही भ्रायंसमाजों के प्रचार कार्य का ही परिणाम है 
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हि जितना भर में सामाजिक बु दया दहेज शरात्र ग्रादि काफो कम हुई हैं। इस कार्य में श्राय प्रतिं- 
निधि सभा हरथाणा को भजनमण्डलियों का सहयोग भो समय-समय पर मिलता रहता है। मण्डल 
के कार्यकर्त्ता झ्रायंसमाजों के वाषिकोत्सव रखवाकर आरयंसमाजों को सक्रिय कर रहे है। इस समय 
तक मण्डल द्वारा दो वर्ष में लगभग २०० जलसे किये गये हैं और सेकड़ो यज्ञ काय सम्पन्न हुए हैं। 
वेदप्रचार मण्डल केवल आर्यंसमाज के प्रचार को मुख्य लक्ष्य मानकर कालेज तथा गुरुकुल विभाग 
दोनों ही आयेसमाजों को महत्त्वपूर्ण मानकर दोनो मे प्रचारव्यवस्था करता है। 


शराब तथा बहेज विरोधो हस्ताक्षर श्रभियानत-- 


वेदप्रचार मण्डल जिला कुरुक्षेत्र ने शराब के कलड्ूू को समाज के माथे से मिटाने के लिए तथा 
तथा दहेज रूपी राक्षस से बहनों को बचाने के लिए शराब व दहेज विरोधी अभियान चलाया है 
जिसके अन्तगंत लोगो को शराब की बुराइया समझाकर यज्ञ मे शराब, वीडी, सिगरेट, भ्रण्ट, मांस 
का सेवन त्यागने की प्रतिज्ञा कराकर आाहुति दिलाई जाती है। इसी प्रकार युवको को दहेज न लेने 
के लिए तेयार किया जाता है। लोगो को दहेज न लेने तथा न दहेज देने की प्रतिज्ञाय कराई जाती 
हैं। फिर एक निर्धारित फार्म भरकर ऐसे लोगो के हस्ताक्षर कराये जाते है जो दहेज न लेगे न दहेज 
देंगे और स्वयं शराव नही पियेगे न औरो को ही पीने दंगे । शराव छुडाने के लिए शराब पीने वाले 
के घर पर कार्यकर्ता धरना लगाकर शराब छुड़ाते है। 


कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर-- 


नवयुवकों को आर्यसमाज में दीक्षित कर समाज में फेली अधाभिकता, सामाजिक अन्याय और 
साम्प्रदायिकता के विरोध मे वेदिक धर्म का प्रचार-कार्य करने के लिए अनेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण 
शिविर लगाये जाते है । गुरुकुल स्वय प्रति छ. मास पश्चात्‌ लगाता है। इस श्वृद्धला मे गुरुकुल कुरु- 
क्षेत्र मे सार्वदेशिक आयवार दल का जुन १६८४ का शिविर महत्त्वपूण है जिसमे भारत भर से आये 
१०० आयेवीरो ने भाग [लिया । जनवरी से मा १६८५ तक ब्र० हरिपाल तथा ब्र० कृष्णपाल व्ययाम- 
शिक्षक द्वारा लगभग २० शिविरों को मिलाके २० बड़े गावो मे आयोजन अपने झ्राप मे एक नया 
उत्साहपूर्ण कार्य रहा है । इन सभी शिविरो का प्रशिक्षण कार्य सावंदेशिक आयंवीर दल के प्रधान 
उपसचालक व्यायाम पारगत डा» देवब्त आचार करते हैं तथा सफल सयोजक मण्डल के महृामन्त्री 


श्री धर्मदेव विद्यार्थी करते है । 


जनजागरण महा श्रनियान-- 
इस महाभियान के अन्तगंत मह॒षि दयानन्द बलिदान झताब्दी करनाल के अवसर पर मण्डल 
के महामल्त्री श्री धर्मदेव विद्यार्थी रिसचेस्कालर के नेतृत्व में १०० आय॑ युवकों का विशाल जत्था 
४० गांवों में प्रचार करता हुआ साइकिलो द्वारा करनाल पहुचा। इस महाभियान का उदघाटन 
ऐतिहासिक तगर कैथल के आरार्यसमाज मन्दिर में योजना बोई के उपाध्यक्ष चौ० ईश्वरसिह 
एम० एल० ए० ने यात्रा के सयोजक श्री धमदेव विद्यार्थी को जलती मशाल सौपकर किया । कैथल 
से आरम्भ होकर ४० गांवो मे विभिन्‍न जनसभाओ्रों यज्ञों द्वारा लगभग १००० लोगो को शराब तथा 
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दहैज के विरोध में प्रतिज्ञायें कराई गई । साम्प्रदायिकता से बचने के लिए वेदिक धर्म का प्रचार कैंर 
राष्ट्र को एकता वे अल्वण्डता का सन्देश जन-जन तक पहुंचाने को प्रयास किया गया। इस यात्रा में 
योजना बोडे हरयाणा के ग्रध्यक्ष चौ० ईष्व्रासह जी, जनता पार्टी हर॒याणा के अध्यक्ष चोौ० बिशन- 
सिंह जी, प्रो" भागसिह भाये, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रधान चौ० सत्यदेवसिह जी, ग्रायंवीर दल हरवाखा 
के बोदधिकाध्यक्ष पं० उमेद शर्मा, श्राचायय देवव्रत जी, प्रो० वेदसुमन जी वेदालद्भार वेदपरचार अ्रधि- 
ष्ठाता करनाल के अतिरिक्त स्वामी रुद्रवेश जी ने भजनमण्डलो सहित कार्यक्रम को सफ़ल बनाने के 
लिए पूरा समय दिया । इस यात्रा में ग्यारह नये श्रायंसमाज बनाये गये और युवकों को प्रार्यलमाज 
की शिक्षा दी गई । 


के 


युवा वर्ष समा रोह-- 


न्तर्राष्ट्रीय युवा वष के अन्तर्गत वेदप्रचार मण्डल भी यह अनुभव करता है कि युवकों को 
प्रार्ससमाज मे प्रशिक्षित कर ध।मिक पाखण्ड सामाजिक अन्याय और साम्प्रदायिकता से उभारकर 
सत्य सनातन वैदिक धर्म के रास्ते पर लाया जाये । हमारे युवक सस्ती फंशनपरस्ती, चरित्रहीनता 
ग्रधामिक्ता त्यागकर राष्ट्र और घम की सेवा करने को कृतसकल्प हो सके | इसलिए कुरुक्षेत्र में युवा 
वर्ष समारोह मनाया जाये । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गावों में नवयुवकों के आय॑ प्रशिक्षण 
शिविर लगाए जाये । अधिक से अधिक झ्राय साहित्य लोगों तक पहुंचाया जाये। इसके लिए स्वयं 
मण्डल के महामन्त्री श्री धर्मदेव द्वारा गोरक्षा हेतु 'उन्‍नत गोपालन',पुस्तक तथा ट्रकों के रूप में 
दयानन्द बोध, देहेज--?, आर्यसमाज ही क्‍यों ? पुस्तके लिखकर लागत मूल्य पर बांटी जा रही हैं। 
इन सब का प्रकाशन गुरुकुल कुरुक्षेत्र द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त भी काफी मात्रा में आर्य 
साहित्य सस्ते मूल्य पर बांटा जा रहा है । 


उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र मे प्रस्थापित वेदप्रचार मण्डल जिला 
कुरुक्षेत्र धामिक पाखण्ड सामाजिक भ्रन्याय तथा बढ़ रही साम्प्रदायिकता के विरुद्ध युग प्रवरतंक 
स्वामी दयानन्द के क्रांतिसन्देश को जन-जन तक पहुंचाने का महत्त्वपूरों प्रयास कर रहा है। 


इस समय वेदप्रचार मण्डल के अधिकारी निम्नलिखित हैं-- 


प्रध्यक्ष--चौ ० बिशवसिह एडबोकेट 

उपाध्यक्ष--१- ला० यशपाल आर्य २- १० उमेद शर्मा ३- चौ० युधिष्ठटिरपाल 
महमस्त्री--श्री धर्मदेव विद्यार्थी रिसचेस्कालर 

उप॑मन्त्री - १- श्री खजानसिह २- थी गणेश्दास 

कोषा ध्यक्ष--देवब्रत 


'फैंकमका, (५ मकान. 
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ओोश्म्‌ 


विद्या विद्वार गुरुकुल कुरुचेत्र 
के 
73वें वाधिकोत्सव के शुभ ग्रवसर पर 


हादिक शुभ कामनाओं के साथ 


| 


मे० यशपाल विश्ववन्धु 


आ्राय॑ इन्टरप्राइजिज़, ठोल 
जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 





ओरेम्‌ 


विद्या विहार गुरुकल क्रक्षेत्र 
के 
73वें वाधिकोत्सव के शुभ अवसर पर 


हादिक शुम कामनाओं के साथ 


हा 


मैं० उधोराम प्रस्नालाल 


मित्तल कोल्ड स्टोरेज 
इस्माईलाबाद जिला कुरुक्षेत्र (हरयाणा) 
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महापुरुषों को दृष्टि में-मह॒षि दयानन्द सरस्वती 


संकलनकर्ता ब्र० आनन्द आये 
कक्षा ग्रष्टम 


।. - महधि दयानन्द हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों में सुधारकों में और आर्य पुरुषों में एक थे । 
उनका चरित्र मेरे लिए ईर्ष्या का विपय है। उनके जोवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत 
अ्रधिक पड़ा है। --मोहनदास कर्मचन्दर गांधी 
>मेरा सादर प्रणाम उस गुरु दयानन्द को है, जिसका उद्देश्य भारत वष को अ्विद्या, आलस्य 
और प्राचीन, ऐतिहासिक तत्त्व के अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता की जाति में 
लाना था.। उसे मेरा बारम्बार प्रणाम है। आधुनिक भारत के मार्गदशक महँषि दयाननन्‍्द 
सरस्वती को मैं सादर श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं । | - रवीन्द्रनाथ टंगोर 
3. --इस बात का श्रेय दयानन्द को ही प्राप्त होगा कि उन्होंने सर्वप्रथम वेदों को व्याख्या के लिए 
निर्दोष मार्ग का ग्रवलम्बन किया था। ऋषि दयानन्द ने उन द्वारों की कजी प्राप्त की है जो 
युगों से बन्द थे और उससे पटे हुए भरनों का मुख खोल दिया । -अरविन्द घोष 
4. --स्वामी दयानन्द एक विद्वान थे। उनके धर्म नियमों को नींव ईश्वरकृत वेदों पर थी। उन्हें 
वेद कण्ठस्थ थे। उनके मन और मस्तिष्क में वेदों ने घर किया हुआ था। वर्तमान समय मे 
संस्कृत का ही एक वड़ा विद्वान, साहित्य का पुतला वेदों के महत्त्त को समभने वाला, गत्यन्त 
प्रबल नेयायिक और विचारक यदि भ[रत वष में हुआ है तो वह मर्हाब दयानन्द सरस्वतों 
हीथा। ' -मंक्‍्स मूलर 
5. --हमें वेदों के अ्रध्ययन को प्रबल प्रोत्साहन देने और यह सिद्ध करते के लिए मूर्तिपूजा वेद 
सम्मत नही है, स्वामी दयानन्द के उपकार को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। 


डे 


--विष्टरनिटज 

6. -“स्वामी दयानन्द निःसन्देहु एक ऋषि थे। उनका प्रादुर्भाव लोगों को का रागार से भुक्त करने 
और जातिबन्धन तोडने के लिए हुआ था ।/ “पाल रिचा् 

7. -वह इतने अच्छे प्रौर विद्वान आदमी श्ले कि प्रत्येक ५र्म के अनुयायियों के लिए सम्मान के 
पात्र थे। - सैयद अहमद खां 


जो न हटा मुख फेर, बढ़ा जीवन भर आ,आरागे, 

जिसका साहस हेर, विघ्न, भय, संकट भागे, 

सबल सत्य की हार, अनन्त को जीत न होगी, 

ऐसे प्रबल विचार, सहित विचरा जो योगी । 
उस दयानन्द ऋषि-राज का प्रकृत पाठ जनता पढें । 
प्रमु 'शंकर' आर्यसमाज का, वेदिक बल गौरव बढ़े ॥| 
: --नाथूराम शंकर शर्मा 
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आवंसमाज--महू प्रुषों की दृष्टि में 
संकलनकर्त्ता---ब्र ० नवीनकुमार भ्राय॑ कक्षा ग्रष्टम 


जो उन्नति करनी चाहो तो 'ग्रायेसमाज” के साथ मिलकर उसके उद्देश्यानुसार ग्राचरण स्वीकार 
कीजिये, नही तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि हम ग्रौर आपको अति उचित है कि जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर बना, भ्रव भी पालन होता है, आगे भी होगा, उसकी उन्नति तन; मल, धन 
से सब मिलकर प्रीति से करे | 


४ स्वामी दयानन्द । 
आयंसमाज मेरी माता है। लाजपतराय। 
जहा-जहा भ्रायंसमाज है वहा-वहां जीवन ज्योति है। टी 

महात्मा गांधी । 


संगठित कार्य, रहता, उत्साह और समन्वयात्मकता की दृष्टि से श्रार्यसमाज की समता कोई 
समाज नहीं कर सकता । | 
यदुनाथ सरकार । 
ग्रायंसमाज ते लड़कों और लड़कियों की शिक्षा, स्त्रियों की दशा के सुधार और दलितों को 
ऊँचा उठाने की दिशा में वडा भ्रच्छा कार्य किया है। 
जवाहरलाल नेहरु । 
आरयंसमाज ते हिन्दू समाज को भले भ्रादमी के रहने योग्य बनाया। 
राजगोपालाचार्य । 
आयंसमाज धामिक शक्ति के रूप में समाज-सुधार के लिए काये कर रहा है। भारत के 
राष्ट्रीय जीवन में यह बात अत्यन्त महत्त्व की है जिसे भविष्य में भुलाया नहीं जा सकता ।. 
ह ह रामानन्द चर््जी | 
मैं एक ऐसी अग्नि को देखता हुं जो स्वव्यापक है। वह अप्रमेय प्रेम की भ्रग्ति है जो सब विदेश 
को भस्मसात्‌ करने के लिए प्रज्वलित हो रही है.-- 


सनातन झ्राय धर्म को उसकी आद्य पवित्र अवस्था प्राप्त कराने के लिए आर्यसमाज नामक 
अग्निकुण्ड में इस अग्ति का आघान हुआ था ओर वह भारत में ईश्वर के प्रकाश अ्राप्त पुत्र दयानन्द 
सरस्वती के हृदय में प्रादुर्भत भ्रौर प्रज्वलित हुई थी । 


ऐसी प्रचण्डता से प्रज्वलित थी कि जिसका ध्यान उसके प्रथम प्रकाशक दयानन्द को भी न 
आया था । वह स्वर्गीय ग्रग्ति बढ़ती और फंलती ही गई । 


ढा० एण्ड्यू जेक्सन ठेविस । 
आयंत्तमाज १६ वी शती का महानतम धामिक आन्दोलन है। 


ब्लन्ट, १९११ की जगनणना की रिपोर्ट । 
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प्राचोन भारत के विद्यापीठ बनाम गुरुकुल 
भोमसिह वेदा तंकार प्रवक्ता, संस्कृत विभाग 
संस्कृत विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला 


भारतवष प्राचीनकाल से ही शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। यही से सर्वाद्भरीण शिक्षा को 
प्राप्त करके स्नातक बने हुए नवयुवक यत्र तत्र सत्र देश में श्रथवा विदेश में अपने अनुपम ज्ञान 
पुञज के आलोक से अपनी सच्चरित्र प्रवित्र अमृतमयी जन्मभूमि भारत माता के अ्जस्र पुण्य यश को 
आलोकित करते हैं। इस #पावन मनभावन अमर यश की अविरल पुण्यधारा के निरन्तर प्रवाहित 
होने में इन प्राचोन विद्यापीठों या गुरुकुलों का बहुत महत्त्वपूरं योगदान रहा है | यद्यपि ये विद्यापीठ 
ग्राधुनिक काल के विशालकाय तथा नानाधिध बाह्य सज्जाओं से सुश्रज्जित कालेजों या 
विश्वविद्यालयों के समान सुसंगठित और व्यवस्थित न थे तथा न हो एक निश्चित दिशा को शिक्षा को 
देने के दुराग्रहों से युक्त थे, अपितु विशुद्ध ज्ञानोपाजंन करना ही इनका लक्ष्य रहा। इसके लिये 
यहां मानवमात्र की एकता के आधार पर शिक्षा दी जाती थी जो मानवीय गुणों के साथ-साथ 
प्रत्येक छात्र-छात्रा में कमंठता तथा जीविकोपाजंन को क्षमता को पंदा करती थो। शिक्षा के विषय 
में इन विद्यापीठों का यह मन्तव्य था कि जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तेथार करे, जो 
हमें धरती और धन का गुलाम बनाये, जो हमे भोगविलास में डुबोये, जो हमे दूसरों का रक्त पीकर 
मोटा होने का इच्छुक बनाये, वह शिक्षा नही, भ्रष्टता है। इन विद्यापीठों मे जगत्मसिद्ध 
(दिसा पामुख>दिशा प्रामुख्य) विद्वान रहते थे। ये आचाये किसी केन्द्रीय नियन्त्रण से नियन्त्रित 
नही थे। इसी प्रकार ये शिक्षक किसी कालेज से सम्बद्ध अथवा वेतनभोगो शिक्षक भी नहीं थे । 
अपितु ये मनीषी विद्वान्‌ स्वेतन्त्र स्वतन्त्रमना थे। न्‌ यहां का पाद्यक्रम तथा शिक्षा का काल ही 
निश्चित था। इसो प्रकार न यहा परीक्षाओं की परिपाटी थी तथा न ही इनके बदले कोई उपाधि 
आदि दी जात। थो, इसके अतिरिक्त इन तात्कालिक विद्यापीढों मे विनेय शिष्यो के लिये विलक्षण 
विचक्षण गुरुओं के कुल मे रहते हुए इनके चरणारिविन्दों मे बंठकर ही शिक्षाग्रहणा करना अनिवार्य 
था। आजकल की तरह पत्राचार-पाठ्यक्रम ((0०6500000०४ (0००४८) प्रादि प्रवृत्तियां 


नहीं थीं। 
तक्षशिला 
इस परम्परा में सर्वप्रथम तक्षशिला का नाम आता है जो कि पुरातन भारत का प्राचीनतम 


तथा सर्वाधिक बंहुचचित ज्ञानकेन्द्र था। रामायरा में भरत के द्वारा इसकी स्थापना का निर्देश 


कएतद्ेशप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मन १ , 
स्व स्व॒ चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां स्वुंभानवा ॥ मनुस्मृति, २२० 
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किया गया है। महाभारत में जनमेजय के नागयज्ञ के इसी स्थान पर होने का वर्णान है (१.३ २०) 
यद्यपि रामायण और महाभारत मे तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्र होने का कोई संकेत नही मिलता 
तथापि ७उवी झती ईसवो पूर्व तक इसने गरिमापूर्ण ज्ञानपीठ होने की इतनी रुयाति अवध्य प्राप्त कर 
ली थी कि राजगृह भर मिथिला आदि स्थानो से विद्यार्थी यहां विद्याध्ययन के लिये आते थे। वंसे 
यह प्रदेश शत्रुओं द्वारा अनेकशः श्राक्रान्त किया गया, इसलिये तक्षशिला को काफी अपुरणीय क्षति 
उठानी पड़ी । तक्षाशिला शिक्षा केन्द्र में सभी तरह के गरीब अमीर विद्यार्थी विद्याध्ययन करते ये। 
इनमें निर्धन छात्र दित भर गुरु का काम करके एक प्रकार से ग्रपनी फीस की क्षतिपृर्ति करते हुए 
रात्रि को पढ़ते थे । यहा विद्यार्थी की रुचि तथा इच्छा के अनुसार ही इनको विषय पढ़ाये जाते थे । 
किसी पर जोर जबरदस्ती कोई विषय नही लादा जाता था। इसी प्रकार यहा शिक्षा का कोई 
काल भी निश्चित नहीं था। इसीलिये तथागत भगवान बुद्ध के चिक्रित्सक जीवक को विद्याध्ययन 
करते हुए जब यहां सात वर्ष व्यतीत हो गये तोः वह राजग्रृह लौट आया था ! यद्यपि गुरुजी ने तब 
तक उसकी द्रव्य गुण की परीक्षा नही ली थी। साहित्यिक शिक्षा के साथ-साथ तक्षशिला मे ग्रन्य 
जीवनोपयोगी कलाझ्रों की शिक्षा का यहां समुचित प्रबन्ध था। शिल्पों में वंद्यक तथा धनुविद्या 
प्रधान थे। तथागत बुद्ध के शिष्य जोवक ने यही से शिक्षा प्राप्त करने के बाद पेट और सिर के जो 
ग्राप्रेशन किये हैं उन्हें आजकल के वहुत कम डाक्टर कर सकते है। इसी प्रकार धनुविद्या के प्रसज्ध 
में भी इसका बहुत नाम था। कोसलराज प्रसेनजित्‌ यहां के शिष्य थे। शब्दशास्त्र विशारद 
महामुनि पारिनि भी भ्रटक के पास शलातुर के निवासी थेके। वे भी सम्भवत यहीं के विद्यार्थी 
तथा बाद मे गृरु रहे होगे। सुना जाता है कि राजनीति शुक्राचार्य चाणक्य भी यही के आचार्य थे । 


नालन्दा 


प्राचोतकाल का द्वितीय वड़ा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालन्दा था जोकि पटना के दक्षिण परचम 
में ४० मील की दुरी पर आधुनिक बडगांव है। गुप्त राजाओं के वरद उदार कर-कमलों से पाचवीं 
शती ईसवी के मध्य इसका अभ्युदय हुआ । हिन्दू होते हुए भी इन राजाग्रों ने इसके विकास को 
पूरा-पूरा सरक्षण दिया । शक्रादित्य (सभवत कुमार गुप्त प्रथम, ४१४--४५४ ई०) ने एक विहार 
की स्थापना के रूप मे इसकी आधार शिला रखी थी । कई शतियो तक यह बौद्ध विहार नालन्दा 
का केन्द्रीय देवालय रहा। उमके बाद तथागत गुप्त, नरसिह बालदित्य (४६८--४७२ ई०) ने एक 
तथा वज्ञ नामक शासक ने यहां दो ग्रौर थौद्ध विहारों का निर्माण कराया । किन्तु किसो भी वस्तु 
के उत्कर्षोपकर्ष सदा साथ चला करते है, शायद इसीलिये छठी झतो मे बौद्ध धर्म के धीर विरोधी हण 
राजा मिहिरकुल तथा बगाल के राजा शशाडू के हाथों से इसे काफी क्षति उठानी पड़ी | ह्वे नसांग 
की जीवनीलेखक के अनुसार सातवी शती मे यहां के भिक्षओ्रों को संख्या दस हजार थी किन्तु ७५६ में 
आने वाले इत्सिग के अनुसार उन दिनों यहा ३ हजार से अधिक भिक्षुक निवास करते थे। इससे 
लगता है कि यहा भिक्षुओं की साधारण संख्या ५ हजार के लगभग थी। नालन्दा की खुदाई मे 
भिक्षुओं की कमरे तथा बड़ी-बडी भट्टियां भी मिली है। सबमें सोने के लिए एक या दो पत्थर की 


कँँप्रस्तुत प्रसण पाणिनी4 अष्टाध्यायी का निम्न सृत्र द्रष्टव्य हे-- 
तृदीणलातुरबमं तीचवा राइढकूछण्‌ढत्‌यक .--पा.४ ३, १६४ 
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क्ंब्याएं, दीपक तथा पुस्तकों को रखने के लिये ताक भी हैं। सातवीं झ्ती के पूर्वाद्ध में नालस्‍्दा 
विद्यापोठ में धर्मपाल, चन्द्रपाल, थु शुमति, स्विरमति, श्रभाकरमित्र, जिनमित्र, जिनचन्द्र तथा 
शीलभद्र जेसे प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध आचाये थे। इसलिये इन दिनो नालन्दा की इतनी गरिमा प्रथित 
थी कि कोरिया, चीन, तिव्बत तथा मध्य एशिया जेंसे सुदूरवर्तों स्थानों से भी सकड़ो छात्र यह 
पढ़ने श्राते थे । किन्तु यहां हरेक के लिये प्रवेश पाता सरल न था । पहले उस अपना परीक्षा देनी 
होती थी। नालन्दा में ही धर्मेगंज नामक एक विशालकाय पुस्तकालय भी था। चीनो यात्री यहा 
पुस्तकों की प्रतिलिपि करने भी अति थे। यही कारण है कि आज भारत मे कुछ ऐसे दुष्प्राप्य ग्रन्थ 
रत्न भी हैं जो केवल उद्धरण रूप में ही विभिन्‍न ग्रन्थों में उद्धृत किये गये है। अपने पुस्तकाकार 
में वे आज हमारे समक्ष नही है। अतः इन विभिन्‍न भाषाओं में हुए अनुवादों की सहायता से ही 
ग्रब उन दुष्प्राप्य ग्रन्थों का सम्पादन संभव है जो विद्वानों द्वारा किया जा रहा है. तथा किया गया 
है। सुना जाता है कि चीनी यात्री इत्सिग पाच लाख इलोको के चार सौ सस्क्ृत ग्रन्यो की नकल 
यहा से अपने साथ चीन ले गया था । महायान बौद्ध धर्म का केन्द्र होने से नालन्दा में वेसे तो 
प्राघान्येन बौद्ध धर्म तथा दर्शन ही बिशेष रूप से पढ़ाया जाता था किन्तु इसके साथ-साथ वहा वेद, 
स्पार्यविद्या शब्दविद्या भ्रायुवेद आदि की पढ़ाये जाते थे । 


झ्राठवी शर्ती मे नालन्दा विश्वविद्यालय ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति भ्रजित कर लो था। यहा के 
प्राचार्यों ने विदेशों मे भो बौद्धधर्म का प्रचार करते हुए नालन्दा के महान्‌ शिक्षा केन्द्र होने की घूम 
मचा दी थी। . 
'. बलभी 


। 

सातवी शत्ती में बलभी भो नालन्दा के समान एक विश्वविख्यात विद्यापोठ रहा है। आजकल 
यह कठियावाड़ में कला के नाम से जाना जाता है। इत्सिंग के कथनानुसार मनुष्य उच्चशिक्षा 
प्राप्त करने के लिए वलभी या तालन्दा में कुछ वर्ष अवश्य रहा करते थे। जिस प्रकार आजकल 
'फारेनरिटर्न' का विशेष महत्त्व माता जाता है। यहो ठोक स्थिति कभी वलभी की भो थी। किसी 
की विद्वत्ता की प्रामारिकता के लिये उसका बलमभो मे रहना ही पर्याप्त समभा जाता था। यह एक 
ऐसा विद्वविस्यात ज्ञानपीठ था जहा समस्त भारतवर्ष के अखिल मतोषी विद्वाबु, एकत्र बंठकर 
विभिन्‍न वादविवादग्रस्त विषयो पर ऊहापोह किया करते थे। वलभी के पडित जिस पर मान्यता 
की मोहर लगा देते थे वह प्रखर बुद्धिमत्ता के लिए स्वत्र प्रसिद्ध हो जाता था। सरलता से सस्कृत 
व्याकरण सिखाने के लिये रचित भट्टिकाव्य या रावणवध महाकाव्य के यशस्वी लेखक महाकवि भट्टि 
ने भी इसी वलभी शिक्षा केन्द्र से विद्या प्राप्त करके इसे सर्वदिक्‌ प्रसिद्ध कर दिया।& . 


विक्रम-शिला 


' ववक़मशिला भी चार शती तक भारत का एक महा शिक्षा केन्द्र होने के कारण प्रकाण्ड 
विद्वाब्‌ पंदा करता रहा है । इसकी आधारशिला पालवशी राजा धर्मपाल ने पवी शती में रखी थी । 


अनननाननी निभा: 


5 2 नल टन 
#मद्ाकवि भदिट का तिम्न लोक प्रक्वत प्रसग में ध्यातव्य है-- 
काव्यमिद विहित मया वलभ्या श्रीधरसेननरेन्द्रपालिताबाम्‌। 
कीतिरतो भवेन्नूपस्थ तस्य क्षोमकरः क्षितिपो यत भ्रजानाम्‌ ॥! 
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ग्रचत्वे यह भागलपुर से पूर्व में २४ मील दूर पथरघाट कहलाता है। तिब्बती विद्याथियों के स्राथे, 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इसीलिये यहा इन तिब्बती विद्याथियों के लिए एक खास घमंशाला' 
बनाई गई है। इसके श्रतिरिक्त यहा के आचाये तिब्बत में जाकर सस्कृत के अच्छे-श्रच्छे ग्रन्थों का 
तिब्बती मे अनुवाद करते रहे हैं। यही कारण है कि कुछ ग्रत्थ जो हमारे भारतवर्ष में दुर्भाग्यवश 
केवल उद्धरणरूपेण उंद्धृत किये गये है, पूरे प्रकाशित चही मिलते, वे इस तिब्बत भाषा में इन 
आचार्यों द्वारा अनुदित होने के कारण अपने अ्रविकल रूप मे मिलते है। यह विद्यापीठ अन्य सब 
शिक्षाकेन्द्रों को अपेक्षा ग्रधिक सुसगठित तथा सुब्यवस्थित था। शिक्षा के पर्यवत्तान में यहा बंगाल 
के शाप्कों द्वारा छात्रों को उपाधियां भो वितरित को जाती थी। १२०३ ई० मे. मोहम्मद बिन 
बस्तियार खिलजी की सेना ने इसे कोई दुर्ग या किला समभकर इसका समृलोन्मृत्रन कर दिया था। 
इस प्रकार ऊपर विवेचित चन्देक प्रसिद्धतम शिक्षाकेन्द्रों के वर्णन से स्पष्ट है कि शिक्षा की दौड़ में 
भारत सदा से ही श्रागे रहता आधा है। तथा इस दौड़ में इत विद्यापीठों या गुरुकुलो ने भ्रनुपेक्षणीय 
भूमिका निभायी है । 
आजकल भारतवष मे जो गुरुकुल मिलते हैं वे उपरोक्त गुरुकुलों या विद्यापीठो के ही रूप हैं । 
जिनमे आज प्राचीन आदर्शों की सुरक्षा की जा रही है। हमे विश्वास है कि इस आखाविक युग 
की विभीषिका से सन्त्रस्त मानव और मानवता क। ग्रुरुकुल एक नई दिशा, दृष्टि एवं सन्देश देने 
प्र होगे। " 
30 “कोई रचना केवल लेखक से हो महान्‌ नहों बनती बल्कि वह समोक्षकों 
एवं पाठकों से भी परिश्रम को मांग करती हे।'' --संम्पादक 


विद्या विद्वार धरुकुत्ञ कुरुचेंत्र (दरयाणा) 
प्रवेशा रम्भ 
ऐतिहातिक तथा धामिक धरती कुरुक्षेत्र पर अमर हुतात्मा स्वामो श्रद्धानन्द जी द्वारा स्थापित 
वेदिक प्स्क्ृति के प्रतोक, खेल जगतु में उभरते सस्थान विद्या बिहार गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरयाणा मे ६ वर्ष 
से ११ वर्ष तक के बालको का प्रवेश १ अप्रेंल १६५५ से आरा रम्म हो रहा है। 
विशेषताएं -- , ५ ] 
क पूर्णतया वदिक सस्कारो से ओत प्रोत वातावरण मे नि शुल्क शिक्षा तथा आवासीय सुविधा । 
ख. सस्‍्कृत तथा धामिक शिक्षा सहित पूर्वी तथा प्राइचात्य शिक्षा का सुन्दर समन्वय । 
प्र. भारतोय पब्लिक स्कूल स्तरीय प्रारम्भिक शिक्षा, नवम तथा दशम श्रेणी गुरुकुल कागड़ी 
विश्वविद्यालय द्वारा सचालित। 
: च. प्रत्येक प्रकार के खेलों की अति उत्तम व्यवस्था । बालक के वंद्धिक, शारोरिक तथा 
सर्वांगीणा विकास के लिए लगभग प्रति १३ बालकों पर एक कुल अध्यापक । 
ड. भोजन व अन्‍य शुल्क केवल १२० रुपये प्रतिमास परन्तु मेधावी गरीब छात्रो का भोजन 


शुल्क भी मुफ्त । मर 
च. धामिक तथा सास्‍्कृतिक वातावरण में बालकों के सर्वांगेण विकास हेतु अधिक जानकारी 
के लिए कार्यालय आचार्य, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, दृरभाष ४८ पर सम्पर्क करें। प्रधान 


सत्यदेवसिह पूर्व आई. पी एस. 
विद्या विहार ग्रुरुकुल कुरुक्षेत्र हरयाणा 
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ही] 


दयानन्द वचनामत 


संकलनकर्ता ब्र० गजेन्द्र आाय॑ 
कक्षा अष्टम 


, “यज्ञ” उसको कहते हैं कि जिसमे विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प ग्रर्थात्‌ रसायन जो कि 


पदार्थ विद्या उससे उपभोग और विद्यादि शुभ गणो का दान अ्निहोत्र जिससे वायु जल, 
ग्रोषधि को पवित्र करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उसको उत्तम समभता है। 


, “ईइबर” कि जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम है, जो सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त है। जिसके 


गुण, कम, स्वभाव पवित्र हैं। जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वेव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्‌, 
दपालु, न्यायका री, सब सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से 
फलदाता ग्रादि लक्षण युक्त है। उसी को परमेश्वर मानता हूं । 


प्रध्यापक लोग ऐसा प्रयत्न करें, जिससे विद्यार्थी लोग, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकामी, सम्भव, 
जितेन्द्रिवता, सुशीलता ग्रादि शुभ गुणयुकत, शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढा के 
समग्र वेदादि शास्त्रों के विद्वान हों। सदा उनकी कुचेष्टा छुडाने में और विद्या पढने में चेष्टा 
किया करें । ह 

जो श्रेष्ठ स्वभाव” धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्या आदि गुणयुक्त और प्रार्यावर्त देश में सब 
दिन में रहने वाले हैं. उसको आर्य कईते हैं। 


जैसा आर्यसमाज प्रार्यावर्त देश की उन्नति का कारण है वसा दूसरा नही हो सकता यदि इस 
समाज को यथावत्‌ सहायता देवे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि समाज का सौभाग्य बढ़ाना 


समुदाय का काम है एक का नहीं । 


, मैंनें इस संसार मैं परीक्षा करके निश्चय कियां है कि जो मनुष्य धर्मगुक्त व्यवहार ठोक-ठीक 


वत्तेता है, उसको सर्वत्र सुख लाभ और जो विपरीत वत्तंता वह सदा दु खी होकर अपनी हानि कर 
लेता है। देखिये जब कोई सम्य मनुष्य विद्वानों की सेवा में या किसी के पास जाकर अपनी 
योग्यता के अनुसार “नमस्ते” श्रादि नम्रता पूर्वक करके बेठ के दूसरे की बात ध्यान दे सुन, 
उसका सिद्धान्त जान, निरभिमानी होकर छत्तर प्रत्युत्तर करता है तब सज्जन लोग प्रसन्‍न होकर 
उसका सत्कार करते हैं और जो अण्डबण्ड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं ' 


सर्वेहितकारी गुरुकुल कुरुक्षेत्र विशेषांक... ३१ र८ मार्च १६८५ 


गुरुकुल में शारीरिक शिक्षा 


"शरीरमाद्ं खलु धर्मसाधनम्‌” के महत्व को स्वीकार करके युग प्रवर्तक महा दयानन्द ने 
'संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक और सामाजिक 
उन्नति करना, अभ्रायंसमाज के इस छठे निथम में सर्वप्रथम शारीरिक उन्नति को स्थान दिया है। 
ग्रत्यत्र भी एक बलवान सौ विद्वानों को मार सकता है' कह कर इस पक्ष की पुष्टि की है। स्वयं 
वे सुन्दर सुडौल शरीर युक्त एवं श्रदम्य उत्साही, नियमित दिनचर्यारत, बहमचर्य बल की साक्षात्‌ 
मूति देदीप्यमान मुखमण्डल और आकर्षक तेज के पुञ्ज थे। प्रतिदिन व्यस्तकायंक्रमों में भी 
व्यायाम उनकी दिनचर्या का ग्रनिवाये भ्रंग था। उनका जीवन स्वयं साक्षी है कि उनके अनेक 
प्रतिद्वन्द्दी सामने ग्राते ही उसी भाँति हतोत्साह, निष्प्रभ और किकतंव्य विमृढ़ हो जाते थे जिस 
प्रकार बाली के सामने जो भी योद्धा खडा होता उसका आधा बल समाप्त हो जाता ऐसी जनश्रुति 
प्रचलित है। भ्रनेक प्राणघातक निप्फल प्रयाप्तों की उन्होंने शार्र रिंदर शक्ति से विफल कर दिया । 
इसी कारण ग्रायेसमाज के मुख्य उहेश्य में सर्वप्रथम शारीरिक उन्नति को समाविष्ट किया है। 


- उनकी आज्ञा को शिरोधाय करके पहले प्रत्येक ग्रायंसमाज का सदस्य नियमित दिनचर्या में 

व्यायाम भी करने का प्रयत्न करता था। आयेसमाज द्वारा सञ्चालित गुरुकुलों एवं विद्यालयों में 
भी शारतैरिक शिक्षा को विशिष्ट स्थान था। वेद, ज्ञान विज्ञान एवं अन्य शिक्षा के साथ आसन 
प्राणाया' मे, ग्रस्त्र-शस्त्र सञ्चालन एवं अन्य सभी देशी विदेशी क्रीड़ाओं में ब्रह्मचारी दक्ष होकर 
प्र तयोर्गि 'ताओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करते रहे हैं। बहुत से आ्रार्यसमाजों में व्यायामशालायें 
तथा अस्पाड़े भी चलते रहे। गुरुकुल कागड़ो के ब्रह्मचारी, कन्या ग्रुरुकुल बड़ौदा की छात्राओं ने 
चिरकार्त तक देश विदेशों में गारीरिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन करके नवयुवकों में व्यायाम के प्रति 
रुचि जागृत की है। गुरुकुल कुरुक्षेत्रकी हाकी टीम की गणना उस समय की अच्छी टीमों मे की 
जात थी। ऐसे दूमरे गुरुकुलों ने भी अनेक वोर ब्रह्मचा री, मल्‍ल, खिलाड़ी तथा सेना में भर्ती होकर 
देट। की रक्षा के लिये प्राणों की बाजी लगा देने वाले योद्धा' दिये । भारत स्वतन्त्र होने से पूर्व था 
समाज की शोभा यात्रा को कुछ साम्प्रदायिक लोगों ने रोका तो व्यातन्द वेद विद्यालय दिल्ली के 
वीर ब्रह्मचारियों ने उनके धर्म स्थलों में घुसकर भी उनकी मरम्मत की भर आगे निविध्न जुलूस 
निकलते रहे । गृरुकुल शिक्षा प्रणाली के स्वप्न को साकार करने वाले स्वामी श्रद्धानन्द जी दे ली 
में मललों को प्रोत्साहित करते रहते थे । 


किन्तु दुर्भाग्य से आज इस परम्परा का उच्छेंद होता जा रहा है। यद्वपि कुछ ग्रुरुकुल इस 
दिशा में अब भी प्रयत्नशील है। उत्सवों पर तो प्राय. प्रत्येक गुरुकुल व्यायाम प्रदर्शन का आयोजन 
करता है परन्तु अधिकतर यह कार्यक्रम केवल उत्सव तक ही सीमित रह जाता है। नियमित 
व्यायाम जिन गुरुकुलों में होता है उनकी स॒ख्या अंगुलियों पर हो गिनी जा सकती है। अनेक 
गुरुकुलों मे लंगोट के दशन भी दुलेभ हैं। मेखला बांधना तो बहुत दुर को बात है। 
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उक्त ब्ारोशिक शिक्षा के प्रभाव में व्यक्तित्व भो अधूरा रह जाता है जिसके दृष्परिणाम 
स्वरूप भविष्य में यहाँ के स्नातक होन भावना से ग्रसित होकर दब्बू प्रकृति के बन जाते हैं। यद्यपि 
शिष्टाचार संयम एवं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का एक प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति शान्तिप्रिय 
झ्ौर ग्रनुशातित रह कर चलता है । इसे किसी भी प्रकार हीन भावना या दब्बूपना नहीं कहा जा 
सकता । पुनरपि व्यायाम और खेल से जिन सामाजिक गुणों का विकास शूरवीरतादि की वृद्धि 
होती है उनसे तो वश्िचित रहना ही पड़ता है। 


इस त्रटि को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि सभो गुरुकुलों में अनिवार्य शारीरिक 
शिक्षा प्रचलित की जाये। सभी गुरुकुल शारीरिक शिक्षण का एक पाठ्यक्रम निर्धारित करे जिसमें 
उत्तीं होना अनिबायें हों। जहां पर विश्वविद्यालयों की परीक्षायें होती हैं वहां पर निचली 
श्रेणियों में श्रनिवाय तथा प्रन्यत्र प्रोत्साहन तथा खेल प्रमाण-पत्र देकर विद्याथियों को आकर्षित 
किया जा सकता है। ग्रुठकुल कांगडी से सम्बन्धित गुरुकुलों के लिये शारीरिक प्राठयक्रम वह 
विश्वविद्यालय बनवाये और आएं पाठविधि से सम्बन्धित विद्यालयों के लिये गुरुकुल भज्जर मार्ग दर्शन 
कर सकता है। सभी आर्यंसमाज के महाविद्यालयों और गुरुकुलों में श्रध्यापकों का चयन करते समय 
बौद्धिक योग्यता के साथ शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र भी देखा जाये तो इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
लेगा । 
मर बज सबंत्र योग के नाम पर कुछ आसन प्राणायाम क्रियाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है । 
जिसे देखें वही योगी, योगिराज आदि की अपाधि-धारण करके अपनी दुकान चला [रहा है। 
यद्धपि शरीर तथा मानसिक शक्ति के लिये इन सब की उपयोगिता है। परन्तु केवल इन्हीं का 
नाम योग नहीं है। ये आसन प्राणायामदि योग के अद्भु हैं। महर्षि स्वामी दयानन्द जो ने महर्षि 
पतञड्जलि के योग दर्शन को ही मान्यता दी है। अतः योग के शुद्ध स्वरूप को गुरुकुलों में अम्पास 
का विषय बनाया जाये तथा इसमें अनुसन्धान प्रशिक्षण और वतेमान समय की समस्याये, व्याधियाँ 
इत्यादि योग के माध्यम से कैसे दूर की जा सकती हैं, परीक्षण किये जाने चाहियें। ग्रुरुकुल कागडी 
ते योग का पाठ्यक्रम बनाकर प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र देना प्रारम्भ किया है परन्तु जेसे अ्न्यत्र 
आसन प्राणायाम क्रियादि को ही प्रभुखता है वेसा हो वहां पर भी होता है। वस्तुत वत्तेमान युग 
में योग में श्री संक्रमण किया जा रहा है। गुरुकुल इस दिशा में रचनात्मक पग उठाकर योग का शुद्ध 
स्वरूप जनसाधारण तक रख सकते हैं जिसमें आसने प्राणायाम क्रिया द्वारा रोग निवारण के साथ 
ही योग की अगली भृृमि प्रत्याहार घारणा ध्यान समाधि का भी अभ्यास साधक को करवाया जाये। 
इसके साथ ही प्रत्येक गुरुकुल और आरयंसमाज द्वारा सज्चालित विद्यालय में आये वीर दल 
की स्थापना की जानी चाहिये। शाखा में लेने के लिये छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, पुरस्कारादि 
से पुरस्कृत किया जाना चाहिये। इससे यह लाभ भी होगा कि विद्यार्थी जितेन्द्रिय स्वस्थ अनुशासित 
और तिर्भीक बनकर भविष्य में राष्ट्र रक्षा में भी अग्रेसर होंगे। और वेद का यह कथन सत्य हो 
सकेगा 
30 पत्र ब्रह्म चक्षत्र व सम्यञ्चों चरत: सह । 
तें लोक पुष्य प्रज्ञ पं यत्र देवा; सहाग्निना ॥ (यजु० २०/२५) 
डॉ० देवब्रत आचाये 
उपप्रधान सञ्चालऊ, सावंदेशिक आर्य वीर दल 
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स्वासो श्रद्धानन्द का स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान 


ब्र० रणवीरसिह पंचम श्रेणी 


एक वार महान्‌ देश भारत के एक राजनेता ने कहा था कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने 
वाले व्यक्तियों में से ६०९ व्यक्ति ग्रायंसमाजी ही थे। आयेसमाज हैदराबाद के सत्याग्रह को देखकर 
उस समय के गुह्मन्त्री सरदार पटेल ने कहा था कि ग्रगर आयंसमाज न होता तो हैदराबाद को 
जीतना इतना आसान कार्य न होता । इस से पता चलता है कि देश को गुलामी की बेड़ियों से 
छुडवाने वाला आयेसमाज ही तो था। क्योंकि ग्रार्यसमाज के प्रवर्तेक महर्षि दयानन्द जी ने सत्याथे 
प्रकाश मे घोषणा की कि स्वराज्य चाहे कितना भी बुरा क्‍यों न हो परन्तु फिर भी एक विदेशी भ्रच्छे 
राज्य से भी अच्छा होता है । इस पर तिलक ने ललकार कर कहा क्रि स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध 
ग्रधिकार है। आयस्रमाज की वेदी से प्रेरणा प्राप्त कर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय, भगतसिंह, 
रामक्रसाद बिस्मिल जेंसे हिन्दुओं ने ही नहीं बल्कि ग्रशफाक उल्ला खा जेंसे मुसलमानों ने भी 
भारत मां की स्वतन्त्रता के लिए हंसते हसते फांसी के फन्दे को चूमा था उन्हीं मे से हैं हमारे 
आदश्शनायक श्रद्धानन्द जी । 


जिस समय भारत गुलामी को वेड़ियो में जकडा हुआ प्रज्ञानरूपी अन्धकार में तड़फ रहा था, 
भारत में फली हुई मानवता श्रग्रेजो के क्रूर अ्रत्याचारो से त्राहि-त्राहि कर रही थी तब सूर्य की प्रधम 
किरणो के रूप में स्वामी भ्रद्धानन्द जेसी महान्‌ आत्मा ने जालन्धर जिले के तलवन नामक गांछ में 
जन्म लिया और वे ससार की सभी विषय-वासनाओं को त्यागकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में कूद पड़े 
जब सत्‌ १६१६ में देहली मे लाखों व्यक्तियों के जलूस को अंग्रेजों ने बन्दुूकों की नोंक पर रोक दिया 
तब भकेले थद्धानन्द हो नड्रा सीना तानकर शग्रेजी पुलिस के सामने खडे हो गये और उन्होंने कहा 
कि उस निहत्थी जनता पर गोली चलाने से पहले मेरे सीने में गोली मारो, मैं खड़ा हूं। इतना 
सुनते ही प्रग्रेजी सिपाही दंग रह गये और स्वामी जी जलूस का नेतृत्व करते हुए आगे बढते गए | 
इस समय जलियावाला बाग के काण्ड से सारा भारत सुन्‍्न था। अमृतसर में कांग्रेस के बडे-बडे 
राजनेताओं की वाषिक अधिवेशन करने की हिम्मत नहीं थी तब १६२० में स्वामी जी ने 
वार्षिक अधिवेशन किया । इसे देखकर कांग्रेस के बडे-बडे नेता चकित रह गये | स्वामी जी न केक्ल 
हिन्दुओं को ही इस आन्दोलन से जोडना चाहते थे वल्कि सभी वर्गों को तमाम मत-मतान्तर से ऊपर 
उठाकर देश को आजाद करवाना चाहते थे। कही अछुत कहलाने वाले लोग पीछे ही ना रह 
जाये। कही एक वर्ग ही श्राजादी का दावा न करे। परन्तु स्वामी जी सब की स्वतन्त्रता चाहते थे । 
जब २३ दिसम्बर को स्वामी जी को गोली लगी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हें गुरुकुल कांगड़ी में 
मोहनदास कर्मचन्द गांधी से महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी वे गांधी अपने अनन्य आचार 
के लिए रो उठे और उन्होंते कहा कि श्रद्धानन्द एक वीर सैनिक थे | वीर सेनिक राजशय्या पर नहीं 
रण आंगन में मरना पसन्द करते है। 


अललबनन-न- सनम जनम 
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अनुमानित आय-व्यय विवरण वर्ष [984-8 $ ग्रकुल क््रक्षेत्र 
































विवरण आय अनुमानित वास्तविक अनुमानित ग्रनुमानित 
983-8 4 फरवरी, 984  माचे, 984 984-8 5 
शिक्षा ]430,00 83]0 00 ]430 00 430.00 
गोशाला $50000.00 65336.00 67000.,00 67500.,00 
कार्यालय 050.00 767.00 84.8 200,00 
पुस्तकाबय 50,00 सम लमलब्न 50 00 200 00 
चिकित्सालय 8000.00 6360.00 6360 00 8000,00 
दान व वाधिकोत्सव 000.00 0994 5 02994 00 20000 00 
कृषि 25000.00 845,27 ]845।.27 66500.00 - 
भण्डार 395000,00. 377024,00 40824 00 420000.00 
आश्रम 775000.00 53630.00 56000.00 64000.00 
भवन-निर्माण >--+-+-+++ नन+ज++ ज--+++ 30000,00 
योग 7800.00.. 732873.9 768903,45 89260 00 
घाटा 2827.47 36498.00 
कुल जोड़ 7800.00. 732873.9 790730.92 92908.00 
विवरण व्यय प्रनुमानित वास्तविक ग्रनुमानित प्रनुमानित 
983-84 फरवरी, 984 माचे, 984 984-8 5 
शिक्षा 32558,85._ 90506.28 367.62.. 78904.00 
गोशाला 7500,00 7488 5,65 82737.00 92000,00 
कार्यालय 32200.00 25375.34 27400.00 34004,00 
पुस्तकालय 2850.00 2768 45 2984 00 4809.00 
चिकित्सालय 0000,00 6682 69 6925 86 0000 00 
दान व॑ वाषिकोत्सव ]4600,00 206 77 220.090 ]4800.00 
कृषि 9600,00 25408.55 28354.49 28400.00 
भण्डार 33200 00 302442.90... 33023.55 35400,00 
आश्रम 90600.90 85389.29 95627.00. 2000.00 
भवन-निर्माण जज+++ 5898] 84 73700,00. 00000.00 
योग 706008 5 7290:06 790730,00 92908,00 
झ्राय 20682 43 
कुलजोड़..... 706008.5....._ 732873 9_ 798730.92.. 89504 00 
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संत्यदेवसिह, प्रधान 


सर्वेहितकारी गुरुकुल कुरुक्षेत्र विशेषांक 


ला० यशपाल ब्वाय॑, मुख्याधिष्ठाता 
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जो खांनता हो सो साओ 
(ब्र० जगदीश प्राय) 


न्क 


र्ज 


कौन कहता है कि खाने को कुछ नहीं मिलता ? कुछ समझ नहीं में नेहीं आता कि लोग कंसे 
कह देते हैं ग्रजी ग्राजकल क्या खाना है, खाने का जमाना तो गया, अब तो केवल पेट भरने वाली 
बात रह गई भ्रर्थात्‌ सभी लोग खाने की तंगी के बारे में शिकायत करते हैं परन्तु मुझे तो कोई ऐसी 
कमी दिखाई नही देती । जिधर देखों लोग दबादब खाये जा रहे हैं। कुछ लोग तो खाने में इतने 
तल्लीन हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहों कि दुनियां में क्या हो रहा है? और तो और उन्हें अपने पु 
का भी ध्यान नही । अच्छा तो अब मैं ग्रापको कुछ खानों के नाम बताता हुं जरा ध्यान से पढ़िये-- 


१- कई लोग रोटी, दाल, चावल इत्यादि खाते है। 

२- मील मालिक मजदूरों के गाढ़े पसीने की कमाई खाते हैं। 
३- मजदूर अपने मालिकों द्वारा गालियां व भिड़किया खाते हैं । 
- सूदखोर सूद खाते हैं। 

- मूर्ख लोग जगह-जगह ठोकरे खाते हैं । 

- सरकारी कमंचारी रिश्वत खाते हैं। 

आजकल पढ़े लिखे जवान दर-दर की ढोकरें खाते हैं। 

- प्रमीर लोग गरीबों का हक खाते हैं। 

- कठिन प्रश्नों के न भ्राने पर हम गुरु जी का दिमाग खाते हैं । 
१०- बेईमान दुकानदार ग्राहकों के पंसे खाता है। 

११- कई बार हम धोखा खाते हैं। 

१२- नालायक विद्यार्थी भिड़कियां खाते हैं। 


श्णि डी छू आ ब#्ा बे 


ये कुछ खानों के नाम हैं जिन्हें लोग खा रहे हैं। इतने खाने होने के बावजूद भी हमें खाने की 
तंगी के बारे में कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए। आ्रावश्यकता इस बात की है कि श्राप कौनसा 
खाना पसन्द करते है ।आप भी इन खानों में से एक खाना चुन सकते हैं। प्रच्छा दोस्तो ! 
आप भी इन खानों के बारे में सोचिए और जो आप को पसन्द हो उसे खाईए। 


लमन्‍पायाफन पर-करमकाणका,. ->न्‍-नमम 
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ओरेम्‌ 


विद्या विहार गृरुकुल क्रक्षेत्र 
के 
73वें वाषिकोत्सव के शुभ अ्रवसर पर 


हादिक शुम कामनाओं के साथ 


फ 


मैं० प्रपलेजा राईस मिल 


इस्माइलाबाद, जिला कुरुक्षेत्र (हरयाणा) 





ओरेम्‌ 


विद्या विद्वार गुरुकुल कुरुचेत्र 
के 
73वें वाषिकोत्सव के शुभ अ्रवततर पर 


हादिक शुम कामनाओं के साथ 


] 


०२ का ] | ९ 
में० सिंगला राइस मिल 
इस्माइलाबाद, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 
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ओ रैम 


विद्या विहार गुरुकुल कुरुचेत्र 
के 


73वें वाषिकोत्सव के शुभ अवसर पर ह 


हादिक शुभ कामनाओं के साथ 
्फः 


.. |] ह.प 

सं० रांगल प्रपरज 
स्थाणीश्वर कोल्ड स्टोरेज 
स्थाणीश्वर आइस फंक्टरी 
स्थाणीश्वर हैंडमेड पेपर फंक्टरी 


डाण्ड रोड, पो० गुरुकुल कुरुक्षेत्र 
दुरभाष : 476, 06, 323, [050 तार:-पेप रमेकर 


व क वैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजना देशकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्ण, पल्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पीथिक, शिवराजवती जी के सर्वात्तिम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. ब॒द्धवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम हलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा लि 
।4, मार्किट-]], फेस-]।, अशोक विहार, देहली-52 
फोन 7।8326, 744|70 टैलेक्स 3--4623 8(८ ॥५ 


















ये कंसेट सिद्धांती भवन 
दयानन्दमठ, रोहतक से 
भी मिलते हैं । 


ग्रपने व्यापार की उन्नति के लिए 
सर्वहितकारी में विज्ञापन दोजिये । 
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गुरुकु ल-...सर्वांगीण क्रान्ति के मूललोत ! 


धमंदेव विद्यार्थी एम० ए० बी० एड० रिसचंस्कालर 
अ्रधिष्ठाता आय बोर दल हरयारश 


बे २०वी शदी के वेज्ञानिक युग में जीने वाते जब २१वीं शदी 
के कंम्प्युटर युग में प्रवेश की तयारी कर रहे हों तव मात क्षुद्र 
स्वार्थों से प्रेरित होने वाले, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और 
प्रदेश वाद तथा रग भेद के नये-नथे वखेडे विश्व को किस मार्ग 
की ओर ले जायेगे इस विषय पर चिन्तन अनिवार्य हो जाता है । 
यह अधिक अनिवाये इस लिए भी हो जाता है क्योकि ग्राजादी 
के ३८ वर्ष बाद भी हम समाज के बनाने वाले शिक्षा तन्‍्त्र को 
कोई स्पष्ट रूप नहीं दे पाये है। आये दिन शिक्षा के प्रति 
बदलते दृष्टिकोण मे हमारी संस्कृति और सामयिकता कही 
खोती जा रही है। माडल स्कूलों, पब्लिक स्कूलो तथा कान्‍्वेन्ट 
स्कूलों की मुगमरीचिका मे भटकते क्या हम सामाजिक असमानता, 
आधिक विषमता तथा धर्म निरपेक्षता के नाम पर साम्प्रदायिकता 
नही पनपा रहे हैं। वर्तमान वंज्ञानिक युग में भी नित्य प्रति 





बढता घामिक पाखण्ड, अन्धविश्वास के आधार पर पनपने वाली व्यक्तिपूजा के आह्वान पर बढ़ती 
मानव भर मानव के बीच खाई क्या कभी विश्व में बसने वाले लोगो को आपसी प्यार और भाईचारे 
का जीवन जीने देगी। वामिक पाखण्ड अ्रन्धविश्वास और सामाजिक ग्रन्याय के साथ-साथ बढ़ती 
बेरोजगारी, सम्प्रदाय व प्रदेश वाद की बिमारी, प्रदूषण तथा हथियारों की बढ़ती दौड का कोई 
समाधान हमारे पास है। पाठकवृन्द | हम कहना चाहते है उपरोक्त सभी बिमारियों का इलाज 
हमारे पास है। इसका एक ही इलाज है कि हम समाज निर्माण की प्रथम इकाई शिक्षा सस्थान 
का मृल्यांकन करें क्योंकि प्रत्येक नागरिक को यही तेयार होकर समाज बनाना है। इसके लिए हमें 
कुछ पीछे लौटना होगा । 


प्राचोन बेदिक व्यवस्था-- 
कभी समय था जब हम विहव को सदाचार सम्बन्धी सन्देश देते हुए कहते थे-- 
एतद्टेशप्रसुतत्थ सकाशादग्रजन्मन. । 
स्वें स्व चरित्र शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सवेमानवा ॥ 
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क्या आज ऐंसा कह सकते हैं शायद नहीं । यहा के राजा निःसकोच विश्व को ललकार कर कहा 
करते थे--“न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यपो नानाहितानिनर्नायज्वा न स्वेरी स्वेरिणी कुतः” 
अर्थात्‌-मेरे राज्य में कोई चौर नही, न कोई कंजूस है, न शरावी है, न अधर्मी है और न कोई 
दुश्चरित्र पुरुष है और न दुश्चरित्र स्त्री है। स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने देश, समाज एवं राष्ट्र 
उन्नति हेतु अपने देशवासियों में वसा ही ग्रभिमान पेदा करना चाहते थे कि देशवासी अपने गौरब- 
शाली इतिहास पर गवे कर अपने महत्त्व को समभ सके परन्तु क्या आज भी दिल्ली के लाल किले 
की प्राचीर पर खड़ा होकर कोई जननायक निर्भयतापूर्वक अपनी प्रजा के बारे में ऐसा कहना तो दुर 
स्वप्न भी ले सकता है। हम कहना चाहते हैं कि कहना चाहे कठिन हो इसका स्वप्न लिया जा 
सकता है और इस स्वप्न को व्यावहारिकता में बदल कर ऐसा वर्गविहोन समाज बनाया जा सकता 
है जहा सम्प्रदायवाद से ऊपर उठकर कोई छोटा, बडा नही होगा। धर्म के ताम पर किसी को 
भ्रमाया न जा सकेगा ! कोई छूत अछूत या अमीर गरीब या रगभेद जातिभेद का शिकार न होगा 
अर्थात्‌ श्राज की हमारी सभी समस्य!ओ्रों का हल होगा । वर्तमान सड़ो गली परम्परावादी सामाजिक 
व्यवस्था के विरुद्ध व्यवस्था परिवर्तन की सर्वागीण कान्ति ! इस क्रान्ति का अन्तस्तल हमारे वेदों में 
अर्थात्‌ वैदिक व्यवस्था में निहित है इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए हमें अपनी प्राचीन गुरुकुल 
शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना होगा तभी यह सर्वागीण क्रान्ति सम्भव है । गुरुकुल शिक्षाप्रणाली 
के अन्तगंत शिक्षित जो व्यक्ति समाज वनायेंगे वह वर्तमान समस्याग्रों से मुक्त वेदिक समाज होगा। 
जहां कोई भूखा नंगा, शोषित, सवरण, नीच, अशिक्षित, मानवद्रोही न होगा । इसका निर्माण प्राचीन 
गुरकुल आश्रम द्वारा ही हो सकता है। 
गुरुकुल ग्राश्व त: -८ 

प्राचीन काल में वैदिक भारत में गुरुकुल आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी श्रर्थात्‌ जसे ही किसी का 
बालक पढने योग्य होता था माता पिता उसे किसी योग्य गुरु के अधीन शिक्षा प्राप्त करने भेज देते 
थे । ऐसे गुरु लोग गाव से बाहर कोलाहल से दूर भान्त आश्रमों मे तप त्याग से रहते थे। उसी स्थान 
को गुरुकुल कहते ये जिसमें गुरु भर शिष्य कुल अर्थात्‌ पर्वार के रूप में अध्ययन प्रध्यापन करते 
थे। प्राचीन धर्म ग्रन्थों महाभारत तथा रामायण में ऐसे गुरुकुल आश्रमों का वर्णन है जहां बिना 
किसी भेद भाव के शिक्षा दी जाती थी परन्तु समय के थरपेड़ो ने इस गुहकुलीय व्यवस्था को अपनी 
लहरों में छिपा लिया और जब युगप्रवतेक संन्‍्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने महान ग्रग्थ 
सत्यार्थप्रकाश में मनुस्मृति के ग्रधार पर घोषणा की कि यह राजनियम और जातिनियम होना 
चाहिए कि पाचवे अथवा ग्राठवे वर्ष से आगे अपने लड़को और लडकियों को घर मे न रख सके । 
पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दण्डनीय हो ! प्राचीन दासता से परिपूर्ण भारत में यह 
वैचारिक क्रान्ति का मूल मन्त्र था जिसे वतेमान भारत में चरितार्थ किया अमर हुतात्मा आचारये 
श्रद्धानन्द जी ने | जिनके विषय में इंगलेंड के प्रधात मन्त्री ने कहा था कि “यदि ईसामसीह को एक 
बार फिर देखना है तो मैं कहूंगा कि स्वामी श्रद्धनन्द जी के दशने करे।* 
पारिवारिक-क़ा न्ति:-- 

आज भारतीय परिवारों की दुदेशा है। माता पिता अपनी सन्तान से निराश हताश अपने भाग्य 
को कोसते हैं। सम्तान बूढ़े माता पिता को अपने दुर्भाग्य के दाता मानकर कोसते हैं। पारिवारिक 
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मर्यादायें नष्ट हुई जा रहो हैं। भाई-भाई के बीच आपसो प्रेम ओर भाईचारे की भावना नष्ट होकर 
भाई और भाई के बोच गहरी नफरत की खाई, तप त्याग से दूर स्वार्थेपृतति की साधना में ग्रस्त 
बढ़ती जन-सख्या से बचते परिवार कल्याण और परिवार नियोजन के कार्यक्रम बनाते रय परिवार 
कह्टे जाते हैं परन्तु अगर ये वेदिक समाज व्यवस्था अपना नें तो बहुत से झगड़े समाप्त हो सकते हैं । 
मातृदेवों भव, पितृदेवों भव, आचार्यदेवों भव की शिक्षा गुरुकुल से ही मिल सकती है। भ्राज का माता- 
पिता समभता है वही घर चला रहा है, उसके बाद धर कौन चलायेगा ? यही अविश्वास परिवार 
नही बनने देता । परन्तु अ्रगर आश्रम व्यवस्था अपना कर ब्रह्मचय, ग्रृहस्थ वानप्रस्थ तथ्ग संन्यास के 
नियमों की दीक्षा व्यक्ति लेने लगे तो पारिवारिक समस्याओं का अन्त हो जाये। गुरुकुल मे ब्रह्मचार्य 
अवस्था में रहते निस्वाये सेवा से बिना किसो भेद भाव मानव से मानव को प्यार करने का प्रशिक्षण 
मिल सकता है। २५ वर्ष तक पारिवारिक वातावरण से जब ग्रृहस्थ आश्रम भोगकर वानप्रस्थ और 
संन्यास की दीक्षा लेगा तो परिवार का स्वार्थ हट कर विश्वप्रेम को भावना बढ सकेगी और वसुधव 
कुटुम्बकम्‌ का सपना साकार हो सकेगा । 
सामाजिक क्रान्ति.-- 

गुरुकुल संस्कृति का स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा उद्घोषित मन्त्र है कि गुरुकुल में “सबको 
तुल्य, खान पान, आसन दिये जाये, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की सन्तान 
हो, सबको तपस्वी होना चाहिए।” इस कथन के अनुरूप जब बालक गुरुकुल में रहता है तो उसमें 
जाति भेद, रंग भेद तथा गश्रमीर गरीब, छोटे बड़े सभी सस्कार समाप्त हो जाते है। क्योंकि गुरुकुल 
में पठते समय बालक को भेद भाव से ऊपर उठकर समान शिक्षा दो जाती है जिससे समाज में 
प्रचलित जाति वाद, सम्प्रदायवाद अश्रछ्त बाद सभो समस्याएँ समाप्त हो सकती हैं और 25 वर्ष 
उपरान्त तप पूर्वक विद्याध्ययन समाप्त कर जो नागरिक समाज बनायेगे वह एक वर्गविहीन कल्याण- 
कारी समाज होगा ! 

धार्भिक क्रान्ति:-- 

गुरुकुल घामिक क्रान्ति के प्रतीक हैं। आज धर्म के नाम पर नाना प्रकार के विवादओ्नौर 
मतमतान्तर प्रचलित होकर नित नये भगवानों को रचना कर एक सच्चिदानन्द परमेश्वर की सत्ता 
को चुनौती देकर सृष्टि वो पतन के गत॑ में धकेलने का कार्य कर रहे हैं। स्वामो दयानन्द जी ने 
ग्रायंसमाज के नियमों में वेद का पढ़ना-पढ़ाना तथा सुनना-सुनाना परम धम्म इसलिए घोषित 
किया कि लोग धर्म का सही अर्थ जान लें और धर्मान्धता में न भरटके उन्होंने भ्रपने जीवन में ऐसा 
प्रयास भी किया कि सब धर्म वाले मिल बेंठ कर कुछ सत्य सिद्धान्त निर्घारित कर ले जो मानवता 
के कल्यारा के लिए हों । उनकी इसी विचारधारा का प्रसारण आज गुरुकुलों में होता है। धर्म की 
मनु द्वारा रचित परिभाषा पअ्नुसार जीवन बिताने का प्रशिक्षस गुरुकुलों में ही मिलता है, अगर 
हम ग्रुरुकुल शिक्षा प्रणाली अपनाले तो धर्म के नाम पर बहाया जाने वाला खून बन्द हो सकता है। 
मन्दिर में रहने वाला परमात्मा, मस्जिद में रहने वाला अल्ला, चर्च में रहने वाला गॉड और 
मुरुद्वारे में रहने वाला वाहे गुरु जी एक होकर मावन कल्याण का कार्य सुगमता से कर सकते हैं। 
वास्तव में एक ही परमात्मा की उपासना प्रार्थना जब तक नही होगो तत्र तक यूही मानवता लाशो 
में बदलती रहेगी । धामिक पाखण्ड के ताम पर न जाने क्या-क्या होता आ्राया है और होता रहेगा । 
वेद के ईश्वरोय ज्ञान का प्रकाश गुरुकुलों द्वारा कर धामिक क्रान्ति को मह॒तो अवश्यकता है। 


सर्वहितका री गुरुकुल कुरुक्षेत्र विशेषाक 2] र० मार्च १६८४ 


सांस्कृतिक व शेक्षरिक क्रान्ति:-- 

हजारों वर्षों की दासता में हमारी सस्क्ृति का दोहना किस प्रकार किया गया उसका लाड्ड 
मकाले को शिक्षा नीति एक उदाहरण हमारे सामने है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति को नष्ट 
करने का हर सम्भव असम्भव प्रयास विदेशियों ने किया। हमारे घामिक ग्रन्थों का शोपन परिवर्तन 
कर हमारी घामिक भावनाओं का खिलवाड़ किया गया। जिसके परिणामस्वरूप आज हम दोगलीं 
सस्कृति को जिन्दा लाश को भान्ति ढो रहे है । युगप्रवर्तक महपषि दयानन्द ने इस कटु सत्य को संमेर्क 
कर नारा दिया 890८ 40 ५६१७५ (वेदों को ओर लोटो) यही क्रान्ति मन्त्र हमारी संस्कृति को 
बचा सकता है। यह पब्लिक स्कूल तथा कास्वेंटों को माडने शिक्षा द्वारा कदापि सम्भव नहीं यंह 
गुरुकूलों द्वारा हो सम्भव है। परन्तु खेद का विषय हैं कि गुरुकुलो के बारे में कुछ शरारती तंत्त्व 
इन्हे केवल सुधार घर या बाबा जो साधु बनाने के महन्ती अखाड़ों के रूप में प्रचारित करते हैं। 
जब कि स्वामों दयानन्द सरस्वती ने चहुंमुखी शिक्षा का निश्चित पाठ्यक्रम दिया है। जिसमें भाषाएँ, 
इतिहास, धर्म ग्रन्थ, वेदादि विद्या श्रर्थात्‌ गणित, साईंस, शिल्पविद्या, चिकित्सा, भूगोल ज्योतिष, 
सनिक शिक्षा जसे विषयों को सम्मिलित किया है और यह निध्चित है कि जब 
तक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली द्वारा यह सास्क्ृतिक तथा शक्षणिक क्रान्ति नहीं होती तब तक हमारा 
स्वर्ण युग (000०॥ 2९०) सतयुग लौटाया नही जा सकता गुरुकुलों की क्रान्तिकारी शिक्षा प्रणाली 

का गुणगान करते हुए राष्ट्रकवि मेथिलीश रण के शब्द उल्लेखनीय हैं | 


पढ़ते हजारो शिप्य हैं पर फीस लो जातो नहीं । 
वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नही । 
सर्वांगोर क्रान्ति:--- 
गृरकुल शिक्षा प्राणालो हो एक ऐसी प्रणालो है! जिसके माध्यम से सर्वागीण कल्याणकारी 
शासकीय समाज की रचना की जा सकती है। महषि दयानन्द ते समाज को इकाई अन्नदाता 


किसान को 'राजा' बताया है और राजा तथा प्रजा सम्बन्धों पर विशेष महत्त्व दिया है। वास्तव में 
गुरुकुल में योग्य आचार्यो की देखरेख मे जेसा भी नागरिक हम तेयार करना चाहे बालक को वेसा 
हो बनाया जा सकता है। नित नये साम्प्रदायिक बखेडों का भी एक ही हल है कि 'वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌' सारा विश्व हो मेरा परिवार है, का निस्वार्थ भाव बालक में भरा जाये। गुरुकृल मे हो 
क्षत्रियता, साम्प्रदायिकता, जातियता आदि बुराइयों का समाधान वेद के अनुसार माता भूमि: 


पुत्रोन्‍ह प्रथिव्या ' की भावना भर कर किया जा सकता है ' जिस दिन गरुकुलों के स्नातक नागरिक 
घरती की अपनी मां तथा परमात्मा को पिता मान लेगे तो अपने आप ही आपसी प्रम और भाईचोरा 


आपस को नफरत को समाप्त कर विश्व नागरिकता की भावना पनपायेगा। जिसमें सभी धरती मां 
के पृत्र होकर एक परिवार के सदस्य होंगे न कोई छोटा न बड़ा होगा और न वर्ग स्घंष होगा 
तथा न प्रदूषण व अणु परमाणु के भय से रहित सामाजिक अन्याय और धामिक पाखण्ड तथा 
आथिक विषमता से परे समानता पर आधारित सांगोपाग वेदिक समाज होगा जिसमें सबकी उन्नति 
करना उद्देश्य होगा । यही सर्वागीण क्रान्ति (704] 72५8॥000॥ ) होगी जो केवल गुरुकल शिक्षा 
प्रणलो अपना कर हो सम्भव है। जिस दिन समस्त विश्व में वेदाघारित गुरुकल शिक्षा 


प्रणाली श्रपनाली जायेगी उसी दिन विश्व मे समस्त क्रान्ति होगी और वेद नीतिकारों का यह 
सन्देश पुनः व्यावहारिक होगा । है 

अय निजः परो वेति गणना लक्षुचेतसाम्‌ । 

उदारचरितानां तु वसुधव कृटुम्बकम्‌ ॥ 


सरवृहितकारों गुर्कुल ठुरक्षेत्र विशेषाक ४२ २८ मार्च १६८४ 


हैरयाणां रक्षा महासम्मेलनत 


स्थान :-भिवानों हैष्ड, रोहतक 
3। मां, 985 रविवार को प्रातः 0 बल्े 


हरयाशा को जनता ने अन्याय के विरुद्ध बिगुल बजा दिया ! 


. भारत सरकार ने अकालियों को धमकियों से भवभीत होकर फिर से सौदा करने की ठान ली है। 
स्वर्गीपा प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के 970 के फैसले को धज्जिया उड़ाने के मतसूबे बन 
रहे हैं। हिन्दी भाषी फाजिल्का भ्रवोहर हरयारा को देने को बात तो दूर रही अब तो हरयाणा को 
हो तोड़ने का पढ़यन्त्र चल रहा है । 

रावो व्यास का पानी हरयाणा में लाने के लिए बनाई जाने वाली लिक नहर पर काम ठप्प 
है। हरयाणा के प्रनेक इलाके सुले को चपेट में आते रहते है। जब कि पानो पाकिस्तान में जा रहा 
है। हरयाणा के लाखों लोग एक-एक बूद पानी के लिए तरस रहे है और पाकिस्तान मजे ने रहा है। 
.. द्रदि एक वर्ष के भीतर अर्थात्‌ (3] माचे 986) तक नहर का काम प्रूरा करने का बचने 
सरकार ने नहीं दिया प्रौर नहर के निर्माण के काम में तुरत्त तेजी न ग्राई तथा फाजिल्का 
प्रबोहर का इलाका हृस्याणा को देने का तुरन्त ऐलान नहीं किया तो 3। मार्च, 985 को होने 
वाले महासम्मेलन में आन्दोलन प्रारम्भ करने का विगुल वजा दिया जायेगा। अत' रोहतक पधार 
कर नेताओं की धोषणा युने । 
सुप्रसिद्ध भाय॑ सन्‍्यासी स्वामी ओमानस सरस्वती, हरयाणा के भूतयूवे मुख्यमल्त्री चौ० 
देवीलाल जी, ला० बनारसीदास जी गुप्त, सुशील मोहन्ता सदस्य राज्यसभा, प० विरज्जीलाल 
धर्मा सदस्य लोकसभा, डा० मंगलसेव एम० एल० ए०, चौ० हुकमतिह एम० एल० ए०, चौ० वीरेन्दर 
पिह एम० एल० ए०, प्रो० सम्पतर्सिह एम० एन० ए०, श्रीमती सुषमा स्वराज एवं मन्‍्त्रो हरयाणा, 
ला० मूलचन्द जैन पूर्व मल्त्री हरयाणा, पं० राम्धारी गौड पूर्व मन्‍्त्री हरयाणा, चौ० धर्मसिह राही 
पूर्व एम० एल० ए०, चौ० बदलूराम पूर्व एम० एल० ए०, चौ० गणपतसिह पूर्व एम० एल० ए०, 
प्रो० राजेन्द्र जिज्ञामु, प्रो" मनीषी, मा० ते।राम पूर्व एम० एल० ए० अवोहर, चो० मेहरसिह 
राठी पूर्व मलत्री, श्री बलवन्तराय तायल पृव॑ मन्त्री, श्री गजराज वहादुर्रासह तागर पूर्व मन्‍्त्री 
तथा हर॒याणा के प्रथम जनरल श्री के० के० सिह पत्म विभूषण आदि के पधारने की पूरी 


प्म्भावना है । 


निवेदक : 
प्रो०् शेरसिहु से० भरतसिह परमानन्द तुह्ली निहालचन्द गुगतानो 
ग्रध्यक्ष संपोजक स्वागताध्यक्ष स्वागत मन्त्री 
हर्याणा रक्षावाहिनी हरयाणा रक्षा महासम्मेलन 


स्वेहितकारी गुरुकुल कुरुक्षेत्र विशेषांक ४ रू मा १६६५ 


हैरयांगा रक्षा वाहिनो को ओर से ज्ञापन 


जो १६-३-८४ को कंबोनेट कम्ेटो के वरिष्ठ सदस्य 
रक्षा मन्त्री श्री बो० पो० नरसहराबव को भेंठ किया गया 


ध्रादरणीय महोदय, 


पंजाब समध्या का हल करते के लिए गठित भारत सरकार की कंबीनेट कमेटी को गति- 

विधियों को हरयाण। रक्षा वाहिना बहुत गोर से देखतो रहो है। तोन जिलो को छोड़कर पंजाब के 
सभी जिलो से सेवा को व।पसो, भ्रकाला नेताप्नो को रिहाई, प्रानन्दपुर साहब प्रस्ताव पर प्रधानमन्त्री 
के सेदसूचक वक्तव्य आदि प्रनेक कदम भ्रकालियो के तुष्टकरण के लिए इन दिनों सश्कार ने उठाये 
हैँ। स्व्गाया प्रधानमस्तो श्रोमतों इन्दिरा गांधों को दुत्या से पहले भ्रोर बाद की घटनाश्रों की विस्तृत 
जाच की धाषणा कमा भो हा सकतो है क्योकि अकाला भो श्रव इस पर रजामन्द ही गये है। 
अकालियो को इलाकाद मागो तथा रादवी व्यास के पातो वितरण सम्बन्धों उनके फामू ले को बेधे 
का तसा मानने के लिए भो भूमिका तयार को जा रहो है। भकालो चाहें तो भानन्दपुर साहब प्रस्ताव 
को सरकारिया धायोग के सामने रख सकते है, सरकार उस पर विचार नहो करेगो यह कहकर उस 
प्रस्ताव का चर्चा में शामिल तहां किया, इसलिये द्विपक्षोय या जिपक्षोय वार्ताओं में पिछले दो वर्ष के 
दौरान उसकी चर्चा तक नही हुई । जा पहले नही हुम्ना वह अब हो रहा है प्रब तो देश को तोड़ने की 
शोर इगित करने वाले उस धस्ताव के सागो पर विचार चल पड़ा है। प्रकालियो को गलत प्ोर 
तकहान बातो को मानकर उनको सन्तुष्ट करने का प्रयास जो आजकल चल रहा है, वह पहले कभी 
नहीं हुआ था । 

सरकार को झपने इस लक्ष्य को पूरा करने में भ्रगर कोई बाघा नजर प्राती है तो वह इसके 
विरुद्ध हर॒याणा मे हो- वाली प्रतिक्षिया हो है उत्ते निपटने के लिये भजनलाल को सक्रिय कर दिया 
गया है कि वह महापजाब या कु क्षेत्रों को दिल्ली में मिलाने के शोशे छोड़कर हरयाणा के लोगों 
को इस बेकार को बहस में उलभाए रखे । ध्सल मुद्दों की झ्लोर से उतका ध्यान हट जाये । 

(सबको भली भाति + ।लुम है कि न तो महापजाब बनना है प्रोर न ही कोई इलाका दिल्‍लों में 
मिलाया जाता है, ये शगुफे । हरयाणा के लोगों को मरमाने के लिये उठाये गये हैं) 


समर ता + मम इक १०४४: पकइए०१०० ३७७ एम मा सकमएमम 


जब प्रधानमन्त्रों हिमा उल प्रदेश के बारे में कह सकते हैं कि प्रदेश सदा के लिये ज्यों का श्यों 
रहेगा, तो यहो बात हरया : | के बारे में कहने में सकोच क्‍यों होना चाहिए ? सजनलाल को हरयाणा 
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विवानव्ा में यहू कहते को इजाजत कंधों दो जो रहो है क्नि हरयाणा भोर हिमाचल प्रदेश की 
पंजाब में मिला दिया जाए उतये पहले प्रवानमस्यों हिमाचल प्रदेश को जनसभा में खुलेझाम बचन दे 
चुके हैं कि हिमाचल पझपने इतसो रूप में बना रहेगा ? 


सारे मामले को आर-प।र देखना कठिन नहीं है। यह साफ हो गया है कि यह एक सोची समझी 
योजना घोर चाल है कि हरयाणा को जनता को फाजिल्का धबोहर श्रोर रावी व्यास के पानी के 
प्रसल मुद्दों ते मटकाकर बेकार को बहस में उलका कर रखा जाएं। यह भत्यन्त क्षोभ का विषय है 
कि जनता के प्रतिनिधि होकर हरयाणा के जनमानस की उपेक्षा करते हुये बिता बाज-बिह्दज के 
बजनलाल जी प्रव यहां तक भी कहने लगे हैं कि हरयाणा के मसले तो पते शाप जादू को छुड़ो से 
हल द्वो जायेंगे । 


हस्याणा के लोगों को विश्वास हो गया है कि घजतलाल प्रधानमन्त्री को रजामन्दी से यह 
सब कुछ कर रहे हैं। हृरयाणा के लोगों को इस बतत पर विश्वास होने लगा है कि फंसला तो 
सरकार गुप्त रूप से भ्रकालियों से कर चुकी है, दोनों श्रोर से बयानबाजी तो महज नाटक है। मौका 
पाकर कभी भो घोषणा को जा सकतो हु । 


इन तथ्यों के रहते, जो प्रव प्रकाश में आ रहे हैं, हरयाणा रक्षा वाहिनी ने फेसला किया है 
कि यदि भारत सरकार ने निम्नलिखित मुद्दो पर श्रपेक्षित घोषणा इस मास के प्न्त तक नहीं की तो 
हस्याणा के लोग आन्दोलन का बिगुल बजाने के लिये मजबूर होगे-- 


(१) भारत सरकार घोषणा करे कि वह २६ जनवरी १६७० के श्रोमतो इन्दिरा गाधी के फंसले 
पर प्रमल करते हुए फाजिल्का अबोहर के इलाके को हश्याणा मे मिलायेगी श्रौर उसके लिये वह 
विन निश्चित करके घोषणा करे । 


(२) रावी-ब्यास का पानो हृस्याणा का हिस्सा लाने वालो सतलुत् यमुना-लिक नहर का काम 
३९ मार्च १९८६ से पहले पूरा करके ३५ लाख एकड़ फुट पानी तुरूत बाद हस्याणा को मिलने 
लगेगा । 


(३) हृरयाणा राज्य या उसका कोई भाग किसी दूसरे राज्य के साथ तहों मिलाया जायेगा । 


धष्यवाद सहित प्रापके 
प्रो० शेरतिह, भ्रध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी, प्रचजखाल बस्शी प्रष्यक्ष केद्रोय सनातन धर्म सभा 
हरिकिशनसिह मलिक उत्तर भारत, 
पुरवे संशनजज, चो० निहालचल्द गुगनानी रोहतक 


मा० तेगराम भू० पू० एम० एल० ए० अबोहर, राव रामचन्द भू० पृ० बी० डी० ओ*» रेवाह़ी 
थौ० धमंसिह राठो भू पूृ० एम० एल० ए० पानोपत, चौ« भादिलाल जाखड़ पंचकोशी त० फाजिल्का 
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आतंकवादियों को उकसाने वाह्े नेताओं को गिरफ्तार कर 
-- प्रों० गैर लिए 

रोहतक: 25 मारे --हर॒याणा रक्षावाहिनी के प्रध्यक्ष प्रो० शेर॑सह ने 
चण्डोगढ में श्री कृष्णलाल मनचन्दा की ग्रातंकवादियों द्वारा कायरतापूर्ण हत्या की 
कड़ो निन्‍दा करते हुए भारत सरकार से मांग की है कि उन ग्रकाली नेताग्रों को तुरन्त 
गिरफ्तार करे जो भड़काने वाले वक्‍तव्य देकर आतंकवादियों को प्रोत्साहित कर रहे 
है । 

प्रो" शेरसिह ने सरदार अमरेन्द्रसिह महाराजा पेटियाला' के वक्तिव्य की 
प्रालोचना करते हुए कहा कि उन्हें हरयाणा के सिखों की तो चिन्ता है, परन्तु पंजाब 
में हिन्दू नेताओ्रों को चुन-चुन कर श्रातकवादियो द्वारा समाप्त किया जा रहा है, उन पर 
ग्राज तक निन्‍्दा करने का साहस नहीं किया | 


प्रो> शेरसिह ने हरयाणा की जनता से अपील करते हुए कहा कि 3 मार्च को 
रोहतक में होने वाले हरयाणा रक्षा महासम्मेलन में ग्रधिक से अ्रधिक संख्या मे पहुंचकर 
ग्रपनी शक्ति तथा संगठन का परिचय देवे। अकाली नेता पजाब में ग्रातकवाद फंला 
कर अपनी ग्रनुचित मांगे मनवाना चाहते है। अकालियों की प्रायः मगि हरयाणा को 
हानि पहुंचाने वाली है। अभ्रत रोहतक महासम्मेलन में हरयाणा के हितों को रक्षा 
हेतु आन्दोलन करने की तैयारी की जायेगी । 





स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती का सन्देश 


गुरुकुल कुरुक्षेत्र भें जब से सत्यदेवसिह जी ने प्रधान के रूप में कार्य सम्भाला है 

तब से गुरुकुल चहुमुखी उन्नति कर रहा है, ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य से स्पष्ट है। वहां 

पुस्तकालय, विद्या भवन, क्रीडा की उन्नति सवंबिदित है। गोश्ाला को उन्लत 

बनाकर सभी ब्रह्मचारियों को गाय का घी दुग्ध देना प्रसन्‍्बता की बात है। मेरी 
कामना है कि गुरुकुल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे। 

श्रोमानन्द सरस्वती 


प्रधान परोपकारिणी सभा 


क पि हट] अं 
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ऐप 
सुर्ड्गश 
े के । 
५० 


अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल कुरुक्षेत्र में विद्याथियों को दी जा रही 
शिक्षा को मैं बहुत महत्त्वपूर्ण समझता हुं। पिछले कुछ वर्षों से गुरुकुल के वातावरण में विशेष 
परिवर्तन हुआ हैं जो विद्याथियों के चेहरों और वेशभूषा से प्रकट होता है! ग्रुहकुल की विविध 
गतिविधियां विशेष प्रशंसनीय हैं । बच्चों में भ्राध्यात्मिक विकास के पवित्र उद्देश्य के लिए योगियों 
ऋषियों, मुंनियों ने इन गुरुकुलों की स्थापना की थी । गुरुकुल कुरुक्षेत्र में यह देखकर प्रसन्नता हुई 
कि मुरुकुल में जाति विश्वास वर्ण और धर्म का भेद-भाव नहीं किया जाता जो कि भ्राजकल, हमारे 
देश की महाब्याधिं है। जिसके उन्मूलन के लिए प्रत्येक क्षेत्र मे संघर्ष किया जाना चाहिए। यहां 
चरित्र तिर्माण की प्राधारशिला रखी जाती है जो कि श्राने वाली सन्तति के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी 
उपयोगी होगी । इस विषय में और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है| मैं इस गुरुकुल की सब 
क्षेत्रों में उनति के लिए कामना और प्रार्थना करता हूं । 


वेदपाल 
उपाध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा, 
चण्डीगढ़ । 





सन्देश 


यहां गुरुकुल की शिक्षा पद्धति हमारी प्राचीन संस्कृति के अनुसार है और इस गुरुकुल में 
विद्यारथियोँ को शारीरिक, मानसिक, नेतिक व ग्राध्यात्मिक शिक्षा एक अच्छे, सुन्दर, स्वच्छ वाता- 
वरण में दो जाती है जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके । मैं इस गुरुकुल का प्रबन्ध करने 
वाले सभी कार्यकर्ताशों को हादिक बधाई देता हूं और गुरुकुल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता 
हुँ और मुझे आशा है कि सभो कार्यकर्ता गुरकुल का दर्जा बढाकर इसे महाविद्यालय का 
ख्प देंगे । 


--ईशवर्रासह 


उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोडड, 
हरियाणा, चण्डीगढ़। 
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उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गुरुकल कांगड़ी फार्सेसो हरिद्वार 
की ओऔषधियों का सेवन कोजिए 


डर 







जरक परड़िता घष्टवरग पुच्छ 
फिपालय को डिठ्य शो 
बूटियों थे तणार शरीए 
की क्षीणत" तय! फफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
धायुर्वेदिक रखाथन 

बाल पुत्रक॑ ता बज 
मबा सिर हितकर 



















छखासी, जुकाप्त 
इन्फ्लुएन्जा, बदहुजमी 

तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पद । 
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» मसूदा का फूजवा 
० मसढों मे खुद व पीप 
श्रानाः 
७ पायोचया को जड़ से 
अटाते के लिए उत्तम 
आ्राटुव दिक औषधि कमा 
५ “न 








शाखा कार्यालय:-- 
६३ गली राजा केदारनाथ, चावड़ो बाज़ार, दिल्‍्ली-६ 
(स्थानोय विक्रेताश्रों एवं सुपर वाज्ञार से खरीदें) फोन नं० २६६८३८ 





स्लेस कह सर्द व्यापक 






ताज पे 


जुशरतरभरररमरभी,. फर टरन अन>भल मत हण 


गुरुकुल कुरक्षत्र के स्नातक विश्वविश्यात ग्राय॑ उद्योगपति पं० सत्यदेव भारद्वाज वेदालंकार 
बोर हकीकतराय बलिदान दिवस पर सम्बोधित करते हुए 





विशकाजस्यात प्राय उद्योगपति पं० सत्यदेव वेदालंकार (नरोबी) के 
बवित्र दान हारा निर्माणाधीन श्री गायत्री विद्यालय भवन 


भारत सरकार द्वारा रज वें ० 233207/73 रजि० थं० ९/शड 49 





जा 


फोन ड़ श्र सृष्टि ; 


हिएारी 200 86:22 


| | 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख हा 


सम्पादक-वेदब्रत धास्ती 


विदेश में ५ पोंड 


प्रधान सम्पादक-डा० रसाजोतसिह, सभा मन्त्री 





बर्ष १२, अछू १६. १४ श्रप्नेल १६८५ 


वाधिक शुल्क १५) 


एक प्रति ३० पसे 





डेरा बस्सी व लालडू क्षेत्र हरयाणा में शामिल किए जाएं 


त्रो० शेरसिह के नेतृत्व में गएँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि मण्डल की ज्ञापन 


पटियाला, १० श्रप्रेल | पंजाव समस्या के सदभ में पंजाब का 
दौरा कर रही सरकार द्वारा गठित उपसमिति को ग्रत ७ अप्रैल को 
पटियाला में डेरा-बस्सो एवं लालड़ू क्षेत्रों को भायंसमाज एवं नगर 
समिति के प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसका नेतृत्व प्रो० शेरसिह कर रहे थे 
यहाँ उपसमिति से भेंट को और पपने पक्ष के समर्थन में एक ज्ञापन 
दिया । ज्ञापन का सारांध इस प्रकार है-- 

डेरा बस्सी ध्लौर लालड़ू क्षेत्र जो अम्बाला के समीप हैं, अम्बाला 
से शिमला जाने वाले राष्ट्रोप राज माग के दूसरो शोर पड़ते हैं। मुवा- 
रिकपुर जेल भी इसका एक भाग है । यह पूदा क्षत्र धरघर नदी तक 
है जो कि एक तरह से प्राकृतिक सोमा रेखा बनाती है। अ्रक यह क्षोत्र 
जिला पटियाला को डेषा बस्सी उप तहसील में पढता है! धग्धर नदी 
की प्राकृतिक सीमा रेखा इस क्षेत्र को पटियाला जिला के शेष भाग से 
अलग्र करतो है यह क्ष त्र हिन्दी भाषो क्षेत्र है कुंचा दर हकोकत यह 
धम्बाला जिला का भाग है। संचार साधनों यादायात, आधिक सम्बन्ध 
सामाजिक रीति-रिवाज तथा रिण्ते-वाते एवं प्रद्य देनिक कार्यों के रूप 
यह क्षेत्र भ्रम्बाला के साथ पूरो तरह जुड़ा हुभा है। इस तथ्य का एक 
झोर पहलू यह है कि यह क्षेत्र प्रम्वाला एवं जिन्ना मुख्यालय प्रम्बाला 
से इस कदर जुड़ा हुप्रा है कि यहा से केवल धाबै घण्टे में पहुँचा जा 
था सकेता है जबकि पटियाला यहां से बहुत दूर है एवं फोई सीधा 
संचार साधन इस बोध पै नहीं है । ह 


झपत में आगे कहा गया कि सत्‌ १६६५ में पंजाब का पुनगठन 
किए जाते समय थी इस क्षत्र के निवासियों, और कई संस्थाओं ने 
हरयाणा में मिलाने के लिए शाह कम्ीक्षन को ज्ञापन दिया था जो भनु- 
चित रूप में झाह्‌ कमोझन हारा धस्वीकार कर दिया गया था । उसके 
झलावा स्‍्व« प्रधानमन्द्री श्रोमतोीं इन्दिरा गांधी ने कुछ साथ पहले 
धोबण। की थी कि पंजाब धौर हरयाणा के विवादयग्रत्त क्षेत्रों के मामले 
पर पुन: विचार किया जाएगा झोर इसके लिए एक भायोग बिठाया 
जाएगा। इस क्षेत्र के निवासी अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए काफो 
समय से प्रतोक्षा कर रहे हैं किन्तु भ्रमो तक कोई भ्रायोग नहीं बिठाया 
गया | सन्‌ १६८३ के शुरु पे पजाव के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री दरबारा 
सिंह ने भी कहा था कि पंजाब के हिन्दी भाषों डेरा बस्सो व लालू 
हरथारणा में शामिल किए जा सकते हैं बशतें कि हरयाणा के पंजाबी 
आधों क्षेत्र पंजाब में शामिल कर दिए जावें। यह सुझाव तब ध्कालियों 
ले भो स्वीकार कर लिया था | इस प्रकार इस क्षत्र के सोगों का यह 
झावा कि यह हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं सबको मान्य रहा है । 


इस क्षेत्र के निवासी अपने इस दावे के पक्ष में अपना मत भ्रस्तुत 
करने के लिए एक लम्ने समय से प्रतीक्षा में हैं कि कब उस्हें फिर से 
अपना म्रह प्रस्तुत करते का मौका भबिले । 


वे महसूस करते हैं कि इस सन्दर्भ में प्रधान मन्त्री श्रो राजोद गांधी 
द्वारा गठित उपसमिति गौर करेगो तथा पुनः हस्त बारे में ज्ञापन दिया 
जा रहा है। यह ज्ञापन शाह भ्रायोग को १९६६ में दिए गए ज्ञापन की 
जा खला में ही समझा जाना चाहिए; 

डेरा बस्सी क्षोत्र के प्लावा लालदू पुलिस स्टेशन पटियाला राज्य 
के भाग थे | डेरा बस्सी का क्षेत्र छछरोलो के साथ कल्सिया स्टेट का 
भाग था| कल्सिया का छिक्षा विभाग भ्म्बाला के भ्रधिकारियों द्वारा 
शासित होता था | छछरोली राज्यों के 'पार्ट बी! के निर्माण के समय 
भ्रम्बाला जिले की जगाघरा तहसोल का भांग बच गया। किन्तु डेरा 
बस्सी १६५३-४४ तक कोहिस्तान जिले का भाग बना रहा जब कोहि- 
स्तान को खत्म करके पेप्सु के पटियाला जिले का भाग बना दिया गया। 
लाबडू प्रौर डेरा बस्सी के क्षेत्र प्रम्वाला के जंगलात एवं सावंजनिक 
निर्माण विभाग के साथ जोड़ दिए गए । माज रा, बराना, जस्थाना भोर 
साधपुर भ्रादि की ग्राम पचायतें शामिल हैं, भम्बाला शहर को मार्केट 
कमेटी के प्रशासन के भ्रन्दर थी तब लोगों की तक॑ को शाह कमीशन 
ने उस प्राघार पर प्रस्वीकार कर दिया था कि वे लोग राजपुरा 
तहसील को जेसा का तेसा रखना चाहते हैं। ऐसा हो एतराज १९५६ 
में तत्कालोन पेप्सू के मुख्यमन्त्री श्री वृषभान ते भी किया था। शाह 
कमीशन ने भो तब इम तक को दोहराया था। प्रव जबकि डेरा बस्सी 
सब-तहत्तोल बन गया है, उस प्राधारहीन एतराज पर विचार नहीं 
किया जाना चाहिए । 

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस क्षत्र को द्दरयाणा के भम्बाला 
जिले में मिलाए जाने का दावा तक पूर्ण एवं न्याय संग्रत है। इससे इस 
क्षेत्र के निवासियों को भी यह पन्तोष होमा कि लोकताजिक सरकाद 
से उनको उचित मांगों एवं हुक को स्वीकार कर लिया। ह्सक्षत्र के 
निवासियों को हर मामले में प्रम्बाला निवासियों के साथ सलरनता एवं 
श्रात्मीयतत के भाधार पर ढेरा बससो व लालडू क्षेत्र को हरयाणा के 
अस्बाला जिले में मिलाया जाता सर्वेथा न्यायपूर है । 


इस ज्ञापन के भ्रन्त में कहा गया कि क्षेत्रोय विवाद को सुलझाने 
के बारे में सबसे उत्तम प्रजातात्रिक तरोका यह होगा कि इस मुह्ठे पर 


उक्त क्षेत्र के निवासियों का मत संग्रह कराया जाये । 


ज्ञापन जो कि ह स्याणा रक्षा वाहिनी एवं आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के प्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह जो के प्रतिनिधित्व मे गए प्रतिनिषि 
मण्डल ने दिया था। इस पर म्युनिस्पिल कमेटी सनातन धर्म सभा,- 
नगर सप्तिति, भ्ार्य समाज कांग्रेस कमेटी डेरा बरसी ग्रादि संस्याप्रो के 

पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं । 
भारत जननो से साभार 


सवहितकारी 


प्रत॒ुव यज्ञम-यज्ञ का प्रसार करो (बजुबद ७ 


पं० वीरसेन वेदशमी, वेद विज्ञानाचायं, वेव सदन, 
महारानी पथ, इन्दौर 


१--वसो: पविश्नमस्ति (यजुर्वेद १।२) पत् पवित्र है 
यज्ञों का प्रचार भावश्यक है तथा भ्राज की परिस्थिति में तो परम 
आवद्यक तथा भनिवाय है। प्राज को सर्वोप्योगी आवश्यकता यज्ञ 
ही है, क्योंकि यह-पवित्रमसि-अर्थात्‌ पवित्र है, परम पवित्रकर्ता भी है, 
एक हो प्रकार से नहीं भ्रपितु सेकड़ो एवं सहस्नों प्रकार से पविञ्रकर्त्ता है 
तथा पवित्रता का हेतु है-ऐसा यजुर्वेद के प्रथम प्रध्याय के दुसरे मन्त्र में 
बताया है ! पुनः वेद तीसरे मन्त्र में कहता है-- 
२--वस्ो: पवित्रमसि तधारस्‌ (यजुर्वेद १।३) 
यज्ञ सकडों प्रकार से पवित्र कश्ता है। यह यज्ञ भ्रसंब्यात संसार 
“का धापण करते श्ौर शुद्धि करने वाला कर्म है तथा वही यज्ञ प्रनेक 
प्रकार के ब्रह्माण्डों को घारण करने प्रौर शुद्धि का निमित्त, सुख देने 
वाला हैं, जेसा कि-वस्ो, पविश्रमसि सहस्रधारम यजुर्वेद के भ्रध्याय 
प्रथम के तीसरे मन्त्र में बताया है। वेद ने यज्ञ को महान्‌ सामथ्ये का 
यहां प्रतिपादत किया है। यज्ञ जहां पवित्रता समस्त ससार की हो नहों 
अपितु भ्रनेक प्रकार ब्रह्माण्डो की भो करता है वहीं वह साथ साथ भनेक 
भ्रकार के ज्ञात एवं प्रज्ञात प्रकार से ससार को घारण भो करता है। 
झत: वेद ने कहा-- 
३--प्रायुर्वा भ्रसि श्रायु में देहि (यजुर्वेद ३॥१७) 
यज्ञ प्रायु प्रदाता है, प्र्ात्‌ यज्ञारित भ्रायु देने वाली है हमको वह 
झ्ायु प्रदात करे। यह रहस्यमय जीवन मन्त्र, जोवन तम्त्र, समस्त 
विष्व से प्रसारित कर देता चाहिये । वर्तेमात सनय में जोवन मृत्यु के 
संधर्षमय प्रदूषित पर्यावरण में, वायुमण्डल मे प्राण एवं जीवनीय भमृत 
भ्रदाता शक्ति का विनाश एव क्षय निरन्तर हो रहा श्रौर प्राणघातक 


पसु रतत्व-विषयुक्त श्रनेक प्रकार की ग्रेसों की वृद्धि तोब्रता से फेंलतो 
जा रही है। इनसे बचने के लियैं- 
४ड--माहूवा (यज्षुवेंद ग्र. १ सन्‍्त्र २) 

यज्ञ को कभो मत छोड़ो । इस पवित्रकर्ता वायु के साथ देश 
देझ्वान्तरों में फंलने वाले वायु को शुद्ध करने वाले, ससार को घारण 
करने वाले, उत्तम स्थानो से सुखों को बढ़ाने वाले यज्ञ को मत छोड़ो-- 
भर्थात्‌ यज्ञ का प्रनुष्ठान प्रतिदिन अवश्य करो। ऐसा बेद का स्पष्ट इस 
सम्पूणा मन्त्र में आदेश है तथा इसी मन्त्र में वेद को द्योरसि भी कहकर 
विज्ञान के प्रकाश का हेतु भो है और सूर्य को किरणों में स्थिर होनें 
वाला भो है, यह भी बताया है-यज्ञ करोगे तो यज्ञ के विज्ञान का 
प्रकाश होगा । यह यज्ञ नष्ट नहीं होगा । सूर्य की किरणों में स्थिर होते 
वाला है | यह भी ज्ञात हो जावेगा भ्ौर वायु के साथ देश देशान्तरों मं 
भो फेलता है, यह भी सिद्ध होगा। वायु को शुद्ध करने वाला दी यह 
विज्ञान भी सिद्ध होगा बायु की शुद्धि के कारणा विदव को जीवन 
देकर घारण करने वाला है, यह भी भनुभूत हो जायेगा । 


५--प्रदूषण के घातक परिणाम-- 


भोपाल के वायु प्रदूषण ने सिद्ध कर दिया है कि उसके प्रनेक 
प्रकार के दृष्परिणाम हुए श्र उत्तरोत्तर प्रकट हो रहे हैं। मनुष्य मरे 
मो, बीमार भी पड़े । पशु पक्षो, जलोय प्राणी मरे, जो बचे उनमें भी 
स्यूनाघिक विकार हुए भ्ौर हो रहे हैं। वृक्ष, वनस्पति, भ्न्‍्न, फल, शाक 
सब्जी नष्ट हुई-विषयुक्त हो गई झौर जिनमे सेवन किया उन्तकों रोग 
न्यूनाधिक हो रहे हैं। गर्भस्थ शिशुओं पर भो भनेक प्रकार के दृष्परि- 
णाम प्रकट होने लगे हैं। ये सब कुप्रभाव पर्यावरण के दूषित होने से 
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हुए | प्रत: दृषित पर्यावरण के शोधन के लिए विशाल रूप से यज्ञ 
प्रवध्य करना चाहिए । कारखाने बन्द नहों हो सक्ते। मोटर, कार, 
ट्रक, रेल, हवाई जहाज चलना बन्द नहीं हो सकते हैं। पर्यावरण को 
शुद्ध पवित्र, निविष करने के लिये उप्तमें जोवनोय, रोग निवारण एवं 
पुष्टि प्रदाता तत्त्वों का प्रसारण यज्ञ के द्वारा सरबता से सम्भव है। 
झत: वर्तमान समय में यज्ञ हो स्वे्रेष्ठ उपाय है । 


६ - इमं यज्ञ नयत श्रग्नें (यजु: १।१२) 

आज को परिस्थिति में यज्ञ को प्रधानता दो-»ज के समय में यज्ञ 
के सुगम एवं विज्ञानयुक्त कर्म को वर्तमान समय के भारतोय वेज्ञानिक 
हुदय से भगोकार करते हुए भी सावजनिक रूप से व्यवहार में लाने से 
प्रपनी प्रतिष्ठा का हाति घनुभव करते हैं झ्ौर वदेशिक वंज्ञानिकों को 
श्रोर मागंदशन को प्रतोक्षा में रहते हैं । वे जो उपाय करे, वसा हो हम 
मी भ्रनुसरण करें तो झपनी प्रतिष्ठा है। परन्तु विदेश के वेज्ञानिकों को 
यज्ञ का ज्ञान ही नहीं है। मारतवासी तो जानते हैं। भारत के वेज्ञा- 


तिको का मार्गंदशन करने में भ्रग्रतर होना चाहिये । इस यज्ञ कार्य को 
क्राथमिकता प्रदान करें । 


७--महान्‌ वैज्ञानिक महर्षि दयानन्द 

महर्धि स्वामी दयानन्द सरस्वतो ने संसार के महात्‌ उपकार के 
लिये प्राणिमात्र के जीवन के लिये यज्ञ करना अति प्रावश्यक बताया। 
पर्यावरण को को शुद्ध करने के लिए झोर जीवनोय बनाने के लिये 
वायुमण्डल को शुद्ध करने, वृष्टि, जल आदि की शुद्धि तथा उसे 
सुसंस्कृत कर समस्त देश देशान्तरों एवं पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष श्रौर द्यलोक 
सें फंलाने के लिये लक्षाहुति के यज्ञों का विधान किया | ऐसे लक्षाहुति 
कुण्ड चार चार हाथ लम्बे, घोड़े, गहरे तथा २ लाख धाहुतियों के लिये 
छः हाथ के कुण्डों के निर्माण का विधान किया । १ मोटर चौड़े ३ मीटर 
लम्बे कुण्डो में विशाल परिणाम में बड़े-२ यज्ञ होने चाहिएं, तभी पर्या- 
वरण के प्रदूषण धशान्त रहेंगे। 


सक्षाह॒त यज्ञों से शांति एवं सुश् प्राप्ति 

ये लक्षाहुति कुण्ड देनिक ग्रग्नि क्षेत्र के लिए नही है। किसो श्रति 
योग व इष्टि के लिए नही है मोर षोडश सस्कारों के लिये भी नहों हैं 
प्रपितु सार्वभोम प्रदूषित पर्यावरण के नाश तथा श्नुकुल पर्यावरण 
बनाने के लिए हो है । ऋग्वेद दश्षम्‌ मण्डल के सूक्त ६८ के मन्त्र दसवें 
एवं ग्वारहव में ६९ हजार ग्राहुति का उल्लेख वृष्टि यज्ञ के लिए है। 
परत: पर्यावरण शोधन, ऋतु सुधार अवषंण रोककर वृष्टि करने, उत्तम 
कृषि, मेघो की वृद्धि आदि के लिए बड़े बड़े यज्ञों का करना परम प्राव- 
इयक है। इससे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तृफान जादि भो शान्‍्त होगे। 
ऐसे लक्षाधिकाहुति यज्ञ अनेक स्थानों पर होने चाहिये। एक कुण्ड 
निर्माण के द्वारा श्रयवा भ्रनेक बड़े-२ कुण्डों में यज्ञ हो सकते हैं। परि- 
स्थिति विशेष में हो इनका आयोजन होता है। प्राज के समय में जब 
पृथिवो, भ्रन्तरिक्ष, सर्वत्र प्रदूषण हो प्रदूषण फल रहे हैं, तो हनका 
अनुष्ठान करना परम 'प्रावश्यक व हितकारो है। श्रन्य कोई उपाय है 
ही नहीं । 
&६-- छतेन वर्धयामस्ति (यजु: ३।३) 

यज्ञाग्नि को घृत से प्रचष्ड रखो । उस यज्ञ की अरि को घृतादि 
की भ्राहुतियों से बढाते हैं । (यजु: ३-३) यज्ञ का प्रधान द्रव्य घृत है। 
भ्रावद्यकता घनुसार उसमें चार प्रकार के होम द्रव्य सुगन्धित, रोग 
नाशक, मि८्ठ पदार्थ भ्रोर पुष्टिकर्त्ता पदार्थों की भी ग्राहुति होतो हैं। 
ये हो पदार्थ पर्यावरण को तिविव करते हैं, शुद्ध, पुष्ठ और रोगनाशक 
बनाते हैं। प्रकृति के रोग या उपद्रव भ्रतिवृष्टि, भ्रनावृष्टि श्रांधो, तूफान 
आदि का भो निवारण करते हैं। घृत को ्रायुर्वेद में विष क्षामक 
बताया है। अनेक विष, उपविषयों का झोधन घृत, दूध, तक्कादि में होता 
है। सांप काटने पर या सस्यादि विष खा लेने पर घुत पिलाकर ही 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


स्वेहितकासे 


कुछ तड़प कुछ भड़प 
प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु, वेदसदन प्रबोहर 


राष्ट्रीय जन जागरए श्रभियान--- 


वदिक यति मण्डल का निर्माण महर्षि बलिदान शताब्दी से कुछ 
समय पूर्व हुआ । यति मण्डल ने स्वल्य समय मे ही भाये जाति के हित 
के लिये कई ठोस करके झाय जनता को प्रसावित किया है। भाज में 
यति मण्डन के प्रधान पूज्य स्वामी सर्वानन्‍्द जी महाराज ग्रथवा यति 
मण्डल के दूसरे सदस्यो से एक प्रार्थना करने लगा हूं । 


प्रजमेर झताब्दी से पृ यति मण्डल ने कुछ पद यात्राए निकालो । 
उनका प्रच्छा प्रभाव पड़ा ) गुजरात सभा ते टकारा से एक पदयात्रा 
प्रारम्भ की उससे गुजरात व राजस्थान के झनेक ग्रामों में ऋषि का 
सन्देक्ष पहुँचा । भ्रब आवश्यकत्ञा इस बात की है कि यति मण्डल दैक्ष के 
विभिन्‍न भागों में नई पदयात्राए निकाली । हरयाणा, पदित्रम उत्तर 
प्रदेश, हिमाचल, गढ़वाल, राजस्थान को बारी बारी लिया जावे। देश 
भर में प्रराष्ट्रीय हिंसक तत्व बल पकड रहे हैं। हिन्दू समाज निस्तेज, 
घन लोलुप, विलासी बनता जा रहा है। भरायंसगाज को देश के प्रति 
यह बड़ी सेवा होगी । यदि देश ये क्षात्र भावना को जयाकर थात्म रक्षा 
प्थवा आत्म विष्वास पेंदा कर दिखावे । देह के जो क्षत्रिव वग्गे हैं उनमे 
झ्रायंसमाज का प्रधिक से भ्रधिक प्रचार होना चाहिए। शभ्रायसमाज 
जन्म की जात-पात को नही मानता) मेरा भाव केवल यह है कि जाट 
राजपुत, भी र, गुजर, महार, गढवाली, सती, त्यागी, मलयाली, नायर 
मराठे बीर जो सेना मे श्रधिक भरती होते है, उनमे झ्ाये सामाजिक 
भरने से देश में नवनेतना श्राएगी । यह्नि मण्डल हश्याणा व पद्दिचम 
उत्तण प्रदेश से ध्रपनों पद यात्रायें आरम्भ करे | हिंसा के विरुद्ध जन-जन 
को जगाया जाय । क्षात्र धर्म का थाठ पढ़ाया जावे | ऋषि के मुख्य मुख्य 
सिद्धांत लोगो को पदयात्रो समकाए । 


एक भुल का खुधार 

करनाल में बलिदान क्षताब्दी पर एक स्मारिका छपो है। उसमें 
मेरा भी लेख है| मैंने स्वारिका भम्मे नहीं देखी । पता चला है कि मेरे 
लेख में देहरादून के महाकज्षय प्रलखधारी जी (पृ मुहबद उमर) का 
नाम प्रशुद्ध छप गया है| मेरे लेख में श्री कष्हैयालाल अलखधारी जी 
की भी चर्चा थी। प्रतीत होता है कि कोई पक्ति छूट गई है श्ौर नाम 
कन्हैवालाल छप गया | (००7०७ में ऐसा हो ही जाता है। कारण 
कुछ भो हो, भूल तो भूल हो है। इसका सुधार हो होना चाहिए। 
पसंगवश यह लिख द॑ कि इन पलखधारी जो से प० लेख राम बड़ा प्रेम 
करते थे | बह जब जब देहरादुन जाते इनके प्रतिथि बनते थे । 


कह झंग्रे रह 
सत्याथंप्रकाद प्रंग्रे जोी--- 








३ १४ मप्रेल १६८५ 


स्वाध्याय का भ्रभियान--- 


प्रायंसमाज के संगठन में पुस्तकाध्यक्ष का वि्वेष स्थान रहा है। 
आयंसमाज के छोटे बड़े सब स्वाष्याय किया करते थे। स्वाध्याय तो 
भ्रायेसमाजी को पहचान रहा है। जारयसमाज के संगठन को विराट 
बनाने के लिए यह प्रावश्यक है कि पुन: एक एक प्रार्य प्रतिदिन स्वा- 
ध्याय का ब्रत ले | पांच मिनट स्वाध्याय करें या दस मिनट करें परन्तु 
करें प्रवश्य । यह परम तप है। पड़्यन्त्र रचकर शभार्यजाति के छात्र 
और हिन्दू कहाने वाले भी प्रार्यंमाज पर नित्य पत्र पत्रिकाप्नों में वार 
प्रहार कर रहे हैं। हमें प्राय लोग प्राए दिन लिखते हैं इसका उत्तर 
दें उप्तका उत्तर दें--हम उत्तर लिखें ओर लिखते हैं परन्तु साहित्य 
सृजन करें तो खपता नहीं | करें ता क्या ? 


दमकिपा हरयाणा के विधायकों इस्तीफे 
चो० देवीलाल को दे दिए 


रोहतक, १० भ्रप्न ल (शि) दलित मजदूर कितान पार्टी (दमकिपा) 
हरयाणा के सभी २१ विधायकों और एक राज्यसभा सदस्य ने प्रपने 
त्यागपत्र हर॒याणा के भूतपूर्व मुख्यमस्त्री चौ० देवीलाल को सोंप दिये 
हैं कि वे हरयाणा से भ्रन्याय होने की श्रवस्था में इन्हें सम्बद्ध अधिका- 
रियो को दे दे । पार्टी के कार्यालय मन्‍्द्री श्री रामचरद्र दहिया ने श्राज 
यहां पत्रकारों को यह जानकारों दो । भ्राण यहां पत्रकारों से बातबीत 
करते हुए उन्होंने का कि पंजाब समस्या के हल के दृष्टिगत उन्हें राज्य 
के हितों को कांग्रेस (६) के हाथों नुक्सान पहुँचाने को श्राशका है, ऐसी 
प्रवस्था मे श्रो देवोलाल ये सभो त्यागपत्र श्ागे भेज दंगे | तब राज्य में 
भांदोलन चलाया जाएगा । पार्टी की राज्य स्तरीय कार्यकर्ता बंठक २० 
प्रप्रेल को रोहतक में बुलाई गई है जिसमें हरयाणा को बचाचे के लिए 
झागामी कार्यतीति पर बिचार किया जाएगा। 


(पंजाब केसरी से सामार) 


मंत्रियों के अ्रंग्र जो-प्रम को आलोचना 


नई दिल्‍ली, १० श्रप्रंल (वार्ता): सत्तारझूढ दल के सासद राम 
नगीता मिश्र ने श्रालोचना मे 'पग्नजी प्र म' के लिए मन्त्रिजों को श्राडे 


, हाथ लिया | श्रा मिश|्न ने विदेश मन्त्रालय को श्रनुदान सागों पर जार 


मान्य डा० भवानीलाल जी ने पूछा है कि डा» विरंजोखाल जी 
का प्रंग्रेजी सत्यार्थ प्रकाश १६०६ में छपा था ओर पृज्य मास्टर दुर्गा | 


घसाद जी का प्नुवाद (&«८ में छुपा था। मैंने लिखा था कि सत्याय् 
प्रकाध् का प्रथम भग्रजी भ्नुवाद पूज्य मास्टर दुर्गाधासाद जो ने किया। 
शी भारतोय जो का यह कथन विचारणीय हे । इस पर मरा निवेदन 
बहु है कि डा० बिरंजोलाल जो के झग्रेजो अनुवाद से बहुत समय पूर्व 
मास्टव दुर्माप्रशाद जी ने सत्यावधकाल का श्रंग्रेजी अनुवाद कर दिया 
सूब्‌ १६०० ई० में उनके द्त्याथप्रकाक्ष के ,धनुवाद छकादक्ष समुल्लास 
कृ छप गया था | ऐसे ही उनके अनुवाद के झौर भाग मो छुबे थे। 
इसलिये यह ऐकिह्ासिक तब्य है कि मास्टर दुर्गाभसाद जो ते सत्यार्थ 
भ्रकान्न का पंग्र जी. अनुवाद खबसे पहले किया थी ६ ह॒ 


बहस में भाग लेते हुये कहा कि श्वग्रेज तो देश से चले गये लेकिन उनको 
भाषा के प्रभाव से हम अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं । 

उन्होंने कहा कि श्रपनी ध्राधा के बिना देश की पश्रलग पहचान 
कायम नहीं हो सकती । मल्त्रियों को चाहिये कि विदेश यात्राश्नो मे थी 
राष्ट्र भाषा का प्रयोग करें। मन्त्रियों को यह याद दिलाने की भावदय- 
कता नही कि हमारे यहा प्राने वाले स्रथिकतर अतिथि प्नग्रेजी जानने 
पर भी ध्वपनो भ्रपनी ध्पनोी भाषा में बोलते हैं। 


ग्राम कंवारों भें बहेज विरोधी पंचायत 


६-४-१६५४ को ग्राम कंवारी (हिसार) में सालबास की दहेज 
विरोधा पंचायत महाक्षय रामसिह म!य्पड निवासी की श्रध्यक्षता में 
हुई जिसमें श्रो देखराज भायं व था० बारराम उमा, कप्तान फूलसिह 
तथा भत्तरसिह भाय॑ क्रान्तिकारी ने भ्रपनै विधार रखे । प० गुसाईराम 
ने पंचायत के दहेज सम्बन्धों नियमों के पालन को प्रतिज्ञा को | पंचायत 
धागे के लिये एक 'दहेज विरोधो समिति” बनाई धौर उसमें निम्न- 
लिखित नियमों पर पुनः विचार प्रकट किया गया- 

१--१०० रु० से सधिक दान नही देता, २--२५ से भ्रधिक वा राती 
नहीं ले जाना, ३--१ र० से टीका करना, ४ शादी में बाजा नहीं बज- 
बाना व शराब नहीं पीना, ५-ज्यादा कर्नीचर न देना तथा कई प्रकार 
की मिठाई नहीं बनात। । ... मन्त्रो प्रायंसमाज 


सर्गहितकारो 


आर्ससमाज की गतिविधियाँ 


सम्पावक के नाम पत्र 


सभा का एक प्रशंसनीय कदम 


श्रोमान्‌ नमस्ते । 


एक दे निक समाचार पत्र मे पढ़कर प्रसनन्‍्तता हुई कि सभा 

ने श्रो धमदेव जो विद्यार्थी को ग्राये चोर दल हरयाएणा का अभ्रधिष्ठाता 
नियुक्त किया है | श्रो विद्यार्थों जो युवक हैं श्रोर उनको रुचि युवकों के 
निर्माण मे अन्यधिक है। श्राज यदि झ्राये समःज के लिए कोई सुरृठ प्राधार 
प्रदान कर सकता है तो वह युवाशक्ति हो कर सकता है। बहत हो 
भच्छा हो यदि सभो प्राताय सभाए + केवल आये वोर दल सम्बन्धी 
अधिका रो ह नियुक्त करें बल्कि उन्हे पूरा पेसा और स्वतन्त्रता भा दें 
ताकि वे इस क्षेत्र मे कुछ कर सके । देश की ग्राश्वा प्रोयेगमण्ज है प्रोर 
आयंसमाज को प्राशा हैं उपके युवक ' 

में सभा के इप निर्णय का प्वोगत करता हैँ और श्रों विद्यार्यो जो 
को बधाई देते हुये सुक्ाव देता चाहता हु कि वे जी-जान से इस काय 
में जुट जाए। प्राय वोर दल जान्द के श्रधिकारियो श्र" संनिको को 
झोर से मैं विनम्र प्राइवासन दिलाना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में 
जो भो सेवा हमें मौंपो जाएगी उसे सहर्ष स्वोकार करेगे . 


युवकी को बना दोजिए, राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। 


प्रो० श्रोमकुमार आये 
बौद्धिकाध्यक्ष आये बोर दल हरयाए। 


वेदप्रचार को धूम 


श्रो मुन्शीराम विन्फर्रोल वेदप्रधार ट्रस्ट पानोपत के सहयोग से 
स्वामा प्रेमानन्द श्राचार्य वंदिक सन्‍्यासाश्रम गाजियाबाद को श्रध्यक्षता 
में एक सप्ताह का वेदप्रचार तीन ग्रा्मों में किया । #८, १९, २० मार्च 
को साहिबाबाद दौलतपुर दिल्ली ८घए? तथा २१, २२ मार्च को ग्राम 
डाबोदा मेंहदीपुर भ्रौर २३, २४ को खाण्डा शेरों मे ! ब्न० हंसराजाय॑, 
प० प्राशानन्द मजनीक, महाशय भाशाराम एवं श्यामवी र, श्री रामचन्द्र 
तथा रामनारायस ढोलकवादक के श्रतिरिक्त आचार्य सुत्यप्रिय मुनि जी 
भो इस वेदप्रचार में सम्मिलित रहे। विद्याथियों, म'्ताप्नों, बहनो ने 
बडी सख्या में यज्ञोपवीत लिये, उन्हें पुस्तक, योगासन चार्ट श्र महर्षि 
के चित्र बांटे । डाबोदा में ऊई भाइयों ने शराब, धृम्रपान आदि छोड़ा | 
रात्रि को मेजिक लालटेत श्ौर भजनोपदेशो का कार्यक्रम होता रहा 
औौर दिन में तीन तीन बार घरों में यज्ञ किये गये । डाबोदा भोर लांडा 
में बहुत भारी भोड़ रही घोर लोगों को श्रद्धा को देखकर मन गदुगद 
हो उठा । कोई भी ऐसी माता बहत नहीं थी जो यज्ञ पर घी भौर मीठा 
न लाई हो | झ्राषचये हुआ जानकर कि दादा बस्तीराम के बाद इन 
ग्रामों ये भ्रायंसमाज का प्रचार हो नहों हुलआ। डाबोदा में तो दस 
प्रतिशत घर हो ऐसे हैं जो शराब न पीते हो । शभ्रागे भो निरन्तर वेद 
प्रचार की सांग की गई । ये कार्यक्रम श्री महावीर हृवलदार सुपुत्र श्रों 
हस्केराम नम्बदार ने भायोजित किया | 
बर० झोमस्वरूप 
संचालक गुरुकुल डिकाडला (करनाल) 


सर्बंहितकारी के ग्राहकों से निवेदत 


सर्बहितकारी का वाषिक आध्िक वर्ष १२ भ्रप्रेंब को समाप्त हो 

रहा है। जिन ग्राहुक महानुशावों ते धपना घुल्क भ्रमो तक नही भेजा 
है, वे १५) मनीभाढंर हाय भेजने की कृपा करें। व्यवस्थापक 
चर्वद्वितकेरों घिद्धाश्तो अवन, दयानस्दमठ5, चोहतक 
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आयंसमाज चित्रगृुप्त गंज लश्कर 
ग्वालियर का उत्सव 


ग्वालियर | आर्यप्तमाज चित्रगुप्त गंज लश्कर का ५६ वां वार्षिक 
उत्सव दिनाक २२ से २४ माच॑बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। 
प्रथम दिन प्रार्यप्तमाज के स्थापता दिवस पर 'राष्ट्रोय एकता अ्रखण्डता 
में ग्रायेंलमाज का योगदान विषय पर दूसरे दिन देश को स्वतन्त्रता में 
क्रान्तिकारियों का बलिदान तथा तीसरे दित महूषि दयानन्‍्द प्रौर विषय 
कल्याण विषय पर स्वामी जगदीदवरानन्द सरस्वती दिल्‍ली, डा" श्री 
भवानोीलाल भारतीय, पत्राव विद्वविद्यालय चण्डोगढ़ तथ' स्थानोय 
विद्वान्‌ प्रो० श्री दिवाकर जो विद्यालंकार के श्रोजस्वों व प्रेरणादायक 
व्याख्यान हुए। भजनोपदेशक थो विजयशलिह जो के विजय आकर्षक 
भजन हु! ' 


प्रस्तिम दिन २४ मार्च को श्रीमंत राजमाता विजयाराजेसिधिया 
संसद सदस्या, ग्वालियर के मुख्य प्राथितय में प्रायतमात के दो प्रमुख 
तेता श्रो बाबूलाल जी गुप्त (यू: पू० शिक्षः संजालक मध्य भारत) तथा 
समाज सेविका श्रोमतो उम्रा बरतारिया प्रदाता ग्रायसमाज निन्नगुप्त 
गंज लइकर का प्रार्यसताज की उल्लेखनोय सेवाधों को दृष्टिगत रखते 
हुए भभिनन्दन किया गधा ! साथ हो समाज के वयोवृद्ध व सेवा भावों 
श्री शोतलप्रताद जो का भी सम्मान किया गया। स्वामी जगदोश्व रानद 
जी सरस्वतो ने शाल देकर सम्मानित क्िया। 

ब्रायेसमाज की प्रगति व कार्यक्रम का संचालन संस्था के मन्ठत्री 
श्री किशोरीलाल गौतम ने किया । 


आयेसमाज साबापुर का वार्षिश्तेत्सव 


२६ से ३१ मार्च को बड़ो धूमधाम से सम्पन्न हुआ जिसमे निम्न 
लिखित विद्वानों ने भाग लिया जितसे सवप्रथम स्वामों सदानन्द जी 
प्राचार्य बागेश जी वंदिक साधन श्राक्षम शादोपुर श्री गुरंदत्त मुनिजी 
पं* शेरतिह जी थ्राय॑ प्रतिव्धि सभा हरयाणा महाशय बृजलाल' जां श्री 
घनह्याम प्रेमी। सभा को ३००) वेदप्रचाराथे प्राप्त हुए | 

मन्‍्त्रो प्रायंसमाज सावापुर जि» भ्रम्बालां 


दुर्भाग्य पूर्ण व्यक्तव्य 
राधेदयाम श्रायं एडबोकेट मुताफिर खाना सुलतानपुर 


पंजाब समस्या के समाधान करने को दिल्या मे उच्चित कदम उठाते 
हुए केन्द्रीय सरकार ने भ्रकालो नेताओं की रिहाई का शुभारम्भ कर 
दिया है प्रौर सबंप्रथम प्रकालो दल के भ्रध्यक्ष श्री हरचन्दर्सिह लोंगोबाल 
को कारागार से मुक्त किया गया। श्री लोंगोबाल रिहा होने के उपरात 
स्वरा मल्दिर तथा वंजाब के दौरे पत्र निकले । सारत को जनता को 
विष्यास था कि श्रो लोंगोवाल' रिहा होने के बाद सारत की एकता, 
प्रशण्हता तथा परस्पर सौहाद को भुरढ बनाने का महाम्‌ कार्य करेंगे 
झोर सिखों को सही भागे दिखाकर उन्हें राष्ट्रीय छोरा में समाहित 
करने का पुष्य प्राप्त करेंगे। लेकिन श्री लॉंगोवाल के वक्‍तव्यों से सारी 
प्रांझाओों पर पानी फिर गया हैं। उनकी भाषा में सिण्डशवाले के 
जावा की गरघ भा रहो है; जो पंजाब समस्‍या के समाघान करने के संद 
प्रवत्नों पर फानो फेश देगी । लॉगोबाल को चाहिएं था कि जो इछ 
हुमा उसे भूख जाने को सलाह के सिख धाईयों को देते धौष स्वार्थ 
पूरक राजमीति-से ऊपर उठकर महांद्‌ युश्यों के घादतों के प्रति 
इ्रतिबद्ध होते का ध्राछ्लुक कर सही मार्नेकशनः करते । 


धर्वहितकारों भर 
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अबोहर फाजिल्का के क्षेत्र हर॒याणा 
के अभिन्‍न अ्रंग हें 


सरकारों उप-समिति को शिष्ट मण्डल का ज्ञापन 


भटिण्डा, ११ प्रप्रेल । सरकार द्वारा गठित उपसमिति जो गत ८ 
प्रप्नेल को भटिण्डा में विभिन्‍न्त राजनैज्ञिक दलों एवं भन्‍य सामाजिक 
संगठनों के प्रतिनिधियों के विचार जानने के लिए भाई थी, के समुख 
ग्रबोहर व फाजिल्का क्षेत्र के निवासियों के प्रतिनिधि मण्डल ने भी 
लिखित खप में अपना पक्ष प्रस्तुत किया । 


इक प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व प्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
शव हर॒याणा रक्षा वाहिनो के प्रध्यक्ष प्रो० शेरमिह ते किया। ज्ञापन 
का सारांश इस प्रकार है-- 

फाजिल्का तहसोल सन्‌ १८८४ तक तत्कालोत जिला घसिरसा का 
भाग थी वाद में हिला फिरोजपुर में मिला दी गई थो । उस समय सभो 
सरकारी रिकाई देवनागरी लिपि हिन्दी में रखा जाता थ' । राजस्थान 
से जुडा यह क्षेत्र रेतोला और पूनसात था । सरहिद नगर से आने पर 
इस क्षेत्र में #रयारा और राजस्थान के हिन्दा भांषधों लॉग ग्लाकर 
धावाद हो गए ! दस प्रकार फाजिल्‍्शा तहसोल का हिन्दी भाषो क्षेत्र 
भावनात्मक, स्पस्कृतिक, सामाजिक एवं भाषाई रूप में हर॒याणा का 
पभिनन प्रग हैं प्ौर हर्याणा ४ साथ मिलने के लिये उत्सुक हैं। 

उनकी यह भावना किसी भो रूप में प्रराष्ट्रीय पथवा साप्रदायिक 
कदम नहों है। उनके पूबंजो के घर, रिहतेदारियां श्रादि सब कुंछ 
हरयाणा में हैं । यहा तक कि उनके राति-रिवाज श्रौर त्योहार प्रादि 
भऔ हरयाणा जसे है । 

अबोहर फाजिल्का क्षेत्र के विद्यार्थी ब्रिटिश काल से ही हिन्दी को 
प्रथम भाषा पढ़ते चले भरा रहे थे तथा वह उनका माध्यम रही है किस्तु 
सन्‌ १९६६ में पजाब के भ्रस्तित्व में आने पर उन्हे दसवी कक्षा तक 
गुरुमुखी लिपि में लिखी पंजाबी घाषा पढने के लिये मजबूर किया 
गया। 


'सच्चर फामू ला' के श्रनुप्तार तत्कालीन गृहमन्त्री स्वर्गीय पत द्वारा 
एक कमेटी हिन्दी भाषी जोन के सोमांकन कें लिए गठित की गई थी 
और जिसके हैड पत्राब के तत्कालीत मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापसिह 
करों थे। इस कमेटो में ज्ञानो करतारसिह ब्रक्ालियों के प्रतिनिधि थे। 
इस कमेटी को २४-१०-५६ को रेस्ट हाऊस दिल्‍लो में हुई बे5क में सब 
सम्मति से यह बात तय हो गई थी कि श्रबोहर फाजिल्का का हिन्दो 
भाषो क्षेत्र तथा ११४ गांव हिंदी जोन में शामिल कर दिये जायेंगे । 
झकालियों ने भी प्रमृतसर मे हरयाणा पंजाब के भ्रलग प्रलग होने के 
बारे में सलाह मशविद्या के लिए हकट्ठु हुये तो उन्होंने भी एक स्वर से 
इस बात को माना था [५ फाजित्का तहसील के हिंदों भाषों क्षेत्र 
हुरयाणा भे जामिल कर दिये जाएगे। 

जब मारत सरकार ने पजाब हरयाणा को सोमा निर्धारण के 
लिये शाह कमीशन बिठाया तो उसने पूरो खरड तहसोल श्ौर चण्डीगढ 
को हरयाणा में शामिल कर दिया किन्तु केन्द्र सरकार ने चण्डोगढ को 
केन्द्र शाधित प्रदेश बंना दिया। 


चण्डो पढ़ को पंजाक की राजधानी बनाने को जिद पर जब भमृत- 
सर गुरुद्वार के में सन्त फर्तेहर्सिद ते जल कर मरने की धमकों दी तो 
उतन्तको जान बचाने के लिए दो विद्वास पात्र व्यक्तियों ने हरयाणा के 
चैतापों से अपील फी कि थे चण्डोंगह पजाब को दे दें तथा उसके 
अबले में फाजिल्क तहसोल का हिस्दो भाषा क्षत्र हर॑याणा में मिला 
लें जेसा कि कमेंटी २४-३०-४६ की मान गई थी । 
-. इस प्रस्ताव पर छूकि पंजाब तथा हुरवाणा दोनों हो लोडर 
आहयत थे पतः स्व» प्रधानमत्त्रों श्रोमती इन्दिरायरांधी ने संसद के 


विपक्षो नेताग्रों से सलेहह के बाद एक ऐंवार्ड पेकेजडील के रूप थे 
२६-१ ७० को जारी कर दिया कि चण्डोगढ़ पंजाब में दामिल होगा तथा 
हिंदी भाषी प्रबोहर फाजिल्का तगरों एवं ११५ गांवों समेत हरयाणा में 
शामिल कर दिए जायेंगे। तत्कालान भ्रकालो चोफ मिनिस्टर ने तक 
इस ऐवार्ड को स््रीकार कर लिया था तथा चण्डोगढ़ मिलने को खुशी 
में उन्‍होंने दिवालो मनाई थी । 

परद्रह साल बीत जीने के बाद भो इस ऐवाड पर अमल नहों 
किया गया | अ्रनिश्चितता को इस लम्बो पझ्रवधि में दर्जनों बडे प्रतिनिधि 
मण्डल तल्कालोन प्रधानमन्त्रो श्रीमतो इन्दिश गांधों से मिला तथा 
प्राथन! की कि उक्त ऐवार्ड को लागू करते हुए अबोहर फाजिरका क्षेत्रों 
को हरयागा में मिनाया जय | वह इस विषय पर पग्रम्प्टट शब्दों में 
प्रतिनिधि मण्डलों को प्र!धवासन देटी रहो कि ये क्षेत्र हरयाणा में 
मिलाए जाएगे। 


हमारे युवा प्रधानमन्त्री एव उतके यो सन्त्रिमण्डलोय सहयोगों 
दिवगत प्रधानमस्त्रों रो वहुत आदर खव श्रद्धा दो रहिट से देखने है। 
सहो ध्र्थों में यह उनके लिए एक शानदार श्रद्वांजलि होगी यदि उनके 
द्वारा 7६ जनवरी १६७० को घोषित ऐवार्ड को तरत्त लागू कर दिया 
जाए। 

इन क्षत्रों का हरयाणा में विलय इस क्षत्र के निवासियों को 
निविवाद मावना एवं प्राकाक्षा झा परिचायक है। प्रने सामाजिक 
एवं सास्कृतिक रिहदतों के 4ति घटुट लगाब का प्रतोक है' इसक्षत्र 
के निवासों पजाव सरकार के शोयशा के शिकार रहे हैं। सरकाद जब 
इस तहसील के चार लाख लोगों को भावनाओं का प्रनसुनों करतों आ। 
रही है श्रौर हम प्राज्ञा करते हैं कि वह न्याय जो अत्र तक हमें मिला, 
उससे हमें हमेशा हमेशा के लिये वच्चित नहीं कर दिया जायेगा । 


यद्यपि भारताय संविधान में ग्रभिभबावकों को अपने बच्चों को 
मातृभाषा में शिक्षा देते को गांदटी दी गई है किन्तु हमसे हमारा यह 
मोलिक भ्रधिकार छीना गया है इसलिये मजबूर होकर इस हत्र के 
लोगों की अपने बच्चों को हिन्दा माध्यम से शिक्षा दिलाने के लिये 
हरयाणा तथा र'्जस्थ!न मभैजना पडता है। इसके लिये क्षेत्र के पकड़ों 
बच्चों को प्रतिदिन राजस्थान हरयाणा के हिंदी माध्यम स्कूल में पंदल 
ही लम्बा रास्ता तय करके जाता एडता है। 


इस क्षोत्र के जाति प्रिय एवं कानून व्यवस्था पालक लोग प्रयनों 
मांगे सवंधानिक तथा लोकतान्रिक ढंग से पेश कर रहे हैं यदि उनको 
इन जायज और दोघ फालिन मागो को २९ जनवरो १६७० के ऐथार्ड के 
ग्रनुतार न माना गया, जो कि हरयाणाः मे विलय से सम्बद्ध है, तो उस 
दह्या में इस क्ष त्र तथा हरयाणा वासियों पर हसको तीत्र प्रतिक्रिया 
होगी । 

पंजाब समस्या को हल करते के लिये अक्रालियों को प्रतुचित मांगों 
को मान लेने से हरयाणा में प्रौर अधिक समस्‍यायें तथा ग्रशाति पैदा 
होगी । पंजाब धमस्या का स्थायोचित एवं एकमाव्रहल है कि पंकेज डोल 
के तहत स्वर्गीय प्रधानमस्त्रो का २६ जनवरों १९७० का एवाईड लागू 
करते हुये श्रबोहर फाजिल्का हृश्याणा को तथा चण्डीगढ पञाब को 
दिया जाये। यदि पंजाब समस्या के निदान के लिये कोई नया फामू ला 
ग्रहण किया गया तो उससे नई उलभने झौर कठिनाईयां पेदा होंगी। 


हम ज्ञापन के पभन्त में कहा गया कि अनिश्चितता प्रोर उपेत्ता 

की स्थिति जिसमें इस क्षेत्र के निवासों प्रकारण ही गत १५ वर्षों से जी 

रहे हैं, को खत्म करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यथा पम्भव 

क्षीत्र स्व० प्रधानमस्त्री का २९ जतवरी १६७० का ऐवाई लागू करने 
छो तिथि को घोषणा की जाए। 

(देनिक भारत जननो से साभार) 


सर्वेहितकारी 


१४ प्रप्रेल १९८३ 





वंदिक धर्म में आने का खुला निमंत्रण 


रोहतक < भ्रप्रेल ८५। भ्राज यहा एक प्रेत कासफ्रेन्स में महाशय 
भरतसिह ने बताया वि भ्राए दिन समाचार पत्रों मे केन्द्रोय मन्त्री श्रो 
बूटासिह के विरुद्ध भकालियो के वक्तव्य पढ़कर देश प्रेमी जनता को 
दु:ख हो "हा है। दलित वर्ग में जन्में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता के 
विश्द्ध धिष वमन करके प्लकाली पपनी घूमिल छवी को झोर प्रधिक 
बिगाड़ रहे हैं। हुकमनामे जारी करने वाले प्रन्थी उम्रवादियों के दबाव 
में आकर नित्य नये हुक्मनामे जारी करके एक घ्में स्थात को अपवित्र 
बना रहे हैं। गुरुद्वारा कमेटी के वेतन भोगो इन मुख्य ग्रथियों ने भ्राज 
हक निह॒त्ये निर्दोष हिम्दुश्ों को हत्या की निन्‍दा के लिए हुक्‍्मनामा 
नहीं निकाला | स्वण मन्दिर में भिण्डरवाला ने हत्यायें करवाई तब 
झपती नाक के नीचे होने वाले इन कुकर्मों को मुख्यग्रंथियों ने निन्‍दा 
नही की ; स्त्रियों पे बलात्कार के विरुद्ध हुबनामा नही निकाला | तब 
हुक्मनामे के लिए कागज पेन इन्हें न मिला । 


इम्होने झाज तक किसी व्याभिचारी किसी चोर बाजारी करने 
वाले, किसी तस्कर, किसो रिश्वतखोर के विरुद्ध किसी देक्ष द्रोही, किसी 
शराबी के विरोध मे कभी हुबमनामा जारो नहीं किया। पश्रब श्री 
बूटाहिह के विरुद्ध हुक्मनामा जारी करके दलित वर्ग व देश प्रेमी जनता 
की भावना को गहरी टोस पहुचाने वाले मुख्य ग्रन्थियो ने बहुत निरद- 
नीय कम किया है । 


जहा तक श्री बूटापिहु को सिख पन्‍थ से खारिज करते को बात 
है-हम इसके विषय में ओर क्या व है ? भायसमाज के एक सेवक के नाते 
थैं तो यहो कहूंगा कि हम हर घडी श्री बूटासिह जंसे व्यक्ति के स्वागत 
के लिये तंयार हैं। हम भायंसमाजी एक घोरेमकार को ही मानते हैं। 
परमात्मा की वाणी वेद को मानने वाला, सत्य फर्म करते वाला, पाप 
रहित जीवन बिताने वाला, दीन दु:खी की सेवा करने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति प्रभु को प्यारा है। बूटापिह जो का हम सम्मान करते हैं। भका- 
लियों की नित्य नई झाड़ खाने वाले ज्ञानो जेलसिंह जेसे सब सज्जनों 
को हम वेदिकर्मी स्वीकार करते हैं। वे आएं हम उनका स्वागत करते 
हैं। वे हमारे हैं, हम उनके हैं । म० भरतसिह वानप्रस्थ 
संयोजक हरयाणा रक्षा वाहिनी 





सर्वश्रेष्ठ व्यायाम योग के आसन 


लेखक--ब्र० रामवीर शास्त्री योग शिक्षक 
प्रकाशक-हर॒याए। साहित्य संस्थान गुरुकुल भज्जर 
भाकार--२३२३६/१६ पृष८ठ सख्या २२६ 
झार्ट पेपर पर छपी सचित्र संजिल्द पुस्तक का मूल्य ४० रुपये । 
प्रस्तुत पुस्तक में ६६ चित्रों के साथ विभिन्‍्त भासनों के करने 
की विधि और खाध्त बतलाये गये हैं। प्रारम्भ थे स्वामी ध्ोमानत्द जी 
महाराज की विस्तृत भूमिका के अतिरिक्त योगासनों का महत्त्व, 
योगासनों का रहस्य, व्यायाम धोर योगासन का तुलनात्मक भ्रष्ययन, 
योगासन सम्बन्धी कुछ महत्त्वपुर्ण नियम झौर जानकारी के सस्वन्ध पं 
अच्छा प्रकाश डाला गया है। 
पुस्तक के ध्श्त में योगांसनों द्वारा विविध रोगों की चिकित्सा के 
सम्बन्ध में बतलाया गया है कि किस रोग में कोनसा भासन विशेष 
लाभदायक है तथा शरीर शुद्धि के लिये हठयोग के षट्कमं (१ नेति, 
२ घौति, ३ बस्ति, ४ नौलि, ५ त्राटक शोर ६ कपालभात्ति) का मो 
एउल्लेल किया गया है। 
--वेदग्रत धक्षास्त्री 








प्रतिमावान छात्रों के लिये सुश्रवसर 
२०० रु० मासिक छात्रवृत्ति प्राप्त करें 


गुरुकुल सिहपुरा-रोहतक में मह॒दि दयानन्द के मन्तव्यानुसार 
प्रां-पाठ-विधि से अध्ययत करने के इच्छुक छात्रों के लिये विशेष 
व्यवस्था की गई है। अध्ययनरत १० छात्रो को २०० रुपये प्रतिमास 
छात्रवृत्ति दी जावेगी , प्रवेश के लिये न्यूनतम १०वीं कक्षा उत्तीर्ण होना 
आवधयक है। छात्रो के लिये महर्षि दयानत्द विदवर्विद्यालय रोहतक 
को प्लाष विभाग की विश्ारद, क्षास्त्री प्रवं भाचाय॑ परोक्षाएं देने की भी 
व्यवस्था रहेगी । छात्रों को वेदिक कर्मकाण्ड तथा श्राय॑ धिद्धान्तों का 
ममंजञ बनैया ज'येगा तथा वक्‍तृत्व कक्ना हृव लेखन की विशेष शिक्षा 
दी जावेगी । गुरुकुल के भ्रनुशासन एवं झ्राचार संहिता का पालन 
करना छात्रों के लिये भनिवाय होगा। क्षदिक सिद्धास्तों पर निष्ठावान्‌ 
एवं वेराग्यबात्‌ छात्रों को प्राथमिक्ता दी जावेगो। छात्रों का प्रवेश 
प्रारम्भ हो चुका है। छात्रवृत्ति के इच्छुक छात्रों का प्रावेदन-पत्र ३० 
जून तक भ्राना भ्रनिवाय है : प्राचाय द्विजराज 
सस्कृत महाविद्यालय 
गुरुकुल सिहपुरा-सुन्दरपुर जिला रोहतक 


श्रायय कन्या विद्यालय शिक्षा मार्ग भिवानी 
प्रवेश सचना 


रत्न एवं प्रभाकर का (केवल कन्धाश्रो के लिए) प्रथम जुलाई 
१९८५ से प्रवेक्ष प्रारम्भ है। योग्य व शनुभवी श्रध्यापिकाभों की 
व्यवस्था है। इच्छुक छात्राएं सम्पर्क करें । 
फूलचन्द्र शर्मा निडर 
प्राय कन्या विश्वालय भिवानी 


आयंसमाजों के आगासो वाधिक उत्सव 


ध्ायेससाज नगर सोनीपत २६ से र८ ग्रप्रेल 
/».. ताबडू जिला गुड़गांव २६ से २८६ ,, 
». खेल बाजार पानीपत जि० करताल ३से५ भई 
#... मालकोश जि० भिवानी इसे५ ,, 
».. मज्जर रोड रोहतक ध्से१र 
». लोहारू जिला भिवानी ११ १२ ,, 
». चढबूतरों ,, श्रम्बाला १०्से १२ ;, 
». मन्दोला ,, भिवातनी ्धेसे२० , 
»... किशनपुरा माजरा जिला भ्रम्बाला !७से १९ ,, 
आय कुमार सभा रादोर जिला क्षुरुक्षेत्र २५, २६ »% 
झायंबीर दल रोहतक र८ से २६ ,, 
प्रायंसमाज खारवन जिला शअस्बाला २४ से २६ ;, 
».. सेवासदन बल्लबगढ़ जि« फरोदाब[द २७ मई से ३ जुन 


». बेंगा जि० सोनोपत २८ से ३० 
जो भायेसमाज प्रपने उत्सव रखना चाहते हैं, वे शोध्र तिथियां 
नियत करके सभा को सूचित करें, लाकि समय पर सभा की ओर से 
उपदेशकों तथा सजनोपदेशकों का प्रवन्व किया जाये । 
सभा मन्त्री 


भोपाल मेंस पोढ़ित सहायता के लिए दान 
झायंसमाज काजका जिला भम्बाला 


२०१) 
(गढांक में मूववक्ष १०१) ध्रकाक्षित हो गबा) 
पध्ायेसनाज सिरसा १००) 
(१४ मा के भक में मूलवश १०) प्रकाब्षित हो वया) 
२४» 


श्री सत्यनारागसत गुप्त तोशाम जि» स्िवानी - 
| सदा कोपाध्यक्ष 


सर्वहितकारों 








सारा राष्ट्र रक्षक बोर हरयाणा का 


सम्मान करे 


मास्टर निहालसिह आ्राय॑ 
(गतांक से भागे) 


४-घरं राज हरयाणा सम्राट हषंवधेन ने ६६८ वि० में उत्तरी 
भारत के ६० राजाग्रों को हर॒याणा के ही पंचायती मल्लों द्वासा जोत 
कर नमंदा तक एक छत्र संघ राज्य करके सारे भूगोल में भारत को 
कीति प्रसारित की थी शोर सर्वक्षाप पंचायत बताई थां। 

४-स ० १२४८ वि» में दिल्ली सम्राट पृथ्वी राज चौहाण को सहा- 
यता से हर॒याणा के २० हजार पंचायती मल्‍लों ने मोहम्मद गौरो को 
पानीपत के त्रावडी मेदान में हराया था परन्तु १२४६ में कई चौदाण 
सरदाों के देशद्रोह धोर पृथ्वीराज को विलासिता, फुट से भारत 
दास हुआ्रा । 


६-सन्‌ १२६८ ई० में श्रलाऊद्दोन खिलजी को प्रार्थना पर स्वेखाप 
पंचायत हरयाणा के ७५ हजार मल्‍्लों ने पानोपत ओर सरहिन्द के 
स्‍थान पर सेनापति बोहरणराय के नतृत्व में एक लाख चमेजी मुगल 
सेना को स्वदेश से मार भगाया था। 


७-संवत्‌ १४५५ वि० (सत्‌ १३९८५ ई«) में हत्यारे प्राक्रान्ता समर- 
कर्द के शासक तेमूर लंग की ढाई लाख सेना से हरयाणा के ८० 
हजार मललों ने दिल्‍लो, मेरठ, तुगलकपुर झौर पथरीगढ (हरद्वार) के 
युद्धों में शत्रु की एक लाख साठ हजार सेना मारकर श्रम्बाला से परे 
दूर तक भगा दिया था। पंचायतों मल्‍ल ३५ हजार बलिदान हुये थे । 

८-१७३६ ई० में नादिशशाह के विरोध में हरयाणा के २५ हजार 
मलल बड़े भ्रोर ८ हजार बलिदान हुए । 


६-सन्‌ १७६१ में पानोपत में भ्रब्दाली के विरुद्ध सदा शिवराव 
आऊ को सहायता में सौरम के चोधरो श्योज्ञाल को सेना में हरयाणा 
के बीस हुजार मल्‍ल ओर दो हजार घुडसवार लडे प्रोर चार हजार 
बलिदान हुए । 


१०-१८५७ के स्वाधीनता संग्राम में द्विललो के चारों श्रोर सारे 
हरयाणा में प्रंग्रेजो सेना से घोर युद्ध किया! प्रोर बादशाह बहादुरशाह 
को प्राथंना पर € जुलाई १८५७ को हरयाखा पचायत ने १५६५१ मल्ल 
सेनिकों को दिल्लो में उत्तम दावत देकर पूरे चार मौस तक हर सहायता 
दी थी। हसयाणा में बहुत श्रंग्रेज मारे थे श्ौर जून मास में उनपते गहठे 
हंऋवाए थे पश्चात्‌ फूट के कारण हार हुई। प्रंग्रेजों ने सारे भारत में 
बहुत भ्रत्याचार किए शोर हरयाणा का खण्डन करके पाँच वर्ष तक 
जमता पाए जाता झ्ाता, रिपएते बन्द करके हरयाणा को शिक्षा, सिंचाई 
तथा नौकरी में पिछड़ा रखा । 


हर॒या रा भारत का प्रान्तरिक रक्षक-- 
राष्ट्रीय प्रदेश गणतन्त्रोष पंचायतों हरयाणा ने बाह्य श्राक्रांताप्रों 
से तो सारे भारत को रक्षा को ही है परन्तु भारत के प्राल्तरिक 
ऋगडों, विवादों में भो विशेष राष्ट्रीय मुमिका निभाई है। 


१- सन्‌ १४१६ में हिन्दू राज्य विजयनगर के राजा देवराय दितोय 
की प्रार्थना पर हरयाणा पचायत ने ६ महाबलो मल्ल वहां भैजे जिस्होंते 
मपट्ाा मार लड़ाई सिखाकर पांच बहमनो राज्यों से बिजय नगर की 
रक्षा की थी यह १०० मंडलों का राज्य सन्‌ १३३५ से १५६५ ई० तक 
रहा । यह विजयनगर में ईरानो राजदूत भ्रब्दुल रजाक के मुन्शी हसन 
अब्बास का लेख बताता है। 


२--४० १५८० वि० के पास रोवां फे सजा वाोरधिमे बधेले की 
आधना पर हरयाणा पंचायत ने झ्ििश्पेनो के योद्शाइमलचरद ढलेते के 
साथ १६ मल्न भेजे जिन्होंतें ध्पने सेध्य प्रशिक्षण से 'उस्त राज्य को 
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निध्कटक बनाया और भक्त कवि कबीर का मृतक शवाधिकार में 
खिरनोीं का नवाब भगाया। 

३--सन्‌ ११५१०-१५२६ ई० में विजयनगछ के राजा कृष्णदेव की 
सहायता में हर॒याणा का मल्‍ल योद्धा श्वरपाल ते विजयनगर को सेत्य 
शक्ति को प्रबल बना दिया तत्कालीन धमिलेख में “उत्तरो भारत का 
दिल दादा हरयाणा' लिखा है। 


सन्‌ १६५७ में शामगढ (निकट भ्रागरा) थे शाहजहां प्रौर प्रो रगजेब 
के मध्य हुए युद्ध में हरयाणा पंचायत के मल्लों ने शाहजहां को सहायता 
की थो । सत्ता प्राप्ति पर ओरंगजेव ने दावत के बहाने सम हरयाणा के 
२३ तेताप्रों को १६७० में दिल्‍ली में कत्ल कराया था | 
५--सवविदित है रोहतक की नं ० ६ जाट रेजिमेंट ने १९१८० 
में जम॑नी के विरुद्ध युद्ध में नहर स्वेज का मोर्चा जीतकद् अंग्रेजों को 
जीताया था । 


६-- दूसरे विष्वयुद्ध में ब्रह्मा में नेता सुभाष की ग्राजाद हिन्द सेता 

में हर्याणा के ४० हजार संनिक श्रगवा लड़े थे भर देश स्वतस्त 
हुआ। 

ह ७--स्वतन्त्रता प्राप्ति पदचात्‌ सन्‌ १६६५ में डोगराई मोर्चे पथ 
हरयाणा की जाट रेजिमेंट ने भौर १५७१ ई० में पाकिस्तान से युद्ध में 
हरयाण। वीरों के जोत सम्मान में स्थल सेनापति कुमार मगलम में 
रोहतक प्राकर धन्यवाद बधाई दो थो धोर १६६२ में चीन से युद्ध में 
भी प्राम सांखोल (रोहतक) के वोर ब्रिगेडियर होशयारसिह देश पर 
लड़ते लड़ते बलिदान हुए थे । 


हरयाणा को पुन: पंजाब में मिलाना महाभप्रन्याय 

पंग्रेजों ने इस प्रान्त को बिखेरकर इसे हर प्रकार से पिछड़ा 
निबल बनाया था। स्वतन्त्रता के पक्चात्‌ भी १६६६ ई० तक पंजाब के 
नेताओं ने हरयाणा को बिजली, सिचाई, सड़कों, उद्योग, विकास को 
दृष्टि से वंचित ही रखा । नौकरी में भी ऊंचे पदों पर पंजाब के प्धिक 
प्रधिकारी थे । सारा घत जालन्घर डिवोजन में ही लगाया गया। 
१९५६ में हरयाणा मे पजाबी भाषा खादी गई प्रत: हिन्दों आन्दोलन 
चलाना पडा | पंजाब से श्लग होकर ही हरयाणा में चहुमुल्ल उन्नति 
हो सकी हैं। प्रतः हरयाणा को प्रलग रहने देना ही राष्ट्रीय रक्षा है। 
क्योंकि हरयाणा ने तिरगे मण्डे, विधान जलाने का कभो भी शाष्ट्रोय 
अपमान नहीं किया । 


प्रखस्ड सबल भारत के लिए विज्ञाल हरयाणा बनाश्रों-- 

उपरोक्त सत्य विवरण को देखते हुए स्वर्गंधाम बोर संनिक 
हरयाणा का सारे भारत को मिलकर सम्मान करके पुनः दिल्‍लो के 
चारो शोर विशाल हरयाणा बनाना चाहिए। 


सा वेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशको - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के क्सेट्स तथा 
पं. बुद्धवव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिख । 
कुन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) क्र लि 
[4, मार्किट-]], फेस-], अशोक विहार, देहली-52 
फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3/-4623 &(८ ॥४ 


यह ॒कंसेट सिद्धान्तों भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 
















सर्शहितकारी द 


जो जोव है रहता पास तेरे-- 


चक्‍कर से निकल वह जाता हे 
(+रंजोलाल जीवब' बराडा जि० अम्बाला 


प्राइवर्यजतक इस सृष्टि का भगवान तू हो निर्माता है। 
चोला जःवो को तरह तरह का देकर खेल खिलाता है।॥ 
यह आवागमन का चक्‍कर है यहा आ जाना रहता है। 
जो प्राता है वह जाता है जो जाता है वह आता है।॥ 
कर्मों के मुताबिक ही चोला जोबवो का बदलता *हुआ है। 
पशु पक्षों का दे जन्म क्रिसो को तू इन्सान बनाता है।॥ 

तू ने रखा है बांध प्रमु ! इस चक्कर मे सब जोबों को । 
नहीं आदि इसका नहों प्रन्‍्त इसका चक्कर मे इसे चलाता है ॥ 
इस चक्‍कर में हो जाव सदा चक्क्रर खाते रहते हैं पड़। 
जो 'जोब' है रहता पास तेरे चक्कर से निकन वह जाता है | 


शोक समाचार 


थ्रायं प्रतिनिधि सभा हरयारा के उपदेशक प० कुलवन्तराय भार्य 
के छोटे भ्राता श्रो जसराम ग्राम निमडो जिला भिवानी का लगभग ६९ 
धर्ष की आ्रायु में र८ मार्च को स्वगवास होगया। भाप सभा के प्रतिनिधि 
सी थे झौर आयंसमाज के :चार कार्यों में सदा योगदान करते थे। 

परमात्मा से प्राथना है कि दिवगत श्रात्मा को सदुर्गात प्रदान 
क्र । सभा मस्त्रो 
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तथा थकान में मश्दकता 
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न भाजों से श्रावश्यक निवेदन 


सभा को प्रन्तरग सभा के निवयानुसार समा का वाधिक भ्रषि- 
वेशन (चुनाव) १६ मई १७८५ को होगा। सभा से सम्बन्ध्ति श्ाये 
समाजो के ग्रधिकारियों से निवेदन हैं कि जिन प्रायंसमाजों ने श्रभ्री 
तक प्राप्तव्य वेदप्रचार, दर्शांश तथा सर्वहितकारी का वाषिक शुल्क 
सभा को नहीं भेजा है, वे राशि ३० अप्रेल तक सभा को भेजने को कृपा 
करें, ताकि उन्हें यधासमय झधिवेशतल का ऐजण्डा भादि भेजा जा सके । 
जो प्रायेसमाजें सभा के साथ २ वर्ष से ग्रधिक समय से सम्बन्धित हैं 
और उन्होने गत बषं सभा को प्रतिनिधि फार्म किसी कारणवश नहीं 
भैजे थे, वे भो तुरन्त सभा को पत्र लिखकर प्रतिनिधि फार्म मगवाकर 
प्राप्तव्य वेदप्रचारादि की राशि ३० प्रप्रेल तक सभा को फार्म भेजकर 
प्रपने प्रतिनिधि भेजकर सभा के संगठन को सुदढ करते में योगदान 
करें। 


रणाजीतर्सिह सभा मन्तरी 





(पृष्ठ २ का शेष) 
चिकित्सा हमारे देश में प्रचलित थी भोर है भी | भर्थात्‌ जिस प्रकॉर 
घृत को पिलाने से शरोर निविष हो जाता है उसी प्रकार पर्यावरण के 
प्रदूषणों के शमनार्थ वायुमण्डल को घृताहुति के घृम्र से पूरों कर देने 
से ग्राववयंजनक लाभ प्वह्य होगा । पर्यावरण जीवनप्रद बनेगा । भतः 
यज्ञ परम प्रावध्वक है। यज्ञान्त के मन्त्र में-सर्वान्ता कामान्त्समर्घय 
शब्द है। ग्र्थाते यज्ञों से सब कामनाझ्ोों की पूति होती है। यही कामना 
पूति का भाव यत्कामास्ते जुहुमस्तश्नो अस्तु मन्त्र में है। उससे श्री 
झाहुति यज्ञान्त में होती है | भरत; यज्ञ सब कार्यों को सफलता का प्रबल 


साघन है | ऐसा सुनिदिचत विचार सबने ग्रहण कर यज्ञानुष्ठान करने 
में भ्रग्नतर होना चाहिए । 


उत्तम स्वास्थ्य के चिप 


गठकल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


को थोषधियां सेवक करें । 


(ह 
ि 
८ £ हि 


शास्त्र कार्याक्षय :- 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ला-६ 
(म्थापोय विक्रेताधों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फोव बं० १६६८३८ 


धायं प्रतिनिधि सभा हरबाए्ता के लिए मुद्रक शोर प्रकादाक बैदग्रत झाश्त्रों हारा धाषाय प्रिटिग प्रेस, 
पोहतक में शषधासर सबंहितकारों क्ार्याक्द् पं७ खनटेवरतिह सिदान्ता भवन; दधानन्दमठ; पोहतक से अक्ाशिस। 
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अकाली आन्दोलन का 
प्रों० शेरासिह प्रधान आर प्रतिनिधि 


पजाइ-बंसाखी-जलियावाला बाग, 


इन तीन शब्दों के साथ हर स्वतत्रता .. 5 


सेनानी के मन में हजारो स्मृतियां 
कोंघ जायी हैं। यह बह जमाना था 
कि अब हमारे भ्रकाली भाई समूचे 
राष्ट्र के साथ एक रूप होकर पग्रग्रेज 
से लोहा लेने के लिए कन्घचे से कन्घा 
मिलाकर लड़ते थे । सन्‌ १५१६ में 
बेसालो के पुनीत पर्व पत्र रोलट एक्ट 
का विरोध करते हुए जलियावाला 
बाग में सब देशवासियों का खून एक 
साथ बहा था । जब महात्मा गांधी ते 
कहा था कि इस खूत में से कोई 
पहचान करके नही बता सकता कि 
कौन सा खुत हिस्दू का है, कीत सा 
मुसलमान का, कौन सा छिख हसाई 
का है। शायद गाघी जो की इस 
गर्दोक्ति को कूठा साबित करने का 
साजिश मन्सूबा प्रंग्रेज ने उस समय 
बना लिया था। समय को विडम्बना 
हि प्रो० शेशषसह 

देशिये कि जलियाँवाला बाग का वही अमृतसर सारत के विभावन के 
बाद सारत का सीमान्‍्त तगर बना, जिस पर बदनसीबी यह कि ध्ाज 
चारत को पुनः खण्डित करते के लिये उग्रवादी गतिविधियों का केन्द्र 
सो भ्मृतसर ही बना हुआ हैं। भ्रकालियों की यह देशभक्ति केवल 
अतोत का इतिहास बनकर रह गई है। भाज तो शभ्रकाली पिखों को 
“अलग कोौम” बताकर जिन्‍्हा की भाषा बोल रहा है तथा भारत के 
- सविधान को जला रहा है। झाज अकाली दल पर कब्जा हो चुका है 
आतंकवादी खालिस्तानियों का । इसलिए तथाकथित उप्रवादो 
लॉगोवाल भी श्राज इन्दिरा के हत्यारे वेप्रशतससिह को उघमर्सिह की 
पंक्ति में खड़ा करना चाहता है श्रौर खुलकर वही भाषा बोल रहा है 
जो उगद्रबादों बोल रहे हैं तथा भिडरवाले के नारे लगवा रहा है। 


पंजाब की भावुक सिख जनता को डरब्ाने के लिये भ्रकाली 
अपने हर भाष्दोखन में दुह्ााई देते हैं सिल्त और पंजाब के साथ भेदभाव 
की । यह सच्चाई झाज किसो से छिपी हुई नहीं कि पंजाब भारत का 
“सबसे ध्ृतिक समृद्ध प्रदेश है भ्रोश सिख सधसे अधिक समृद्ध समुदाय | 
शभपनो संख्या के मुकाबले दस सुना तक आप्त करके तथा श्पने पडोसी 
प्रदेशों का पानो विजली झोर इसका दबाकर भी जो “हाय छूट यया/ 


क 
आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र कर 


प्रधान सम्पादक-डा० रणाजीतसिह, सभा मन्‍्त्री शहर 7 
२१ श्रप्नेल १९८५ ' बा्षिक शुल्क १४) 


राजनीतिक 
सभा हरथाणा एवं हरयाणा रक्षा वाहिनो 
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विदेश में ६ पोंड 
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हल सम्मव नहीं 


का होर मचाये उमक्रो तसललों कौन कर सक्कता है? हमः चल क्के 
निर्मम जब से छलछलानों नदिया स्वच्छ नीले भाकाश के नोचे संकड़ों 
मिलो तक लह॒लान हरियाले खेत, उपजाऊ धरती के सजोले छब्रीले बेटे 
कुशल कृषक प्रौर उद्यमी कारीगर हर घर के ऊपर खडे टो० बो० 


। एन्टीनांग्रों के जंगल सब मिलाकर पजाब और उसमें बनने वाले सिख 
। भोर हिन्दू का स्मृद्धि का उद्घोष कर रहे हैं। यहां के लाखों हिन्दू प्रो 
! सिख देश के विभिन्‍त भागों में खेती करते हैं, व्यापार भर +रखाने 


चला रहे हैं तथा संसार के कोने कोते में बसकर अरबों दपया कमा रहे 
हैं। इस प्रदेश में भूख न बेरोजगारी । इस प्रदेश्व में तो गरीब प्रदेक्षों के 
लाखो लोग श्रपना पेट भरने के लिए मजदूरी करने भाते हैं भौर शिसान 
का कोटा तथा सरकार के गोदाम भर जाते हैं, कुछ यहा के खाते पीते 
लोगों की सेवए के लिये बस भी गये हैं । 

एक समस्या विहीन प्रदेश को राजनीतिक ध्लाडेबाजी किस तरह 
विनाश के कगार पर खह्ा कर देती है, पजाब इसका जीवित उदाहरश 
है। भ्रयने स्वशिम वेमव के बावजूद प्राज पजाब प्यासा है, बेहद प्यासा । 
सुखमय शान्तिमय जोवन के लिए यह प्रदेश ध्राज तरस रहा है। 
भ्रकालों तो अपने श्रपने बोलबातो को पलों के बोलबातो को संज्ञा 
देकर प्रान्दोलन चलाते टी रहे प्रौर सोदा करने में सफल होते रहे हैं, 
परन्तु इस बार का ग्रान्दोलन तो राजनोतिक दलों के गलत रवेये के 
कारण ऐसा भूत बनकर खड़ा हो गया है कि वह देश को हो कहीं पाश- 
पाश कर डाले । यह सब करतूत हैं हिडांवहीन राजनीति की । 


राजनोतिक दलों की मुभिका 


पंजाब के कांग्रेसो नेताप्रों ने जनता से सोधा सम्पर्क साधकर 
तथा उनकी सेवा के द्वारा उनका समथन प्राधप्त करने का दाता नहीं 
अपताया ! विवादों का समाधान होने पद भी वे उलझाकर उसके द्वारा 
राजनीतिक लाभ लेने की नीति हो प्रपनाते कहे । अकालियों को पाप 
देने के लिये उन्होंने उनसे भी बढ़कर नारे लगाये तथा प्रतिवादियों को 
सहारा देकर अकालियो से 'भिड़ाने के लिए उकसाया। कांग्रेस जनों के 
इस रवेये से प्रकालो श्रपत! बोलबाला कायम रखते के लिए नई से नई 
मांगें उठाने के लिए उत्‌प्रेरित होते रहे! जनवरों १६७5 का इन्दिश जी 
का फंसला इसकी ताजा मिसाल है। जब जब प्रकाली कमजोर पड़े 
जनता का पूरा ममर्यन नहीं ले पाये तब तब शान्ति खरीदने के नाम पर 
उनसे सौदे किये गये उनको सरकार में साक्रोदार बनाया गया। उनका 
दोबार काँप्रेस में विलय भो । परन्तु सिखों के 'बोलबाले' के नाम पर 
उनके पादालन चलाते रहे। इस प्रान्दालन में भा बिचोलिये श्पनी 
भूमिका निमाते रहे | सरकार का तरफ से स्वणंमन्दिर में दाखिल न 
होने के विदवास दिलाये जाते रहे उनन्‍्हों बिचोलियों के कहने पर। 


(शेष पृष्ठ ३ पर) 


सर्गहितकारी 


नारो संप्तार 
गहस्थ आश्रम के लक्षण 


सन्तुष्टो शायंया भर्त्ता भर्ता तथंव च। 
यस्मिस्तेव कुले नित्यं कल्यारां तत्र वे घुवम्‌ ॥ 

जिस कुल में भायर्या से भर्ता भोर पति से पत्नी भ्रच्छे प्रकार 
प्रसन्‍न रहती है उपी कुल में सब सौमाग्य भ्रौर ऐद्वर्य निवास करते हैं। 
जहां कलह होता है वहां दौर्भाग्य भ्रौर दारिद्रथ स्थिर होता है। जो 
स्त्री पति से ग्रोति श्रौर पति को प्रसन्‍त नही करतो तो पति के भ्रप्रसन्‍्न 
होने से काल उत्पन्त नहीं होता । जिस स्त्री को प्रसन्‍्तता में सब कुल 
प्रमन्‍न हो। उसको भप्रप्रसन्‍नता में सब अप्रसन्‍न श्रर्थात्‌ दुःखदायक हो 
जाता है। 

घ॒र्म कुछ भो न करे परन्तृ धर्म के नाम से लोगो को ठगे नर्वदा 
लोभ से युक, कपटो, भर्ारी मनुष्यों के स मने प्रपतो वडाई के गपोड़े 
मारा करे आशियो घातक, अन्य से वर बुद्धि रखने वाला, सब भ्रच्छे 
श्रोर बुरो से ना मल रखे उस भो वंडॉल-ब्रतिक श्रर्धात्‌ विडान के समान 
बुत श्रौर व समझ | ढीति के जिये ताचे दृष्टि रखे, ईष्येक किस ने 
उपका पंका भर श्रपराघध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को 
तत्पर रहे, चाहे कपट अधम विश्वासघात क्‍यों न हो अबता प्रयोजन 
सामने में चतुर, चाहे अपनो बात भ्ुठ! क्यो न ही परन्तु हुठ कथा ते 
छोड़े बगुले के लमान नोच समझो । ऐसे ऐसे लक्षण वाले पाशण्डो होते 
हैं, उतका विद्वास वा सेवा कभो न करे । 

सदा शढ़का रो, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिसक क्रर दुष्टाचारी 
पुरुषा से पृथक रहनहारा, घर्मात्मा, मन का जात धौर ।वद्यादि दान 
से सुश्ष को प्राप्त होवे । परन्तु यह भी ध्यान में रखे जिस वाणो में सब 
ध्थ्थ प्र्थात्‌ व्यवहार निरिचत होते हैं वह वाणी ही उनका मूल और 
बाणो हो से सब व्यवहार सिद्ध होते हैं उस वाणों को जो चोरता 
अर्थात्‌ मिथ्यभाषणा करता है वह॒ सब चोरी प्रादि पापों का करने 
वाला है । इसालये मिथ्याभाषशादि रूप भ्रधर्म को छोड जो घर्माचार 
भर्थाव्‌ ब्रह्मचयं जितेन्द्रियता से पूर्ण श्रायु भौर धर्माचार से उत्तम प्रजा 
तथा अक्षय घन को प्राप्त होता है तथा जो पर्माचार में वत्तेकर दुष्ट 
अक्षणो का नाप्न करता है उसके भराचररण] को सदा किया करे | 


जसे नदी प्रौर बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक 
समुद्र को प्राप्त नहों होते, वसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब प्राश्रम स्थिर 
रहते हैं। (जसे वायु के ग्राश्नय सब प्राणी हैं वेसे गृहस्थाअ्रम सब 
झाश्रमों का प्राश्नय है) बिता इस प्राश्षम के किसो भ्राश्नम का कोई 
व्यवहार सिद्ध नहीं होता। जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ श्रौर 
झोौर सनन्‍्यासी तोत भाश्रमों को दान झोर श्रन्नादि देके प्रतिदिन गुहस्थ 
हो घारण करता है इससे गुहस्थ ज्येष्ठाश्रम है, प्र्थात्‌ सब व्यवहारों में 
घुरन्पर कहता है । इसलिये जो मोक्ष और ससार के सुख को इच्छा 
कर्ता हो वह प्रयत्न से ग्रुहाश्रम का धाश्ण करे, जो गुडाश्रम दुर्बलेन्द्रिय 
पर्थात्‌ भीर ओर निबंल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उध्को भ्रच्छे 
प्रकूर धारण करे। इसलिये जितता कुछ व्यवहार ससार में है उसका 
श्राधार गुहाश्रम है। जो यह गुहाश्रम न होता तो सन्‍्तानोत्पत्ति के न 
होने से ब्रह्म व॒य, वानप्रस्थ और संन्‍्यासाश्रम कहा से हो सकते। जो 
कोई गुहाश्षमस की निन्‍दा करता है वही निन्‍दनोय है प्रौर जो प्रशसा 
करना है वही ५शसनीय है। परन्तु सभी तभी भ्रुहाक्षम में मुखो होता 
है जब स्त्री शौर पुरुष दोतों परस्पर प्रसन्न विद्वान, पुरुषार्थी और सब 
प्रकार के व्यवहारो के ज्ञाता हो । इसलिये गृहाश्रम के सुख का मुरुष 
कारण प्रह्मचये शौर पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। 
(सत्यायेप्रकाश से ) 
संग्रहकर्ता पुष्कर लाल झाय 
संरक्षक बंदिक प्रचार समिति १८२, लोयडस रोड़, मद्रास-८६ 
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५ झें किक 
केथल में वेदप्रचार 
स्त्री भ्रायेसमाज क्योडक गेट कंथल का बाधिक यजुर्वेद पारायण 
यज्ञ १२ से २२ मार्च तक बड़े उत्साह के वातावरण थे सम्पन्न हुशा। 
पाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का भोर से पब्लाचार्य प्रोमप्रकाण 
सिद्धान्त शिरोमणि ने यज्ञ को सम्पन्त कराया। श्रीमती राजबादा 
आया के सुमघुर गोतों को भो घूम रही। अनेक सम्भ्रान्त परिवारों ने 
यजमान बनकर हस पुण्य प्वसर से लाभ उठाया । 
नगर की तीनों समाजो के श्रधिकारियो एवं सदस्यों ने परस्पर 
बड़े सहयोग का परिचय दिया। पं» विद्याभुषण जी भजनोपदेशक आय 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा को भो उत्सव सम्पन्न कराने मे सुन्दर सहयोग 
रहा ! इप प्रकोर के श्रायोजकडो को और अधिक विस्तार देने की 
प्रावश्यकता पर बल दिया गया | इस समायोजन का नगर के वाता- 
बरण मे सुन्दर प्रभाव रहा | हुम आय प्रतिनिधि समाहरयारणा के सहयोग 
के लिए उसके आ्राभारी है । मन्त्राणी 
स्‍्त्रा श्रायंसमःज क्‍्योडक गेट कंथल जिला कुरुक्षेत्र 


फ्रांसोसो यवति को शुद्धि एवं विवाह 


झार्यंसमाज अजमेर द्वारा ३० वर्षोया फ्रासोसी तथा हाल पे पुष्कर 
प्रवास पर श्राई हुई मिस ब्रिजीत ब्लाजी द्वारा स्वेच्चा स॒ प्रार्थना करने 
पर शुद्धि कर उसे वेदिक ( हन्द्) धर्म मे दी क्षत किया गया । उसने स्वयं 
बताया कि वह मारतोय वदिक घर्म के आद्शों से प्रत्यन्त प्रश्नावित हुई 
है । शुद्धि के पश्चात्‌ उसका नाम कु० बीना रला गया । 

शुद्धि के परचात्‌ उसकी प्रार्थना तथा पारस्परिक सहमति के 
भाघार प< -प्कर के लोटप होव्ल में सेवारत श्री भगवान्‌दास बायम 
के साथ वेदिक रीति से पाणिग्रहण (विवाह) खंस्कार भो प्ा्यंसमाज 
मन्दिर से सम्पत्न हुप्रा हुआ । शुद्धि एवं विवाह संस्कार श्री प्राचार्य 
गोविन्दतिह जो के पोरोहित्य मे सम्पन्न हुप्ना । 

इस अवसर पर प्रायंत्रमाज के मन्त्रो श्रो रासासिह ने आाश्ोर्वाद 
देते हुये फ्रांसीसी युवति का वंदिक घम में दीक्षित होन ५६ स्वागत कर. 
हुए भहर्षि दयानन्द एवं वेदिक घमं पर प्रग्नेजो भाषा में प्रकाशित 
साहित्य भेंट किया गया । रासातिह 

मन्‍्त्री श्रायंसमाज प्रजमेर 


अकाली अब तनाव बढ़ाने वाले 
भाषण न दें*_-- आय 


सोनीपत २४ प्रप्रेल (स.] प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
उपदेशक पं० चढन्द्रसेन भ्राय ने पंजाब के रिहा अकालो नेताझ्ों पर, 
भारोप लगाया है कि वह एक बार फिद उपस्रवादियों का साथ देकर 
पजाब में भ्रशांति फैला रहे हैं तथा एक बार फिर वहा के हिन्दुश्नों में 
झपुरक्षा को सावना पंदा कर रहे हैं। उन्होने प्रधानमन्त्री श्रो राजीव 
गांधों से भ्रपील को है कि वह पंजाब को समस्या को जल्‍दी से जल्दी 
हल करें तथा १६७० का इन्दिय गांधो ऐवार्ड लागू करे श्रौर उद्रवा- 
दियों को सख्ती से दबा दें ताकि वह खालिस्तान का नारा लगाना मूल 
जाएं । (पंजाब केसरी से साभार) 


भ्रार्य कन्या विद्यालप शिक्षा मार्ग भिवानी 
प्रवेश सूचना 


रत्न एवं प्रभाकर का (केवल कन्याओ्रों के दिए) प्रथम जुलाई 
श््८४ से प्रवेक्ष भ्रारम्म है। योग्य व भनुभवी श्रष्यापिकाप्रो की 
व्यवस्था है। इच्छुक छात्राएं सम्पर्क करे । 
फूल चन्द्र दार्मा निडर 
प्रबन्धक भारये कसया विश्वञालय भिवानी 





घरेडितकारों 





सम्पादकीय- 
हरयाणा में शराबबन्दों भ्रान्दोलन के बढते कदम 


बालाबास के बाद अब नाहरी में धरना 


विछने वर्ष ५ महीने से अधिक ग्राम बालावास जिला हिसार में 
घरना और सत्याग्रह चला और हराब का ठेका सरकार ओर ठेके दार 
को एक बुन्द शराब बेचे बिना ही उठाना पड़ा । जो आन्दोलन ८ अप्रंल 
१६८४ को व रक्षेत्र मे प्राये प्रतितिधि सभा हरप्राणा को भ्रन्तरग | 
चलाने क। निवव्य किया था। वह बालावास में सफल हुश्ना। समा ने 
सभी पचायतनों को झाह्दान किया था जि व श्रकतूबर तक बराड के ठेके 
न खोलने प्रौर जहां चल रहे हैं वहा बन्द करते के लए अपने प्रस्ताव 
सरकार के पास भेजे | बहुत से ग्रामो को प्रोर से ऐसे पिछले वष 
सरकार और भाबकारो विभाग के पास गये। नाहरी जिला गेनीपत 
को पत्रायत ने समय से पहले हो भ्रपना प्रस्ताव भेज दिया था। श्रा 
होशयार सिह जी तथा श्री कतलसिह जो ग्रादि के प्रयास से यह काम 
सम्पन्न हुप्ता। प्रस्ताव के समय पर पहुचने के बाद भी हस्याणा 
सरकार ने नाहरोी ग्राम में इस बार भी ठेका निलाम कर दिया । इसके 
विरोध में गांवों के लोगो मे बड़ा रोष फेला । चुनाचे १ अप्रेल से नाहरी 
घोर पड़ोस में ३ ग्रा्मों के लोगों ने ठेके के सामने घरना शुरू कर दिया 
झौर भदालत मे केस दायर कर दिया । 


घरना प्रोर सत्याग्रह जो १ भप्रेल से भ्रारम्भ हुभा उसको यह 
विशेषता है कि प्रात: ८ बजे से सायंकाल ६ बजे तक महिलायें घरना 
देतो हैं! इस चेतना का कारण है; प्रध्यापिकाशों तथा अन्य ग्राम को 
बहू बेटियों का भ्रपनो नोकरो के लिे बसों मे रोज सफर करना। पाते 
जाते समय धाराबियों द्वारा भ्रपना भ्रपमान भ्रोर छेडछाड़ के विरुद्ध एक 
रूप से महिलाथों की बगावत है। गाव के बडे बूढे भौर नवयुवक भी 
जो-जान से दस श्रान्दोलन में ण।मिल हैं। विद्रोह की ताब न ला सकते 
के कारश झौर जिला भ्रधिकारियों को सल्लाह से शराब को दुकान बन्द 
पड़ो है! २ प्रप्रेल को सोनोपत के एस० डो० एम० अप्ये तो नर-नारियों 
ने एक स्वर से ठेका तुरस्त उठ ने का प्रस्ताव रा तथा सत्याग्रह झ्ौर 
घरना जा) रखने का निश्चय दोहराया। ११ अप्रैल को कमीश्नर भा 
गांव में श्राये, उनके सामने मी लोगों ने एक स्त्रर में अपना निएव्रय 
दोहराया । उनके यह कहने पर कि सरकार को साढे सात लाख का 
घाटा होगा, एक महिला ने कहा कि साढे सात लाख रुपये का मूल्य 
हमारी इज्जत से ज्यादा है ? महिला के श्रपमान के कारण महामारत 
हुआ और सोने को लंका जली | घरना जारी है भौर जब तक भ्रन्तिम 
रूप से ठेका समाप्त नहीं होगा, वह जारी रहेगा । 


इस सिलसिले में १७-४-८५ को नाहरो में चार ग्रामों नाहरी, 
ताहरा, हलालपुर झौर कतलुपुर का पचायत हुई। गाँव की पंचायत से 
मेरे पास सब धृचनाय पहुँचतो रही धोर पचायत ने मुझे विशेष रूप से 
जनता को सम्बोधित करने के लिए बुलाया ! मैं पचायत मे गया और 
उससे पहले ठेके के सामने लगे धरते और सत्याग्रह स्थल पर गया। 
घरने पर बंठ' महिलाओं से का "ी बातचीत हुई। नवयुवक तथा कप्य- 
कर्त्ताओं ? ब्राचीत हुई । उनको इच्छा थो कि प्राय प्रतिनिधि सभा 
हर॒याणा का निरन्तर सम्पर्क ही नहीं बना रहे बल्कि माग दशन भो 
घमिलत! रहे , हरयाणा रक्षा वाहिनी की शाखा गांव में खालने शोर 
झ्राये वीर दल का एक शिविर नाहरी ग्राम मे लगाने का सुझाव भा 
झाया और मैंने दानों सुकाव स्वीकार कर लिये। भजतमण्डला प्रोर 
उपदेशक मांग झाने पर भेजने का वचन भो मैंत दिया । 

नाहरी के सत्याग्रह की सफलता में कोई सन्देह नही है। नाहरी 
धें दो क्रास्तिकारा कदम उठे हैं। सत्याग्रह मे बड़ो संख्या में ग्राम का 
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शिक्षित भोर भन्चिक्षित महिलाभों का पुरुषों से सी बढकर योगदान भीर 
उत्साह है। सत्याग्रह मे सम्मिलित होने वाली महिलाभों द्वारा घुघट 
निकालना बन्द प्रौए गांव की चोपाल में महिलाओं की भ्रावे की छूट हो 
नहीं बल्कि पचायत में उनकी शयूलियत । 


दहिया खाप को पचायत के श्रध्यक्ष चौ* मो रसिह नाहरा निवासी 
ने पचायत की गअ्रध्यक्षता को । लागो की मांग पर शराबबन्दी, शादियों 
में किजुल खर्चो बन्द करने तथा हरयाणा के श्रधिक्रारो के लिए संघर्ष 
को बात एक घण्टे तज मैंने खुलकर क्हो | लोगो ने पुरा रूप से श्रमल 
ही नहा, शराब प्रोर हरयणे के श्रघिकारों के लिये सत्याग्रही जेल जाने 
हे लिए भी सत्णग्रहियो को काफो सख्या में भेजने का आाइवासन 
था । 


हरयाशा के ध्ायसमाजों तथा अन्य घामिक एवं सामाजिक काय्ये- 
कर्त्ताग्ना से मेरा श्रनुरोध है कि वे झपने क्षेत्र मे जहां पंचायत द्वारा 
प्रम्ताव समय पर भेजने पर भा सरकार ने शराब के ठेके :-+ दिए हैं 
वहां बालावास वथा नाहरी की भान्ति घरने तथा सत्याग्रह आरम्भ 
फरके शराब वा बिक्री बन्द करवाने का यत्न करें ताकि सरकार घन 
के लालच में महिलाओं की भ्राबढ के साथ खिलवाड़ न करने पर विवश 
हो जावे। 

सभा की प्रोर से जनमल तेयार करने के लिए भजनमण्डलियों 
द्वारा प्रचार कार्यक्रम मे पुरा सहयोग दिया जायेगा । 


प्रो" शेरपिह सभा प्रधान 
हरयाणा के हितों की रक्षा हेतु 
सत्याग्रह को तेयारो 


३१ मार्च को रोहतक में हरयाणा रक्षा महातम्मेलनन भायोजित 
हुप्रा था, उसमें सर्वेसम्मत से हरयाणा के हितों की रक्षा के लिये 
सत्याग्रह को तयारों करने का |नहचय किया गया था। 


सभा कार्यालय में प्राप्त पत्रों के भ्रनुसार सत्यग्रह को तेयारी 
प्रारम्म हो गई है प्रायेममाज कोसली जिला रोहतक के ननन्‍्युवक 
प्रधान श्री प्रशोक प्राय अपने क्षेत्र से सत्याग्रह मे सम्मिलित होने के 
लिए निम्नलिखित स्वयसेवकों के नाम भेजे हैं-- 


--ी ग्रशोक भय, २-श्री अमोलाल साध, ३--राव हरिभिह 
४-- ना० सू० भगवानूतिह लठेडा, ६--श्री रामपाल प्रार्य भाँकली, ६-- 
श्रो म्रेन्द्रसिहि सरपच भुरथला, ७-म० दयारोम मुरथला, ८-महाशय 
सुरजीत, ६--म० गृरदयाल पश्राय, १०-म० खुबराम प्राय, ११ -श्री 
धमंदेव धाय भुरधला । 


इसी प्रक्कार आर्यसमाज कासनी जि० रोहतक के प्रधान श्री मा० 

दोपचन्द प्राय ने प्रपने ग्राम से ११ सत्याग्रहियों का जत्था तैयार करने 

की सूचना भेजो है। चो० दिवकुमार विद्नोई गाँव भमा बाजोदपुर 

वया भाई काखेडा जिला किरोजपुर ने भी भ्रबोहर फ.जिलए के क्षोत्र 

हरयारा में मिले हेतु सत्याग्रह मे भाग लेने के लिए ब्रवना नाम 

भैजा है । 

हगयाणा क॑ वयोवृद्ध नेता चौ० एसंसिह राठी पूर्व विश्वायक ने 

भें अपने :तन्र द्वारा सूचना “ ह कि २९ प्रप्रैल को पानोवत में ह़ायकर्त्ताप्ो 

का बठके बुलाई है. एस सत्या हैं के (लए कायक्रम उतादा जायेगा । 
महाशय भरतमिह वानप्रस्थ 

सय'जक हर्याण, रक्षा वाहिनी 


घवहित॒कारों 





(पृष्ठ १ का शेष) 
पंजाब को समद्ध धरतो पर कांटे क्‍यों बिछा रहे हैं? 
रांजनतिक दल विफल- फंसला जनता पर छोड़ 


मई १६८४ के अन्तिम सत्ताहु ज़्ुक अ्रकालियों को सरकाद में 
शामिल करते श्रौर बाशल या तोहुडा का भुख्यमन्त्रों बताने के लिये 
सल"'ह मशनरे चनाते रहे | यह जाहिर है कि साम्प्रदायिक तत्वों का 
बढावा देने में जो हिचक राष्ट्र से सबसे बड़ो पार्टो श्रोर शासक पार्टी 
होते के दाते होती चाहिए थो वह नहीं हुई। गरा के हाथ लगकर 
साम्प्रदायम तत्व देश के लिए कितना बडा खतरा बन सकते हैं यह 
स्पष्ट हो चुका है फिर भो उनके साथ सख्ती से निपटने को बजाय 
खुशामद का रास्ता अपनाया जा रहा है । 


विरों>ो दलो का भूमिका भो इस मामले में कम खेदजनक और 
हास्पास्पद न) है। वे पजाज में काग्र # को चुनौती देने वाले एकमात्र 
राजनीति दल के रूप में अकाली दल को मानते हैं। उस दल को 
जोवित रखने मे ही वे अपनी खेर समझते हैं। झपने पभ्पने दलो में 
प्रभावशालों कई नेता पजाब मे ऐसे हैं जो श्रकालियो को सहायता से 
राजनीतिक मे भ्रपना वर्चस्व बना पाये हैं उसे बनाये रखने के लिए वे 
ग्रकालियों का समर्थन नहों खोना चाहते। श्रकालियों को कया मांगें 
हैं और उनका क्या प्रभाव दूसरे प्रदेशों के हित पर या देश के हित पर 
पड़ेगा, इस बात से उनको सरोकार नही है। वे तो सदा अ्रपत्ते उच्च 
कमानों के द्वारा सरकार पर यही दबाव डलवाते रहे हैं कि प्रकालो 
चाहे कुछ करें सरकाइ को न फेवल उनसे बात ही करनो चाहिये बल्कि 
उत्को मांगे मानकर उनको सस्तुष्ट करना चाहिए। उनको प्रक्लालियों 
से एक हो गिला है कि वे उनका अयने साथ मिलाकर ग्रकालों मावा 
को पंजाब वे मांग क्यो नहीं कहते । दुर्भाग्य को बात यहू कि जिन 
प्रदेशों का हक पज'ब दव'ये बठा है तथा तई नई मांगों को मनवाकर 
दबा लेता आहते हैं न प्रदेशों में प्रपने उच्च कमाना को डजाने वाले 
प्रभावशाला नेता नही हैं यदि एक ब्राघ हैं तो वे द्ास्तों “ माह में 
ढोल पड़ जात द्‌ । नवाजा रहु ह्वाठा € [क हयाएा जय दा के नाथ 
हो रहे अन्याय को अन्याय हा वही मानते, उस पर सोचने सममभने को 
तकलीफ हो गव"रा नही है। जतव रा १६७७ में प्रपता पचनिर्शाय देते 
से पांव दिल पहुँ मेरे सिलने १४ इन्दिरा जो ने “हु 'मैं भावदी हूं 
तुम्हारा पन न्याय यगत है, लेकिन मैं भ्रकेंलो क्या करू, मरे पास तो 
ग्राज लोकमभ! में बहुम्त भी नहीं है प्रोर रब विरोधा देन दो पंजाब 
के साथ है, केवल तोन शास्त्रों तुम्हारे साथ हैं ([प्रक'शबीर शास्त्री, 
रघुवार्रापह शास्त्री शोर शिवकुमार शास्त्रो) स्थिंत प्राज भो वहीं 
खडी है, अन्तर क्घल इतना है कि झाज राजोव का लोकसन्ना भे प्रबल 
बहुमत आपष्त 5, परन्तु प्राजकल सहमति को बात उनके मत लग भई 
है, परनत उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस मामले मे 3नको सह- 
मति प्रस्याय के लिए मिल सकती है, न्याय के साथ नहों' सभी दल 
भो सहर्मात से फंसला करने को कहते हैं किसी मसले पर झमोशन 
बिठाने की । क्‍या १६७० का इन्दिया जो का फेपला अ्रकालियों समेत 
सब्रको सहमति से नहीं हुआ्ना था ? क्या शाह कमीणन कमोशन नहो था? 
क्याआज कोई विरोधी दल भी इन फंसलो को लागू करने के लिये मु ह 
खोलता द्वै ? फंधघले का जितना हिस्सा पंजाब के हक में है उपके लिए 
सब दल बोल रहे हैं। 

झ्राज न्याय की बात कहने का साहस किसी दल में नहों रहा। 
यो० चरणपिह जी ने साहस किया परन्तु प्रकालियो के समर्थन को 
झावश्यकता पढने पर वे भी ढोले हो गये | दुःख को बात यह हैं कि 
राजनोतिक दलों का तापमान कभी सामान्य नहों होता । कभी सामान्‍य 
से ऊपर तथा कभी नीचे । किसो मामले को लेकर यदि किसो क्षेत्र में 
चुनाव की दृष्टि से पजाब की सम्भावना हू तो पाया ऊपर चढ़ जाता 
है भोर घटने को सम्मावता हो तो पारा नीचे प्राता है। प्रानन्दपुर 


जज अृि-+-...-+तन तन त-+ 


२१ भ्रप्रंल ईथदत 


प्रस्ताव को लेकर दिसम्बर १९८४ में राजोब जो का पारा ऊपर चढ़ा 
हुआ था आजकल नोचे उतर गया है। भव उत्ो प्रस्ताव पर अटल जो 
का पारा चढा हुप्ना है दिश्वम्वर में नोचे गिरा हुशा था । 


६ फरवरो १६८४ को प्रधानमन्त्रों ने सब विरोधी दलों को सहमत्ति - 
से निर्णय किया कि ग्रशालियों को वार्ता के लिये निमश्त्रण दियः जाये । 

२७ फरवरी १६८४ को संविधान जलाने की लॉगोक्ाल को घमकी 
खडो थो, उसके रहते हुए फंसला किया। मैंने प्रधानमन्त्री भौर विरोधी 
दलों के नेताग्रों को १० फरवरी को पत्र लिखा हि लोगोॉवाल को घमकों 
के रहते उनसे बात करना राष्ट्र तथा सविधान का अपमान है। मेरी 
किसों ने नहीं सुनी । १४ फरवरी को फिर मैंने सबको पत्र लिया कि 
यदि ल'गोवाल ने श्रपनी घमको वापिस नहीं ली श्लोर वार्ता जारी रही 
तो ११ फरवरी से सत्र नैताग्रों के घरों पर घरना दिया जायेगा वार्ता 
तो धौर कारण से टूट गई, परन्तु धरना देने की बात को लेकर एक 
तेता मेरे साथ उलमक पड । जब मैंने उनसे कहा कि मेरों धम्रको का 
जबाव देने के लिए तो साखपा हो रहे हो लोगोबाकत की घमशी का 
जवाब क्यों नही देते, तो थोडे लिसियाये प्रौर उसो खिप्तियाहट में मुझे 
चुनौती भी देकर चले गये; भ्राज फिर वही खेल हो रहा है। लॉगोबाल 
७ शर्ते रखकर प्रान्दोलन को घमको दे रहा है भौर सभी दल उसकी 
कुछ झतें मानकर प्रकाली दल से वार्ता के लिए गिडग्रिडाने को कह रहे 
हैं। लोंगोवाल जोश में भ्राकर कहता है कि उप्तको बात नहीं मानी तो 
न हिन्दुस्तान रहेगा न हिन्दुस्तानो । राजनीतिक दलों को सिद्धान्तहीन 
शजनीति ने कहाँ पहुंचा दिया है देश को । 


भ्रब प्रहन यह है कि इस प्रस्धों गलो से कैसे नि+ला जाये। ऊपर 
लिखे तथ्यों के परिप्रेक्ष्य भे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस समस्या का 
राजनोतिक हल खोजता म्रग्मरोन्का ही साबित हेण । लेकिन खतरे 
खतरे इतने बड़ हैं कि हल खाजता है भा भनिवायं। एक हूं! उपाय 
नजर आता है कि इस सारे मसले को जनता को आत्मनिर्णय के लिये 
सौंप दिया जाये। गम्मोर मस+ झौर खतरे जब राष्ट्र के सामने प्रार्मे 
त्तव यह उचित हुं! है कि जनता का सहयोग निःसंकोच भाक से लिया 
जग्ये । ऐमे हर अ्त्रस्चर पर र 77 को जचता ने दिस खोल ७६ टाहुयोौग 
दिया श्रौर देश को सदा मजबूनो दी हे । 

तथाकथित पंजाब समस्या के दो पहलू हैं। पहले पक्ष के श्रनुमार- 
उग्रवादियों श्रौर अलगाव्वादियों द्वारा 'विश्ो के बोलवबो+ का नाम 
लेकर सिखो को अलग कोम मानते हुए खालिस्तान या सिख ड्ोमलेण्ड 
की स्थापना करना हैं। इस इरादे को साफ भक्षक प्रानन्दपुर साहब 
प्रस्ताव में है। दिसम्बर 7६८४ मे रजीब जो ने आनन्दपुरु स'हव प्रस्ताव 
के इन मुद्दों को लेकर देश को एकता शोर प्रखण्डता को बचाने के लिये 
जनता ते समर्थन मांगा | जतता ने दिल खाबकर केवल समथत हो 
उढ्ों दिया, बल्कि एक प्रकार से यह निरव भी दें दिया कि देश ऋा 
विघटत करने वाले तत्त्वों के साथ कोई समकौता नहीं करना चाहिए 
शोर उनके साथ सख्तो से पेश झ्राकर उनको सदा सदा के लिये कुचल 
देना चाहिये | लॉगोवाल को सात शर्तें उग्रवादियों प्रौर प्रलगाववादियों 
द्वारा प्रानन्दपुर साहब मे घोषित की गई था। उन शर्तों को मानने के 
पकेत भ्रोर वार्ता के लिए गिडगिडाहट जनता के निर्णय को प्वहेलना 
ही नहीं एक मायने में विध्वासधात होगा। इस मामले में जनता के 
निर्णय के अनुसार हो सब कदम उठने चाहिए । 


पकालियों की मांगों का दूसरा भाग है उनकी तथाकथित संक्यूलर 
मांगे, रावो, व्यास के पातो को बटवाया तथा क्षेत्रीय विवाद । में ७ भौर 
5 प्रप्ेल को पंजाब में घूमकर पाया । सेकढ़ों लोगों से बात हुई भोर 
सबने माना कि मारत का पाती पाकिस्तान में जाना भोर सतलुज- 
यमुनालिक नहर न बनना रास्ट्र के प्रति भ्रपराध है। पानी की कितनी 
मात्रा पंजाब को मिले, किततोी हरयाख्था को, इसका फंसला वाटर 
द्िब्यूनल' को स्रोंपा जा सकता है। युद्धस्तर पद लिक नहर का काम 
चले भोर नहर के बनने तक ट्रिब्यूनन का फेसला न हो सके तब भारत 


शर्णहितक़ारी - 


सरकार के फंसले के भनुसार हरयाणा को पानी मिले। मैंने कहीं भो 
इस बात का विरोध नहीं पाया । इस फंवले को भी जनता का फेंसला 
 मातकर तुरुत्त प्रमल कर देना चाहिए ) 

प्रब बात रह गई क्षेत्रीय विवाद की। प्रकाली भाई हर बार 
चारों तरफ दूर तक के इलाके मांगना शुरू कर देते हैं, १९५६, १६६५ 
झोर १६७० में जिन इलाकों के वे लिखित रूप में प्रोर और धकाल 
तब्त पर बठकऊर हिन्दों माषों मात चुके, एक बार फिर पंजेःबों भषों 
क्षेत्र कहकर मांग कर बंठने हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेप कमेटी वाले उनसे 
पीछे क्‍यों रहे ? वे भो उन्ही मांगों को दोहरा रहे हैं' उनकी ग्रपनो 
कोई राय न रही है भौर न ग्राज है। अक्ालियो को केवल सहमति से 
हो नहीं बट्कि उनके कह्ठने पर जनवरी १६७० में श्वरीमतों गाधों ने पच 
निशाय दिया कि चण्डोगह पजाब को फॉजिल्का अबोहर और ११५ 
शांव हरयारणा को मिलें श्ौर बाकी जिन गांव के बारे में पत्रातर 
हर॒याशा झोर हिमाचल प्रदेश के बीच विवाद है उनके लिये एक 
आयोग बनाया जाय । १४५ वष बीतने पर भो इस पर प्रमल नहों 
हुभा | 

अभ्रकालों माई भाषा को धघाधार बनाने की बात करते हैं श्रौर 
पद्दिचमों पंजाब से श्राये हुए लोगों को भाषा पजाबी बताते है। परन्तु 
आपषाओं के जाने माने माहिर ग्रियसन पश्चिमी पजाब की भाषा लड़डा 
या जटकी मानते हैं भौर १६११-१२ तथा १६९३१ को जनगणानाग्नो मे 
घनकी माया लहडा भ्रौर जटकी ही लिखों गई। पंजाबी को उन्होंने 
केवल पूर्वी पंजाब के कुल जिक्षों को भाषा माना है। उनके अनुसार 
लहूंढा या जटकों पंजाबी को बजाय लिन्धी के ज्यादा निकट हे ५ बने 
मी इतने सालों से जो लोग जिस इलाके पे बस गये हैं प्रौर उतकी नई 
पीढ़ी उस इलाके में पली है उनके व्यवहार की भाषा उस इलाके की 
आषा ही बन गई है। सीमा के इधर उधर के गांव की मिश्रित बोली 
तो होतो हु' है। इ४गि ये भष्षा का फेसला न कोई विशेषज्ञ हर सकता 
है न भ्राथोग झौर शाह-प्राणोग ने प्रप्तो रिपेट में इपी बात को साफ 
साफ शब्दों में कहा है, इसलिये कोन हा गा“त्र जो सीमा के याथ लगा 
हुआ है वह कौ- 7 प्रदेश में रहे या जाधे. इ ++7 फसना उसगात्र के 
लीग खद करे | गाव के कोत को शतओ हज ऐप कण. गौक कति एज्पो 


मतभेद हो ता उनके मर्तों से ही उपर] निशाय हो । राजनातिक दवों 








के अ>र- 2-3 
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जन 


को उसमें उसमें स्वयं भो नहीं पड़ता चाहिये, ताकि उनको हार-जीत 
का अमेला ही न रहे । यद्दि ६त्दिरा जो का १६७० का फंसला कुछ 
लोगों के गले नहीं उत्तरता तो चण्डोगढ झौर फाजिल्क़ा श्रवोहर के 
मामले में भी वहां को जनता की राय से फंसला कर देता चाहिये। 
मैं हरयाणा के भधिकारों के लिये ग्रावाज उठाता रहा हुं। मेरे इस 
सुझाव से जहां हरयाणा में कुछ गाव श्रायंगे, हा सकता है कुछ गांव 
पंजाब में भो चले जाये । परन्तु मैं लोगों को इच्छा के विरुद्ध एक गाव 
भो हृरयाणा में मिलाये जाने को वात कहने का अपना प्रधिकार नहीं 
मानता, न किसो दूमरे व्यक्ति का मातता हूं । 


मानव जीवन में आत्मस्वोकराग (कन्पेशम] श्रौर प्रायश्चित की 
भावना को बिगड़ो को बनाने के लिये बहुत ऊचा स्थान ब्राप्त है। 
भारत के सभों रुजनोतिक नेता ग्रन्तमू श्र होकर सोष और समझे कि 
इस समस्या का हल स्वार्थ बुद्धि से नदी करुणा मय हृदय से मिलेगा। 
जित भारतवासियों में मिलोजुली सरकार के बोच यह निगाय लेने को 
चमत्कारिक गक्ति है कि देश हित में प्रबल बहुमत को सरकार बना दें, 
उनकी सूम-बूक पर भरासा करते हुए राजनोतिक नेतात्रों को जनता 
का हल स्वीकार कर लेना चाहिये । (युगवार्ता से खाथार) 


हर॒यागा के हितों की बलि पर बंधर्ण होगा 


पुण्डरी, ७ प्रप्रेल (विस) | युवा जनता पार्टी के भ्रध्यक्ष बलजोतविहु 

ने चेतप्वना दा है कि यदि हुए्याशा के हुतो को कोमत पर पञाव 
में प्रकालियों की कोई मागे मानो गई तो हरयाणावासो प्रान्दोलन करने 
पर विवश हो जायेंगे । 

उन्होने पघ,नमन्त्रो थो र।जीय गाँत्री से बह इस बात स्पष्ट रूप 
पे घोषणा करने को साग को कि हरयरछा का कोई भो भाग पजाब में 
शामिल नहीं क्रिया जापेगा । 

युवा नेता ने हरयाणा के मुज्यमन्त्री भजनलाल के महापजाब के 
मसयाव को कट झआजोछनर की ब्व" पुर्खे श्यू"० री शरई गिल के गुरुएफत्रों 
पद मै इस्तीफा द । (दातिक द्विब्यूत से ) 


नया 





आयंत्तमाज के त्यागी तपस्वो नेता स्वामो प्रोम्नानन्द जो सरस्वती ने ३१ मार्च को रोहतक में हरयाणा रक्षा महासप्मेलन में 
हरयाणा के हितों को रक्षा हेतु सत्याग्रह करने का ध्राद्वान किया उपस्थित जनसमूह ने झपने हाथ उठाकर समर्थन किया | 


स्हितकारी 


आये उच्चतर साध्यमिक विद्यालयसिरसा म्रें यज्ञ 








गुरुकुल महाविद्यालय वेद्यनाथधाम (देवघर) 
स्थांपना दिवस एग रामनवमी मरोत्सव 


गुरुकुल का उत्सव ३०, ३१ मार्च को कुलभूमि में बृहद यज्ञ से 
धारम्भ हुभा | इसके पश्चात्‌ गुरुकुल के ब्रह्मचारियो का यज्ञोपवीत 
संस्कार हुआ । सध्या मे स्थापना दिवस १० हरिदास मन्त्री बिहार आय 
प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता मे मनाया गया, (जप्तमें गुरुकुल क॑ सना 
तकों, झाचायों और विशिष्ट श्रतिथियों का स्थापना दिवस और मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र के जीवन चरित्र पर प्रवचन हुआ। गुरुकुल श्कक्षा 
पद्धति के गुणों प्रोर आवद्यकता पर प्रकाश डाला गया प्रोर पुरुषोत्तम 
रामचरद्र के गुणों का बलान किया गया। 

दूसरे दिन गुरुकुल के छात्रो का खेल-कुद प्रदशत का पभायोजन 
हुआ । इस अवसर पर देवघर के उपायुक्त एवं श्री कृष्ण नन्द जो एम> 
एल० ए० मुख्य भ्रतिथ के रूप मे विराजमान थे। हिन्दी विद्यापोठ 
देवघर के सचालक सेठ जी ने ५०१) रु० का दान गुरुकुल को दिया । 
गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने श्रासन, व्याय'्म, प्राणायाम, ड्रोल, शारो- 
तोलन का कार क्रम स्तृपनिर्माण श्रादि के अतृभूत कार्यों को प्रदर्शित 
किया । 


आयंसमाजों से श्रावश्यक निवेदन 


सभा की भ्रन्तरग सभा के निबचयानुसाद सभा का वाधिक प्रधि- 
वेशन (चुनाव) १६ मई १६८५ को हांगा। सभा से सम्बन्ध्ति झाय 
समाजो के भ्रधिकारियों से निवेदन है कि जिन ब्रायसमाजों ने गा 
तक प्राप्तव्य वेदप्रचार, दशाश तथा सर्वहितकारी का वाधषिक शुल्क 
सभा को नही भेजा है, वे राशि ३० अप्रल ठक सभा को भेजने की कृपा 
करें, ताकि उन्हें यथासममय भ्रधिवेशन का ऐजण्डा झ्रादि भेजा जा सक । 
जो ध्रायसमाजं सभा के साथ २ वध स प्रधिक समय से सम्बास्धत हैं 
ओर उन्होंने गत वष सभा का प्रतिनिधि फाम किसी कारणवज्ञ नहीं 
भेजे थे, वे भी तुरन्त सभा को पन्न लिखकर प्रतिनिधि फार्म मगवाकर 
भ्राप्तव्य वेदप्रचाराद की राशि ३० अ्रप्रेल तक सभा को फार्म भरकर 
भपने प्रतिनिधि भेजकर सभा के सगठन को सुदृढ़ करने में योगदान 
करें । 
रणजोतद्विह सभा मन्त्रो 


२१ भपेथ (शथमे 





झाये उच्चतर मा० 
विद्यालय में १२-३-११८५ 
को हवन यज्ञ किया 
गया । इस यज्ञ में दसवीं 
झोर ग्यारहवों कक्षा के 
विद्यार्थी सम्मिलित हुए 
इस प्रवसर पर ब्रत॒गाल 
शात्त्रा ने ईश्वर से हन 
विद्यार्थियों के सफल 
हाने को मंगल कामना 
की । विद्यालय प्रध्यापक 
श्रो गुरकर्मासह ने वे 
उप प्राचाय श्रो मदन 
लाल बसल ने विदद्वाययों 
को प्राशानद दिया । 
प्रन्त में प्राचायें श्रो 
द्वारका प्रधाद जिन्दल 
ने सम्बो घत करते हुए 
कहा कि वे खूब परिश्रम 
करे पश्रौर भ्च्छे प्रक 
लेकर परीक्षा में सफल 
द्दी। 

रणधीरपिठ सागवांन 





निवेदिका-निष्ठा बहिन हरयाणा जहां दूध दहो का खाणा 


अनोखा हरयाणा 


देशों में है देश अनोखा, बोर देश हस्याणा । 

स्वर्ण भ्रक्षरों मे लिखा (जाय) बिघ्तका इतिहास पुराण।। 

ब्रह्मावते (है) देवताभों का, यह ऋषियों को घन्‍्ती। 

जहा वेद मन्त्रो की वाणो, भ्रब तक गूजा करती।॥! 

सरस्वता के तट पर (भाई), वेद को वेशा बजत।। 

(उपनिषदों की गध बिखरतो) विज्वय पताका 

झाय॑ सम्यता की सवन्र फहराती | 

लुप्त हो गया सरस्वतो सा, भ्रव वह समय सुहाणा। 

देशों में है देश ग्रनोखा*"**** । 

इस मिट्टी ने श्रम को बोकर, सदा स्वर्ण उपजाया। 

शस्य-प््यामला वरसुन्धरा ने, (पाउल) स्नेहांचल लहराया + 

ग्रोधघन की चिर-परम्परा से, मिटो दन्‍्य को छाया। 

कृषिप्रघान यह क्षेत्र एक दिन बहुधान्यक कहलाया। 

हुआ प्रसिद्ध समस्त जगत्‌ दूध दही का खाशा।! 

देशों में हैश ह>%/ ९०» ४७७ । 

शस्ज दोनो के इसमें हुए घुरन्धर नेता। 

यौभेयों का बलशालोी, गणराज्य गवाही देता। 

बोर बानिय!' शक्ति रूपिणी, शक्ति रूपिणी। 

मानस. मानस! विश्व विजेता । 

यहा लोक जीवन गोता से, झमर प्रेरणा लेता | 

देश भक्त बोरों ने घारणा, किया केसरी बाणा | 

देशो मे है :श प्रनोखा***-***** । 

आ्राश्ो मिलकर ध्राज कर प्रण, तिज कत्तव्य चिंभायें 

वोदभूमि का खोया गौरत, पुन: उसे दिलवाएं। 

गृह रक्षा निर्मारा कार्य में, तन-मन से जुट जाए। 

नये राज्य हरयारा को, प्रृथ्वों का स्वग बनायें। 

जय जवान जय किसान (का) गूजे प्रमर तराणा । 

देशों में है देश अनोखा, वोर देश हरयाणा। 

देशो में है देश हरयाणा, जहां दूध दही का छाथा ॥ 
(मासिक पत्रिका सुधादक से) 


सर्वेदितकारो 


गुरुकुल शिक्षा पद्चति 
रे 


आपषे शिक्षा प्रणाली 
स्वामी वेदानन्द वेदवायोद गुरकुल महाविद्यालय भज्जर 


“यज्ञो यज्ञेन कल्पताम (यजु० १८-२६) इस यजुवेंद मन्त्र के अंश 
से विभिन्‍न वर्ग विदव में वृक्षों के बीजों के विकास प्रचार प्रसार में 
संरत है । ऐसे ही शिक्षण क्षेत्र में मनोषियों में प्राचीन सरणी के प्राधार 
पर एवं वेद मस्त्रों से पुष्ट भ्ार्ष शिक्षा प्रशाली को पुनरुज्जीवन प्रदान 
किया हैं। इस पद्धति को ह्वीकारने वाले भारत में बहुत हैं। वे अपने 
इस विद्या क्षेत्र का नाम गुरुकुल रखते हैं। गुर का कुल-गुरुकुल। इसे 
हम ग्राचाय कुल के नाम से थो व्यवहृत कर सकते हैं । गृशा ति --तयो- 
विद्यामुपदिशति, श्राचार मुबदिशति भ्राध्यात्मिक ज्ञाब योपरदिशति 
यः स गुर । जो ज्ञान कर्म उपासना इस विद्यात्रयो को आचार को ओर 
झाध्यात्मिक बोध को सिखा दे वह गुरु है। श्राचायं का भो यहो तात्पय 
है। यास्काव्रार्य नरक्त ग्रन्थ मे लिखते हैं-प्राचार ग्राह्मति, प्राचि- 
मोत्यर्धान्‌ ग्राविनोति बुद्धेमितिवी, जो सदाचार, तीत विद्यात्रों का 
धथ भोर बुद्धि भ्रात्म विषयक बोध करावे, वह प्राचार्य है। गुरुकुल 
या प्राचाये कुल में बुरु कि वा प्राचार्य को प्रमुखता है, क्योंकि वह ही 
बालक को षुरुष दना सकता है । उसे क्रिसो को पुरुष बताने के ढिये 
कहीं कोई निर्माण शाला चाहियें। यदि एक बालक हो, तो उसे अपने 
चर पर सो विद्या से दीक्षित कर सकता है, किन्तु जब अत्यधिक हों तो 
ग्राम व नगर से दूर एकान्त स्थान में घाचाये कुल की स्थापना प्रग्ोष्ट 
है। इसी से भाज गुरुकुल भारतवर्ष में शान्त वातावरण में स्थित हैं । 


इन गुरुकुलों में वहो शिक्षा देना प्रनिवार्य है, जिसका प्रतिपादन 
महदि दयानन्द ने स्वप्रणीत ग्रन्थों में किया है। वे ही इसके पुतरुज्जांवक 
हैं। जहां ऋषि प्रणोत ग्रन्थों का पाठन नहों है, वे गुरुकुल नहीं कहे जा 
सफते । 

विद्या प्राप्त कराके पुरुष बनाने के लिए पिता बालक को पितरों 
ज्ञानियाँ, प्राचायोँ के समोप ले जाता है ध्ोर यजुर्वेंद्र के द्वितीय प्रष्याय 
थी निदिष्ट स्‍्वाघार पर कहता है-- 


प्राधत्त पितरो गर्भ कुमार पुष्करस्रजम्‌ । 
यथेह पुरुषो5पत्‌ । भ्रष्याय २ मन्त्र ३३ ! 
पिता पुष्प माला पहनाकर ध्पने गन रूप कुमार को प्राचाय॑ के 
शरण में लात। है भौर पुरुष बना देनें का विनय प्रकट करता है। 
भाचार्य भी मन्त्र के भ्राधार पर ही उसे श्रद्धाक्वार करता है, 
. अचन है-- 
प्राचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गमेमन्त:। 
त॑ रात्रोस्तिस उदरे विश्वति तं जात॑ द्रष्टरमभिसंयस्ति देवा. ॥ 
प्रथवे० ११-५-३ 
बालक को विद्यात्रयी में निपण करने के लिये श्राचाय ब्रह्मचयंत्रत 
को दोक्षा देता है। क्योंकि शुच्र तोति का भी वचन है-विद्यार्थ ब्रह्मचारों 
स्थात इस ब्रह्मचर्य (ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान, वोये-निग्रह) का पालन के 
लिए हो गुरुकुल रूप गर्भ श्रपेक्षित है। किसो जाति वग, घनि, दरिद्र का 
बालक सभो को एक-सा सम्रक उपतयन संस्कार किया जाता है। इससे 
बच्चों में पारस्यरिक समानता उपजतो है। भेदमाव समाप्त होता है। 
इसो हेतु खान-पान, रहन-सहन, तपस्था का निर्वहण एक जंधा भ्रपताया 
बाता है| 
विदृधों माता अपने १० मास के गर्भ काल में जो शिक्षा बच्चे को 
ली है। (जेसे अभिमष्यु को चक्रवेध) भाचाय॑ न्यूनातित्यूत १७ ब्ष 
तक बाछ्कक को यभंरूप गुरुकुस से रखकर एक वेद ब्रह्मचरय पूरक 
अआाध्यापस कराता है। इसके पब्चात्‌ स्‍्तातक बनते पर समाकयतेन 


७ २१ प्रप्रेल १९८४ 





संस्कार घर में लौटने पर किया जाता है, जहाँ विद्वानत्‌ उसे देखने को 
रष्टि से एकत्रित होते हैं । 

यदि कोई दोधकालोन ब्रह्मचय व्रती शहकर १; २, ३ व ४ वेद 
पढ़ना चाहता है, तो उसके छिए वेसा कर देते का विधाव है। तब उठ 
के एक वैदी, द्विवेदी, त्रिवेदी धोर चतुर्वेदी यथायोग्य उपाधि होती हैं । 


वेद हमारी संस्कृति के द्योतक हैं! यह ही भाश्त की थाती हैं। 
भत: ग्रुरुकुलों में वेद वेदाज़ों शास्त्रों का हो भ्रष्ययन प्रष्यापन चलता 
है। 

ब्रह्म चय॑ भ्रा्मम जो गृहम्थ-वानप्रस्थ-संस्थास की रीढ़ है, उसका 
परिपालन होता है। प्राज ब्रह्मचय प्राश्रम के महत्त्व को भूला दिया 
गया है, प्रतः प्रगले तोन प्राश्षम भो डगमगा गए हैं। 

विद्यावसान पर ब्राह्मण-क्षत्रीय श्रौर वेदय वर्णों में से योगाता- 
नुसार वर्णा में ब्रह्मचारी का अलंकृत करना थी प्लाचाय फा हो काम 
है। वही उसका सत्य श्रोर अमर वर्ण है जो जीणएँता को प्राप्त नहीँ 
होता । है 

यह थोडा सा गुरुकुल प्रणाली पर लिखा, जिसमें प्राचार्य, माता- 
पिता और ब्रह्मचारो, ग्राश्नम तथा वर्णों पर इृष्टिपात किया गया है। 
गुरुकुलों में क्या २ भ्रध्ययत अभ्ष्ट है, यह भी बताया गया है । 


अपनाते गये 


गुजरते रिएतों में डुबते रहे । 
हर गेर को प्रपनाते गये ॥ 
वो नमझरत उग्लते रहे। 
हम प्यार का रस भरते गये । 
वो पत्थर बरसाते रहे। 
हम फूलों का हार पहनाते गये । 
वो कांटे बिछाते रहे। 
हम कांटों की सहलाते गये । 
वो चिराग बुझाते रहे । 
हम एक विगारों देते गये। 
वो फूल तोहते रहे। 
हम पौधों को पिचयते गये । 
वो जुल्म करते रहे। 
हम जुल्मों को पीते गये । 
प्रतिल कुमार मंगला “पिंकी (बम्बई) 
| बा ओ फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-पज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
| " पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍्नालाल पीयूष, सोहनलाल 
। |पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
| पं. बुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
| आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिख ; 
07777; 70 इलैक्ट्रोनिक्स (इष्डिया) प्र. लि 


।4, मार्किट-]), फेस-0, अशोक विहार, देहली-52 
फोन 7।8326, 744!70 टैलेक्स 3।-4623 ॥(८ [४ 


यह ॒कैसेट सिद्धान्ती भवन दवानन्द मठ, रोहतक 
से भो प्राप्त हो. सकते हैं। 















सर्शहितकारों द्द 
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होनहार युवक श्री रामफल आयें 


श्रापने अपने प्राम जोन्धन कलां 
जिला करताल में भार्यसमाज की 
स्थापना करके गत मास प्रथम उत्सव 
कश्वाया। श्राप घपने समाज में प्रन्य 
युवकों के साथ प्रतिदिम यज्ञ, सन्ध्या 
तथा सत्सग करते हैं । 





ईश्वर स्तृति प्रार्थना 
वचिरंजोलाल जीव' बराडा जि० ग्रम्बाला 


नाम तेश है 'प्रोश्म' अभु ! तुक को मेरा प्रणाम है। 
सबसे बडा है श्रेष्ठ तू तुमको मेरा प्रणाम है।॥ 
व्यापक है तू जहान में जादार में बेजान में । 
इन्सान में हैवान में तुकको मेरा प्रणाम है।॥ 
सृष्टि का तू हो कर्ता है धर्ता है बोर हर्ता है। 
जन्मता न तू मरता है तुमको मेरा प्रणाम है।। 


अर सहिता प्रध्टवण युक्त 
हिसालय को दिव्य अडो 
बूटियों से तयार शरोर 
को क्षीमता तथा फैफड़ा 

के लिए प्रसिद्ध 
प्रायुवे बिक रसायन । 
बाल, पुवक्क तथा बद्ध 


स्वासी, जुकाम, 
इन्फ्लूएन्जा, बदहजमी 

तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 









० दांतों रा दद व डीठ 
# मसूदों का फूलना 
# मसूढों में खून व पी५ 


आना 
# पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तस 
आयुर्वेदिक श्रौषधि 





प्रभु ! सवेशक्तिमान्‌ है दुनिया का तू हुक्मरान है । 
प्रहान्‌ से भो महान है तुकको मेरा प्रणाम है।। 
कर्मों का फल चखा रहा जीवो का स्थाय चुका रहा । 
रूला किसी को हुंता रहा तुमको मेरा प्रणाम है | 
सुखों का तू भण्डार है जग का तू पालन हार है। 
जोबों का तू आधार है तुकझको मेरा प्रणाम है।॥ 
हमको प्रभु ! सुख दो जिये दुःख दूर हमारे की जिये। 
भपनी हररा में लीजिये तुको मेरा प्रणाम है।। 
है 'जीव' को यह प्राथना शुद्ध हो उसक्षों भावना । 
पूरी कर उसकी कामना तुभको मेरा प्रणाम है।। 

























घर एए पंहचाएँ 
भफ़ेद कागज सुन्दर छपाई॥ 
धुष्दसस्करणवित्तरणकले वालों के | 


;्ग्‌ 
आकाए वाय थ जि त ॥ लिए प्रचारार्थ। 
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उत्तम श्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ी फार्सेसी 


हरिद्वार 


हो धोषधियां सेब करें € 







शाखा कार्यालय :- 
६३ गक्नी राजा केदा रनाथ;, 
चावड़ी बाजार, दिल्समो-६ 
(स्थाबोय विक्रेताधों एवं शुपर बाजार 
से खरोदें) फ्ोब बं० १६६८६ 


अंक न-न नाम ननननक-ननननननननन मनमानी निननानीिभीनिनाखए।एक्‍कण।खखएएखए।।खशग।ण। “सीसी नी3दघतवी ली कमाए ५ न वीक न नननननक-॑-ीननननी_न+-3-ननननीनन--3-त-.33...33-:: न ७७ ००७७७७५५७५५५५५५३३; कक ४४४४४७४५४॥७७५७७७७३३७३७३३))५))५५५५++--६६॥-३.) ५&$ाझाऑा खा ख+ न्‍ 





धाय प्रधिनिधि सदा हरयाशा के लिए मुद्रक छोर प्रकाशक वैदसठ शास्थों हात्त छा पिटिन बेस, 
रोहतक पे सरवासर सर्वहितकारों क्ा्थलिश १० लआगरदेकातह सिछाम्तो धुल; दबानत्थमठ; रोहतक से अकाशिक। 
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| प्रधान सम्पादक-डा० रणजोतसिह, सभा मन्त्री 





रे ५. आई आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का सापाहिक पख पत्र 


तु १९,७२९४०८६ 








घमग्पादक-वेदश त शास्त्रों 





व्व १२ अज्ले२१ र« प्रप्नेल १६४८५ 
झ्रायं प्रतिनिधि सभा हर॒याणा को साधारण सभा के 
. स्वीकृत सदस्यों की सेवा में 


वाधिक साधारण सभा को बंठक 
का एजेण्डा (कार्य सचो) 


माननीय महोदय, सादर नमस्ते 

भ्राये प्रतिनिधि सभा हरयामा का वाधिक साधारण भधिवेशन 
दिनांक १६ मई १६८४ रविवार को प्रात: १३ बजे सभा कार्यालय 
दयानन्द मठ दोहतक में होता निष्चित हुआ है। भतः सभा के सभो 
स्वीकृत प्रतिनिधि महानुभाव यथासमय पधारकर कृतार्थ करें। 


विचार रीय विषय 
१-गत वर्ष दिवंगत हुए भायंसमाज के करमठ कार्यकर्त्ताधों के प्रस्ताव 
२-गत अधिवेशन ११ दिसम्बर १५८३ की कार्यवाही की सम्पुष्टि । 
३-सभा कार्यालय, वेदप्रचार विभाग, साहित्यः विभाग, सर्वहितकारो, 
झार्य विद्या परिषद्‌, गुरुकुल कुरुक्षत्र, पुल इन्द्रप्रस्थ, दयानन्द 
उपदेशक एवं भजनीक महाविश्ालय यमुनानगरई, दयानन्द धर्मार्थ भौष- 
धालय भअम्बाला, महषि दयानरद वेदिक धाम कुरुक्षेत्र आदि के गत वर्ष 
के प्राय-व्यय की सम्पुष्टि तथा वर्ष स० २०४२:४३ के प्रस्ताकित धानुमा- 
निक झाय-व्यय को स्वोकृति । 


इ-सम्बत्‌ २०४२-४३ (सन्‌ १६८५-८६) के लिये सभा के श्रधिकारियों, 
सरग सदस्यों, विद्या समा हश्याणा, विद्या सभा गुरुकुब कागड़ो, 
(काजायं सभा ब न्याय सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन । 


इ-वेदप्रचार तथा प्रायेसमाज के संगठन को सुरढ करने तथा नशाबन्दी 
शझाष्दोलशत पर विचार | 

६-श्रो ५० जगदेवाधिह सिद्धाप्ती स्मारक भवन निर्माण को पूरा करने 
पत्र विचार । 

७-झत्य भावद्यक विषय सभापति की अनुमति से 


विशेष ज्ञातव्य 
१--समापति को विचारणीय विषर्यों के क्रम में प्रन्य भ्रावश्यक 
परिवतंन करते का पूर्ण भधिकार होगा । 
२--धावास तथा भोजन की व्यवस्था सम्मा का झोर से दयानन्‍्द मठ, 
रोहतक में दोगो। 
भवदोय 
रणजोतसिह सभा मन्त्र 


वाधिक छुल्क १५) विदेश में ५ पोंड 


एक प्रति ३० पैसे 


भ्रायंसमाजों से ग्रावश्यक निवेदन 


सकहितकारो में आये प्रतिनिधि सभा हस्याशता के वाधषिक साधा: 
रख प्रधिवेशन का एजेण्डा प्रकाशित किया जा रहा है। सभा से 
सम्बन्धित जिन पध्रायसमाज़ों ने श्रथी तक वेदप्रचार, दशांश तथा 
घवंहितकारो का वार्षिक शुल्क सभा को नहों भेजा है, वे गत 
वर्ष को राशि के प्रनुप्तार प्राप्तव्य धनराशि यथाक्षीत्र मनोभार्डर प्रथवा 
तभा उपदेक्षको द्वारा तुरन्त भेज देवें, ताकि उनके गत बष के प्रति- 
निधियों को सथा के चुनाव का एजेम्डा नियमानुसार समय पर भेज 
दिया जाये | यदि सभा से सम्बन्धित कम से कम एक ब्ष हुए किसो 
झायंसमाज ने गत बष अपने प्रतिनिधि फार्म मरकर किसो कारणवश 
नही भेजे थे, वे भी इस वष प्रपने प्रतिनिधि सभा को भेज सकते हैं। 
सप्ा कार्यालय घे फार्स मंगवाकर उसे नियमानुसार भरने के पश्चातु 
प्राप्तव्य वेदप्रचार भादि को धनराधि के साथ श्षीघत्र से शोध सभा 
कार्यालय में भेज देवें, ताकि सभा झ्ावह्यक जांच पड़ताल करने के 
पदचात्‌ उनके प्रति निधि स्वोकार करके उन प्रतिनिधियों को भो ऐजण्डा 
पादि भेज सके । कुछ झ्रायंसमाजें प्रधिवेशन के दिन हो फाम के साथ 
झपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, परस्तु उसी समय उनकी धावष्यक 
जांच करना कठिन हो जाता है। इस बार इस प्रकार भेजे गये किस्ती 
प्रायंसमाज के प्रतिनिधियों को स्वोकार नहीं कर सकेंगे। अत: 
सम्बन्धित जो प्लायंसमाजें अपने प्रतिनिधि इस बार भेजना चाहते हैं, वे 
सभा कार्यालय मे पूर्व ही सम्पक करके श्रपते प्रतिनिधि नियमानुसार 
स्वोकार करवा लेव । 


जिन प्रायंसमाजो के प्रतिनिधि सभा द्वारा पूर्व स्वीकृत हैं, परन्तु उद 
भायतसमाजों की ओर से इस वष को वेदप्रचार, दकाश श्रादि की 
प्राप्तव्य राशि ध्रभो तक नहीं भेजो है, वे भो भ्रपना गत वष का हिसाब 
देक्कर घनराशि तुरन्त सभग को भेज देवें, ताकि उनके प्रतिनिश्ियों 
को भो ऐजण्डा भेज दिया जाये । 


जिन प्रायंसमाजों के स्वोकृत प्रतिनिधियों से सम्बन्धित श्ायसमाजों 

को प्रोर से प्राप्तव्य राशि प्राप्त हो चुकी है उनके “पास एजेण्डा डाक 

द्वारा भेजा जा रहा है। समा के अ्रधिवेशन में प्रवेश करने के लिए 

प्रवेश-पत्र १९ मई को अ्रधिवेशन स्थल पर दे दिया जायेगा। 

झत: प्रतिनिधि गस अधिवेशन के समय से कम से कम एक घण्टा पूवे 
कार्यालय में पहुँचकर भपने प्रवेश पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। 


भ्राशा है आयंसमाजं हरय।खा में भ्रायेतमाज के सगठन को सुदृढ़ 
करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजेंगे उनके सुकाव तथा सहयोग 


से समा का भविष्य उज्जबल होगा । सलिवेदक 
रणजोतसिह सभा मन्त्र 


सर्गहितकारी 


हि जमकर लकी गम किकज ली जी मी कि ए मल आर 2७3 3 जाए ,मय 75752 जात 


सनातन धर्मी कहते हैं ऋषि दयानन्द 
के वचन सत्य हैं। 
प्राष्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु, वेदसदत श्रब्रोहर 


ऋषि दयानन्द जो महाराज प्रथम भारतीय महापुरुष व सुधारक 
विचारक थे जिन्होंने देश पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण में घूम घूष कर 
देश सुधार, वेदप्रचार व दलितोद्वार का विराट जन प्रान्दोलन भ्रारम्भ 
किया । मह॒षि दयानन्द से पूव किसी देशभक्त, किसी साधु सन्यासी 
विद्वान्‌ महात्मा ने देश के सब मागो में भ्रमण करके धर्म 08 और 
राष्ट्र रक्षा का कोई भानदोलन चलाया हो ऐसा दूसरा उदाहरण मिलना 
कठिन है । बहुत प्राचीनकाल की बात नही करते । बेस तो देशाटन व 
तीर्थयात्रा की भारतीया को कई शताब्दियों से घुरुचि रही है। सन्त 
महात्मा भी देश्ष में भ्रमणा करके उपदेश्ष देते रहे हैं, परन्तु महषि 
दयानन्द हमारे इतिहास को प्रथम को विभूति हैं जिन्होंने देश की चारो 
दिशाओं में जाकर ईहवर को पवित्र कल्याणों वार्ती बेद का सन्देश देते 
हुँए जन जागरण का शल्व फूका। 

दुर्माग्य से वे लोग भ्रो उनका घोर विरोध करने लगे, जिनके 
कल्याण के लियें ऋषि ने सब सुख साज वारा या , ऐप लोगों ने ऋषि 
की जान लेकर भी चन न लया भ्रौर भ्राज पयंन्त ऋषि को गालियां 
देकर, ऋषि का विदयोध करके वे प्रसन्‍न होते हैं । उत्तर प्रदेश के फुरखा- 
बाद नगर में ऋषि के विरोध में “बम सभा नाम से एक सस्था खड़ों 
की गई । हस संस्था को स्थापना को एक कारण यह था कि महफि ने 
फण्डी-बाजो भौर भ्रगलाम बाजी करने वालों को भत्सना को थी। 
अदूरदर्शी विरोधियों ने ऋषि के मिश्नन का विरोध करने के लिए 
सनातन धर्म सभाएं व धम महामण्डल स्थापित किए । इन मण्डलों व 
इन सनातन घमम सभाझ्रों ने झ्राज तक इस्लाम, ईसायत व रामकृष्ण 
की तिन्‍्दा करने वाले भन्य मतों के खण्डन में श्राज तक एक भो तहीं 
लिली | प्रारयंक्तमाज व ऋषि के विद्योध में सेकड़ों पुस्तक छापो गई हैं । 
इस प्रवृत्ति को हम प्रात्मघात हो कहेंगे । 

सौभाग्य की बात है कि समझदार सतातन घर्मी प्रपतो भूल को 
सुधार कर सत्य को स्वीकार करते जा रहे हैं। सनातन धम के बड़े बड़े 
विद्वानू, उपदेशक, प्राचाय व नेंतागण जानचे मानने व पहचानने लगे 
हैं कि धार्थसमाज व ऋषि मुनियों भोर रामकृष्ण को लुटती लाज का 
रक्षक है | प्रायेसमाज ही हिन्दु जाति को बचाता रहा है, बचा सकता 
है भौर बचायेगा | ग्रायंघमाज व ऋषि को विचारघारा को श्रपताये 
बिना विश्व का विश्लेष रूप से हिन्दू का कल्याए तहीं | ऋषि को एक 
एक बात को सनातन घमं जगत्‌ न्िःसंकोच सत्य मानने लगा है। प्रो« 
शरद जो ते सत्य हो लिखा-- 

तीरा धो तार गुजरगाहों पे नूर भ्राएगा । 
इनक्लाब आएगा भ्राएगा जरूर आएगा || 

झ्ंधकार छटकप रहेगा और वेद विद्या का सू्य प्ृपने प्रचण्ड तेज 
से संसार को भालोकित करेगा। आइए सुनिए सनातन घर्मी क्‍या 
कहते हैं--सनातन घर्म महामण्डल के एक सस्थापक नेता स्व० पण्डित 
दोनदयाल जी व्याख्यान वाचस्पति से जब रक्तताक्षों पं० लेखराम जो 
में करताल में यह कहा दि इसो प्रकार हिन्दु विधर्मी द्वोते गये तो राम 
कृष्ण सम्तान का क्‍या बनेगा तो पं० दीनदयाल जी ने तत्काल कहा, 
प॑० लेखराम सरीखा प्राणवीर जिस जाति का रक्षक हो, उसका कोई 
कुछ नही बिगाड़ सकता इसलिए हम चिन्ता क्यों करें। 

काश्नी को विद्वन्मण्डलो के प्रधान व मन्त्री रह बरुके देश के मूघं॑न्य 
सनातनो विद्वान्‌ दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री जी ने व्यवहारभानु ऋषि 
कृत पुस्तिका का संस्कृत भनुवाद किया है घोर दयानन्द दक्षंत पर 
सुख्दद दलोक रचता की है। पापते ऋषि जी के वेदमाष्य की भूरि- मूरि 
प्ररंधा की है। 









२८ अप्रैल शशदश् 





आायंसमाज कहता रहा है कि स्त्रियों को भो वेद पढ़ने व यज्ञो- 
पवीत का अधिकार है । डा० राघाकृष्णश जो नै ?८ाह8णा 806 302८५ 
पुस्तक में प्रायेससमाज की इस मान्यता को पुष्टि करते हुए श्रुति का 
वही प्रमाण दिया है जा ऋषि ने दिया है । 

पं* शिवदत्त ज्षास्त्री महामहोपाध्याय ने प्रबल शब्दों में कन्याप्नों 
के यशोपवोत की पुष्टि की | प० मदन मोहन मालवाय जी ने कहा था- 
सत्रो शिक्षा के बिना भारत को उन्नति सम्धव नहों। 

शुद्धि का सनातनी डटकर विरोध करते थे परन्तु झायंस्रमाज का 
विरोध करने वाले यदुकुल भूषण जो मलकाना शुद्धि से ऐसे प्रभावित 
हुए कि मदगदु हो गये भोर हर्ष से उतके नयनों से भ्रश्रु बहने लगे । 

२७ माच १६२३ को सनातन धर्म मन्दिर लाहौर में प्रो नरसिह 
देव न कहा था- “मैं भ्रायंतरमाजियो के कार्य को सावजनिक रूप से 
प्रशंसा करना चाहता हूं जो वे हिन्दू स्त्रियों को ईसाई मुसलमान से 
3300 हैं भापने इसी भाषण में शुद्धि भान्दोलय का डटकर समर्थन 
कया । 

सनातनी पहले कहते थे कि मृतक श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलार 
हुमा भोजन मरे हुये पितरों को पहुँचता है परस्तु दिसम्बर १६१६ में 
खरष में कोल के पं० लक्ष्मा चन्द्र ने कहा |क मृतक श्राद्ध खिलाने से 
मिलता है। अब पितरों को खोर पहुँचतो है-ऐसा कोई तही मानता । 

गुजरात के न्यायघोष दवे न प॥6 &/0 ० कह ॥ 8॥98फ8] ठ्क 
में लिखा है द्वि वेद उपनिषद्‌ काल में भारत में मूति पुजा न थी । 

सनातनो नेता प० गोपीनाथ के भ्रखबार 'प्ाम' में उदू का निम्त 
पत्र छुपा था-- 
गुनाह धो आलियत क्या है खुदा से सरकशी करना | 
बुतों को सर कुकाना गिड़मिड़ाना आजजी करना ।। 

अर्थात्‌ पाप क्या है ? ईध्वर की ग्राज्ञा को न मानना, मूर्ति पुआा 
करना श्र पत्थर को मूर्ति कुछ मांगता । ईश्वर का धन्यवाद जो सना- 
तती हिष्दुओं ने बुद्धि से काम लेना प्रारम्भ कर दिया है। सनातनियों 
के एक स्वामी दयानन्द बी० ए० हुए हैं। ग्रापने तो कानपुर में कहा 
था मूर्ति पूजा कुछ नहों, लड़ाई मगड़े को बाते हैं श्रौर महाराष्ट्र के देश 
सेवक विद्वान्‌ साने गुरु जो मूतियों को भोग लगाना व्यर्थ घोषित करते 
हैं। प्रक्तूबर १९१६ में लाहौर सनातन घम्र के उत्सव पर मालवी जी दे 
कहा 'क्या इस विद्वन्मण्डलो में कोई है जो मुझे वेदशास्त्रों में मूरति पूजा 
दिखा सके ?' 

वेद हो स्वत: प्रमाण--जो वेद विरुद्ध है सो धर्म नहीं, अमान्य है । 
१६२६८ ई० के नवम्बर के प्रन्त में शक्राचायं जो ने रावलपिण्डी में 
चौथा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था। सब बातें वेद प्रनुकुल हों । यदि 
ईहवर भी किसो भ्रौर रूप में आकर हमें वेद विरुद्ध उपदेश करे तो हम 
न मानेंगे । यहो तो ऋषि दयानन्‍्द का ससदेश उपदेश व भादेश है । 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 
डे फिल्‍मी गायक ८ कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी हे 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 

सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
परथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के केसेट्स तथा 

पं. बुद्धेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । ४ 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिख ' 


कप | कस्स्टोकॉम इलैकट्रोनिक्स (इष्डिया) प्र. लि 
[4, मार्किट-]॥, फेंस-]], अशोक विहार, देहली-52 
फोन 7/8326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 ४६८ ॥५ 


यह कंसेट सिद्धान्ती भवन दयाननन्‍्द मठ, रोहतक 
सेभी प्राप्त हो सकते हैं। 








सर्वेहितकारों 


सम्पादंकीय 
. हर॒याणा सरकार पंचायत एक्ट पर 


असल “करे 4; 
किसानों एवं मजदूरों को उनको इच्छा के विरुद्ध 


"पर्स बहाड़े लूट को 


शराब के ठेके खोलकर 
बन्द क्करें...... डक 


हरयाणा को ग्रामीण जनता में पिछले एक वर्ष में नई चेतना 
आई है। एक वर्ष तक सभा द्वारा किये गये अचार की उप लब्धि यह हुई 
है कि श्राज यहा का किसान, मजहूर झादि कमाऊ वर्ग यहू समझ गयत 
है कि अपनी गाढे पसीने की कमाई से गन्दा पानी; क्रीदकर वह दिन 
दहाड़े लुट रहा है। केवल बही तो हैं जो. अपरे:पेसे. के हक सक- पीके-कै, 
बाकी तो चाहे सरकारी कमचारी हों।+ राजनेता वा पूछजीपति हों, सब 
दूसरों के पंसे की शराब पीते है। हरयाणा प्रदेश में ३०० करोड़ रुपये 
की शराब एक साल में पी जाती है, ओऔसस्‍्त निकाले तो एक गाव मे ५ 
लाख रुपये की शराब पी जाती है। यही ५ लाख रुपये यदि गाव की 
दशा सुधारने मे लगाये जाये तो हर गांव स्वर्ग बन सकता है। 


हंस्याणा प्रदेश मे देसी शराब के ठेकों की संख्या लगभग ३५० है, 
जिसमें से लगभग २०० ठेके देहात के गांव में हैं। गांव के लोगों ने 
पचायतों के द्वारा प्रस्ताव पास करके मभिजवाये कि उनके गाव से शराब 
का ठेका उठा लिया जाये | परन्तु कुछ वर्ष पूर्व कुछ ग्रामो के ठेके बन्द 
हुए, भ्रब तो हरयाखा सरकार ने पचायत के प्रस्तावों पर ध्यान देना 
ही बन्द कर दिया है पभ्रोर नये ठेके भी देहात में खोले जा रहे है। पिछले 


वर्ष बालावास जि० हिसार में यही हुआ - आये ५ तिनिधि सभा 


की प्रेरणा और देखरेख में वहां धरना दिया गयी। ६ महीने तक जब॑ 
एके बोतल भी शराब के ठेकेदार की 'नही बिर्को तैब ठेका बन्द कर 
दिया गया । पिछले वर्ष अनेक पंचायतों मै सरकार के पास ठेका बन्द 
करने के प्रस्ताव भेजे, परन्तु सरकार ने वे ठेके फिर से 'तोलाम कर 
दिये हरियाणा के पंचायत एक्ट में शह प्रावधान है कि यदि ग्राम 
पंचायत सिंतम्बर के महोते तक प्रस्तुव पास करके ग्रेनलूर्र से 
पहले सरकार क़ो प्रस्ताव भेज दे तो आने वाले वर्ष में वहा, ठेका नही 
चुलेगा | अपने इस कानुन को घज्जिया सरकार स्वयं. उड़ा रही है।. 
सय्क़ार को चाहिए.तो ग्रह कि यदि निश्चित, तिथि के बाद भी यदि 


ठेका नीलाम होने-से एक दो महिने से प्रहले भी प्रस्ताव पृहुँच जाये तो - 


भी वहां ठेका नोलाम ज्ञही होना चाहिए! ७... +। 


“सरकार को जनता में आई इस चेतना को प्रोत्साहित करना 
चाहिए | इंस देश में कांग्रेस की सरकारे और विरोधी दल की सरकारे 
भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,का नाम तो लैती रहती हैं। उनके कार्य- 
क्रमों पर अमल का आश्वासन भी देती रहती हैं परन्तु उत्साहित करना 
तो दुर, भव तो गांधी जी कौ जरमभूमि गुजरात को छोडकर सब प्रदेशों 
में शराब के ठेकों 'से अधिक राजस्व कमाने कही सी लग 
गई है। तमिलना॥ में कांग्रेस प्रौर द्रमुक की सरकारों मेहंदी चार वर्ष 
पूर्व तक प्रदेशों में पूरी तरह शराबबन्दी रही, परन्तु भ्रव वहा भी खुल 
गई । जनता की मांग के बावजूद राजस्व के लालच मे वहां भी सरकार 
कह कह कर भो फिर से मद्यनिषेध कानून लागू नहीं कर रहो । 


हर॒याणा की सरकार तो पंजाब को पीछे छोड़ देना चाहूती है । 
बड़े दुःख की बात है कि हरयाणा सरकार जनता की इस चेतना में यही 
नहीं कि मददगार नहीं हो रही बल्कि जिद लगाकर लोगों की इच्छा 





र८ भ्रप्रल श्६८॥ 
कक म् 
के विरुद्ध ठेके चलाना+चाह रही है | पिछले वर्ष मजबूर होकर ही बाला- 
वास से ठेका उठाया गया। नाहरी जि० सोनीपत के लोगों के पास 
प्रस्ताव समय से पहले भेजने के सब सबूत भी हैं और विवश होकर 
उनको अदालत में जाना पड़ा, परन्तु सरकार और उसके झाबकारी 
कमिइनर तथा कुछ ,अल्य अधिकारी अ्पत्ती इज़्जत का सवाल बनाये 
बैठे हैं । ठेक़ा तो वहां बन्द पड़ा है, भौर.बन्द ही रहेगा, क्योकि 
महिलायें मैदान में उतर आई हैं। वे श्रपने घर भ्रौर इज्जत को बचाने 
का सद्धूलेप कर चुकी हैं। पूरी जनता उनके साथ है । 
हर॒याणा मे काग्रेस की सरकार है श्लौर चाहे कांग्रेस, के अन्दर सब 
तरह का माल आगया है, तो. भी अभो गांधी.जो का नाम श्रद्धापूवंक 
सबको लेना पड़ता है। हमारे मुख्यमन्त्री तो बिशनोई होने के नाते 
जम्बेश्वर महाराज का नाम भी श्रद्धा से लेते हैं। फिर भ्रधिका रियों 
द्वारा पंचायत एक्ट की खिलाफवर्ज़ी क्यों? मैं उन से अनुरोध करूगा 
कि थे अधिकारियों को आदेश दे कि वे किश्सी गरीब लिपिक से गलत 
बयान दिलवाक़र मामले को उल्नभाने से बाज आये अर ग्रान्नोेश जनता 
को अर्पनो बंहू-वेटियों की इज्जत बचाने नवयुवकों के स्वास्थ्य की रक्षा 
करने और गांव के गिरते चलन को सुधारने के. लिए,किये गये प्रयास 
भे सहायक बने, 4238 । 8 2 दर 
' नाहरी में जो धरना चल रहा है, उसने पुक्क,नई दिशा दी है, 
शराबबन्दी प्रान्दोलुत को,! शराब में जो पंसा,बर्ब्ाद.होता है श्रौर 
पुरुष जब हिंसक पशु बन जाता है, उसका साख ज्चकश्षिद्ञाप महिलाओं 
को ही भोगना पड़ता है | उनको शराबी पति से मर. खाकर या अपने 
बच्चौं को भूखा नज्भा देखकर बैबसी में ग्रांसू बहाने पडते है. उन्होंने 
अपनी इज्जत और अपने मासूम वच्चों के भविष्य क़ो सुरक्षित करने 
के लिए कदिम उठाने शुरु किये हैं, राष्ट्र के लिए ये बहुत अच्छे संकेत 
हैं। मैं नाहरी ग्राम को महिलाप्रों को बधाई देते हुए हरयाणा प्रदेश की 
महिलाओं भौर जनता से शराब जेसी लानत, को हरयारा की पवित्र 
धरती से मिटाने की भ्रपील करता हूं । 
** 4... |॥ह ०५ औ०शिरसिंह, सभा प्रधान 


झ्रायंसमाजें तथा दानो महानुभाव हरयाणा में शराबन्दी 

आन्दोलन के लिए श्रार्थिक सहायता भेजकर सहयोग प्रदान, 
“कि " 

करें । सभा मन्त्री 





के 


समस्या समाधान हेतु 

| 
। १६७० का ऐवार्ड लागू किया जाये अथवा 
फेसला जनता पर छोड़ें 


'सर्वेहितकारी” तथा 'पंजाब केसरी' दिल्ली १६ भ्रप्रेल १६८५ के 
आपने लेख की प्रतिलिपि भेजते हुए प्रो० शेरतिह ने प्रधानमन्त्री, रक्षा 
मन्त्री, ग्रृहमन्त्री, शिक्षामल्त्री तथा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं 
चौ० चरणसिह, श्री मोरार जी देसाई, श्री लालक्ृष्ण अडवारी, श्री 
मधु दण्डवते, श्री शरद पंवार, श्री एन० टी० रामाराव, श्री इन्द्रजीत 
गुप्त आदि को पत्र लिखे हैं। सभी नेताओ से अपील की है कि हरयाणा 
के साथ हो रहे अन्याय को अन्याय माने और अकालियो की माजायज 
खुशामद छोडकर देश की एकता को बचाने के लिए उग्रवादियो और 
राष्ट्द्रोहियों से सख्तों से निपटें। साथ ही उन्होने यह भी कहा है कि 
राजनीतिक दलों ने पंजाब के मामलों को अकालियों से सोदेबाजी करके 
उसे भूत बनाकर खड़ा कर दिया है। 


यदि १६७० का फँंसला लागू करने का दम राजनंतिक दलो में 
नहीं है तो बीच से निकल जायें प्लौर सभी इलाकों और गांवों पर छोड़ 
दे वही फंसला करें कि उतको पजाब में जाना है या हरयाणा मे । 
चण्डीगढ़ और फाजिल्का अबोहर का फंसला भी वहा की जनता स्वय 
करे । 


पवेहितकारे 


रष प्रप्रेत १९५५ 
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हरयाणा में लोकदल धरना देगा 


रोहतक, २४ भ्रप्रेल (निस) | हर॒याणा लोकदल ने मुख्यमन्त्री चो० 
पजनलाल के प्रस्तावित महापजाब फामू ले का विरोध करने के लिये 
एक मई से राज्यव्यापी जनसम्पर्क श्रश्चियान आरम्भ करने का निर्णय 
किया है। पिछले दिनों दो दिवष्टीय बंठक यहां सम्पन्त हुई। 
हरयाणा लोकदल के पश्रध्यक्ष एवं भरतपूर्व सांसद चो० मनोहर 
लाल सेनी ने बताया कि उनकी पार्टी हरयाणा के वर्तमान प्रस्तित्व 
को बचाये रखने के लिये सघष करेगी । इसीलिये एक मई को राज्यभद 
में जिला मुख्यालयों पर धरने दिये जायंगे। 


उन्होंने कहा कि पंजाब समस्या हल करने के लिये १६७१ का 
प्रधानमन्त्री एवार्ड तुरन्त लागू किया जाये । 
(देनिक ट्रिब्यूब २६०४-८५) 


सर्वपाल (खाप) गोरक्षा पंचायत 


_ * मई, तदनुसार दिन रविवार को प्रात: ११ बजे हमारे मेवात 
क्षेत्र के ग्राम भादस तहसील नृह जिला गुड़गांवा (निकट बढ़कलो, 
दिल्‍लो-प्रलवर रोड) में सभी पालों (खापों) के सरदारान एवं प्रत्य 
मोजिज साहिबान की महत्त्वपूर्ण पंचायत गौरक्षा के मुद्दे को लेकर होने 
जा पहो है जिसमें खुले दिल भ्ौर सच्चाई के साथ विचार विमशं करके 
फंसला लिया जाना है। श्रतः इस पंचायत को प्रहमोयत (महत्त्व) को 
समभते हुए श्राप साहिबान ठीक समय पर पहुंचने को कृपा करें। प्राप 


सभी सादर प्रामत्रिन्त हैं । निवेदक 
संयोजक छ् पाल चोबोसी, पाल रावत, 

बाल दिवाकर हंस पाल मोतरोल, पाल डागर, 

प्रधान संचालक, आर्थवीर दल पाल तेबतिया 


आया भाईयों को सूचना 


आप भी भपनो प्रार्ससमाज में एक बार चित्रपट पर फिल्‍म की 
भाँति रंगीन स्लाइड्स द्वारा शानदार प्रचार फरवाकर श्रनुभव करें। 
इसमें दहेज, मांस मदिर। के विरुद्ध तथा शहीदों के बलिदान पढें पर 
देखने को मिलेंगे। साथ साथ जोशीले गोत भी भाप सुनकर फड़क 
उठेंगे। बिजली का प्रवन्ध भ्वदय हो । | 


आशानन्द भमजनीक १/६३५६, प्रार्य मवन 
प्रतापपुरा गलो न० २; वेस्ट रोहतास नगर शाहदरा दिल्ली-३२ 


वेद्च की आवश्यकता 


प्यारेलाल द्वाक्षादेवों घर्मार्थ प्रोषधालय ग्राम जसराना जिला 
सोनोपत के लिए एक मिश्तरी भावना से कार्य करने वाले क्य को 
झावश्यकता है। 
इच्छुक वेद्य भपने ध्रनुभव योग्यता ग्रादि के प्रमाण-पत्र निम्न, 
लिखित पते पर भावेदन कर। हरकिश्दन मलिक 
सी० ४-सो ० सी० कालोनी दिल्ली 


शराब के ठके पर वंदप्रचार 


ग्राम नाहरी जिला सोनोपत में शराब के ठेके को बन्द करवाने के 

लिये घरना जादो है। गत सप्ताह सघा की भ्रोर से सभा के उपरेशक 

ब्र० महेष्द्र ज्ञास्त्री तथा पं५ सुपेरर्तिद की सजनमण्डली का दाराब के 

ठेक्के के सापने वेदप्रचार का भायोजन किया । ग्रामोण जनता पर इसका 
श्रच्छा प्रधाव रहा । 

मन्त्रो अर्यगसमाज नाहरी 


आचार्थ को श्रावश्यकता 


कन्या गुरुकुल गस्पियार जिला महेखगढ के लिए प्राप्त, विक्षारद 
शास्त्री परीक्षाओं के योग्यता पूर्णक शिक्षण के लिए एक सुयोग्य 
आचार्य की प्रावदयकता है। अपनो शेक्षिक योग्यता एवं अनुसव भादि 
के उल्लेख पूर्भक तिम्तलिखित पत्ते पर भावेदन भेजें प्रथवा व्यक्तिगत 
सम्पर्षा करे | ५०० रु० मासिक दक्षिण्रा के पभ्रतिरिक्त थ्ोजत, प्ावास 
धादि की सब सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 


कन्या गुर्कुल गणियार सें प्रवेश आरम्भ . 


यह सूचित किया जाता है कि कन्या गुरकुल गरियाद तहसोल 
नारनौल जिला महेखगढ में प्राज् विधारद, श्षास्‍्त्री (कुरक्षेत्र विश्व- 
विद्यालय) की परक्षाधों में प्रवेश भारम्म है। विद्यालय धें मिढिल व 
मेट्रिक पास छात्राप्रों को प्रवेश्त दिया जाता है। विज्षेष जानकारी के 
लिए गुरुकुल को नियमावली मंगवाएं ध्थवा ध्यक्तिगत सम्पर्क करें। 

नोट--कत्या गुरुकुल गणियार तारनोंख-रेवाड़ी रोड पर चस्वपुरा 


बसस्टाप के निकट ध्वस्थित है । कलावती झाचार्या 
ह कन्या गुरुकुल गश्णियाद तहसील नारनोल 
जिला महेन्द्रगढ 


गरुकल में यज्ञ प्रवचन 


महाशय हो रालाल गुएकुल किशनगढ़ घासेहा, जिला महहेन्दरगढ 
के ७ वें वाविकोत्सव पर ४-४ मई शनिवार, रविवार को विशेष यज्ञ, 
प्रवचन व सम्मेलनों का भ्ायोजन किया जा रहा है । 
चन्द्रमोहन भागे 
संवाददाता, युवा उद्घोष (पाक्षिक) 


सम्पादक के नाम पत्र 


सभा के मुखपत्र 'सवंहितकारी' का “गुरुकुल कुरुक्षेत्र विशेषांक 
मिला । विशेषांक वास्तव में भाकषक एवं प्रयावशाला था। इसमें आर्य 
जगत के प्रसिद्ध विद्वानों के लेख पढ़ने को मिले। साथ-२ गुरकूच कुरुक्षेत्र 
के सम्बन्ध मे कारी जानकारी मिली । गुरकुछों की महत्ता के बारे में 

काफी प्रकाश डाला गया है । रामकुमार प्रार्य 
श्रार्ससमाज दुल्लागढ गोहना (प्तोनोपत) 


(पृष्ठ २ का शेष) 

ऋषिकुल हरिद्वार के मासिक पत्र में छुपा 'पुराणों के जितवें प्रंश् 
वेदानुकूल हैं वही हिन्दू मात्र को मात्य हैं झौर जो वेद के प्रतिकुब हैं वे 
स्वंधा भग्राह् हैं।' “भारत मित्र' कलकत्ता ने वेद को सर्वोच्च घोषित 
किया और धर्म विषय में पुराणों के सबसे निम्न कोटि भें पलखा। पं«» 
ज्वाला प्रप्ताद मिश्र ने भ्रष्टादश पुराण दर्पण पुश्तक में पुराणों में बहुत 
सो भशुद्धियां मानकर कहा था उन्हें दूर करने पद बल दिया। मालवो 
जो ने बड़े मामिक छ्ब्दों में कहा कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो 
पुराणों का सशोधन करना होगा। इसो काये के लिये तव एक सनातनी 
सेठ ने २५००० रु० को बड़ो राशि दान में दो थी । 

१-२-३ दिप्तम्बर १६१६ को झ्ाय॑ कुमार सभा दोपड़ से सनातन 
धर्म कुमार सभा को 'वेद स्वतः प्रणाम हैं भथवा पुराण” विषय पर 
शास्त्रार्थ को चुनौती दो। उत्तर में सवातनियों ने कहा हम केवल वेद 
को हो स्वतः प्रमाण मानते हैं भ्ोर किसी की नहीं ।' 

सनातनो हिन्दू भव ऋषि दयानन्द की सब बातों को मानते हैं 
ईदवर इम्हें बल बु'द्ध दें ताकि हमारे ये सनातनरी भाई अब केवल मानने 
तक हो सन्‍्तोष न करें । भ्रपितु पवित्र वैदिक सच्वाइयों को फेलाने के 
लिये प० लेखराम स्वामो श्रद्धानन्द व इयाम भाई की भांति घ्तिर घड़ 
की बाजी लगाकर जाति का बेडा पार करे। कल्याण उत्बान का केवल 
यहो एक भांग है प्रोर कोई दूसरा कारण नहीं। 


सर्वेहितकारी 





बंदिक पनत्रष्टि पद्धती 
(महथि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित) 
झाचाये सुदर्शनदेव सभा उपमन्त्री 


(गताँकों से भागे) 
ऋतुदान-- 

औै- मनु भादि मह॒र्षियों ते ऋतुदान का समय का निदचय इस 
प्रकार से किया है। सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्रो का समागम करे लौर 
प्रपनी स्त्री के बिना-दुसरो स्त्री का सर्वेदा त्याग रखे। वंसे स्त्रों भो 
झपते विवाहित पुरुष को छोड़ के भ्न्य पुरुषों से सदा पृथक रहे । ऋतु- 
दान के १६ दिनों में पोर्णमासो, भ्रमावस्या, चतुदशी वा प्रष्टमो श्वावे 
उसको छोड़ देवे । इनमें स्त्री पुरुष रतिक्षिया कभी न करे । 


२--स्त्रियों का ऋतुकाल १६ दिन का है प्रर्थात्‌ रजोदर्शन दिन से 
लेके १६ दिन तक ऋतु समय है। उनमें से प्रथम की चार रात्रि भर्थात्‌ 
जिस दिन छत्री रजस्वला ही उस दिन से लेके चार दिन निन्दित हैं। 
इन चार रात्रियों में पुरुष स्त्री का स्पर्श भोर स्त्री पुरुष का सम्बन्ध 
कश्नो त करे। इन चार राध्ियों में समागम करना व्यर्थ भौर महारोग 
कारक है। जेंसे प्रथम की चाररात्रियां निल्दित हैं वेसे ११९वी और 
शशवीं रात्रि भी निन्दित है भौर क्षेष दस राज्रियां ऋतुदान में 
श्रेष्ठ हैं । 

३--जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, प्राठवीं, दसवीं, बारहवीं, 
चोदहवीं घोर सोलहबी ये छः रात्रि ऋतुदान में उत्तम जावें। किस्तु 
इनमें धो उत्तरोत्तर श्र ८्ठ हैं। 

४--जिनको कन्या की इच्छा हो थे पांचवी, सातवीं, नवी भौर 
पर्द्रहवी ये चार रात्रि उत्तम सममे। 

४--पुरुष के भ्रथिक वोर्ण होने से पुत्र भोर स्त्री के आत्तव भधिक 
होवे से कन्या तुल्य होने से नपु छक पुझक्ष वा वर्ष्या स्त्रो, क्षोण पोद 
धल्पवोर्य होने से गर्म नहीं रहता भ्रथका गिर जाता है । 

जो पूर्ण ८ निन्दित रात्रि कट्दी हैं, उनमें जो स्त्री का संग छोड़ 
देता है वह ग्रुहाश्रम में रहता हुआ भी ब्रह्म चारी ही फहाता है| 

६-: ऋतुदान के पश्चात्‌ थोड़ा ठट्दर के स्त्री भोर पुरुष दोनों 
स्‍्तान करे । 

७- यदि शीतकाल हो तो प्रथम केशर, कस्तूरी, जायफल, 
जावित्नी, छोटी इलायची डालकर गर्म करके रखे हुए छीतल दूध का 
मथेष्ठ पान करके स्त्री, पुरुष पृथक्‌ २ श्वयन करें । 


भोजन-- 

१--उत्तम सन्तान बनाने का मुल्य हेतु स्त्री भोर पुरुष के आहार 
पर निर्भर है । इसलिए पति, पत्नी अपने शरीर ध्लोर प्ात्मा की पुष्टि 
के लिए बल धोर बुद्धि भ्रादि वर्शक सर्वोषधि का सेवन करें; सर्वोषधि 
यह है--दो खण्ड आम्बा हल्दी, दूसरी खाने को हल्दी, चन्दन, मुरा, 
कुष्ठ, जटामासो, मोरबेल, शिलाजीत, कपूर, मुस्ता, भद्रमोथ । इन सब 
प्ोषधियों को बराबर लेकर चूण बना लेवें | उसे गूलर के काष्ठ पात्र मे 
गाय के दूध के साथ जमाकर दही को गूलर को रई से बिलोकर मक्खन 
निकालें । उप्को ताय कर घो बनाकर, उसमें केसर, कस्तुरी, जायफल 
इलायची ओर जावित्रों मिलाकर नित्य प्रात: काल उसमें से सस्कार 
विधि के भनुसाद यज्ञ करे । (एक सेच्र दूध में एक छूटांक सर्वोषधि प्लौर 
एक घेर धी में एक रत्तो कस्तूरो भ्रादि मिलाता है)। 

इसी संस्कारित धी को दोनों पति पत्नो खोर भ्रथवा सात के साथ 
मिलाकर यथाऊुचि श्ोजन करें। तत्पर्चात्‌ रावि में गम स्थापन करें। 
ऐसा करवे से सुशील, विद्वान, दीर्षायु, तेजस्वी, सुद श्रोर निरोग पुत्र 
उत्पन्न होता है । 


छू श्प्भ प्रैल श्श्ब्श्‌ 





२-नयदि कन्या को इच्छा हो तो जल में चावल पकाकर पूर्वोक्त 
संस्कारित घृत धौर गूलर के पात्र में जमाए हुए दहो के साथ भोजन 
करने से उत्तम गुणयुक्त कन्या उत्पसन होती है। क्योंकि--'भराहा रशुद्धो 
सत्त्वणुद्धि: सत््व शुद्वौ ध्रुवा स्मृति: (छान्दोग्य ७२६।२) | शुद्ध भ्राहार 
भर्थात्‌ शराब, मांस भादि से रहित, घो, दूध, चावल, गेहूं ध्रादि के 
प्राहार मे भनन्‍्त:क रण की शुद्धि, बल, पुरुषार्थ, भारोग्यप और बुद्धि को 
प्राप्ति होती है। 

३--९जस्बला होने में जब १३५ १३ दिन शेष रहें तब शुक्ल पक्ष 
में १२ दिन तक पूर्वोक्त संस्कारित घृत मिलाकर इस खोर का भोजन 
करके १२ दिन का ब्रत क्र भ्रर्थाव्‌ मिताह्वारी होकर ऋतु समय में गर्म 
ग्रहण करे तो भत्युत्तम सस्तान होवे । 

४--ज गे सब पदार्थों को उत्कृष्ट करने की विद्या है बसे पत्तान 
को उत्कृष्ट करने की यहो विद्या है। इस पर सब मनुष्य बहुत ष्याव 
देव, क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि, नोचता प्लोर द्वोने से कुल 
की वृद्धि और उत्तमता भ्रवश्य होती है। , 


५--यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ चले आएं भ्र्थाद गर्भस्थिति न होवे 
तो तीसरे महोने में जब ऋतुकाल गाए तब पुष्प नक्षत्र से युक्त ऋतुकाल 
दिवस के प्रथम प्रातःकाल में पहलो बार ब्याई गाय का दहो दो माता 
श्रोर जो के दाणों को सेक कर, उन्हें पीमकर दो मासा लेकर पत्नों के 
हाथ में देते घोर उससे पति तीन बार पूछे--५ पिबसि ! भौर स्थ्री 
झपने पति को तीन बार उत्तर देवे-पु सवतम्‌ । तत्पश्चात्‌ उसका प्राध्चन 
करे ध्वरर्थात्‌ छावे। इस रोति से तीन बाद विधि करना। तत्पद्चात्‌ 
सद्भाहुडी व मट कटाई ओषधि को जल में बारीक पोसकर, उसका रस 
कपड़े से छ'नकर पति पत्नी के दाहिने नाक के छिद्र में डाले भोर पति- 


प्रोश्म इयश्ोषधि त्रायमाणा सहमाता प्रस्वतो। 
अस्या भ्रहूं बृद्ृत्या: पुत्र। पितुरिव नाम जग्रभम्‌ ॥ 
पार» १ १३१॥। 
इस मल्त्र से जगत्‌ नियन्ता परमात्मा को प्रार्थंता करके, ऋतुद्दन 
विधि करे । 
६-गर्भ ग्रह के पण्चात्‌ स्त्री भोजन, छादन का सुनियम करे। 
कोई मादक शराब भादि, रेचक हरड़ आदि, क्षार अ्रति लवण प्रादि, 
अति प्रम्ल प्रर्थात्‌ ग्रधिक खटाई, रूक्ष चरे आदि, तीद्शा अधिक लाल 
मिर्च आदि स्त्री कभी न खाबे, किन्तु घी, दूध, मीठा, सोमलता श्र्थात्‌ 
गिलोय श्रादि ओषधि, चावल, दही, गेहूं, उड़द, मू ग, तूृभ्रर प्रादि प्न्‍्त 
झौर पृष्टिकाइक शाक खावे | ऋतु- ऋतु के मसाले गर्मी के ठण्डे सफेद 
इलायची प्रोर सर्दी थें केसर, कस्तूरी भ्ादि ढालकर खाया करें। युक्त 
प्राह्मर-विद्वार सदा किया करे । दूघ में सू ठो धौर ब्राह्मो भ्ौषधि का 
सेवन स्त्री विशेष किया करे जिससे सन्तान भरति बुद्धिमान, रोगरहित, 
शुभ गुर कर्म स्वमाव वाला होदे । 


७--र्म के दुसरे वा तीसरे महोचे में बड़ के वृक्ष की जया वा उस 
की पत्तो लेकर स्त्रों को दक्षिखा नास्िका से सु घावे श्रौर पुष्टिकारक 
गिलोय वा ब्राह्मो औषधि खिलावे । 


८-स्त्री सुनियम से युक्त प्र!हार-विहार करे । विशेष कर गिलोय 
ब्राह्मी प्रोषधि भौर सू ठो को दूध के साथ थोड़ो थोहो खाया करे भौर 
भधिक सोना, प्धिक भाषरा, प्रधिक खारा, खट्टा, तीखा, कड़वा, रेचक 
हण्डे भादि न खाये । हत्का भ्राहार फरे | क्राघ, दब, लोभ आदि दोषों 
पं न फंसे । चित्त को सदा धसरन रखे । 

६--ग्र्भ मास से चौथे महीने में शुक्लपक्ष में जिस दिन मूल प्रादि 
पुरुष नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा हो उस दिन यज्ञ से बची हुई खिचड़ो में 
घृत डालकर स्त्री भ्पनो परछाई घो में देशे । उस समय पति स्त्री से 
पूछे--कि पद्यप्ति ? स्त्री उत्तर देवे-प्रजां पद्यामि। तत्पष्चात्‌ स्त्रो 
उस खिचड़ो का भोजन करे । 


क्रमश: 


सर्वहितकारी 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ . 


पूर्ण मद्यनिषेध पर पुनविचार हो 
राधेब्याम श्रायं एडवोकेट मुसाफिरखाना सुलतानपुर (3० प्र०) 





केन्द्र में कांग्रेस को सुदहव सरकार बनने प्रौर युवा प्रधानमम्जी श्री 
राजीय गाघी द्वारा सावंजनिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त करने का 
भ्राह्वान करने से नि:सदेह नेतिक मूल्यों में भ्रभी मो प्रगाढ भ्रास्या रखने 
वालों को कुछ राहत मिली है। वास्तव में जब तक हमारी सरकारें 
शरांव बेचकर धर्नाजन करतो रहेंगी, तब तक सार्वजनिक क्षेत्र से भ्रष्टा 
चार दूर करने का प्रइन ही नही पेदा होता यही कारण था, पाजादो 
के पूर्व वह व्यक्ति कांग्रेस का पदस्य नहों बन सकता था, जो बराब 
पीता हो । महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था कि स्वृतन्त्र भारत को 
सरकार का पहला कार्य शराब की सारो दुकानों को बन्द करने का 
होगा। शराब पोने से मन व मस्तिष्क पूरुंत: दृषित हों जाता है; 
सोचने समभने को शक्ति समाप्त हो जाती है। शराब पोने से राष्ट्र की 
क्तमान व भावा पीढ़ी बर्बाद हो रहो है। एक जन कल्याणकारी 
सरकार, जिसने भारतोय स्विधान मे उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों 
पर भ्रमन करने को शपथ लो हो, यदि शराब को प्रोत्साहित करतो है, 
तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य झौर क्या होगा ? आश्षा है भारत २१वीं 
सदी के स्वशिम प्रभात को झोर ले जाने की घोषणा करते वालो श्रो 
राजीव गांधो की सरकार इस दिक्षा में संकल्प-बद्ध होकर पुनविचार 
करैगो पौर गांधी जी स्वप्नों का रामराज्य लाने के लिए समरत देश में 
एक साथ पूरा मद्य-निषेघ को नीति लागू करेगी। 


जीन्द शहर में आय बोर दल का 
प्रसार एवं प्रचार 


प्रत्यन्त हर्ष का विषय है कि श्रायंसमाज की युवा शक्ति भ्रब॒धीरे 
घीरे जाभ्रत भौर मंगठित होने लगी है । इस सन्दभ में उल्लेखनीय है 
कि जोन्द में तीन प्रार्यसमाज हैं जिनके भ्रपने अपने तोन सुन्दर मन्दिर 
हैं। भ्रायंसमाज रामनगर तो प्रत्यन्त रमशीक स्थान पर बना हुमा है । 
तोनों समाज मन्दिरों मे प्राय वो दल की प्रात: कालोन शाल्ायें 
लगती हूँ । प्रायंसमाज रामनगर रोहतक रोड में लगने वाली शाखा तो 
भ्त्यन्त ध्रेरणास्पद झौर दर्शनीय होतो है जिसमें लगभग ३५-४० पझार्य 
बोर अससन, खेलकूद धादि करते हैं। 
भरायंसमाज जीष्द दहर की शाा कुछ शिथिल चल रहो है। 
परोक्षश्रों के बाद इसमें गति में धाने की पूरी संभाषना है। विशेष 
प्रसन्‍नता तो यह है कि प्रायंसराज जीन्द जक्शन पर भी शाला लगने 
लग गई है। इससे हमाशः यह सपना तो एक बाद साकार हो हो गया 
है कि तोनो मन्दिरों मे अययं वीरों की चहल पहल बथगी है! उनकी 
शाखायें खडो हों। इसके लिए जोन्द जिले के उत्साही मण्डलपति श्रो 
रामलाल जी पाय बधाई के पात्र हैँ। यह सारा प्रचार प्रसार उन्हीं को 
कमंठता से हुआ है। 
जञातव्य है कि सोमित साधन होते हुए थी भा वोर दल जोन्द ने 
अपने खर्चे पर दो प्रायं वीर श्रो वोर्सेन जो (रामनगर) भौर सहदेव 
भा (पटियाला चौक) गुरुकुल कुरक्षेत्र में प्रशिक्षणार्थ भेजे थे । उन्होने 
वहा प्रशिक्षण लिया श्रोर प्रढ दल कार्य स्वयं सम्म'लने में समर्थ हो 
गये हैं। हमारे उत्साही भार्य वीर सर्वेश्री सुभाष भाये, दामवोर प्राय, 
दलवोर भ्राय, करणपिह भ्ाये तथा अन्य सभो सैनिक पूरे णोरों से जुटे 
हुवे हैं ताकि युवाद्क्ति को जगाकर रचनात्मक काय मे लगाया जा सके। 
झ्रायंसमाज और वेदप्रचार का भविष्य इन युवाश्रों के हाथों में सुरक्षित 
रहे, यही हमारी मगल कामना है। प्रो० प्रोमकुमार आय 
बोदिक्षाध्यक्ष प्ला्यवीर दल दृरयाणा 


। 
। 


रुप प्रप्रेल ११८१ 


आयंक्रमान शान्ति नगर सोनीपत 
में शहीदो दिवस 


आयसमाज शान्ति नगर सोनीपत में साप्ताहिक सत्संग 'छहीदों 
दिवस' के रूप में मनाया गया। यज्ञ प्रादि के पश्चात्‌ सर्वश्री सोभराज 
मनीष कुमार, अनीष कुमार, सतीश कुमार नै प्रमु मक्ति के गीत गाकर 
शहोदों को श्रद्धांजलि प्रपित की । 


इस अवसर पर देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए जलियांवाला 

बाग में तथा धन्य शहीद होने वाले महापुरुषों को श्रद्धांजाब प्रपित 

करते हुए हरिचन्द स्नेही मन्त्री प्रायंसमाज ने कह्टा कि हम सबको 

देश की एकता एक अश्वण्डता के लिए अपना सर्वेस्व न्यौावर करने के 
लिये सदष तत्पर रहना चाहिये । 

प्रचार मन्त्रो श्रायंसमाज शान्ति नगर सोनीपत 


आयंससाज संकक्‍्टर ३ फरीदाबाद में 
यज्ञशाला का उद्घाटन 


आयेप्तमाण नं० ३ न्‍यू टाउन की नवनिर्भित यज्ञशाला एवं रसवन्त 
सरोवर (प्याऊ) का उद्घाटन समारोह पूरा वेदिक रीति से सम्पन्न 
हुप्रा । हस अवश्चर पर प्रार्यजगत्‌ के प्रकाण्ड विद्वानु, तपोनिष्ठ आचाय॑ 
प्रवर॒ प्रेमभिक्षु जी ने जहा प्रपने कय-कमलों से यज्ञशालां क; शखघ्वनि 
के साथ उद्घादन किया | वहां १२-४-८५ से १४-४-८५ तक अपने वेदा- 
मृत का जनता को पान कराते रहे। श्रोयुत गुलाबधिह जी राघव ने 
प्रपनो संगीत कला से जनता को विभोर कर दिया। हस्याणा के 
विधायक, कमंठ समाज सेवी, युवक हृदय सम्राद्‌ श्री ए० एस० चौधरी 
मे वेदमन्त्रों के मध्य दीपक जलाकर प्याऊ का उदघाटन किया तथा 
जनता को वचन दिया कि उक्त प्याऊ में पानी का श्रभ्नाव नहीं होने 
दिया जायेगा। इसकी प्रध्यक्षता श्रो एफ» एस० ध्वन जिला समाज 
कल्याण प्रधिकारी ने को । विधायक महोदय ने सार्वजनिक धर्मशाला 
के लिये जभोन दिलाने का भी वचन दिया । आयंसमाज के प्रधान श्री 
बलदेवचन्द्र आयने समझी का धन्यवाद किया तथा हजारो लोगों ने भन्‍्त 
में एक साथ बेठकर प्रीतिभोज किया। सायंकाल प्राय कार्यत्ताप्रों की 
संगोष्ठो श्री लक्ष्मणदास जो ब्रह्मवढ का भ्रध्यक्षता सें सम्पन्न हुई शोर 
वेदप्रचार, नि:शुल्क प्लौषधासलय तथा पुस्तकालय के निर्माण को योजना 

बनाई गई। 
सत्यदेव प्रार्य मन्त्री ध्वायंसमाज 


आयंत्तमाजों के आगामो वाधषिक उत्सव 


प्रायंसमाज नारंग (हिमाचल) श्से४ मई 
».. खेल बाजार पानोपत जि० करनाल ३से४ ,, 
».. मालकांश जि० भिवानी इसे४ 
».. भज्जर रोड रोहतक ६से १२ » 
».. जगाघरी वर्कशाप जि० अम्बाला इसे १२ , 
». लोहाडरू जिला भिवानों ११, १२ +» 
» चंबूनरों ,, अ्रम्बाला १०से १२ ७ 
»... अन्‍्दोला ,, भिवानों (छसे२० , 
».. किशनपुरा माजरा जिला प्रम्बाला श्७से१६ ,, 
आायंबोर दल रोहतक रथ से २६ ,, 
प्रायंसमाज शारवन जिला प्रस्वाला रधभ्से २६ #% 
छेवासदन बलल्‍लबगढ जि० फरीदाबाद २७ मई से ३ जून 
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जो प्रायंसमार्ज भ्रपने उत्सव रखना चाहते हैं, वे छ्ोन्न तिथियां 
नियत करके सभा को सूचित करें, ताकि समय परु सभा की ओच से 

उपदेश्षकों तथा भजनोपदेशकों का प्रबन्ध किया जाये । 
सभा मत्तो 


सर्वेहितकादो 





सम्पादक के नाम पत्र 


धादरणीय सम्पादक महोदय, 
प्रापकी सर्वेप्रिय पत्रिका 'सर्वहितकारी' का २५-३-८४ का गरुरुकुल 
कुरुक्षेत्र विशेषांक एक मित्र के यहां पढ़ने को मिला। इसमें प्रकाशित 
लेखों एवं चित्रों को देखकर मन-मयूर नाच उठा। 
मैं हम सदी के तोधरे दक्ष में गुरुकुल कुरुक्षेत्र का विद्यार्थी था । 
इस विशेष्षांक को देखते हो चित्र पटल पर बरसों से सुल्ली स्मृतियां एका 
एक हरी भरी सजोव हो उठी । उन दिलों पहले पं० किष्शुमित्र जी 
धोर उनके दाद पं० सोमदत्त जी भावार्प पद को सुशोभित करते थे। 
एक कोई शास्त्री जो हमें संस्कृत व्याकरण पढ़ाते थे भौर विद्यार्थी जी 
झंग्रंजी। मैं प्रमृतसर का ठेठ पंजाबों भाषी ग्रुरुकुल को संस्कृतनिष्ठ 
हिन्दी को भसा कया समझता । 
एक दिन कोई शरारत कर बठा | विद्यार्थी जो के हाथ में कोकर 
'ही पतलो सो ढण्डो थी। विद्यार्थी जो वे मेरे हाथ पर प्रह्माद करते हुए 
शैजेना की “बाज प्रायेंगा कि नहीं” मैं पंजाबी भाषी । पंजाब मे बाज 
चील नुमा उस पक्षी को कहते हैं जो श्राकाक्ष से घरतो पर पड़े किती 
खाद्य पर मपटा करता है | जब विद्यार्थी जी ने एक भौर छड़ी जमाई 
धोर पूछा-बाज प्रायेगा कि नहीं। मैंने बालोबिन सरलता से उत्तर 
दिया--तहीं । बस फिर क्या था विद्य'र्थी जी जग्म गगूना होते गये। 
मुझ पर तड़ातड़ा छड़ी बरसती गई और उनके बार बार पूछने पर कि 
बाज झायेगा कि नहीं । मैं हर वार नहीं नहों रटता रहा। प्राखिर 
पोटते पीटते जब मैं घोबो झा पटडा बन गया तो भीतर पस्रन्तर्मत से 
धावात्र भ्राई--भरे मूर्ख ! विद्यार्थी जी को बार बार नहीं नहीं में उत्तर 
देकर बार बार पोट रहा है । एक वार हां थी कर देख शायद जान 
बच जाय । 
इस बार जब विद्यार्थी जी ने हवा में छुडी फटकारते हुए पूछा-- 
बाज आयेगा कि नही, मैंने तुरस्त उत्तर दिया जो हाँ । बस विद्यार्थी जी 
-को छड़ी थम गई । बोले पहले ही हाँ कही होती तो काहे को मार 
खाता | मेरी घिग्गी बन्च गई थो। मैंने कहा-मुके बाज का मतलब 
नहीं आता था । यह सुनते ह विद्यार्थी जो ने मुझे छाती से लगा लिया । 
उनकी आंखों से भ्रांस टपक पड़े । बोले-हाय ! मैंने यह बया किया। 
मेरा साशा प्रवताद उनके पश्चाताप से घुल धया । ऐसे होते थे पुराने 
प्रध्यापक | प्राजकल भ्रध्यापक प्पने विद्यात्रियो से भय खाते हैं। पढे 
पढ़ायेंगे खाक । परिणाम स्वरूप शिक्षा का झार निरतर गिर रहा है। 
विद्यार्थी उच्छु खल हो रहे हैं। भनुशासन नाममात्र को नहीं रहा । 


झापके गुरुकुल कुरुक्षेत्र विशेषांक को पढ़कर भपने बचपन की 
गुरकुलीय स्मृतियों के पटल एक एक करके खुल रहे हैं । 


कभी कश्ों गुरुकुल के विद्यार्थियों फो भ्पने वात्सल्य का प्रमृत 
पिलाने गुरुकुल कांगडी से स्वामी श्रद्धानश्द शो यहा भ्राते थे । उन दिनों 
मोटर गाडियों व बसो का प्रबन्ध न था। स्वामी जी कुरुक्षेत्र रेलवे 
स्ठेद्वान से सजे घजे व्वेतवर्णो के बलों से जुते रथ पर गुरुकुल पधारते 
थे | भव्य उन्तत लखाट तेजोमय नैत्र विशालवक्ष प्जानू बाहू, गेरुवे 
बस्त्रों में पपने प्रिय शरीर पीली धोतियों में हमर सब विद्यार्थी वारी बारी 
उनके चरणों का स्पर्श करते | स्वामी जी स्तेह-सने हाथों से सबको 
आज्षीर्वाद के मोतो लुदाते । प्रत्मेक से 'सुखी तो हो' न प्रदन पुछते । 


गुरुकुल के भव्य किन्तु प्रत्यन्त सादे विशाल भवत के बीचों बीच 
नीम के वृक्षों से घिरी यज्ञशाला थो । यज्ञशाला से प्रातः सायं हवन की 
सुगन्धित घूम से सारा वन महक उठता थो | यज्ञशाला के परहरो नोम 
के वृक्ष विद्याथियों को मुक हस्त से-मोठी रसमरी विमोलियां लुटाते थे। 
अवबत के बाहर दायीं तरफ कुए पर रहुट प्रात: सायं टिकटिक की बल 
सरंग बजता था। समीप हो स्तानागार था। हौज के दोनों तरफ 
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विज्यार्थो प्रपने भ्रपनें पीतल के खोटों से सुख स्नात करके पुलकित हो 
उठते । गुदकुल के समोप हो एक कचवी सड़क केथल पधादि को जाती 
थी जिम्त पर कभी कभी कोई बेलगाड़ो भ्पनें बेलों के गले में बस्धी 
छोटी छोटी धण्टियों की मधुर मधुर ताल के साथ पहियों के स्वर की 
बांसुशे बजाती; मनहर्षातो निकल जाती | सड़क के साथ हो रेल लाइन 
के उस पार एक नदी बहुतो थी | हम लोग उसे सरस्वती कहते थे । इस 
नदी में हो एक दिन एक विद्यार्थी तेने को उतरा तो फिर सदा-२ 
के लिये वहीं समा गया । 


गुरुकुल के भास पास सापों की भरमार थी तिस पर भो हम लोग 
धंगे पांव हो बाहर निकलते शोर कभी कभो सौंप का शिकार भो कुछ 
लाते। एक दिन प्रातः मैं जगल में शौच से निवृत्त होकर जसे हो उठकर 
खड़ा हुआ | पररं सी भ्रावाज हुई भौर दो मीटर लम्ब! 3ालाबाग आंख 
झपकते हो वहों बिल में छुस गया | भ्राज सोचता हूं यदि अधेरे पं कहीं 
मेरा पांव नाग पर पड़ गया होता तो बाज शाप के पास मेरी यह दास्तां 
न पहुँच पाती | मैं तो साहब्र बच गया पर मेरे हो छात्रावास के एक 
होनहार विद्यार्थी कृष्णाचरद्र को कुछ हो दिन बाद रात को सोते समय 
एक काले नाग ने काटा शोर सदा सदा के लिए उसे हमसे छीत लिया। 
बाद में उस दृष्ट नाग को मारकर चिकित्सालय में एक बही बोतल में 
बन्द करके स्मृति के रूप में रख दिया गया । भ्रब इस बात को बोलते साठ 
सान होने को हैं पता नहो वह मृत नाग श्राज वां है या नही । 


कहां तक गिनाऊ वो भूलो विससो कड़वी मीठो स्थतया भ्रव तो 

इस पत्र का कलेवर ही समाप्त हो गया । भ्रच्छा साहब इजाजत दोजिये 

अलविदा गरुरुकुल के नये पृराने वासियों । भ्रलविदा नोम के कु दमुट में बसी 
यश्श्याला । प्रलविदा गुछकुल को गोशाला खेतादि सबको। 


घमदेव चक्रवर्ती १६ माइल बस्ती दिल्‍्लो-४ 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 





23 जडी बूटियों से निर्मित 
आयुर्वेदिक और्षाध 







ठडा गर्म पानी 
लगना 





डिस्ट्रीव्यूटर्स 


महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
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दात का दर्द 





धर्षदितकारों ष 


आंयंसमाज छछरोली का वाधषिक उत्सव 


६, ७, ८ अप्रेज को बड़ो घुमधाम से मनाया गया है, जिसमें प्राय 
प्रतिनिधि सभा हृरुयाणा के भजनोपदेशक पं० शेरसिह भाय व विद्या 
भूषण जी के भोजस्वी भजनो द्वारा हर में भारो प्रभाव पड़ा तथा 
यज्ञ में बंठकर कुछ लोगो ने यज्ञापवीत भो लिए श्लौर आर्यसमाज ले 
सदस्य बने | दुव्यंसन छोड़ने की प्रतिज्ञा की । इनके अतिरिक्त पं» ज्योति 
सरुप आये 4 पण्डित रूवेलसिंह आये तथा बहिन राजबाला भ्रार्या के 
भी भजन हुए जिससे लोगों अथवा स्त्रियों में परिवर्तत लाया गया तथा 
हन्यासी भ्ररध्य मुनि जी तथा प्राचाय बागेदव र जो व ध्जोततिह शास्त्री 
द्वारा वेदध्रचार हुआ। सभो के प्रवचन ध्यानपुवक सुने। शोग्रायात्रा 
शो ६ भप्रेल को निकासी यई। भ्रायसमाज छछरोली के श्रास पास की 
सभी भायंसमाजों ने बढ-चढ कर भाग लिया तथा श्रपना सघठन थरो 
दिखाया । हृश्याणा के हिंतो भी रक्षा के बारे में भी प्रस्ताव पास किया 
गया है। भगर भारत सरकार ने हृस्याणा के विरुद्ध कोई फंवषबा दे 
दिया तो हम सभो भार्यत्तमाजे भ्पनो बाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
धादेश के अनुमार जेल भरो भान्‍्दोलन छेड़ देगो »ोर सरकार से मांग 
करतो है कि महापजाव बनाने की वजाब पंजाब को तोन भागो में बांट 
देना चाहिए ताकि भाषस के कड़े न पंदा हो हसो विषय पर उपमन्दों 
थो वीरसिह धाये, आयंसमाज चबूतरो ने भी भपना झोजस्वी भाषण 
दिया भौर प्रतिज्ञा की कि धवगर हरयाणा के विरुद्ध कोई भी फसला 
सरकार करदी है तो हम बड़ो से बड़ी कुर्बानी तक भो दे दंगे भोर 
दृरयाणा के इतिहासों में अपना नाम प्रमर कर दंगे। 

मन्‍्त्री मामचरद श्राय 
धार्यसमाज चबूतरों जि० भ्म्बादा 





बरक >>] प्रष्टवर्ग युक्त 
हिलालय कौ विम्प जश 
जूटियों ते तं यार, शरोर 
को क्षोमता तथा फेफड़ों 

के लिए प्रसिद्ध 


्ट खासी, जुकाम, 
£|.. इन्फ्लूएक्जा, यदहुजमो 
तथा थकान में सादकता 
रहित उत्तम पेय | 


# दांतों का दर्द व टोस 
# मसूढ़ों का फूलना 
७ मसूदो प्रे खुन व पीप 


झाता 
७ पायोरिया को जड़ से 


मिटाने के लिए उत्तम 
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शराब बनाम तब्ाहों 


मदिरा के लिये मरते हैं बशर। 
हालत ब्स्ता, मरने का कसर ॥। 
किसने ये;दिललाई ऐसी डग्ए ५ 
तोड़ो प्याले, जीना है अगर ।। 
पोकर के नहीं भपने को खबर। 
प्रच्छा बुरा कुछ, भाये न लजर ॥। 
३ सुधर की तरह, की भड़ सें पड़ा # 
बर्वाद किए, हसस्‍तो को खड़ा ॥ , 
क्या सोचा है, नादान बक्षर । 
पपनी तुलना, दुनियां से तु कर ॥ 
पा से तू भ्रपनी खोई डमस ४ 
आदत छूठे, कर ले तू सबर |॥# 
तू सोया जग, जाग उठा । 
तेरा लक्ष्य है, तुझसे जुदा ॥ 
बेहोश्न तेरी, किस्मत है पढ़ी । 
हाँ मोत तेरे, बस दर पे छड़ी ।$ 
मिटने को है, तेरा साथा। 
किस कदर रे पगले, भरमाया |। 
तू छोड़ नक्षे को दोड़, 
झगर कुछ करना है। 
जोने से नाता जोड़, 
नहीं बस मरता है ए 
घनिलकुमार पवार 
प्रकौढ़ा कला जिला सहारनपुर 


उत्तम स्वास्थ्य के चिए 


गुरुकल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


हो धोषधियां सेवव करें | 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गक्ती राजा केदारनाथ, 
चावड़ो बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाधोय विक्रेताओों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) फ्रोष बं० १६६८३८ 





धाये प्रधिनिधि सथा हस्वास्ता के लिए प्रुव्रक धोर प्रकाशक देदब्त सास्‍बों हारा धाचायं प्िटिय बेस, 
रोहदस में छषदाक्रर भवहितकारोी क्ार्यात््त्ष पं» शगदेवसिष्ट सिद्धान्तों धथत; द्धानन्शभठ; भोहतक से श्रकाशित | 
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हि ्म्त 
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आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का 


प्रधान ध्रश्पादक-डा० रणजीतसिह, सभा मन्त्री 





वर्ष १२, अक्कु २३ श्ड मई १६८४ राषिक्‌ 


थ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाण 


झआय॑ प्रतिनिर्धि सभा हरयाशा का वाधिक साधारण अ्रषिवेशत 
(चुनाव) दिनांक १६ मई रविवार को प्रातः ११ बजे समा कार्यालय 

रोहतक में होगा । 
गत वर्ष सभा से सम्बन्धित झायंसमाजों हारा मजे गये प्रतिभि् 
धियों को ध्रागामो ३ वर्ष की श्र्वाध के लिये सुवीक!र किया गये।- बा; 
झोर- जिन जायंसमारं की घोर ते इस वर्ष का: प्रांप्तन्य  केकीजार: 
बंका सकहितकारी को 


हल्‍उनके पर्ि किंधयों को नियम लेती रि हक फैलिंगेशक में 2कषा के छे [3 ; 


- पका सता बहता 
- कमा से सुस्बन्धित 


प्रधितेशेतकी है 

* परन्तु, ग्रंत. वर्ष के स्वीकृत प्रदिज्ष ः के कुछ, बायस्क्लाजों :े 
धन्मी तक इस ब्रष की प्राप्तन्य धन राष्षि 
सभा कार्म[लम् की भोर से उत्तके प्रात प%लिखकर शुल्क भेजने के लिए 
स्मरण करवाया गया है, धरा के. मुख पह सर्वहितकारी मे भी इस 
सम्बन्ध में सूचनाएं प्रकाशित की गई हैं।; न प्रायंसमाजों के प्रति 
निधियों को भी इस तिवेदन के साथ 7जेष्डा भेजा गया है कि वे अपने 
धायंसमाज की धोर से प्राप्तव्य शुल्क समझ कार्यालय में अधिवेशन की 
तिथि से पूर्व भिजवा देयें ठाकि सभा के रजिस्टरों में शुल्क जमा करके 
उनके सी प्रवैश्ञ पत्र तेयार किये भा सके । 





छ प्रार्यस्रमाजों के प्रधिकारियों ने पत्र आदि लिखकर सूचना 
भ्ो सेंगा अविगेसर में श्राते पर अ्रपना, धुल्क जमा कण 
देंगे, परन्तु हंस प्रकार सभा कार्यालय को प्रवेश पत्र तुरंन्त तेयार करने 
हें कठिनता बहेगी। भतः धार्यसमाजों के अधिकारियों से पुनः निवेदन 
है कि वे भपने किसी एक प्रतिनिधि को (८ मई को समा कार्यालय 
रोहतक भेजने का कष्ट करें ताकि वे धनराशि जमा करवाकर श्रन्य 
प्रतितिध्ियों के भो प्रवेश पत्र धरादि तंयार करवाकर प्राप्त कर लेवें। 
सभा का कार्यालय झ्राजकल प्रात। ८ बजे से सायंकाल ६ बजे तक 
काये कर रहा है । 

प्रतिनिधि महानुभावो को सेवा मे एजेण्डा (कार्य सूचो) के साथ 
गत वर्ष का ब्राय-व्यय तथा आगामो वष का बजट (प्ानुमानिक आय 
व्यय) भी भेजा. गया है। झतः बज़ट का ध्यान पृवक भ्रष्ययत करें। 
सभा के प्रत्येक विभाग का लेखा जोखा इपतमें म्रकित है। भागामी वर्ष 
सभा के कार्यों का जिस प्रकार विस्तार हो सकता है। इस विषय पद 
झाप झपते सुझाव अविवेशन से पूर्व लिखित रूप में समा को भेज देवें 
ताकि उन पर विक्षार हो सके । 


पम्प'दक-वेदब्रत्त शास्बो 





शुल्क १२) विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पैसे 


पर 
पा 


के प्रतिनिधियों से ग्रावश्यक्र .निवेदन 


अध्विक्ष की कार्य हूं वान्सें एक अइशक[र्य: ” पिक्य 
शरराबचन्दी प्रावदोलन को सफलत पूर्वक चल्यासे का का्मेक्रम भो है। 

- आपने संबंहितकारों के गतांक में पढ़ा होधा कि कलांबास के पदचात्‌. 
प्रंये नाहरी जिला सोनोपत में भी झर!।ब का ठेका रह करवाते - के लिए 
घरता अक्ू हैवे महिलाएं भी इस घरने के मृुश्ववान योगदाल)करे रहीः 

' डैमअता सककिलकाहकता का लाभ छठ़ांबे: हुए इर्याणा -के अन्य 
स्थानों मैं भी इंसीःअकारेकके बरने झारम्य-कतनें की : धाकश्यकरतक- है + 


औजंककनकों को सी कार ऋन्‍ले आए :प्ंवधर ज्िवेशर कफ 
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बन्‍ कल आजा 


आएिअगीशीकरमीफेकसेफर एज खड़े बेर बिंद उर्वक्षाव ;पंपाफते 

बुलाकर उसके नियम लागू करने-का कार्य भो: चॉबिश्ाक हों” पका८ है।. 
श्र सभा के श्रधिवेशन में इस विषय में भो अपना सहयोग तथा सुझाव 
देकर रफनो ऋशनतीव करपआ्इ शक फरव हल: धह * प्रो 
योजनाएं पूरी होती भाहिएंड! +$ +अमक कुक 7 ५7 सजतक 

सध्टु द्वोही, तथा उग्रवादी, तत्य पंजादे: मे का, दितक 
धियां तेज करके भारत सरकार पर झपनो भनूचित मांगें मनवाते के 
लिए निरन्तर दबाव डाल रहे हैं। इनकी शोकर्थाम हरयाणा का धाये 
समाज संघटित होकर ही कर सकता है। झ्काली भी हरयाणा को 
शक्ति से घबराते हैं। भतः वें हरयाए। राज्य को ही भारत के नक्शे से 
समाप्त करने का षड़यन्त्र रच रहे हैं। 

धभ्राशा है १५ मई को प्रतिनिधिगण भारी संख्या थें रोहतक 
पथ रंगे तथा समा के सगठत को झोर श्रषिक सुदढ़ तथा प्रभावशाली 


बनलेने में सपना बोगदान देंगे। निवेदक 
भरणाजीतर्यिहु सभामन्तरी 


आयंसमाजों के आगामी वाधिक उत्सव 





धार्यसमाज मन्दोला जिला भिवानोी औ८्से २० मई 
»... किशनपुरा माजरा जिला प्रम्बाला !से१६ , 
गीन्द शहुर ; 

्रायवीर दल रोहतक मा हा 
धायसमाज खारवन जिला अस्थाला रध्से २६ ,, 

»... गनन्‍नौर शहर जिला सोतीपत ३१ मई से १, २ जून 

»... फूसगढ़ जिला करनाल ३१ ,, १, २ ,, 

#.. भौण्डवा जिला मिवाती १, २ जुन 

४... भ्रकालगढ़ जि> जान्द ३ से ३ जून 


जो झायसमाज भ्रपने उत्सव रखना चाहते हैं, वे शोप्र तिथिया 
नियत करके सभा को सूचित करें, ताकि समय पर सभा की ओर से 


उपदेशकों तथा भजनोपदेशको का प्रबन्ध किया जाये | 
सभा मन्त्रो 





शर्णहितकाओी 


हर॒याणा में शराबबन्दी ल्रास्दोलन को 
सफल करने हेतु आयंससाज व दानी 
महानुभाव उदारतापूर्णक धन भेजें 


हरयाणा प्रदेश में छ्व राबबन्दो प्रान्दोलत मे भव नया रूप घारण 
कर लिया है! गत वर्ष बालावास जिला हिसार में शराब का ठेका 
बन्द कराने के लिए आयेत्तमाज तथा प्रस्य संस्थाप्रो के कार्यकर्ताश्रों ने 
निरस्तर ६ मास तक शान्तिपूवंक घरना दिया था झौर ठेकेदार तथा 
सरकार को विवश होकर छादाब का ठेका रह करना पड़ा था। 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने इस कार्य को भ्रगति देने के लिये 
श्री प्रत्तरसह प्राय क्रान्तिकारों को प्रचारक नियुक्त किया भोर ग्राम 
पंचायतों को प्रेरणा दो गई कि वे धपने पपने ग्रार्मों से शराब के ठेके 
बल्द करवाते हेतु समय पर प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज देवें। 
इस प्रकार काफो पंचायतों ते पते प्रस्ताव समय पर भेज दिये। परूतु 
सरकार ने पंचायत एक्ट की अवहेखना करके शराब की बिछ्ो से धपती 
धरन (राजस्व) बढ़ाने के खिए कई ऐसे ग्रामों जे शराब के ठेके खोल 
दिये हैं, जहाँ को ५ जायतों है समय रर प्रस्ताव भेजकर ठेके कल्द कफ 
का धनुरोष किया था | जिन ब्रा्मों में स्राय के ठेके सरकाण ये कीजाम 
कर दिशे है, वहां बायावात ठथा बाहरी की जाम्ति बरदों शत फार्यक्रस 
शनायश था रहा! है। जया हाल जनम शेंकार करने के जिए बल 
अधििकयों हाफत प्रय/२ दषभ्त शिव जत रहा है. भी कसा जिफ्केदों कुक 
आदि छुषधाकर दितरित किये जादेंगे। उर्ेसरंत संसायारे छत बेसन 
सही संप्मेयनों का के कायोधन फिवा जादेगार + रपातक माह, सेहत 
झं एकता के किक सर्विकेश९ रह बह को कानलेशन के सरकानो! दोपंका 
फएऋ विकार किया जावैता । 


रब महर्वहयों साय उंफासम के घिए उस को घन के हुसाआ 
धावदयकता है। पतः धापसे ध्रनुरोण् है कि अर्ने धरने शार्यतकाों 
कौ धोर से धान्दोलत संचालन हेतु धं्थिक ते ँ्रशिक बन जेअकर इस 


चसखतांत्मक कार्य में सहुबोग शदान करें । 
धापके सहयोग के दृष्छुक 
धोमानस्द सरस्वती, प्रो देरसिह, रखजीततिह; कम्हैयावाघ महत्ता 
संरक्षक प्रधान मस्‍्त्री कोषाष्यक्ष 


आये प्रतिनिधि सभा हरषाणा सिद्धाश्ती भवन दयातन्‍्दमठ रोहतक 


हनन 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूरं द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी न 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल 5 सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. ब॒द्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आय॑ समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिख 
07772 थी इलैबट्रोनिक्स (इण्डिया) भ्रा लि 
4, मार्किट-, फेस-]], अशोक विहार, देहली-52 
फोन 7।॥8326, 744॥70 टैलेक्स 3।-4623 8४८ ॥५ 


यह ॒कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 
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३४ मई श्षदा 


| ऋषि सन्देश 


हम सब प्रातः व साय॑ प्रा्थना करते हैं कि प्रभु हम सब पर धारों 

धोर सुख की घोमी धीम वर्षा करे । भस्तु ! परम्तु सुब की वर्षा तो 

क्या होनी है, दुःत ही बढ़ता जा रहा है। आरालिर क्यों ? भ्राज बारों 

भोर दानवता दहाड़ रही है, गुण्डागर्दी बढ़ रही है, डाके, चोरी बलातु 
कारो बढती जा रही है । 

सब स्थानों पर यही रोना है। कोई वहेज के लिए चिल्लाता है, 

तो कोई बलातुकारी के लिए भ्राय॑ महिला सम्मेलन में थी यही बात 

दोहराई गई कि स्त्रियों को अपनी रक्षा के लिये तेयार होना चाहिए,परन्तु 

में पुछना चाहता हूं कि यह गुण्डे, बदमाश और घन के लालची पंदा 

किसने किए हैं, तो उत्तर मिलेगा कि नारी ने। जब नारी ही प्रपनो 


यदि पाप करेंगे तो फल भी हमें दी भोगना पड़ेगा । प्यारे ऋषिवर ने 
स्‍त्री जाति को विद्या पढ़ने का अधिकार इसलिए दिलवाया था कि स्त्री 
जाति वेद पढ़ेगी और उसको रीति के अनुसार सम्तान को घाभिक 
बनावेगो धोर मनुध्यमात्र का जीवन सुखभय होगा, भ्नस्तु: ! 

परततु हुआ क्या, स्त्री पढ़ने के नाम पर तितलों बनकर बाजार 
पे प्रा गई धोर पपने बनाप्रो संवार में लग गई। नाम तो हम सब सेते 
हैं देद का परुतु ईसाई रूेति हमारे ररियारों में छुते गई है, हुए परि- 
बाद धाकास में हंड़ना चाहता और उसके शिए् चाहिए घत, माता 
पिला सकुकियों को इसो धाक्ा को सेकंर फकढें हैं कि मॉकरों सगे जाने 
सीए बंधि दुककरयनद- जोड़ दे को धरनें परं॑स पर सड़ो हो काने 
इसे शहारे कर शंज़कियों को बढ़े छिला छिलाते हैं। कोई वह 
खोचठा जि इंतमे भा कांच है सौर चएुली मे धणही कके गुर 

4 (कलुरेंद का उण्यार ६ मन्‍्द) 

कद सो रायहवे कि बबुड़ के खमफ्र कम्योर, बल के सम्मान 

सांद स्टथउद प्ोत पुद को साकक फल विलय दोनकिय॥े को सेवन सोेंस- 


४ उक्कादि अव्ादि सप्दों फो लेक लोक काने काली को. 
र्ग बावता है; पत्र को है! कापणिकदा: बे ४42 


कमाने बालों , जिसके लिए सदा पर का संग, ताव बाना; 
बस्ये को पदों किया धार ओर्ड दिया गंधियों के लिए, धर 
वह बच्चे व्याधियांदी धौर वेश्मात गुभ्टे नहीं बननें तो क्या होंगा ? 

धांजकल आर्यत्तमाज के स्कुंसों भौरे कारतेजों में सह-शिक्षा जारी 
है इससे द़ह्मचयं का पालन हो सकैया क्‍या ? धोंर बच्चे चरित्रेवात 
बन सकेंगे क्‍या ? 

धार्यो जागो, भौर वेदरोति को भ्रपनाप्नो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कें 
उसके अनुसार भ्प्यै जीवन को बनाओो, प्लौर तप कशो। नारियाँ यदि 
प्पने दु।[ल को हरना चाहती हैं तो बोर पुत्र पेदा करें, जिससे उनका 
कल्याण होगा । 

यदि हम चाहते हैं कि ऋषि काये पूरा हो तो जो, ग्रुहस्थी हैं. 
संस्काद विधि के भाधार पर सत्याथंप्रकाश के उद्देश्य को सामते रखकर 
एक पुत्र पैंदां करें शोर उसको गुरकुल में पढ़ने के लिए भेजें | साठ साथ 
के ऊपर के लोग घर बार छोड़कर प्रचार क्षेत्र में उतरें। झायंसमाज 
की गद्दीयों को छोड़ें । ऋषि वर का कार्य करना है तो उनके पदचिस्हों 


| पर चलता होंगा। यम नियम का पालन करना होया। त्याग की 


भावना को सामने रख निष्काप्त सावना से कार्य करता हांगा। यह 
समझना होगा कि में प्रायेसमाज रूपी यज्ञ को समिधा हूं शोर उसमे 
मैंने प्रपनी भाहृति देनी है। इस भावना को लेकर काये करना होगा 
कि जो मुझे सहयोग देंगे उनका स्वागत कखूंगा। इसको छोड़े दू गा, कि 
पझमूक व्यक्ति कार्य करेगा या घन देया तो कार्य करूंगा । भ्रपते धारकों 
दीया प्रौर पत की प्रश्नि मैं ढालना होगा, तथी वेद प्रचार द्वोगा प्लोर 
हम ऋषिवर दयानरद जो के सपर्तों को साकार कर सकेंगे। भरस्तु ! 
देसराज खीरबांट २६० इस्दिश कालोनी रोहतक 
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बर्बादी का कार्य कर रही है तो रक्षा भगवान्‌ भी नहीं करेगा। हम - 


कि 


सर्वहितंकारो 


श्र (ट््यकी हु कर हु. #क०- ६० नकल पे 
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आर्य और आयंसमाजी 





हुमारे देश का सबसे प्राचोन नाम भार्यावर्त था जिसकी सीमापों 
का वर्ान मन वि मनु, महपि पतश्चञलि शौर महर्षि दयानन्द ने अपने 
ग्रष्यों में किया है ' उसों प्रार्यावत के लण्डित बड़े भूमाग को श्ाज 
चारत, हिन्दुस्तान या इण्डिया कहा जा रहा है। 

वेदिक परम्परानुसार भार्यावते में रहने वाले सदाचारो घामिक 
विद्वांन्‌ स्त्रो पुरुष झाय कहलाते थे झौर शेष दस्यु : भाये जोर दस्यु का 
अथवा देवो भोर भसुरों का सग्राम सृष्टि के प्रारम्भ से हो पढ़ने सुनते यें 
प्रा रहा है। जबसे इस देश का नाम श्रार्यावर्त के स्थान पर हिस्दुस्तान 
बड़ा तब से यहां के निवासी प्राय हिन्दु कहे जाने लगे। विद्या के घोप 
पौर प्रविद्या के प्रसार से हिन्दुपो में ताना प्रकार के दोष और कुरी- 
तियो ने ढेरा जमा लिया | मनु आदि स्मृतियों को गुण कर्मानुप्तारी वर्ण 
व्यवस्था भौर प्राश्रम प्रणालों दूषित होकर जश्म के आधार पर ऊची 
नीची कही जाने वालों सेकड़ों जाति उपजातियों ने मानव समाज को 
छिस्त मिगन कर दिया। छुआछुत के भूत ने मानव समाज को इतना 
विकृत कर दिया कि उच्चवर्णा वा जाति ब्राह्मण प्रादि के घर में पंदा 
होने वाला श्रतपड़ शराबी मांसाहारो व्यकिचारी व्यक्ति भी समाज में 
उच्च झ्रासन का अधिकारी बना शहता श्रौर नीच कहो जाने वाली 
जाति में उत्पन्न विद्वान सदाचारी व्यक्ति भी नीच ही समझा जाता 
प्रोर तिरस्कृत होता था । 

मह॒षि दयानन्द सरस्वती ने श्रपने व्याख्यानो लेखों प्रौर शास्त्रार्थों 
के द्वाश इस दूषित परम्परा पर वज् प्रहोर किया तथा प्राचीन वदिक 
संस्कृति तथा सभ्यता को पुन: स्थापना की । महंधि ने जहा वेदभाष्य 
ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका, सत्यार्थ काश भौर सस्‍्कारविधि जैसे बड़े ग्रंथों 
की रचना की वहां व्यवहारभानु, गोकरुणानिधि, प्रार्यहिश्यरत्तमाला 
प्रादि छोटो छोटी किस्तु अतिमहत्त्वपुर्ण पुस्तक भी लिखी हैं। 

करषि के लघुतम ग्रन्थ '“आर्योद्द्यरत्नमाला को ही लीजिये। 
इसमें तिद्धान्‍्तसारभूत ईश्वर, धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप, सत्यभाषरा, 
विश्वास, परलोक, जन्म-मरफ़, स्वरग-नरक, विद्या, अविद्या, सत्पुरुष, 
तीय, स्तुति, निन्‍्दा, प्रार्थना; उपासना, मुक्ति; मुक्ति के साधन, जाति, 
प्राय, दस्यु (भनाय॑), प्ार्यावर्त, वर्णा, धाश्रम, यज्ञ, कम, प्रारब्ध, 
पुरुषाथ, परोपकार, शिष्टाचार, सदाचार, झाचायं, गुरु, श्रतिथि, जड़, 
चेतन, पण्डित, मूल, वेद, शास्त्र, पुराण भ्रादि १०० शब्दों को परिभाषा 
लिखी गई है जो कि छठे ग्राकार की २५८ पक्तियों में पूरी हो जाती 
है । इसी प्रकार भायंसमाज के १० नियम तथा उदहृद्य भी २० पंक्तियों 
हैं समा जाते हैं। प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति को महषि दयानस्द 
सरस्वती के छोटे बड़े प्रन्धों का-स्वाध्ययय प्वद्य करता चाहिये । 


महृध्ि दयानब्द सरस्वती बै-विद्या की वृद्धि और झ्विद्या के नाश 
के लिए सन १८७४ ई« पे प्रायंसवाज को स्थापना की । संसार के सभी 
श्रेष्ठ व्यक्ति (स्त्री.पुरुष) धायंश्माज के सदस्य बन सकते हैं जो भार्य 
- समाज के निपम उपनियर्मों में, ध्रास्था एवं श्रद्धा रखते हैं। महवि 
: दयानन्द सरस्वती के निर्वाण १८८३ ई० के पश्चात्‌ तत्कालीन पाये 
: प्रहापुरुषो ते स्थानीय प्रार्यंध्रमाज स्थापित किके। उन प्रायंसमाजों को 
संगठित रखने के लिए प्रास्‍्तोक्ष भ्राय प्रतिनिधि सभाओं को स्थापना की 
| गई और भारत तथा बिदेकों को सभी प्रान्तीय सभाप्रों का एक सर्वोच्च 
संगठन 'सार्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि समा' के नाम है भारत की राज- 
जाती दिल्‍ली से स्वामी खश्ानन्द जो ने किया। 
:.. "बार्कि: कस्था, मर के न्यूनतम ११ प्रार्य पुरुषों वा महिलाभों के 
€शंबठभप्का मांग मल किसेसाज है । इस स्ार्यतंमाज का नियमित सदस्य 
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पायंसमाजी कहां जाता है। इन समाजों से नियमानुसार छुने ग्रये 
प्रतिनिधि प्रान्तीय सभाभों के साधारण सदस्य बनते हैं। इन साधारण 
सदस्यों में से ही निम्मानुधारः प्रान्तीय सभाप्मों के अधिकारी और 
अन्तरंग सदस्य चुने जाते हैं ओर सावंदेधिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
लिये भी मदस्य चुनकर भेजे जाते हैं । 

आयेसमाज, प्रान्तीय प्राय प्रतिनिधि सभा भौर सावदेशिक प्ार्य 
प्रतिनिधि सभा के सगठनतो को भलोभांति चलाने के लिये समाज भौर 
80 के भ्धिकारी तथा भ्रन्तरग सदस्य झपने कार्यालयों में सवेतन 
कर्मचारियों, उपदेशको, प्रचारको श्वादि की नियुक्ति करते है। इस 
प्रकार की नियुक्ति करते समय यह विज्येष ध्यान रखता चाहिये कि 
कर्मचारो प्रार्यसमाज के नियम उपनियमों से विश्वास रखते वाला, 
सदाचारो, धामिक झौर शिष्ट हो । नियुक्ति किसी प्रकार के दयाघाव; 
दबाव, लोभ वा भाई भतीजावाद में धोकर नहीं करनो चाहिये । यदि 
भूल धथवा भ्ज्ञान से कोई ऐसो नियुक्तित हो सो जावे तो सच्चाई का 
पता लगने पर तुरन्त सुधार कर देना चाहिये। 


हसी प्रकार आर्यत्तमाज का सदस्य बनाते समय थी विशेष ध्यान 
रखना चाहिये । आर्थप्तमाजों के जो प्रतिनिधि चुनकर प्रान्तीय सभाश्नों 
श्रौर सावदेशिक समा में भेजे जाते हैं वे तो श्रौर भी भ्रधिक योग्य 
शिष्ट एवं सदाचारी होने जरूरी हैं । 


प्रायों का खान-पान, रहन-सहन, वेश्-भूषा, प्लाचार-विचार 
सामान्यजनों से विशिष्ट होना हो चाहिये । यदि प्ार्य शौर आर्थप्रपाजों 
बनकर भो कोई स्त्री-पुरुष मास भ्रम मच्छी खाता है, शराब हुक्‍्का 
बीड़ी पीता है, सदाचाए के नियमो का पालन नहीं करता तो उप्के 
प्रार्य वा भ्रार्यसमाजों बनने से उस व्यक्षित का तो भला होया हो नहीं 
अपितु प्रार्यसमाज का बहुत बड़ा भ्रद्वित (बदनामी) होगा। साधारण 
जनता समझेगो कि प्रार्यसमाजी ऐसे ही मक्‍करार, चोर, डा[कु, दुर्व्गस नो 
दुराचाएो और भूठे होते हैं। इससे आर्गसभाज के सिद्धाश्तों की हाति 
होगी और प्रार्यत्माज में जो श्रेष्ठ व्यक्षित हैं उन्हें भी बदमाश पार्टी 
बाजी लोग सुख से नही रहने देंगे भौर झ्रागे भो नही प्राने दगे। भ्रस्त 
में मले आदमों उदासीत वा तृटस्थ होकर ही समाज मे निर्वाह कर 
सकेंगे भ्रोर दुजेन दनदनाते रहेगे। 


यदि भार्यसमाज वा प्तभाप्मों के भ्रधिक्षारी और कर्मचारी शराबी 
कबाबी प्रौर दुराचारी हैं तो उनसे समाज सुधार, वेदप्रचार श्रौर सप्ार 
को आर्य बनाने की ध्राश्षा रखना वन्ध्यापुत्र ध्लौर शदम्य गवत्‌ निष्फल 
होगी | जिसके जोवन में जो वस्तु नहीं है वह व्यक्ति कितना हो अच्छा 
वक्‍ता वा प्रचारक हो वह जनता को प्रमावित नहों कर सकता। स्वय 
घूम्रपान प्रौर मच्यपान करने वाला दुधरों को उपदेश देकर हुक्का बीड़ी 
शराब नहीं छुड़वा सकता | व्यभिचारी उपदेशक, सदाचार प्रोर 
श्रह्मचर्य का क्‍या उपदेक्य करेगा ? जिसने वेद पढ़े वा धुने ही नहीं वह 
क्या वेदप्रचार करेगा ? स्वय गड़ढे में गिरा हुआ दूसरों को गड़ढ़े से 
नहीं निकाल सकत्षा, पिद्या तो सकता है। 


विगत ३० वर्षों से मैं देल रहा हूं पंजाब भीर हरयाणा धायें 
प्रतिनिधि सभाप्रो ये बेदप्रचार के नाम पर हजारों रुपये वेतन घोर 
मार्ग ब्यय देकर उपदेशक प्रचारक रखे हुए हैं। वे समाजोी के उत्सवों 
पर जाकर ढोबक चिमटा बजाक र, एक दो ध्जन गाक र, उपदेश सुनाक्‌र 
वेदप्रचार का कार्य पूर्णा करके समाज से वैदप्रचार की राध्षि लेकर शोट 
आते हैं। कुछ व्यक्ति उनमे प्रमावशालो होते हैं उनका थोड़ा प्रभाव 
जनता पर पड़ता है किन्तु उनका क्या प्रभाव पड़ेगा जो भावरण में 
शुन्‍्य हैं भोर वेदप्रचार मैं भी वैद विरुद्ध बोल जाते हैं। 


मैंने भपने भनुसव की भौर देखो सुनो कुछ कम्ियों की धोर 
इज़िद् क्या है| भ्रायंजन इस पर विचार करके कुछ सुधार करेंगे तो 

सबकी भला होगा । 
-वेदवत शास्त्रों 


उ्हितकारी डे शाम ऐेशआा 
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श्ा्य प्रतिनिधि संभा हरथाएा हारा 
थो० बलबोरसह तथा निर्दोष व्यक्तियों 


की ह॒त्याओं की निन्‍दो 


रोहतक ११ मई (केदारसिह प्राय) हर॒याणा रक्षा वाहिनी एवं 
शाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो शेरसिह ने होशियारपुर 
के प्राय नेता चो० बलबीरसिह जो की जप्य हत्या पत्र भहरा दुःख 
प्रकट करते हुए डो० ए० वी* कालेज को प्रबन्ध समिति को ताशद्वारा 


शोक संवेदना प्रकट की है । 


प्रो० शेर सिहू वे बम विस्फोटों द्वारा दिल्ली एवं हरयाणा भ्ै 
सिरसा, हिसार, धम्बएला तथा कुरुक्षेत्र में हुई निर्दोष ध्यक्तियों की दृह्या 
पर भी गहरा दुःख प्रकट करते हुए धारत सरकार हे पुनः मांग की है 
कि भकाली उम्रवादियों को यथाक्षीत्र सख्ती से कुचचकर जनता का 
विश्वास प्राप्त करें । आपने २२ ध्रप्रेल को प्रधानमस्ती तथा गुहमर्त्री 
भादि को लिखे गये पत्रों का उल्लेख करते हुए कहा है कि मैंने परामर्श 
दिया था कि आतंकवादियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। घव 
यह स्पष्ट हो गया है कि उप्रवादियों को विदेशों से सहायता मिल रही 
है घौर यह प्रन्तर्राष्ट्रीय पडयन्त्र है । ट्रॉजिस्टरों में टाइमबम छिपाकश 
हग्नवादी तत्त्व बसों मैं घूम रहे हैं। इन्होंने तोह़-फोड़ की ट्रेनिंग विदेशों 
पी है। वे हत्यायें करके पंजाब कीं सीमा से पाकिस्तान चले जाते 
हैं ्रयवा पंजाब के गुर्वारों थे छिप जाते हैं। परस्तु पंजाब पुलिस उन्हें 
पकड़ने में विफल रहती है। इस प्रकार धातंकवादियों की गतिविधियां 
निरस्तर बढ़ रहो हैं। वें प्रतिदिन किसी ने किसी निरापराघ की हृत्या 
करके सारत सरकार को चुनोतो दे रहे हैं। 


प्रोौ० शेरसिद ने अपने वक्तव्य थे धारत सरकार पर जोर देते हुए 


कहा है कि जिन अकाली नेताधों की जेंखों ते रिहा किया गया है, उन्हें 


तोड़ फोड़ कार्यों में सभे सभी प्रकालियों को तुरन्त जैलों में बस्द किया 
जाएे भौर कानून के अनुसार उन्हें कठोर दष्छ देशर प्ातंकवाद को 
समाप्त किया जाता चाहिए। इसके धतिरिक्त धम्य कोई समाधान 


नहीं है। 
अपील 


हमारा समूा क्रौर एक राष्ट्र है। जैसे किसी श्री धंग पर चोट 
धाते ही सारा शरोए तड़प उठता हैं, पैसे ही गुजरात से आसाम, 
कश्मीर से कश्याकुमाशे तक हमारा एक राष्ट्र है। इसभें हमारे गरोव 
धाई जो बिलरे, बिछुड़े घोर पिछड़े हुए हैं, टनको साथ मिलाने के लिए 
गत वर्ष तैंवे बरनाला, संगरूर, सटिण्डा ध्वहमदगढ़, लुधियाना, मण्डों 
गोबिल्दयढ़ धोर घूरी से ३४०० कपड़ा एकत्रित करके मध्य प्रदेश, 
उड़ीसा घोर केरस भैजा या, जिससे ४६३ व्यक्ति (बरढोज जिशा 
सम्बलपुर छड़ोसा) में १० फरवरी १६८५ को पुनः वेदिक धर्म में प्रदेश 
कर गये । ध्रव ११७ व्यक्तियों ने प्रोर भ्रावेदन पत्र दिये हैं। उन्हें पुना 
शेदिक धर्म में मिलाने के लिए कपड़ा दीजिए । 


कृपया प्ापसे नया या तये जैसे कपड़ों की मांग करता हूं। कपड़ा 
घोकर प्रेस करके पलास्टक के लफार्फों में प्रेम पृवंक डालकर घपने माई 
बहिनों को भेंट करने के लिए दोजिएगा तथा हर वर्ष श्पते थाई बहिनों 
को स्मरण रखियैंगा । पत्र व्यक्षद्वार का पत्ता 
महात्मा प्रमप्रकाश बाबधत्वोी 
पार्म कुषटिया, घूरों (पंजाब) 





रोहतक में भाषण श्रतियोगिक्त 


प्रत्येक राष्ट्र एव जाति का उत्थान उसके बच्चों एवं युवक युव- 
तियों के बौद्धिक, वेंतिक तथा चारित्रिक निर्माण पर निर्भर करता है। 
इसो भावना के रष्टिगत एक भाषरा प्रतियोगिता का झ्ावोजन रविवार 
दिनांक १६ मई, १५८४५ को सायं ३-१० बजे से महत्ता भवन (स्व७ 
देवशज सेठो के मकान के सामते) किला रोड रोहतक में किया जा 
रहा है जिसयें भाप भपने विद्यालय/महा विद्यालय के छात्र-छात्राओों व 
परिवार सहित सादर भ्रामन्त्रित हैं । 


भाषण प्रतियोगिता के नियम निम्नलिखित होंगे-- 


--विद्यालय स्तर पर दसवीं कक्षा तक के छात्र-द्वान्राघ्वों को 
प्तियोगिता में प्रथम, द्वितीय भौर तृतीय पुरस्कार प्रंखग श्लग विए 
जायेंगे जबकि महाविद्यालय स्तर पर संयुक्त रूप से केवल तीने पुरस्कार 
ही देय होंगे जिसमें दसवीं कक्षा पास या अधिक योग्यता के छात्र एवं. 
छात्रायें भाग ले सकंगे । 

२-प्रत्यैक छात्र-छात्रा को केवल एक रु७ प्रवेश शुल्क देना होगा 
जो प्रायं वीर दल के प्रधिकारियों के पास दिनाक १८-५०८०४५ तक 
धवदय पहुँच जाता चाहिये । 

३--प्रत्यैक विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था की धोर से प्रत्येक बर्ग 
के लिए दो दो प्रतियोगी भेजे जा सकंगे जिसके भाधार पर विजेता टोम 
को चल-विजयोपहार दी थायैगी जो लगातार तीन वर्ष जोतते पर 
उसी विद्यालय/महाविद्यालय के पास स्थाई रूप से रहेगी । (याद रहे कि 
यह शोल्ड पिछले वर्ष नरुखा माडल स्कूल ने जीती थो) 

४--निर्णायक मण्डल का निरणुंय सभो को माध्य होगा । 

५--प्रत्यैक प्रतियोगी निम्नलिखित विषयों मैं से किसो एक विषय 
पर झ्धिकतम ५ मिनट तक विचार रख सकेगा। 

विद्यालय स्तर के विषय--- 
३--ईदव ए का सच्चा स्वरूप, २--धर्म भोर राजनोति, ३--महदि 
दपानप्द एक राष्ट्रवादी, ४--पंजाब समस्या का समाधात, ५--इहेज 
एक मानचीय समस्या, ६-प्रायेसमाज के मस्तव्य । 


महाविद्यालय स्तर के विधय--- 
१-मास्लिकवाइ छक्षास्ति का मुख्य कारण, २--धर्य का वस्त- 
बिक स्वरूप, ३--महदधि दयासन्ध शोर राष्ट्रीय एकता, ४-देश की 
शलब्हता केसे विश्स्थाई हो, इ--मद्वाविद्यालयों में नेतिक छिक्षा की 
झावदयकता, ६-धागंतमाज ठथ, धब प्रोर भागे । 
संघोजक--पागय वीर दल, रोहतक 
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बर्मोहितकारी 


महूथि वयानन्व विश्वविद्ञालय रोहतक 
के नये उप-कलपति 


महुधि दयानन्वद 
विश्वविद्यालय 
रोहतक के 
नये उपकुलपति 
डा० रामगोपाल 





आपका जर्म १६२५ ई० में गांव प्रादमपुर जिला हिसार, हश्याणा 
हैं एक किसान परिवार में हुआ | बचपत की शिक्षा गांव के स्कूल थें 
हुई तथा बी० ए० झापने हिसार से किया। संस्कृत एम० ए० के लिए 
झाप दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे जद्दां भ्रापनै ७६ प्रतिशत ध्द्धू प्राप्त 
करके तया कीतिमान स्थापित किया | 

वेद भोर व्याकरण के प्लाप प्रकाण्ड पष्डित हैं। "इण्डिया शब्राफ 
खैंदिक कल्पसुत्राज” प्रापकी पुस्तक थे धनेक वर्षों से वेदिक साहित्य 
के क्षेत्र में हलचल मचा रलो है तथा वेदिक व्याकरण (दो भागों ६) 
जब से प्रकाश में ध्राया है उसी दिन से धापकी रूवाति समस्त भूमण्डल 
थद्व सुगन्धित वायु के समान पहुँच चुंडी है। इसो पुस्तक के विषय मैं 
पैरिस से प्रो एल* रेनु लिखते है-- 

“ु( ॥8 ॥086 ॥8 ॥76, । 78, 4॥4॥ 40 ॥08 ० & 
एण 8 एछा0०१00०९व 386 4 8 8 2000 8० 6९फएशाशा। 
इ7006680.7' 

वेदिक साथा एवं साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ विद्वानु जे गोष्डा 
होलंण्ड से लिखते हैं-- 

“ु(5 889५9 8 रशफ़ प्रश्शथपए! प्रणर ज़ांदा जरा] 70006 
2000 दा रां०४३ १0 थी) (086 ज़ॉ00 8 ८5०८१ | (6 
8ंप0ए ० 06 १९१४४.” 


व्याकरण के मूर्धाभिषिक्त विद्वान टी० बरो धोक्सफोर्ड से जिखते 

पु [0070 ॥ 0 ०४ & ठध्या 3200 ॥6फए ७००शंत्ता 
की शत 07 (08 $पऐ5०.” हक ५ 

इसके भतिरिक्‍त अमेक्ष पादचात्य एवं भारतोय विद्वानों मै धापको 
कृतियों को भूरि भूरि प्रशंसा को है। धय्यों हाल हो थे आवकी एक 
जवोन कृति “00 9॥08848-88 5४5 शा0 ०एपा७” प्रकाशित हुई 
है। आज तक कालिदास पर जितने कार्य उपलब्ध हैं उनने यह कार्य 
सबसे प्रधिक उपादेय है। इसके अतिरिक्त धत्य अवतेक पुस्तक मी प्रका- 
शित हैं तथा १०० के जयसभ आपके श्तिर्च पेप९ प्रकाशित हो चुके हैं। 
पता कहता होगा कि भाप लेखती के महाद शनो हैं। संस्कृत संसार को 
धाचोनतम भावाशों में से एक है भाजकल इसे पर्याप्त उपेक्षा को दृष्टि 
से देखा जाता है परन्तु ख़िल्ल भी संस्कृत के विषय को आपकी लेखनो ने 
छुझा, वही विषय महक घठा, तथा नवोत भाविष्कारों से संसार को 
धायोकितकिया। 

आपके घर में कोई सो शु्र कार्य वश् से ध्ारम्स दोता है तथा भाप 

स्वधाव से धायें हैं। ज्ञापके यहां घासमन से संस्कृत थावा को धोर 
जी धविक उस्तति हीगी--ऐसी हंते आपसे धाणा है । 


१४ मई १६८४ 





दरवाणा करकाज एवं श्बपाल महीदय दक्कई के पात्र हैं- 
जिश्होंने विश्वविद्यालय के नामानुसार उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति 
नियुक्त किया है। समा के प्रत्येक बगे को इसका स्वागत कषनता 
चाहिये | प्राय प्रतिनिधि सभा हर॒याएा की शोर से हरपाणा सरकार 
को पत्र लिखकर मांग को गईं थो, कि इस विदवविद्यालय में उपकुलपति 
देदिक सिद्धान्तों क्षा विद्वान होना चाहिए । 


यज्ञबोर दहिया 
२७०-हाऊसिंग बोर्ड कालोनी रोहतक 


न्र० महेन्द्रतिह झ्ञास्त्रो 


स्वामी सच्चिवानन्द जो महाराज 








झापने करनाल, गश्तोर तथा 
सोनीपत में स्वहितकारो के 
नवीन ग्राहक बनवाने में सभा 
के उपदेशक पं० चन्द्रसेन वंदिक 
मिहन री को पूरा सहयोण दिया 
है। प्राजकल प्राप फरनाल थे 
विशेष यज्ञों का प्रबन्ध करके 
प्रामंसमाज के प्रचार कार्य का 
विस्तार कर रहे हैं। 


आपने जिला गुड़गांव में इस 
बय ४, ६ नवोत प्रायेंसमाजों को 
स्थापना करके उनका सभा के 
साथ सम्बध्ध करवाया है। भाप 
जहां लग्तशील तथा प्रभावशालों 
वक्ता हैं; वहां नवयुवकों को 
शिविरों के माध्यम से आर्य 
समाज के सम्पर्क में खाकर सपा- 
हनीय कार्य किया है । 


अधिवेशन की झ्रावश्यक सूचना 


जिला उपायुक्त रोहतक कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 
बिला रोहतक में घारा १४४ लागूकप दी गई है। 

सभा के अधिवेशन पर इसका कोई प्र्ाव नहीं पड़ेगा। सभा 
एक घामिफ संस्था है। घामिक ह्थातों के धन्दर सभाएं आदि करने 
पद कोई प्रतिबश्ध नहीं है । भरत: प्रतिनिधि महानुझावों से निवेदन है 
कि १६ मई को प्रातः € बजे तक प्रथवा १८ मई को रात्रि तक रोहतक 
बथारें। दयानत्दमठ थे मोजन तथा निवास को व्यवस्था को गई है। 


सथा मन्त्री 


बेंदिक सत्संग सभा हिसार 


वेदिक पारिवारिक सत्संग सभा द्वितार का ध्धिवेशन २ से ५ मई 
तक बड़ी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुध्ला। इस उत्सव में दस विश्विम्न 


सम्मेलन हुए। 


उत्सव थे श्रो रराजोतर्सिह हुह्ा प्रो" रामविचार श्री सत्यकाम 


प्ाचाये, पं० रविदत्त शास्त्री एम० ए०, प्रो० प्रेमकुमार सक्सेना ध्रादि 

विद्वानों के घतिरित्ति बाहर ते स्वाभी प्रवधेश जो, बेदान्त भूषण, चो*» 

नत्थासिह, श्री लक्मशर्सिह बेघोल तथा श्री बेलाराम जी दोवान ध्रादि 
धायंजगत्‌ के विद्वानों ने उत्सव की शोभा बढ़ाई । 

छजु तदेव धाय॑ 

मह्ामश्ती वेदिक पारिथधारिक सत्सव समा, द्विसार 


धवेहितका रो 





आयंसमाज श्रंगड़ाई ले: 


उन्‍नीसवी शताब्दी में, जब भारत गहुन पग्रन्धकाइ में दूबा हुआ 
था, युए प्रवर्त्तमहषि दयानम्द तथा उनके द्वारा स्थापित भायंसमाज 
ते सम्पूर्ण राष्ट्र मे नव जाग्रुति का सम्त्र फूक कर देश की सोती 
तरूण।ई को अगड़ाई लेने के लिए बाध्यकर दिया था। फलस्वरूप 
भारत में स्वाधीनत। के महान्‌ सम्राम का सुत्रपात हुआ । भायसमाज से 
जीवन ज्योति प्राप्त कर, नवजवानो फा मन, स्वार्धीनता को बलिवेदी 
प्र भ्पनी, हाव चढ़ाने के लिए पातुर हो उठा | आजादी की लड़ाई में 
अपने प्राणी को पअ्राहुति देने वाले छत प्रतिशत क्रान्ति वीशे ने भाये 
समाज से ही प्रेरणा प्राप्त की थी। महरषि दयानन्‍्द की सिह गजंना से 
धयभात हाकर विभिन्‍न प्रकार को सामाजिक, धामिक बुराइयां समाप्त 
होने दम) | सारे।बष्व का आय बताव की दिशा में हम बढ़ते थगे। 
स्वामी श्रद्धानःद, लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी, टूसराज, लाला बाजपत- 
राय, प्रभूंत मनाषयो के सक्षम तेतृत्व मे प्रायवमाज के कदम धपने 
छक्ष्यो का भोर बढ़ने लगे । प्लायंसमाज समस्त राष्ट्र को भाश्यवाओं का 
पर्याय बन गया। 
भांरत स्वांघीन हुप्रा । लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पदचात्‌ श्वायं 
समाज की गति में शिंथिलता प्राई + झ्ायंसमाज में थी पदुलालुप तथा 
स्वार्थी तत्वों का प्रवेश हो गया। त्याग परोपकार की भावनाएं लुप्त 
होने लगो । ध्ायसमाज देश तथा समाज को वह दिक्षा निर्देश न दे 
सका, जो उसे देना भ्रभीष्ट था। परिणाम स्वरूप पध्ाज चारो झोर 
दानवी प्रवृतियों का ताण्डव नतन हो रद्दा है ओर मानवता चीत्कार कर 
रही है । समाज मे विभिन्‍्त प्रकार की भयंकर बुराइयो की जड़े गद्दरी 
होती जा रहो है ! घामिक उन्माद बढ़ घहा है। प्रनेतिकता, झद्दाजकता 
प्रनोति का बोलबाण्षा है। मानवता के सक्षम प्रद्न-चिन्हू लगा हुभ्ना 
है । हे 
इन विषम परिस्थितियों झें, घ्वायंसमाज जेसी क्रान्तिकारो प्ारदो- 
लन को पुन. गतिशोल ही नहीं होना है, बल्कि तूफा ती गति से धागे बढ 
कर मानवता के अस्तित्व की रक्षा करनी है। वर्तेमान में प्रायंमाज 
को अपनी सारो शक्ति सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने में 
लगाना जांहिए | प्रोर्यसमाज को बड़े पैमाने पर आन्दोलन _ चलाने 
चाहिए । धाइए ! हम इस दिशा में कोई निणुंम ले ।/. . , 
रांधेश्याम प्रार्य एडवोकेट 
मन्त्री जिला प्रार्य उपप्रतिनिधि सभा सुलदानपु र(उ०प्र*) 


आर्थसमाज नारग का उत्सव 


भार्मसमांज नारग तहसील पच्छाद जिला सिर्मोर हिमाचल का 
६४ वां वाधिकोत्सव मारी सूखे भोर पीने के पानी की कमी के होते हुए 
शो परम्परा के भनुसार २, ३, ४ मई १९८५ को सम्पत्त हो बया बिससे 
शार्स प्रतिनिधि सभा ट्िमाचल के प्रनैक धिद्ान श्री क्षास्त्री रतबीरसिह्‌ 
विद्यावाचस्पति तथा आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के सुप्र तिह्व मजनो- 
पदेशक १० मुन्शीलाल और पं« शेरसिह के दोचक कार्मक्रम का स्थानीय 
जनसमूट पर गहरा प्रभाव पड़ा । 
भार्यत्माज नाशग के धधिकारियों द्वारा सन्तोध व्यक्त करते हुए 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा को ३७५) वेदप्रचारार्थ दिये गये । 
मन्त्रो श्रार्यसमाज तारग 


सम्पादक के नाम पतन्च 
यह अन्याय कब तक चलेगा 


ध्रीमाव जो, 
इतिद्वाम गवाह है कि मोपले मुसलमातों ने धग्रेज शासन के 
दोरयत बगावत की थो । उस बगावत में मोपले मुसलमानों से हिन्दुष्ों 


मई 





के साथ जब रदस्तो की, उनको मुसलमान बनाया | जबरदस्ती उनको 
क्षंपते बंद सवदोीश फरत फेंए. मेंजकुर किया: गा । बच्चों: कों- गुलाम 
बनाया गया शोर पत्नियों का भ्पमान क्या गया फिर भोरत सरकाशर 
उत मुपला मुसलमानों को पेंशन दे रही है। जिन लोगों ने देशद्रोह पूर्ं 
कार्य बिया श्रौर देश की आत्मा को ठेस पहुँचाई उन लोगो को सरकाइ 
पंशन दे रही है । जबकि ध्वार्यसमाजोी सत्याभ्रहों के विरुद्ध मोसी का सा 
सलुक किया जा रहा है। हजारो लोग अपने मान सम्मान के लिये जेलों 
में गए धौर निजाम द्ैदराबाद सरकार जो कि गलत रास्ते १९ बल 
रही थी, को राय रास्ते पर लाए शोर उनको कोई पेश्न नहीं मिल 
रही । हार्लाँकि वे लोग देश भोर धर्म के लिए घड़े थे। परन्तु फिर भो 
उनको कोई पंशन नहीं दी जा रही | यह प्रन्याय नही तो भ्रोर कया दै 
भौर यह अध्याय कब तक चलता रहेगा। 
जयदेव गोयल पत्रकार, जीशद 


सत्य मधुर बोले जो उसका सत्कार हो 
घिरंजीलाल 'जीव' बराडा जि० अम्बाला 


ध्ांदमी को चाहिये पहिले बचन तोला करे | 
बोधने के वास्ते फिर अपना मुह खोला करो || 
सत्य बोले, मीठा बोले ब!णो का गहने है यहु । 
भुठ झोर कड़वा न बोले शास्त्र का कहना है यद्द 
सत न बोले कड़वा हो जो दिल किसी का दे जला । 
मीठा भी ऐसा न बोले भूठा हो जो सर्वथा।॥ 
सत्य मधुर धोले जो उसका हर ;जगह सत्कार हो । 
कोई शनत्र हो न उसका मित्र सब संसार हो।॥ 
मीठा ध्ोर सत बोलना हो इक सन्नातन धर्म है। 
जीव सब भ्पनायें इसको सव श्र प्ठ यह कर्म है ॥। 


गोड्डे पा ५ 
थोड़े बच्च 
थोड़े बच्चे पेदा करके ऐसी मौज उड़ाई। 
दक्षा'बुरी दो गई दौनों की रोते लोग लुगाई॥ 
हिजडा पुरुष हुआ तभो से हिजड़ी बनो लुगाई । 
माथा फोटकर दोनो राते जबस नत्त क्टवाई ॥॥ 
काया का कंकाल हो गया हड्ढो बाहर श्राई । 
उठते बठते सांस फूलता आए रोज उम्भाई॥ 
दुधेटना में लडका मर जा लड़को हुई पराई। 
बृढा-बुढिया बंठे देखें खाबवे माल जमाई।॥ 
यौवन में ही भाया बुढ़ापा .पानी कोत पिलाये + 
खाना पीना हो गया दूभर जीवन कौन जिलाये ॥। 
सोचो समझो झोणश विचारो क्षासन कोत करेगा + 
चार ज्ादियां करमे वाला क्षासक यहां बनेग्त ।। 
छोकत्त प्लोर प्रजातत्र का नाम न लेक होगा । 
“जीया'' जैसा फोड़ी ही भारत का दासक होगा - 
फुरि मे भपना फर्ज निश्वाया पभ्ागें जाने भाई। 
मूत-भविष्यत्त-यतेमान का समय बड़ा दुख दा ।। 
हरिदस बि० प्र० 
बीयू १६० विज्ञाखा एम्वलेव दिल्ली--३४ 


सर्वेहितकारी . में विज्ञापन 
.. ' देकरे लाभ उठावें 





बरवहितशारों छ (४ मई ११७ 








आचार्स सवर्शनदे व जौ पनविचार करे लिशा हैं तथा “नाविर्तों वुदप्चरिता०” हत्यादि संल्कृत को उर्माध्ति पंर 


“प्स्य सर्वस्य भाषायामश्िप्राय! प्रकाशयिध्यते” लिखा है। यदि प्रार्य 
लेखक-+विरजानन्द वेवकररिय भाषानुवाद संस्कृत के साथ साथ लिखते तो यहां भविष्यत्काल को 
क्रिया के वाचक “वकयते' थोर 'प्रकाशयिष्यते! न लिखकर कतंमान काल 
आधे साहित्य श्रचार टश्ट दिल्‍ली द्वार संवत्‌ २०२६ गे 00088 की क्रिया का प्रयोग करते । 
यश 
पक धार पर भी 4: पदक “एवां विवरण० “पस्य सर्वस्थ«”“, एबामर्थ: । ४ 
“आ्वेदादिभाष्यमूमिका का प्रावकथन भाव्पद १६३३ वि में हि इन तीनों वाक्‍्यों का प्रार्य वाषानुवाद ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका पे 
लिखा गया । महर्षि इसी प्रंथ से वेदोत्पत्ति विषय में लिख रहे हैं कि नहीं मिलता, यदि इनका श्र करते हैं तो प्रायंभाषधानुबाद को भाषा 
विक्रम संवत्‌ १९३३ फाल्गुन कृष्ण षष्ठी रविवार के दित चतुर्थ प्रहर के नहीं दे गा श्राती है. भत। इतका अनुवाद जात-बूक कर 
प्रारम्भ में यह बात हमने लिखो | इस ग्रथ को यह प्रवल प्रस्त:साक्षी 4 े 
से ही निद्ध है कि ६ मास तक तो इस ग्रंथ के प्रारम्भ का वेदोत्पत्ति महि दयानभद सरस्वती सहश कर्मठ प्रौर एक एक क्षण का 
विषय हो लिखा गया था। इसके धतिरिक्त ऋग्वेदादिम्माष्यमूमिका सदुपयोग करने वाला तथा क्षोत्र कर्म करते वाला यदि बिना किसो 
पंकों में प्रकाशित हुईं । उसके प्रंकों में १९-१६ मास पीछे का कथन | अतिविशेष कारण छा मास में वेदोत्पत्ति प्रकरण तक हा प्रत्यल्प भाग 
विद्यमान है।” लिखे, यह प्रसम्भव लगता है। प्रतः प्राचाये सुदर्शनदेव जी को पुना 
उक्त संम्दर्भ के विषय में कुछ क्विचना करनों है। महि दयानन्‍्द विचार कर लेना चाहिये। प्रापफी लिखी भूमिका के ३७ वें पृष्ठ को 
से ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका के ध्ारम्य में ग्रन्थ लेखन सम्बन्धो इ्थोक पे रखकर ही यह खिखा है। 


इस बरका( दिया हैं-* एक प्रदन-- 
कालंरासाऊू चन्द्र छदें. भाव्रमासे सिते दले । यजुर्वेद भाष्य के आरम्भ मे तिथि]संवत्‌ विषथक दूसरे एलोक में 
प्रतिषक्षा दित्यबररे माध्या रम्भ: छृतो मया ॥ “श्विष्योन्मिततियो” का क्षान्दिक अर्थ क्या है। इससे त्रयोदक्षो दिचि 


जब किस प्रकार निकलता 
विक्रम के संवत्‌ ११३३ भाद्रमास के शुगल पक्ष को प्रठिपदा दकियार प्रकार निकलता है, कृपया यह भी बठला दोजिये । 


के दित इस वेदमाष्य का प्रारम्भ वैंने किया है। यहूं वेदबाष्य का क|्च-;. (7२77: 
ऋण दियाध्यमूमिका नामक प्रंदवि्षेष सें सम्बन्धित हैं। मुस्कल करतारश्र से श्रयेश आरम्भ 
इसके प्रसमे दैदोत्पत्ति विषय के लयदय धर्म हैं. महादि दवोनर्द 
सो धार्म बाबा में शिशते हैं-- मकर करो मुद विरधावत्द चेटिक शंस्कृत महाविज्ञाजन कस्तारदुर जिया 
“जैसे विक्रम के संबर्द (६३१९ कास्युम मात, पी कन फ््ो 222 "25-38 सकल हो लें सवाई 
आगिवार के दिन चतुर्भइहुप के आरम्ध में यह बात हमर + आाश्यता बा हक है१ चुन ह ह ' ध्रारम्द हो 
उपदुं छा इलोक के अर्ग तथा ऊपर दिये इंश बागय के कामाज्यरस्थ रहा हूँ। तस्कारी रहेंगों दें रहागे बाने रात पंलितें, लैंतेजो, किलोन 
स्थापित करने के लिए पतित सुदर्षागवेद यो का चार है जि महक | धाि तय पिदियों ईे धाय हेरेहत तंवी ब सिखें! को शनि रूप 
शा ही कर सा मल | ता शत हा 
पिकय तक ३६ पृष्ठ ६ मास सं बह । निशुल्क छिंकों, हिल्से; » पड कहे 
शड से पर उतहे मे गन है कि बेड विषय है ४ ीप... धसक क्ापसम, चीचन, [ई, वाह की शाम 5. (वा 
पुर श्याप करी मे अप दे हों, टिकियो हो हफेकबि न इस माठिश पर सर्मुक्षित व्यवस्था हंस मुरकुल की श्रपनी विशेषेतायें हैं। 
खगेगी। महर्षि दय ऋग्वेदाबिभाष्यमुमिका ' कै लिए. कक 
शाग पहले पूरा लिस (खिखवा) दियां। उसके पश्चात्‌ तुरन्त धयवा इचैंसें के जिए छात्र का हिन्दों माध्यम से कक पाँच पास होना जरूर 


। है। गुरकुल शिक्षा पद्धति पर भ्रास्था रखते वाले सज्जन सिलें पभ्थवा 
कुछ समय पदचात्‌ भायशाधानुवाद लिक्षाना भारस्म किया | इस धकार| दन्नाचार करें। 


वैदोत्पत्ति विषय तक्ष प्रनुवाद करते समय ६ मास का समय लगा होय। बह 
इतना समय इसलिये लगा क्योंकि प्रचार, शास्त्रार्थ ध्ादि भ्रो उनको जम ला गधा जगह को. बाली आग: 
करते पढ़ते ये । यह शब्दक्ष) भाषानुवाद नहीं है, प्रपितु विस्तृत भावा- | भष्यापन का भी पुणो प्रवन्‍्ष है। इच्छुक छात्र सम्पर्क करें। 


नुवाद है। कहीं कहीं संस्कृत घाय का प्र नहीं मो किया है। इस प्राचाये नरेशकुमार शास्त्री 
प्रकार पूरा प्रन्य भतृदित होने पर इसे लगभग चेत्र १६३४ वि* भें गुरु विरजानन्द वेदिक संस्कृत महाविद्यालय 
प्रकाशित करना झारम्ध किया प्रोर चेत्र १६३५ वि० तक १६ पंकों थे करतारपुर जिला जालन्धद (पंजाब) 


पूष्षा ग्रंथ छपाया गया । 
पहले केवल संस्कृत भाग लिखा गया, इसमें ग्रन्थ के भीतर से ही 20268 /*%#««« 69% 
प्रमाण दियें जा सकते हैं । ज॑ से-- 
के महषि जी मुक्ति विषय के प्स्त थे संस्कृत भाग में लिखते हैं-- अंक सपाधार 
एपामर्थ: प्राकृत साषायां प्रकाहपते | लगता है यह वाक्य भाय॑ मावषानुवाद 
करते समय बढाया गया है। इसके आगे जो प्रायेभाषानुवाद है वह ग 
मुक्ति प्रकरण के भारम्म से ही होना चाहिये था, जो कि नहीं है। परोपकारी श्रोर साधुजनों से प्रेम रखते वाले थे। 
धाता सिद्ध है कि संस्कृत साथ लिखते के प्रतत्तर प्रनुवाद किया गया परमात्मा दिवंगत आत्पा को फर्म उपवस्य। के अनुवाद सदगति 


| 
। ब्र> चेतनदैव जो के पूज्य पिता का दिनांक २५-४-८५ को स्वगंवास 
| 
शोर उस्ते सन्दर्भानुसार यथास्थान जोड़ते चले गयें। इसो से यह वाक्य प्रदान करे झौर शोक संतप्त परिवार को इस वियोगजन्य दु,ख को 


हो गया हैं। इनकी भायु लगभग ७० वर्ष थी। वे बड़े हो धारमिक, 


अब अस्थान पर बिखा हुआ प्रतीव द्वो रहा है । सहन करने की शक्ति दे । न्ृ० संजयदेव 'सपत्यान्वेधी' 
इसी भांति उपासना विषय पैं--पेत्रीकरुणामुदितीपेक्षाण्यम० भारतीय नवयुवक सभा दपानन्द भ्राधम नलवा 
इस्फादि सन्‍्दर्स के छामे “दको विषरण प्राकृतमादायां वत्यते” यह किकेह। माल 89958 भ। 












जल 


ड़ 


कर: कल 


विशाल आर्य यधथक प्रश्किंग शिकिर 


दिल्‍ली २६ श्रप्रन भ्रन्तर्राष्ट्रीय युवा च्द के लपलबय में भायसेम्राज़ 
की प्रगातशील नवयुवक सस्था केन्द्रीय प्राय युवक परिषद्‌ ट्विल्लो प्रदेश 
नै महर्षि कण्व की तपोभूमि तथा हिमालय की सस्म्य धाटियों के बीच 
स्थित गुरुकुल कण्वार्म, कलालघाटी, कोट्द्वार जिला पौढ़ो गढ़वाल में 
१४ से २३ जून तक एक विद्यल आयें युवक प्रशिक्षण शिविर का प्रायो- 
जन ब्रह्मचारो प्राय नरेश की प्रष्यक्षत' में किया है। 


परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष व शिविर संयोजव श्री प्न्लि कुमार प्राये नें 
बतागा वि गुवदो दो महूधि दयाहम्द वी डिचारतारा से प्रोटहोद 
करने, अनुशासित जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, राष्ट्र के 
नवनिर्माण, युवाशक्ति के रचनात्मक कार्यों मे दीक्षित करने के उद्देश्य 
से वतमान पच्सिधित्यों मे ऐसे शान) वी वतान्‍त आवश्यकता है। 
शिविः में ग्रसत, प्राराप!म, दण्ड बेंठव, लाठी जुडी कराटे ओर फ्री 
स्टाइल कुष्ितयों के प्रशिक्षण के भ्तिरिक्त जडी बूटियों का ज्ञान, प्रक्ष- 
तिक सोौदये से भरपूर ऐतिहासिक घामिक पयंटन स्थलों का भ्रमण 
तथा युवकी को मचान पर बंठाकर शेर, हाथी, भालू, हिश्णा, नील गाय 
झादि हिसक, भ्रहिसक वन्य जीव जन्तुओ के भवलोकेत के धवसर 
मिलेंगे । 
भायंसमाज- के नोजदान. सन्यासी स्वामी जगदोइवरानन्द जो महाराज 
-की देख़ रेख भे-इन्ही वन योग- साधना शिविर का भी भायोजन किया 
जा रहा:है, जिसमे कराये; राक छीड़ीएएगरिफुज तीवेसिक: पक यों 
क्रेंसेवन से मुक्त-व्यक्ति ही भाग ले .सकैंगे। 


5८ कफ डिम्फजड़ो 
बूटियों से नंफार भरोर 
को क्षोणता,तया फेफड़ों 
के निए प्रतिद 
अ्ायुर्वेविक रसापत + 


# दांतों का रद व टीस 
० मछूदों का फूलक 
# असढ़ों में खुद व पीष 


श्षाना 

७ पायोरिया को अह्ड से 
मिटाने के खिए उत्तम 
शआायुयेदिक ग्रौषधि 


"+ ७ 5 3 हि 


_ बरसे .बुराही की 





१४-भई: सात 





: इ -बौड़ो गदबांसू में झा युवक प्रशिक्षक 


र का पंदुषाटम पा 
_> जुरेंही होगा । इस भवेहरर पंर उत्तर पके राजस्व मखी 


“ आह हवा सेंहंद तदस्थ श्री संगेयर्तिहु जे पश्वोवे नेताओं की 
भा संबम्मिक्धित ड्ीने को धाकष। है। 
अशामोह्म कार्य 


आयें वर को आऋंधंकंता: 


आये जाट कुलोत्पन्न बी० ए० छात्रा सुझील, स्वस्थ तथा सुन्दर 
कन्या के लिए सुयोग्य, बारोजगार प्लाये वर की स्‍्रावश्यकता है। सिन्धूँ 
कुण्डू तथा गठवाला गोत्र हैं। ट पत्र व्यवहार का पता 
व्यवस्थापक सर्वहितकारी सिश्ञांती धवन 

दयावाद मठ, गोहाना रोड, रोहतक 


गुरुकल बुराड़ी दिल्‍लो का उत्सव 


राधेध्याम वेदिक योगाअम गुरुकुख बुराढ़ी दिल्ली €& का प्रथम 

वाधिक महोत्सव २४, २५, २६ मई १६८५ को बड़ी पूमधाम के साथ 

मनाया जायेगा। महोत्सव में धनेक विद्वानों, ्राचु महात्माशों, भजनो- 

_परदेशकों तथा कैदद्रोय अ्प्तीय वेताधों एवं गएमान्य एधिकाप्यों को 

“मभीस्टत किया 'यया है।.. * 

नोट- बस ६ हा तथा किग्जेवे कृम्ए से १०५, १६९ नं* 

ह .. प्रधीन 

: शादियों त्यागो 
नि 2 >ब-मसज-+-+ननन+9+ तल 3 जी मन 7+-++-मआ “७० 


04०, “>> ०४०० 


[# ,#7 :छचम स्वास्प्यू के लिए :क- 





इैकईक 4626 + 9 - | 


[दर्कूल कांगड़ी, फार्भसा! 


हेरिंदवार 


: को धोषधियां सेषव करें । 





“है ३ जक्की राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार; दिल्लो--६ 





(स्वाबोय थे) दर पद शुपर बाजार 
से खरीदें) ४ आया 
त सीसपो-्डारा घाकूम खिल बे 


सबन; * दपानन्दमठ। रोहपूह पे इंकाणिव । 


» शापत सरक्षर द्वारा इ॒णि व ७ 23207/73 रजिलशवं० शारवा: 49 
ीककनक नो प७ब नम रननमनन+-म रन नननन--+ मनन नमन नमन न++मनमम सन कमफ७+५+ऊ>ककक+७७+-जक>पनननन 


कोन इंद१३ २>ड००७ कुरर्द १६,७२६४०८६ 


त्ात| 2.2 के सना 





ब्रधाव सम्पादक-प्रो० सत्यधोर जास्त्रों, सभा मन्त्री 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मख पत्र 


है ह 





पश्यावक्ष-वेदप्त शास्त्री 





-वये १२. अ्रदू २४ २१ मई १६८५ 


झायं प्रतिनिधि समा हरयाए। का वार्षिक शाधाररा श्रधिवेशन 
प्रो० सत्यकवोर शास्त्री सनन्‍्त्री तथा 


प्रो० शेरसिह प्रधान, 


लाला रामकष्ण कोषाध्यक्ष 
आगामी वर्ष के लिए वेदप्रचारांदि विभागों 
रुपये का बजट स्वोकार 


सभा का 


के लिए २०,३३,३५० 






हा 
५ 
कप. 


एप का आए . 


का + श द् ध 
जे उ2धपतग 


प्रों० सत्यवोर शास्त्री मन्‍्त्री 


प्रो० शेरसिह प्रधान, 


रोहतक १६ मई १९८५ (केदारतिह प्राय) धार प्रतिनिधि सशया 
हरयाशा का वाधिक प्रधिवेक्षन प्रातः १३ बजे दयानन्दमठ रोहतक की 
पशक्षाला में बड़े उत्साह तथा झान्ति के वातावरण में सम्पन्न हुआा। 
ए्शयाणा के कोने कोने से भारी संख्या में प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। 


गत वर्ष दिवंगत हुए भार कायकर्त्ताओं को भावभीनो श्रद्धांजलि 
प्रकाली उग्रवादियों की हरयाजा | 
चिरकर लिसदा को गईं। वेरेकार से प्रनुरोध किया गया कि वे उप्र- 
बाद को सखरूती से कुचल दवे । 
हरयाशा में शराब तथा दहेज विरोधी प्राश्दोलन चलाने का कार्यक्रम 
घनाया गया । एक प्रस्य प्रस्ताव द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
न्यायधीश भी बनवारीलाल यादव द्वारा इतिहास में पहली बार संस्कृत 
पै|धाषा भ्पना निशय लिखने पर बधाई दो गई। 
झागामी वर्ष १६८५-८६ के लिए सभा के विभिन्‍न वेदप्रचार भ्रादि 
विश्यागों का २०, ३३, ३५०) का बजट स्वोकार किया गया। 
झागामी वर्ष के लिए प्रो० शेरसिह जो को स्वेसम्मति से प्रधान 
चुना गया घोर उन्हें ही क्षेष पदाधिकारियों, पअ्रस्तरम सदस्यों भादि को 
अनोनीत करने का पूर्ण भ्रधिकार दिया यज्यां + उन्होंने प्रद्त भ्रधिकार 
के अनुसाष शेष प्रधिकारियों को निम्न प्रकार मनोनीत किया-- 
१--ध्रधान-प्रो० श्षेरसह पूर्व रक्षा राज्य मनन्‍्त्री 


वाधिक झुंश्क १४) 


में भो बम विस्फोट करने के _ 





विदेश में ५ पोंढ.. एक प्रति ३० पैसे 


सर्वंसम्भमति से निर्वाच्चित 


२-उपप्रधान--महाशय भरतातह वानप्रस्थो दबानत्दमठ रोहतक 
३-- » बहन सुथाषिणी देवो धाचार्या कन्या गुरकुक 
| कला जिला सोनीपत हू 
ह्श श्री फन्हैयालाल महत्ता प्रधान दयानत्द पब्लिक 
शिक्षण संस्थाएं फरीदाबाद 
४--मन्त्री--श्रो« सत्यवीर क्षास्त्री ग्राम डालावास जिला भिवानों 
(प्रष्यक्ष संस्कृत विभाग राजकीय महिला महाविद्यालय शेहतक) 
६--उपमन्त्री--आभाचायें सुद्शनदेव हरिसिह कालोनो रोहतक 
(ध्ृष्यक्ष संस्कृत विभाग राजकीय महाविद्यालय नलवा जि० हिसार) 
७-उपमन्त्री-प्रो० सत्यवोर विद्यालंकार, तिहाड़ जिला सोनीपत 
(छाजूराम किसान महाविद्यालय ।हेसार) 
८-कोषाध्यक्ष-ला० रामकृष्ण प्रधान भायंसमाज बहादुरगढ मण्डो 
€-पुस्तकाध्यक्ष--भ्राचार्य ऋषिपाल पग्रार्य हिन्दी महाविद्यालय 
चरशसती-दादरी जिला भिवानी 
(ध्तरंय सदस्थों की सूचो पृष्ठ २ पर देखें) 
प्रो० शेर धिह ने तीसरो बार सवसम्मति से घुने जाने पर सभो 
प्रतिनिधि महानुभावों के प्रति स्‍्राश्वार प्रकट करते हुए विश्वास दिलाया 
कि वे समो के सहयोग से हरयाणा थें आयंसमाज के संगठन को धोौर 
प्रधिक सुस्ढ करने का पूरा यत्न करेंगे। प्रापने धाययंसमाजों से अपोक्त 
करते हुए प्रदेश में वेदिक घमं प्रचार के प्रसार कार्य में सहयोग करते 
का प्रनुरोध किया । 


है. पिन 





सर्गहितकारी के पाठकों से 


पाठकों से निवेदन है कि सभा के वाधिक अधिवेशन की तेयारो में 

व्यस्त रहने के कारण प्रस्तुत भ्रक केवल ४ पृष्ठ का हो प्रकाशित द्वो 
सका है। भागामी भर पूववत ८ पृष्ठ का ही होगा। 

४ व्यवस्थापक 

श्रायंतसाजों से निवेदन 

हुइयार।ा के भायेसमाजों से निवेदन है कि जो आयसमा्जे जून 

मास में झपने यहां वेदप्रचारार्थ उत्सवादि इखना चाहते हैं, वे शीघ्र हो 

सभा को पत्र लिखकर भपनी तिथियां सुरक्षित करवा लेवें, ताकि प्रवश्घ 

करने में सुविधा रहे । सझा मस्त्रो 


सर्वहितकारी 





धन्यवाद एवं आभार प्रदर्शन 


भार्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का “प्रष्टम वॉधिक चुनाव 
दिनाक १६-५-८४५ को जिस सहृदयता के वातावरण में सर्वेसम्भत ढंग 
से सम्पन्त हुआ उसके लिए पूज्य स्वामी ओमामस्द जी एवं समस्त 
प्रतिनिधिगण धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं । 


इस झवसर पर गत वर्ष के सभो पदाधिकारियों, भन्तरंग सदस्यों 
विभिन्‍न उपसमितियों के सदस्यों, सभा उपदेशकों, कार्यालय कमचारियों 
तथा समस्त सम्बन्धित भारयेसमाजो का धन्यवाद करता हूं कि जिल्‍्होंने 
तन-मन-घन से सहयोग देकर सभा के कार्यक्रमों को पूरा किया | 

विशेष रूप से सभा प्रधान के रूप मानतोय प्रो* शेरसिह जो ने 
सभा में नवजीबन का संचार किया। स्वय भरवस्थ रहते हुए मी सभा 
मन्त्री डा० रणजीतसिह जी ने सभा को स्वस्थ बनाए रखा। पूर्वे सभा 
मन्‍्त्री महाशय भरतधिह जी वानप्रत्थो ने तो अपना सम्पूर्णा समय ही 
सप्चा के लिए दान कर रखा है। 


विशाल वर्ट-वृक्ष के तुल्य पृज्यपाद स्वामों धोमानन्‍्द जो की छत्र- 
छाया में तो यह सभारूपी नर्हा पौधा भंद्रेक्ठिति होकर प्रेशेफुटित .#वें 
पल्‍लवित होता, हुआ विशाल ध्रष्वत्थवृक्ष बनवे जा रहा है। 


चुताव प्रजात॑श्त्र प णाली का एक भावश्यक अंग है। चुनाव के 
झवसर पर मानव स्वभाव के भनुरूप कुछ एक दूसरे के प्रति सन्देह, 
कटुता, मनोघानिल्य एवं भहं घादि की भावनाएं प्रत्येक मानव थे 
जागुत होतो हैं। पर सच्चा आर्य वही होता है जो इनके वश्चीभृत न॑ ; 
होकर सन्‍्मार्ग का एवं झपने पृज्यों के श्रादेश का पालन करता रहे। .. 

हसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिनांक १६-४-८४४ को सभो आर्य प्रतिनि- , 
पिरयों ने दयानन्दमठ की यज्ञद्माखवा में प्रदर्शित किया। उस दिन हमने , 
यह सिद्ध क्षर दिया कि हम वेद के 'संगठन यूक्त' का केवल पाठमात्र ही 
नहीं करते अपितु उसे अपने जीवन में क्रियान्वित भी करते हैं। बंधे तो 
झायंसमाज का कार्य क्षेत्र भत्यन्त विशाल है किन्तु उसमें भी कुछ 
प्राथमिकताए हैं जिनको हमने आयंसमाज के संस्थापक महर्षि दयासल्द 
सरस्वती द्वारा निर्धारित भायत्माज के नियमों तथा उपनियमों के रूप 
है स्वोकार;,कर रखा है । इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमार ध्येय है। * 

इसी लक्ष्य की पूति के लिए आपने हमें एक वर्ष के लिये जो 
उत्तरदायित्व सौंपा है उसके लिये सभी पदाधिकारियों एवं भ्रश्तरंग 
सदस्यों की झोर से मैं आप सभी का प्राभार प्रकट करते हुए यह 
विदवास दिलाता हूं कि हम आपकी प्राशाओं के अनुरूप अपने उत्तर- 
दायित्व के निवेहरा में कोई कमी नहीं प्रानै देंगे । 


इसके लिये मैं ध्वाप सभी बरघुओं से भी तन-मन तथा धन से 
सहयोग देने की भ्रपील करता हूँ । साथ ही सभा की उन्नति के लिये 
झापके श्चनात्मक सुझावों एवं निर्देशों का सो स्वागत है। 


सभा प्रधान जी ने प्रस्तरंग सदस्य एवं विज्ञासभा भ्रादि में सभी 

को स्थान सोमित उचित प्रतिनिधिर्व देगे का प्रयश्त फिया है। शेष बचे 
सक्रिय कार्यकर्त्ताप्रों का सहयोग भो भावदपकृतानुसार लेते रहेंगे । समय 
केवल किसो सक्‍त का नाम नहीं होता, प्रपितु सभा, समाधद३एवं सभ्य 
सभी एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद धन 
सत्यवीर पास्त्री ऊँ 











गम पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पीथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 


आरय॑ समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें 


श१ मई श्श्छ॥ 





- अंन्सरंग श्पो सूची 


३०- स्वामी ध्रोमानन्द जी सरस्वती प्राचायं गुरकुल आम्जर 


| ११-आओ रामेनिस्द शो किगला, कनीपत जिसे करताख 
औ्‌२- थी लाखा लखमनदास बल्लवेंगड जिला फरीदाबाद 


३३- थओ वेदव्त शास्तो, दयानम्दम दोहतक 

१४-ढा« हरिप्रकाश जो भ्रम्वाला खाबतो 

१४- वैद्य रामलाल जी यमुनानगर जिला अम्बाला 

१६- श्री राजेर्द्रातह एडवोकेट, फरीदाबाद 

१७- श्री बलदेवक्ुष्ण झ्रायं, केरताल 

१द्न- श्री पारबह्म परमार्थी, रेवाड़ी जिला महेन्द्रगढ 

१६- श्री राजकुमार झाये नरवाता, जिला जोन्द 

२०- श्री सत्यदेव शास्त्रों, सोनीपत शहूर 

२१- भी रूखियाराम सर्राफ थानेस <, जिला कुरुक्षेत्र 

२२- श्री फतेहुसिह भण्डारों गुरुकुल झज्जर जिला रोहतक 
२३- श्री भूपेन्द्रा पह मलिक एडवोकेट, रोहतक 

२४- श्री सत्यवीर भ्राय मदाना जिला रोहतक 

२४- श्री महेश्व रमिह शास्त्री सीक जिला करनाल 

२६- पं» कुलचन्द शर्मा विडर, जिला भिवानों 

२७- चो० सत्यदेवसिह, कुरुक्षेत्र 

२८- श्री दया माल प्राय गुदगांव 

८६- श्री बाबू रघुवोरसिह भ।ऊ-प्रकब रपुर जिला रोहतक 
३०- सा* अद्रीभ्रपीद श्रार्य जीन्द कुहेँए 

३१- देख हृष्दिचस्द्र तारनौल जिला महेन्द्रमढ़ 

३२- ढा० बशवोीर मह॒कि दयानरद विषवविधालयक, रोहतक 
३३- डा० सलाजोतेसिंद भारंगौंद जिला हंसार 

१४- लो० हरेकिशमीसह्‌ भंसिक धुर्व सं सगेजेल; अरम जंसरेंनि। (सैंवीपत) 
३५- डो« मतोहरलाल धीये फेचल जिला कुर्रतीत 


सदस्य आर्य विद्या सभा सकल काँगड़ी 


- प्राचाय विष्युमित्र, कन्या गुरुकुल खोनपुर, जिला सॉनोपत 
२- श्री चल्द्रपाल बाणा, पाकत्मा जिले शोहतक, है- भी० सत्यवोदर 
शास्त्री डालाघांस जि० भिवानी, ४- स्थामों ध्लोमानन्द थी गुरुकुछ 
ऋज्जर जिला शेहृतक, १- प्रों० शैरसिह १४ एम० साकेत मई दिल्‍ली 
६- प्रो० प्रकाश्नवोर विद्यालंकार, मेनाक भवन, चारानंयपुरो; शोजा 
सिनेमा के पीछे, रोहतक, ७- श्रीमती प्रभावशोंथा विद्यालंकृता, १४ एम. 
साकेत नई दिल्‍ली, ८- डा० रणजीतसिह २३६ धाप होती भवन माढल 
टाउन शोहतक, €- ब्र० रामवोर दास्त्रों गुर्कुल ऋज्णश जि० शेहतक 


वैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
«» की अमर कहानी 
'सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 















पं. बुद्धवेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 


| 


कुल्टेकॉम हलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) फ्. लि. 

4, मॉकिंट-॥], फेस-!!, अशोक विहार, देहली-52 
फोन 7[8326, 74470 टैलेक्स 3+-4623 /&॥2८ ॥४ 
यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दंयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राष्त हो सकते हैं:। 





सर्गहितकारी 


रहे मई १३८४ 





३ « 7 ० कसाई 
ये योरोपोय गोपालक-किसान से कसाई तक 
हमारे पूँकिजों ने कैंहा था-- 

जावों भ्रस्मा्क वयस्‌-सासां, बतो गावस्ततों वयस्‌ । 

“गायें हमारी हैं, हम गाँवों के हैं, जहां गाय हों, वहां हम हों । ए 
यह छहुंकर हमारे -यू्वेजों ते-गायों के साथ धण्मे अध्तित्व को इस प्रकार 
जोड़ दिया था कि गायों से ग्रलय उसकी कल्पना नहीं को भा सकती 
थीो। गायों के प्रस्दर समस्स देवताभों के निवास को कल्पना भी अ्य्थ 

सही है। जन जोचन के गायों के महत्व को समझकर हो वेद ने यहां 
तक कहा था कि "जो सुम्हारों गाय को हत्या करे, उसे गोलो से उड़ा 
हो ।” महात्मा गांघोी ओर पाचाये विनोबा भावे देश में मो हत्या बन्दो 
का स्वप्न देखते देखते चले गये, परन्तु उनका स्वप्न भाज तक पूरा नहीं 
_हध्ी । भने हो भारत के संविधान में घारा ४८ मैं कहा गया है-- गाय 
बछड़े और भरय दूध देने वाले पशुप्रों के वध पर प्रतिबन्ध लगे” परन्तु 
7 तरह संक्धिस को भ्रस्य घाशाग्रों का उतलंघन स्वयं सश्कार की 
और से होता है, उसो प्रकार इस घारा के पालन को भो किसी को 
सिन्ता नहीं है। विज्ञान मैं बहुत उन्लेंतिं को है पर झाज तंक विज्ञान 
हैसो मशोन सहों बना पाया, खिसमें दाल शेटी डालने पर रक्त तेयार 
हो सके घोष घास फूस तथा पत्ते डालने पर दूध तेयार होकर बाहर 
लिकल सके ।_ 

चामिक दृष्टि के अलावा प्राथिक दृष्टि मो फम महस्वपूर्ण नहीं 
है। माणत थे प्रतिवर्ष दुधारू यायों से की तोन हर टव दूध मिलता 
है जिसकी कुल कीमत लगणग ६० धरव रुपये होती है। सात करोड़ 

जेंसी के मॉध्यम से लगभग तीन करोड़ किलॉवीट ऊर्मी मिंचती है 
खेंसको कुल कोमत ५० अचब दपये के प्रोसपा् बेठतों है। १६ करोड़ 
पायें भौर उतके वंशज तथ। ६ करोड़ मेंस प्रोर उनके वंशन लेंगभंग 
दइ कषोड़ टन गोबर देते हैं। प्रगर उसका सघुचित उपयोग गोबर व 
गैस संयंत्रों मैं किया जाये तो उससे भो ६० प्रईंव रुपये की मोजन बनाने 
को गेस मिल सकती है। उस गोवर से जो खहद तेयार होगी, उसकी 
कोमत भो ३० धरव रुपये के प्रासपास बेठेगी $ इस प्रकार इन पशुझों 
से उपलब्ध सारी सामग्री का उपयोग किया औय तो देश को लगभग 
हो खराब रुपयाँ की प्राप्ति होगी जो हमारे देश| को सम्पूर्ण श्राय के १२ 
प्तिवात के बरायद है। यें कितने चौकाने वाले धांकड़े हैं। 


बिनाशकारी नोति-- 
यदि इन पशुझों को कत्ल करके उनके स्थान पर टूक, ट्राली और 
रो को व्यवस्था करनी हो तो उनको चलाने के लिए पेट्रोल और 
की झारो मात्रा में ्रावश्यकता पड़ेगी। गोबर के स्थान पर 
. शैयनिक खाद पर जितनी राक्षि खर्च करनों पड़ेगी वह सारत की 
छुठी पंचवर्षीय योजना से भो कहीं प्रधिक होगो। देश को पहले हो 
विदेशी व्यापार में भरवों रुपये के घाटे का सामना करना पढ़ रही 
। ट्रकों ट्रालियों भौर ट्रेक्टरों भ्रादि के (नर्माण के लिए जो भ्रतिरिक्त 
लीहा चाहिए, उसके लिए देश को सोमित लघु छत्पादत क्षमता को 
देखते हुए कितना खर्च करना पड़ेगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता । 
सारे देश को दूध से जो हाथ घोना पड़ेगा, सो झलग । भगर इस समस्या 
+र रंचमात्मक दृष्टि से विचार नहीं किया गया तो स्वर्गीय पाष्ट्रकषि 
ओ सेयलोशरण गुप्त को यह चेतावनी पूश्षे होते देर नहीं लगेगों-- 
जारी रहा क्रम यदि यहां यो द्वी हमारे नाश का । 
तो प्रस्त समझो सुर्य भारत-धाग्य के भाकादा का। 
जो ततिक हरियाली रही वह सी न रहने पायेगी। 
बह स्वर्श सावत. सूसि बस ! मशयट महो बन जायेगी । 
भारत हे गोवंध का नाता कि तेजी से हो रहा है. पल. शक 
ववारययेशनक वहीं है.। प्रतियर्ष ४ करोड़ ३० लाख पगु वेल्फकल 





अहिंसा को परम धर्म मानते वाले इस देश में २८०० कसाई घर चल 
हे हैं, क्दां दिन-रात इन पल्चुओं को गर्दन प्र शुकाराचश्त होता है। 
भारंत का कांसक वर्ग इतना धन लोलुप है कि गोवंक्ष को हत्या करके धत 
अजन करने पर भी उसे कोई श्रापत्ति नहों । योमांध का उत्पादन बढ़ 
सहा-है । जब खाड़ो देशों व. २५० रुपये प्रति किलो गोमांस बिकता हो 
तो थोमांस का तिर्यात करके घत कपाने में किसी को लज्जा क्या श्राप ? 
जहाँ तरंकार इतनी कठोर हृदय वन गई, वहां स्वयं भाषतोय जनता 
इस विषय में इततो उदासीन है कि उप्तको भ्रपने भक्षिष्य की चिन्ता हो 
नहीं । गोहत्या बन्दी का धारदोलन कभी कमी सत्याग्रहों धौर मो्चों के 
रूप में सुनाई देता है, पर उसकी श्रावाज इतनी नग्रष्य होतो है कि 
किसी के काम पर जू नहीं रेंगतो | दध भ्रौर घी देश भें दुलभ होता जो 
रहा है और वनस्पति घो के कारवाने प्राये दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। 
क्रमशः 
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आये बर को आवश्यकता 


आये जाट कुलोत्पन्न धो ए० छात्रा स्वस्थ तथा सुन्दर, सुझोल 
फन्या के खिए प्योग्य बारोजगार झाय वर की झ्ावद्यकता है। सिन्धु 
कुण्डू तथा गठवाला गांत्र हैं। पत्र व्यवहांर का पता 
; हेपब्ंथापक स्व हितेकारी सिंद्रीसी पवन 
दयानल्द मठे, गोंहाना रोड, रोहतक 


ठड़ा गर्म पानी 
लगना 


द्वात का दर्द 


(प्राण) लि० 
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| दीःहड्ी 








धर्महितकारी है 


झलगांववादी हिसक तत्वों को कचला जाये 


«ग्सनाज वेस रगज धजमेर में दितांक ६-४-८५ की यह सभा 
पते साप्ताहिक सत्सग के उपरान्त एक सबंसम्मति से प्रस्ताव पारित 
कर -;ददी, श्रात 4 दियो द्वार) किए गए देश के विभिन्‍न मार्गों में 
बम :दःहदोटों तथा निर्दोष लोगों की हृत्याप्रों की कड़ी सत्संना करते 
हुए भारत सरवा5 से इद झलगाववादी द्विसक तत्वों को सहतो से 
कुचल+ द्वेतु कठोर कार्यवाही की मांग करती है। साथ ही देदा के 
घमसत नागरिकों विशेषत: हि्दु लिखों से भमाईचारे एवं साम्प्रदायिक 
सोहादता रसने की झ्पील कश्ती है। 

मत्त्री ध्ायंध्माज धजमेर 


ब्रटमचर्य प्रशिक्षण शिविर 


हर गष की भांति भाषके प्रिय आत्मशुद्धि भ्राश्नम में २४ जुन से 
३० जून तक योगिक क्रियाध्ों सहित ब्रह्मचये प्रक्षक्षण शिविर का 
झायोजन अत्यन्त उत्साह के साथ किया जा रहा है । 

इस शुभ भध्रवसर पर धवेकों उच्चकोटि के साधु, संन्याश्नो, 
ब्रह्म चारी, योगिक क्रियाओरो, धासन, प्राणायाम, चेती, घोती, कुज्जर, 
बरती क्रिया भादि के कुशल ज्ञाता शिक्षक पधार रहे हैं। दृच्छुक बन्धुओं 
के लिए यह सुप्रवसर है। स्वयं पधारे धोर हण्यो को प्रेरित करें। 

ब्रह्मचये प्रशिक्षण शिविर सें पूर्णा रूप से भाग लेने वाले १४ वंष 
की धायु से ऊपर के विद्यार्थी बालो, कटोरी, चम्मच, कापी, पश्सिल, 
कदानुसार जाठा, दो लगोट, तोलिया, ख्ाको नेकर, बनियान, कपड़ के 
छूते (पीटी शूज) ऋतु धनुसार विस्तर प्रवदय साथ लेकर झायें। घोजन 





अरक >] अ्रष्टवर्ग युक्त 
हिसालय को रिप्य जड़ों 
बूटियों से तंबार शरोर 
को क्ष्तेषता तया फ्रेफड़ो 
के लिए प्रसिद्ध 
झापुर्वे ब्रिक रसायन १ 

आस, पुवक तथा बड़ 


खासी, जुकाम, 
इन्फ्लूएन्ना, अवहजमी 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तम पेप । 


# दांतों का दव व टोस 
# मसूदों का फूलना 
# भसढ़ों मे खुन व पीप 


बना 
# परायोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 





२१ माई १६८४. 





तथा निवास स्थान का प्रबन्ध भाश्रम की झोरे से होगा। धहः शिविर 
यें भ्राम लेवे के लिए शिविर छुल्क २१) ओर शपता पूरा पता आय 
के पते प३ १५ जून तक भेज देना चाहिए, पत्यथा पाप इस शुभावसप्र 
से वंचित रह जायेंगे। घर्मेमुति संचालक 


नया प्रवेश 


दयानाद ब्राह्म महाविद्यालय हिसार सें नया प्रवेश धारम्ध है। 
चोजन, तिवास, पुस्तक, वस्त्रादि का सादा प्रवस्प सवथा निःशुल्क है। 
मेद्रिक पास बात्रों का प्रवेद होता है, भ्रत: धर्म प्रथार में रुचि रखने 
वाले जो कि २२-२३ वर्ष से श्रधिक न हों, धवविवाहित हो, जल्दों ही पते 
व्यवहार करें । प्रवेक्ष २५ जुलाई तक रहेगा, स्थान सोमित हैं। घता 
प्रवेशार्थी जल्दी हो पत्र भ्यववहार कर अपना स्थान धुरक्षित करा लेवें । 
सत्यप्रिय शास्त्री एम« ए० साहित्याचार्य 
प्राचायें दयानन्द बाह्य महाविद्यालय हिसार (हरथाणा) 


आर्थसमाजों के वाधिक चुनाव 


झार्यक्षमाज सेक्टर ७ ए फरीबाबाद 


प्रधान--भी लखफराय, उपप्रधान--पणष्डित हरबंसखाल, भ्री एच. 
एस. भल्खा, मश्ती--पश्डित विनय, उपमन्थो--बबजीरसिह प्राय, 
प्रचारमस्ती--ए० सी० कश्यप, कोषाध्यक्ष--जगम्माथ सोई, पुस्तकाध्यक्ष 
अनदोश बधवा 


झ्रायंत्तमाज साखलबज, जिला करनाल 


प्रधान--श्री लक्ष्मी सिह, 3१प्रपान--राजवोर, मन्ती-वैदव्रत 
उपमन्त्री-भोमप्रकाश, कोषाध्यक्ष-हुबमच-द, पुरतकाध्यक्ष-मंगतराम 


उत्तम श्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसा 


हरिद्वार 


ही धौषधियां सेश्व करें ॥ 


शाखा कार्यात्षय :- 
६ ३ गत्ञी राजा केदारनाथ, 
चावढ़ो बाजार, दिल्‍्लो-६& 
(स्थाबोय विज्रेताओों एवं सुपर बाजार 
. से खरोदें) फोप बं० ६६८३८ मु 


धांये प्रत्धितिचि सपा हरणासा के लिए प्रुद्॒क धोर प्रकाशक वैदब्रत शास्त्रों हारा द्याचायं परिटिय बेस, 
पोहहक मैं छक्‍दाकर सदंहितकारों कार्ाशय पं० जगदैवरिह सिद्ान्दी सवम; दफानन्हमठ| रोहतक ते प्रकालशित। 
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रह ध्क 


हि 





प्रचाव ध्व्पादक-पो० सत्यवोर भास्न्नों, सभा मन्तरों 


आर्य प्रतिनिधि सभा हर्याणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


फोन इधश३ सृष्टि संवत्‌ १६,७२९४०८६ 


त्ात | शत कृणवन्तों विश्वमार्यमस कै>-यू मी 










. एि कै ही 


धच्पयायक-बेदबत शास्त्री 





वक्ष १२, भ्छु २५ रण मई १६८५ 


अस्मान्‌ राष्ट्रीय अभिवर्धय 


अबर्वनेद की इस प्रवित्र सूत्ति॥ में यह कहा गया है कि झगवान्‌ 
हपें सब धोर से राष्ट्र के लिए धभिवृद्ध करें। हम शारोरिक शक्ति के 
स्वामी हों तो हमारी बह शारीरिक शक्ति राष्ट्र की धप्तिवृद्धि के काम 
झ्राए। इस प्रकार मानसिक, बौद्धिक, नेतिक किसो प्रकार की जो कक्ति 
हमें प्राप्त हो उसका उपयोग हम राष्ट्र के सुख संघटन प्योर प्ल्षण्डता 
के चिए करने वाले हों । वेद का यह ध्रादेश धथवा सन्देश प्रश्येक सच्चे 


चाष्ट्र भक्त के लिए है। ध्ायवित में रहने तथा उसे अपनी मातृभुमि 


धौर जन्म भूमि मानने वाले धारये बस्घुओं को तो इस धादेश का रखि- 
पर से पालन करना ही शोभतीय है। धार्यंसमाज के महान्‌ प्रवततेक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने द्वाक्त संगठित इस समाज के सम्बन्ध 
: पं धपने भद्दात्‌ ग्रन्थ सत्याय प्रकाक्ष भें स्पष्टत। लिखा है कि जो उभ्सति 
कक्णा चाहो तो धायंसमाज के साक॑ मिलकर ससके उद्देष्यानुसार 
आचस्ख करना स्वीकार कीजिए नहीं तो कुछ हाथ न लगेगी । क्योंदि 
हम धोर धापको भ्रति उचित है कि छ्लिस देश के प्रदार्थों से श्वपना 
कबीर बना, धव सी पालन होता है, क_्षंगे होगा, उसकी उन्नति तन, 
मन, धन से सब जसे सिलकर प्रीति सेक़रें। हसलिये ज॑ंसा धायंसमाज 
धार्य्यवत्त देश को उन्नति का कारण हैं वेसा दूसरा नेंहीं हो सकता। 
. महृधि के हत श्ब्दों को व्याल्या करने की प्वावश्यकता नहीं बिल्कुल 
साफ और सोचे शब्मों में महारशाण ने देक्ष भारत के प्रति सच्चे देशभक्त 
धाय॑ का कत्तव्य स्पष्ट कर दिया है | श्ाथ जिस प्रकार की परिस्थि- 
तियां झपने इस पवित्र देश एें उत्पन्न हो गई हैं भौर दिन प्रतिदिन 
बिमड़ती था रही है उन्हें मूक दशक वतकर देखते रहते से काम न 
घमेंगा । हमें प्रपने पूर्व पुरुषों सच्चे देश भक्तों को द्याम जो कृष्ण वर्मा 
' छ० लाजपतराय, १० सोहनलाल पाठक सी पं० शामप्रसाद बिल्मिल, 
थी गेंबलाल जी दोक्षित श्वादि बलिदानी दीरों के समान धपने को 
संगठित कप से चाष्ट्र रक्षा के सिए भागे बठाना होगा। प्रम्यथा पंजाब, 
धासाम तथा जम्मू कश्मीर, तागालंण्ड धन्य भर्ेक प्रान्तों थे जो 
पृथकतावाद को प्रधुत्तियां बढ़ाई जा रहो हैं घोर एक देस में रहने वाले 
- ही कहीं म्राल्तोयता का, कहीं जातिवाद का, कद्दी साबाबाद का, कहीं 
मठ और सम्प्रदाय को स्ंकोंर्ण सावनाओं को उस्राड़ उभ्ाड़ कर देश- 
वासियों को भापस दें जड़ने धगढ़ते दें लगा रहे हैं यह विनाशकारो 
_. दिद्ध होगो। 
धाये पुरुषों को देख के प्रति भ्रपता कत्तंव्य समझ धोर 
तबनुघार ध्पने भ्राचरण से अत्यन्त भय झ्ोर विक्टन के वातावरण 
को दूर करके कि के भादेश का पालत कर ऋषि के ऋण से उऋण 
होने का सौयाउय प्राप्त करना चाहिए । 
ह है धघोमप्रकाक्ष प्राय 
प्र. 0. २३६ धोमभवत कांठे किप्ततचत्द लालस्थर 








धाषिक शुल्क १४३) विदेश में ५ पोंड... एक प्रति ३० पेसे 


स्वांसी देवानन्द जो दिवंगत 


छ के परम त्थायो तपस्वी संन्‍्यासो क्री स्वामो देवानश्द जो 

महाराज संस्थापक गुरकुल झाये नगद (हिसार) तथा कस्या गुरुकुल वेद 
मन्दिर (फतेद्दाबाद) का दिनांक २०-५-८५ को एक दुघटना में देहाव- 
सान हो गया है। उनके धाकस्मिक निघन से प्रायंजगत्‌ को बढ़ो हानि 
पहुँची है । वे उच्चकोटि के घनथक सदायारी संन्यासी थे। ११०८ में 
उनका जश्म हुआ । युवा अवस्था में धापने जहां भायंसमात्र को सेवा 
की वहाँ स्वतन्त्रता ध्ाष्दोलन में भी दिल खोलकर भाग लिया। १६४२ 
के पुक्ति आन्दोलन मैं धाग लेने के कारण धापकों ६ मास के कठोर 
कारावास की सजा भी हुई थोी। प्राप सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता सी 
थे। दलित वगे को ऊपर उठाने में धाप भ्रग्मणी रहते थे। वेदिक धर्म 
तथा देववारणी संस्कृत छा बधिकाधिक प्रचार करने के लिए क्‍प्रापते ५० 
बधष को भायु में ध्पने सम्पस्न परिवार को त्यायकर ध्ायंजगत्‌ के सोम्य 
संध्यासी स्वामी योगानन्द जो सरस्वती से संस्यास को दोक्षा लो। १३ 
अप्रेल १६६४ को धापने हिसार थे गुरुकुल धाय॑ तगर को स्थापना की । 
यह गुरुकुल धाज धपते हो प्रकार का एक धादह गुरुकुल है । श्री स्वामी 
जी भ्रह राज की कन्या गुरुकुब खोलने की भी बड़ी प्रदत्त इच्छा थो। 
इसके लिए इन्होंने फतेहाबाद के समीप गुरुकुल वेदमम्दिर की ध्यापना 
को । इस गुरुकुल को हर प्रकार से उत्नत बनाते में उन्होंने दिन-रात 
एक कर दिया था । वे प्रायः कहा कश्ते थे कि मेरी मृत्यु इसी प्रकार 
शुभ कार्य करते कक्ते द्ोगी | हुआ भी ऐसा हो । 


२० मई को कात्रि को गुरुकुल वेद मन्दिर फतेहाबाद के ठोक ग्रागे 
घपने गेहूं से धरे ट्रक के पीछे खड़े होकर प्रपने प्रधिकारियों से विचार 
विमश कर रहे थे कि एक शराबी व्यक्ति के मोटर-साईकल से दुघंटना 
ग्रस्त हो गये। सिविल हस्पताल फतेहाबाद में डाक्टरों मैं ध्वामी जी को 
बचाने का बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु ईएवर को यही इच्छा थी। वे हम 
सभधको प्रनाथ बनाक्षर चले गये । 





भाचाये रामस्यरूप शास्त्री 

गुरुकुल धायं नगर हिसार 

२--घार्येस माज वालावास जिला हिसार के उत्साद्दी मभ्त्रों चो० 

भागचन्द जो के पूज्य पिता चो० सहोराम जो का ११-४- १६८५ को ७० 

वष को झायु मे स्वगंवास हो गया । वे बड़े परोपरक्ंरें, घामिक तथा 
साधुजनों से प्रेम करने बाले थे । ब्र० संजयदेव 

भारतोय नवयुवक सभा नलवा 


परमात्मा दिवंगत धात्माओों को कर्म व्यवस्था के झनुसार सद 
पति प्लौर शोक संत॒प्स परिवारों को इस वियोग जन्य दुःख को सहन 
करने को शवित प्रदान करे । 


श्रो> सत्यवीर शास्त्री सभा मन्जी 


्ष्दा 





ध्र्गहितकारी 


ये योरोपीप गोपालक-किसान से कसाई तक 


क्षितोश कुमार वेदालंकार 
(गतांक से झागे) 
हम कितने ईमानदार 


कभी कझी ऐसा लगता है कि गौ रक्षा के प्रति स्वयं भारत की 
भी ईमानदार नहीं है। जो लॉग इस सप्रस्या को केक्‍ल घामिक दृष्टि से 
देखते हैं, उनके लिए तो जैसे यह जीवन भ्रौ इस लोक से बाहर का 
विषय हो गया श्रौर जो केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके 
सामने केवल पह्चिम का प्रथंशास्त्र है। इन अर्थव्वास्त्रियों को पाष्चात्य 
लोगो की लहर हो गोमांध्त का निर्यात करके घन कमाने के लिए गोवध 
करने में कोई बुराई प्रतीत नहीं होती है। कितनी बड़ी विडम्बना है 
कि गाय की पूजा करने वाले देश में केवल गाय की पूजा होती है, उस 
को रक्षा नहीं होतो श्रौर भ्ब स्थिति यहां तक पहुंच गई कि जिन्दा 
याय को भ्रपेक्षा मरी हुई गाय की ज्यादा कीमत उहती है । 


हमारे धमंध्वजो लोग बूढी गायों के लिए गोशाला प्रौर पिजड़ा- 
पोल के नाम पर दान तो दे सकते हैं, परन्तु स्वयं भ्रच्छे नस्ख की गायें 
तेयार कंदने की तपस्था नहीं कर सकते । जब जबानी, जमा खर्च से 
धम की रणा हो जाती हो तो यह श्रम साधना करने को क्‍या जरूरत 
है ? कियो जराजीरं गाय को पपने पितरो के पिण्ड दान के समय 
हरिद्वार के पंडे को दान करके जब बेतरणी पार को'जा सकती हो तो 
गाय की नस्ल सुधारने को जहमत कोई क्यों उठाये 4... 


पोरोप में दूध को नदियां ५ पु 


ते ! 


एक तरफ भारत जंसे धर परायण देश में थह 'हांलत है,” भौर 


दूसरी धोर पश्चिमी यूरोप में इस साल के आश्िक्ष/तर्क ५ लाझ्ष गायीं 
की केक इसलिए हत्या कर दी जायेगो क्वोंकिःक्ह्रां दूध शोर मक्‍्खत 
इतना भ्रधिक हो गया है कि उनके ल्‍पास “उसके रघ-रखाव को पूरों 
व्यवस्था नहीं है। जिन किसनों को पहले/अधिक दूध उत्पादने 'करने 
के लिये प्रोत्साहन दिया जाता था, अजब उन पं३' प्रतिबन्ध" लगा दिया 
जाता था, भ्रव उन पर भी प्रतिबल्ध लग दियागया है कि एक ' सीमा 
से अधिक दूध या दूध से बती चोनो के उत्पादन १२ उन्हें जुर्माना देना 
पडेगा। श्रीस भौर इटली को छोड़कर सारे पृश्चिमी यूरोप मे दृध भोर 
दुध से बनी चीजों की इतनो भस्मार हो गई है. कि वे बड़ो सल्या में 
गायो को मारने की बात सोच रहे हैं। फभी ध्मेरिका में गेहै प्रत्यधिक 
मात्रा में पंदा हो जाने पर लाखों टन गेहूँ केवल इसलिये समुद्र में फेक 
कद नह्ट कर दिया गया था कि ससार में गेहे का भ्राव गिरते त पाये । 
पद्िचम की दुनियां दुध की बहुतायत से परेशान है भोर ग्रो-भक्तों का 
यह देश दूध के प्रभाव घपने बच्चों को कुपोषण का शिकार होते देखवे 
को विवश है। हा 

सबसे पहले शायद ऋंषधि दयानन्द ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यो 
करुणा निधि नामक पृस्तक लिखकर गायों के सम्बन्ध मे एक व्यावहा- 
हिक दृष्टिकोण उपस्थित क्या था। जब जब गोरक्षा आ्ास्दोखन की 
भ्रांघों चली, तब तब भ्रायंसमाज ने भी पूरे मन से उसमें सहयोग दिया' 
पर्र हम सम्रमते हैं कि यह समस्या मोर्चों से था केवल ऑन्दोलन से हल 
ही मे वाली नही है। इसके लिये रुचनात्मक दृष्टिकोण भ्रपनाना होगा 
झौर यह पहल भी प्रोयप्रमाज को ही करनी होगी । 


हिन्दू संत्यात्रों का दायित्व 


प्रत्र पता लगा है कि भारत सरकार यूरोप से बीस हजार गायें 
मंगा रही है। वयों न आयेसमाज से भ्राग्रह करके सो से लेकर एक 
हजार तक गाये प्राप्त करे और व्यवस्थित ढग्र से डेरी उद्योग को 
चलाये । यदि राघा स्वामी लोग दयालबाग जसे श्लौद्योगिक तगर स्था- 
पित कर सकते हैं तो प्ार्यसमाज व्यों न श्रार्य डेरी उद्योग नगर 


रद मई श्श्दत्र 


हट 
स्थापित करे ? प्रन्य हिन्दू संस्थावों को भी यही व्यवहारिक इष्टिकोर 
अपनाना बाहिए। हमसे जहाँ प्रक युवक्रों-को रोजयाद मिलेगा वहां 
देश को बहुत बढ़ी कमी को भी पूरा कर का अवसर भिलेगा। यदि 
पूरी निष्ठा के साथ ध्ाये नेता ग्रो रक्षा के इस हचनात्मक दृष्टि को 
झपना लें तो उस्हें जनता के सहयोग की क्रमी तेहीं ४ झोर इस 
उद्योग में घाटे का तो प्रदन हो नहीं है । ना की स्थापन्य की 
दूसरी शताब्दी के प्रारम्भ मे हसी प्रकार के कैवनाहमक कार्यों को 
अपनाना होगा। न्‍ हा (युगवा्ती) 
धायंतमाज दामला का कर्षिक 'खुनाव 

प्रधान--चो ० किशोरीलाछ, उपध्रघान-घाला शामस्वरूप, मन्त्री- 
सौ० शांतिप्रकाश, उपमन्त्री--चौ० जोगिन्द्रसहु, क्रोषाध्यक्ष--चोधरी 
इतनलाल, पुस्तकाध्यक्ष--चौ० राकेशकुमार, प्रचार मन्त्रो--चौधरी 

सोमनाथ । 
भन्तरंग सदस्प-- 
१-चौ० होशियारतरिहू, २-चौ० रमेशकुमार, ३-चौ« सोमप्रकाश 
हें 7. प्रधान भाय॑समाज द्वामलां 


कैथल में सराहुनोय कार्य 


चर कमा 


'बड़े हुए का विषय है कि झायंसमाज को पुरानी पीढ़ी अब धीरे-२ 
प्राय युवकों के! मूल्य भौष मद्दत््व पहचानने लगी हैं भ्रौर छनतका 
सम्मान कश्मे के उदार ध्योजन करते लगी है। कैथल के सभी प्लाये 
नर-तारो बधाई के पस्त्र हैं .कि उल्तोंने कंथल नगर में छग्म पूर्वेक 
कार्यदुत एत्साड़ी युवक भ्री/उमेद शर्मा को सम्मानित किया है। युवकों 
का सम्मान सत्य धायंसमाज का ही ,सम्मान है। थी उम्रेद शर्मा 


'हरैयांणो प्रांतीय प्राय बोर दल के उपसंचालक हैं प्रोर घपने सहयो- 


मियों के संधि केये करते हुए उर्होंने कंथल में ही नहीं बल्कि प्रास-पास 
के वेहाक भैल्छीनएक नई लहर पदक कर दी है। शांधाएं लगवाना, वेद 
प्रवार का कंस कश्ना, युवकों को झायसमाज में खींचकर लाता, ये 
वे कामहैं-जिनक्री:घुन शर्मा जी परुसदा सवार रहती है, भाई उमेद 


- शर्मा से निवेदन हैनकि ये विनम्र भाव से क्वपने कायं से लगे रहें। कंथल 


॥ 


तगर के भ्रार्य समासद ऋषि मिहान के दोवाने' हैं भ्ौर दे शर्मा जी को 
पूरा सहयोग देकर मविष्य थे ध्लोर' घी- उपलब्धियां प्राप्त करेंगे । 
प्रो७ भोगमकुमार पाये 


ह़ दर ' चीद्धिकाध्यक्ष ु भाय॑ वीर दल हरयाणा 


- विशाल प्रशिक्षण शिविर पलवल में 


प्रस्तर्राष्ट्रीय युवी वर्ष के उपलब्य में युवकों में देशभक्ति को 
भावता मरने, भनुशासित जीवन, उत्तम स्वास्थ्य चरित्र निर्माण, युवां 
शक्ति को रक्तात्मक कार्यों में, दीक्षित करने के उदय से आये वीर 
दल हरयर्या पलवल नगर के दयानष्द बाल विद्यालव में २० जून से ३० 
जून तक एक विद्याल प्रशिक्षण शिविर लगा रहा है। शिविर में युवकों 
को भ्रासन, प्राणायाम, प्रात्मरक्षा हेतु लाठी, जूडो कराठे तथा आधु- 
निक शास्त्रों का प्रक्षिक्षण थी योग्य प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। 
इसी प्रवस॒र पर पधायंवीर दस पलवल का वार्षिकोत्सयव भी होगा । 
संजोव ह्ाये मीन 
मन्त्री झाये वीर दस पलवल 





सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 


स्वहितकारी , 


है 


हर॒याणा में संस्कत की स्थिति, एवं भविष्य 


मेद्दो इष्टि में हस्याणा, संस्कृत' तथा वेदिक धस्कृति तोनों ही 
पर्यापवायो छब्द हैं।. संस्कृत का नाम भाते ही हरयाणा का तथा 
हरयाण़ा का नाम आते ही संस्कृत एवं वेदिक सस्कृति का स्मरण हो 
प्राता है। वेदों का प्रकाह्नस्थल, गोता का पवित्र उपदेक्ष देने वाला 
यह. पञ्ञीय प्रदेश सृष्टि के भारम्भ से ही सस्कृतमय प्रदेश रहा है । यहां 
के प्राचोन ऋषियों, मुनियों, कवियों, भ्रष्यापकों, नाटककारों, एव 
संस्कृत के विद्वात नरेशों है स्पनी श्रेष्ठ रचनाओ, पठन-पाठन एवं 
व्यावद्वारिक प्रयोग से इस भाषा को श्रीसम्पान बनाया है, क्स्तु प्राज 
दृर्याणा में संस्कृत को स्थिति कया है? एवं उसका भविष्य कसा ० ? 
इस विषय पर मैं “सर्वे हितकारी” के पाठकों के समक्ष कुछ सक्षिप्त 
जानकारो रखते का प्रयत्त कप रहा हूं! 





बैदों की तथा समस्त आप ग्रस्थों की भाषा होने के काररा संस्कृत 
का प्रचार तथा प्रसार आयंसमाज का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसी लक्ष्य 
को पूर्ति के लिए उसने अपने ढग से पर्याप्त काये भी किया है। यह 
ठोक़ है कि प्रायंसमाज के कुछ कार्यक्रमों को जेसे स्त्री शुद्र-क्षिक्षा, 
अस्पृष्यता-उम्मूलन, राष्ट्र-प्रेस, वाल-विवाहू विरोष प्नादि को सरकार 
एवं कुछ राजनीतिक दलों ने धपनाया है, किश्तु सस्कृत भाषा के प्रचार 
एवं प्रसार के लिये जितना काये उचित रूप से होना चाहिए था उतनी 
नहीं हुवा । केशद्रीय सरकार ने दो तोन संस्कृत विश्वविद्यालयों तथा 
तीन चार संस्कृत विद्या पी्ों की स्थापना प्रवश्य को हैं। इन से भी 
धन्नों उन छ्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो रही जो होनो चाहिये थी । 

हर्याणा सरकार को तो संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्री 
बहुत कुछ करना है। दरयाणा में ब्ंस्कृत को स्थिति का विश्लेषण 
करते समय मैं यहां ध्रध्यवनाध्यपत प्रणालियों, उनके केंद्रों, संस्कृता- 
ध्यापकों एवं हरयाणा सइकार को ही भपनी इस चर्चा का विषय 
बनाऊग्रा । ः 
संस्कृत श्रष्पयनध्यापन को भारे प्रणालियां . 

हरयाणा में संस्कृत भाषा के ध्रध्ययनाध्यापन के क्षेत्र में निम्त- 
लिखित कार प्रणालिगां प्रचलित है। 

३--पंग्रेजों द्वारा भास्नित स्कूल, कालिज तथा विश्वविद्यालय-- 

प्रणाली ॥ 

२--संस्कृत फाठशाला, संस्कृत कालिज, संस्कृत ब्रह्मचर्याश्नन 

, * आदि सनातन धमम प्रणाली | 

३-पराचोने वेंदिक' संहकृति के भाषार पर प्रचलित गुरुकुल 

' +' शां्ध पाठविधि प्रणाली | हे 

४-.ुरैकुल काँगड़ी विष्वर्विद्यालय की संमन्वयात्मक प्रणाली। 


इन चारों प्रखासियों में प्रथम प्रखाली का सर्वाधिक प्रधलन है। 
इसमें सर्वेज्षणम विद्यालय (स्कूल) का स्थान धाता है। 


माध्यसिक विश्ञांलय (मिड्ल स्कूल) हतरः 


इस स्व पर धन्य आधुनिक विधयों के साथ विद्यार्थी को सर्वे, 


प्रथम सातवीं कक्षा से संस्कृत पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। यहां 
संस्कृत विषय झनिवाय नहीं है। इसके विकल्प में छात्र ड्राइंग, पणु- 
पालन, युहुविज्ञान, कृषि. ध्रादि विषय सो ले सकता है । 

संयुक्त पंजाद़ एवं हरयाणा बतते के कुछ बर्ष बाद तक छूटो कक्षा 
से स्कूलों थें संस्कृत पढ़ने की .सुविषा प्राप्त वी; किन्तु धोरे घीरे छठी 
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कक्षा स सस्कृत का पढ़ाइ समाप्त क्र सातवा स आरम्ख कर दी गई। 
साथ ही मिडल स्कूलों से शास्त्रों का पद भो समाप्ते कर दिया गया। 
पहले प्रत्येक मिढल स्कूल में शास्त्री को पोस्ट होती थी। वह हिन्दो 
तथा ससस्‍्कृत दोनों विषय प्राठवों तक पढ़ता था। बाद थें यह काये 
प्रभाकर झो० टी० (हिन्दी ध्ध्यापक)' को 'सोंप दिया गया। इससे 
सल्कृत को बहुत द्वानि हुई। इन कक्षाओ्रों में शास्त्री -दोनों- विषयों को 
सुविधा पूर्वक पढ़ा सकता था । हिन्दी भ्रध्यापक को संस्कृत में मंद्रिक 
तक को ही योग्यता होती है। भ्रतः वह संस्कृत के छ्त्नों के साथ न्याय 
नहीं कर पाता । फलस्वरूप छात्र हस विषय को लेते हों हीं वा अपसे 
समकक्ष हाई स्कूल के उन छात्रों को तुलना: में पिछड़ जाते हैं जिनको 
सस्छृत के प्रशिक्षित भ्यापक से पढ़ने की सुविधा उफ्लेब्ध है-। 

इन स्कूलों में संस्कृत में प्रशिक्षित प्रध्यापफ इस विषय के 
भ्रध्यापत को उदासीनता से लेते हैं। 


उच्च विद्यालय (हाई स्कूल) स्तर «० 
इस स्तर पष शास्त्रों ओ० दो प्रक्षिक्षित प्रध्यापक संत्कृताध्यापने 
का कार्य करते हैं। ध्रनेक ध्रध्यापक इस विधय भें ध्ाचाये एवं एम० ए० 
थी उत्तीर्ण हैं। समय विभाग बनाते समय भी संस्कृत को उपेक्षा की 
इष्टि से देखा जाता है। पोरियडों की संख्या भी कम है । रचना (कम्पो- 
जिन) के पृथक पीरियड न होने के कारण बच्चे ससकृत व्याकरण तथा 
अनुवाद से शिथिल रह जाते हैं। ह है 
छषिक्षा विभाग में संस्कृत एवं हिन्दो प्रष्यापको के लिए पदोश्नति 
के प्रवसर शृन्य हैं। एम० ए० करते के बाद तब्ा ४० प्रतिक्षत प्रंकों 
को क्षतं पूरी करने के बाद मो उन्हें सस्क्ृत प्राध्यापक या मुख्याष्यापक 
के पद पर पदोन्‍नत नहीं किया जाता । 


पह सौमाग्य की बात हैं कि हरयाणा में संस्कृताध्यापकों को बी७ 
एड« के वेतनमान (ग्रेड) दिया जाता है, किन्तु उन्हें बो० एड० प्रध्या- ' 
पकों को मिलचे वालो प्रन्य सुविधाएं उपचब्ध नहीं हैं। फलस्वरूप इनमें 
कुण्ठा, निराक्षा तथा भाक़ोश को भावनाएं पनपनो हैं, जो ल्षिक्षा जगव॒ 
के लिये कल्याण प्रद नहीं हैं। एक कुण्ठित एवं निराश प्रध्यापक प्रपनै 
जसे विद्यार्थो ही समाज को देगा । 

उन्हीं विद्यार्थियों के हाथ में ही देश का, प्रान्त का, तथा प्रमाज 
का भविष्य सुरक्षित है। कर 


सोनियर संकेण्डरो स्कूल स्तर _ 
इस शैक्षणिक सत्र से सम्पूर्ण हरयाणा मैं १५० के लगभग हायर 
सेकेण्हरी व हाई स्कूलों का स्तर बढाकृर १०--२ शिक्षा प्रणालो के 
लिये तंयार किया गया है। साथ हो सम्पूर्ण हरथांण के खगभग (१०० 
कालिजों में मो बह प्रणाली चाशू को जा रही है। यह स्वागत पोग्य 
कदम है। हसमें सम्पूर्ा पाठपक्रम केन्द्रीय सरकार के शिक्षण संस्थान 
के अनुसार रखा मया है। इससे सम्पूर्ण भारत में शिक्षा थे एकरूपता 
ध्राएगी तथा हरयाणा के विद्यार्थी भी दुसरे प्रान्तों के छात्रों से पिछड़ 
तहीं रहेंगे । 
इस प्रणा्षी थे भी प्रान्त की प्रावश्यकताधों तथा परिस्थितियों 
के भनुरूद उत्नीस-बीस का परिवतंन किया जा सकता है। यह ठोक है 
कि हसमें संस्कृत को एक ऐल्छिक विषय के रूप में अवध्य रखा है कितु 
झनिवा् विषयों मे हिन्दी (कोर) के विकल्प में संस्कृत (कोर) विषय 
लेने की छूट होनो चाहिये थो। प्रव तक महपषि दयानन्द विध्वविद्यालय 
रोहतक की प्री-यूनिवर्सिटी (आटेस, साइंस एवं का्मंस) तथा बी० ए» 
, प्री-मेडिकेल एवं प्री-इजिनियरिग प्रादि कक्षाप्तों थे यह सुविधा 
उपलब्ध थी। प्त: मेरा सुझाव है कि १०--२ प्रणाली में थी रोहतक 
विष्वविद्यालय की भाषा प्रणालो को लागू किया जाये | 
क्रमश) 
सह्यवीर शास्त्री 
सभा मन्यी 


सर्गहितकारी 





सरदार स्वर्ण तह, खुशबन्तसह के 
वक्‍तव्य राष्ट्र विरोधी 
--प्रो० शेरसिह सभा प्रधान 


सरदार स्वर्ण सिंह जसे पुराते-भोर प्नुभके तथा राष्ट्रवादी कहे 
जाने वाले लोग भी फ्रातक्वादियों द्वारा को गई हत्याधों के बारे में 
कहें कि ५ प्रतिशत धातकवादियों हारा भौर €५ प्रतिशत पुलिस द्वारा 
की गई तो भ्राश्चयय भी होता है ओर दु.ल्ल भो। उन्होंने श्िड़रवोला 
की प्रदंंसा और स० दरबाराधिह की निन्‍्दा की है। शालिस्तान के 
बारे में यह कहकर कि मतसग्रह पर सिखों का बहुमत साबित कर 
सकता है कि वह उसके विरुद्ध हैं, मत सर्ग्रह का झोदा छो ड़ने का प्रयास 
किया है। क्‍या देश का विभाजन केवल एक सम्प्रदाय द्वारा भ्पने 
बहुमत से किया जा सकता है ? परोक्ष रूप से स» स्वरणारध्चिह “घिल 
एक प्रलग कौम है” जंसे खतरनाक नारे से समर्थन दे रहे हैं। सम्प्रदाय 
निर्षेक्ष राज्य में ऐसी कल्पना करना भी संविधान को मान्यताप्नों 
श्रोर राष्ट्रहित के विष्द्ध 'है । और 


सरदार खुशवन्तधिह भो दोनों तरह की बोलियां बोलठे रहूते हैं। 


उग्रवाद तथा राष्ट्रदोह की निन्‍दा भी ध्ोर दुसरे ही क्षण उसका 
प्रोत्साहन भी । 


भमृतसर में ध्ाप्रेशन ब्लूस्टार के पक्चातृ सेता से हथियार झोर 
वाहन लेकर भागने वाले से निकों को भ्राजाद हिन्द्र फौज के सेनिकों के 
समकक्ष बनाकर क्‍या वे साम्प्रदायिक विद्रोहियो को स्वतन्त्रता सेनानी 
घोषित नही कर रहे ? साम्प्रदायिकता और विद्रोह को राष्ट्रभक्ति 
मानने लगे फिर तो साम्प्रदायिक घ्ावनाभों में बहुकर तथा देश को 
तोडने वाले तत्त्वों द्वारा भड़काये जाने पर जो लोग सेना से विद्रोह कर 
जॉयें,वे आजादी के परवाने कहे जायेंगे। क्या स० खुश्षवन्त्िह जी 
चाहते हैं कि ऐसे विद्रोहियों को प्राजाद हिन्द फोज के सनानियों की 


तरह सम्मानित किया जाये ? सास्प्रदायिकता भ्च्छे मले बुद्धिजी वी 


लोगों को भी कितना अश्धा बना देती है. यह इसका जोता-जा।गता 
उदाहररणा है । 

प्रकाखो नैतृत्व के लिये जो संघर्ष चल रहा है, उसमें किसी घड़े 
सेभो गे संगत प्रोर रवेये की श्रपेक्षा करता गलत होगा। उनके 
वक्तव्यों की भाषा में प्रन्तर हो सकता है परन्तु उनकी साम्प्रदायिकता 
धोर पृथक्तावादिता तो एक जंसी ही है । उनके बीच को लकौर तग ही 
नहीं होती जा रहो, बल्कि समाप्त होती जा रद्दी है। पंजाब के बाहर 
बसे हुए सिखों को पंजाब में प्वाने की दावत देकर ससन्‍्त लॉगोबाल ने 
शालिस्तानी विदार की पुष्टि को है। स० जोगिद्रसिह भोर लॉगोवाल 
सभी हत्याभों का दोष सरकार पर डाल रहे हैं। उनमें से कितो से भो 
बात्‌ करना प्रातंकवाद को बढावा देना है। उनसे बात तमो करनो 
चाद्ठिय ज़क वे एक होकर भ'यें मोर संक्धान को परिधि में तर्कंसगत 
प्रोर न्यायपूं. हल के लिये कहें घोर निर्राय होने पर उसको तुरन्त 
प्रमल में लाने के लिये खुले सहयोग का वचन दें । 


सामाश्षिक हत्या को समाप्त करने हेतु . श्रामाजिक बुराइयों कोशमाप्त करने हेतु...» 
शराब, तथा बहेज ,विरोधी आन्दोलन 
* के लिए सहयोग को अपील 


धराब के बढते हुए प्रचार तंथा उसके सेवन करने से सामाजिक 
बुगाइयां वढ रहो है । जहाँ शराब खरीदने पर मेहवत सै कमाया गया 
घन खच होता' है, वहां शराब के सेवन करने पर स्वास्थ्य तथा चरित्र 
नष्ट होता है। भ्रत: गत वर्ष से सथा को ओर से झराबबन्दी भान्दोलन 
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चलाया जा रहा है। प्राम बालावास जिला हितार, ग्राम गाहबी जिला 
सोनीपत ग्राम घिह्दोटी जिला रोहतक में ग्रामबासियों वे संघर्थ करके 


दराब के ठेके बन्द दिये हैं हज श्चूं हे है 
पल पक 


पराधयंसमात् संदाल्ड़्ी सामाजिक बुराइयों को कै “टी 20 कराने 
अग्रषो रहा है। भरत: हरयाशा के आरयक्षमाजँ के कांयकर्ताओों 
“निवेदन है कि जिन ग्राम पंचायतों क्रो भोर से शव के ठेके बन्द करते 
के लिये प्रस्ताव सरकार को भेजे गये थे, परस्तु फिर भी वहां ग्र बल ड्रण 
जनता को इच्छा के विरुद्ध ठेके खोल दिये हैं, वहां घरेनाँ देकर शक 
को विक्रो बल्द,करावें तथा भपने निकट के ग्रामों को संवंशाप' कौ 
पंचायतें बुलाकूइ शराब पीमै तथा दरहेंज लैन देन पर पाबन्दी लगकामि 
का काम क्रम बनवाने का यत्न करें । 05 0३ 

. आायंसमाज्रं के कार्यकर्ता प्राम पंचायतों को प्रेरणा करें कि वे 
शराब के ठेके बन्द करवाते के प्रस्ताव करवाकर सितम्बर मास से पुर्क 
हर॒याशा के मुख्यमस्त्री को रजिस्टर्ड पत्र द्वादा भैंज देंदें। 

भ्रव ग्रामोश जनता में दोनों बुद्राइयों को, समाप्त करने के लिगे 


चेतना भा रही है। किसान, मजदुर तथा महिलाएं थो क्षशव के ठेकों 
को बल्द करवाने के लिये यत्नक्षील हैं । 5 


प्रत: इत वातावरण के झनुसार प्रायंसमाज के कार्यकर्तादों को 
हराब तथा दहेज बन्दी ध्राध्दोलन को गतिक्षोल करने में पुरी क्षक्ति के 
साथ जुट जाना चाहिये। सभा को धोर से प्रंचार के लिये माँग धाने 
पर झजनमण्डलियों का कार्यक्रम बनाया जायेगा।, ध्ार्यंसमाण दाराव 
बन्दी भान्दोलन को सफल करने के लिए उदाकता पूर्वक धनरा्ति भी 
भेजने को कृपा करें। 


धापके सहयोग के दृ्॑छुक . +2३ 
पझोमातन्द सरस्वती, प्रो९,श्षेरसिह,, सृत्यवीर दास्जो, दामकिक्षत गुप्ता 
संरक्षक प्रधान मत्तरोी कोषाध्यक्ष, , 


आय॑ प्रतिनिधि समा हरघाणा सिद्धाश्ती भवन दयानत्दमठ रोहतक 


तन उजला है, मन उजला हो ' 
'नाज' सोनौपतो 





भाग लगी है, भांगन धांगन मूलस रहा है सारा उपयन | 
-  चहुँदिश्ञ धरने धन्द उल्लंघन सध्याप्रह, हड़ताजें; प्रमक्षत। 
पथ में रोडे, बाधा, भ्ऱचत नई समस्या, नृतत उल्लकन | 
: मौज स्उडाते हैं श्॒क दुर्जत बिन प्राई मरते हैं साजन। 
बन भाई है गद्दारें की विमड़ -गया शासन अनुशासन । 
घर घर में प्रातंकवाद -ते प्रान जमाया प्पना धासत4 
उग्रवादियों ने ह॒त्याप्रों को बना लिग्रा जीवन -का - साधन । 
बम विस्फोट, धमाके, गड़बड़ , हृत्याएं, विद्रोह क्ररदन। 
लूटों घौर मजे से छुटो फिर कर देना आत्म समर्पन। 
दु. के बादल सिर पर छाए क्या | हसको कहते हैं पावन 
तुमने जाना हमने माना अन्दर प्रव नहीं है चन्दन । 
घूम रहे हैं साँप विषेले होता हैं जिनका प्रंथ्िकत्दन | 
नहों प्यार का ठौर ठिकाना, जगह जगह प्रापस, में श्ननवन । 
ना समझो में बचपन बीता यों ही भला गया है योवन। 
मर्यादा के बन्धन तोड़ो कटे जाएंगे सारे बरघंन । 
मानव ! कर कुछ नेक कमाई ताकि पुतः घ्राप्त हो नरतन । 

, एन उजला दै। मन उजधा हो । 

 द्वोंगे फिर ईदवर के दक्शंन ॥ 


धर्षवहितकारो 


सर्वेपांल मोरक्षा पंचायत मादस एक 
ऐतिहासिक आयोजन 


सादस ५ मई ८५। भादस जिला गुड़गांव में एक विशाल गो रक्षा 
पंचायत का भागोजत किया गया जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, झलवर, 
मथुरा, भरतपुर प्रादि जिलों के सभो प्रमुख पालों के सरदारों ने उत्साह 
पूवंक भाग लिया। सच्ा का संयोजन प७० बाल दिवाकर जो हस प्रधान 
-संचालक सावेदेशक आयंदोर दल नें किया। उन्होंने भ्रपने स्वागत 
भाषण में योरक्षा से सम्बन्धित सभी पहलुझों को पंचायत के सम्मुख 
रखा और पंचायत के उद्देष्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने घोषित किया 
. किया कि गोरक्षा का प्रवत बिना किसो साम्प्रंदादियक भौर भोगोंलिक 
क्ेद को मुलाया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति गाय के प्रति भ्राथिक 
>दथबा घौधिक सष्टिकोणा से भास्था बनाए हुए है, उठकी भावनाप्ो का 
झादर किया घाता चाहिए | उन्होंने जन-जागरण के निमित एक स्थाई 
कमेटी सी गठित करने की बात कही प्लोर यह्‌ भा कहा कि जनमत 
निर्माण करवे के लिए पंचायत अपते उहृष्यों ध्लोर प्रचार के साधनों 
को सुरक्षित करते के लिए सक्षिय द्वो जावे। सधी सरदारों ने करतल 
ध्वनि से स्वागत किया । 
मीतरोलपाल के सरदार चौ० किशोरसिंह मै पंचायत के विषय 
हैं स्पष्ट करते हुए कहा कि गोहत्या के लिए जिम्मेदार मेवों को दण्डित 
करना उहं एय सें सहायक पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन देना, भल्प- 
संख्यक हिन्दुप्तों की भावनाप्ों को मेवात क्षत्र में संरक्षण देना, ध्यान 
देने योग्य बातें हैं। फिरोजपुर झिरका में नए लगते वाले बूचड़खाने के 
विषध को छल्होंने हिल्दू मेद एकता थे खतरे को घण्टी को सज्ञा दो 
प्रोर पंचायत से भतुरोध किया कि वह इसके धोचित्य धोर भनोचित्य 
पर वियार विमष्ण करते के लिए तेयार रहे । 


तंबरपाल की प्ोर से महाशय विजब्बराम जो ने गोरक्षा के लिए 
मेषों की सहायता को प्रतिवायं बताते हुएं अपने मेव भाइयों पर हस 
जिम्मेदारी को ढाला धोर बड़े खुले छ्ब्दों:में उदुगार व्यक्त किए कि 
हमारे मेव थाई जो ध्वी कार्य इस कलंक की दूर कराने मे हमसे सहयोग 
लेक चाहें, ले सफते हैं । 

धोमप्रकाश थो तेवतिया-बेयरमसेत ब्लाक समिति पखवस ने दस 
बात को सह स्वीकार किया कि सभी मेंव हत्यारे नहीं हैं लेकिन जो 
थी एक दो असमाजिक तत्त्व प्रथवा साम्प्रदाविकता में भोगे हुए लोग 
इस दिक्षा में सक्रिय हैं। उन्हें खलकाइना होगा प्योर हमें वह प्रयास 
करने होंगे जिससे योहत्या बन्द हो, इसके खिए हमें चाहे जो भी कामत 
बघुकानी पड़े, उसके लिये हम तंगार हैं । 

: ऋडसापांल के घो० सुखपाल पहलवान ते सारे हिन्दू प्रोर मेवों 

4 80 | गोपालन के लिये ध्ाद्दान किया। उ्दोंते गाय के ऐतिह!सिक 

बे को दह्नति हुए वाद वार ग्रोपालन को हो मोरक्षा का सबस 
सांघन बताया । है 

, सासैतपाल के प्रतिनिधि चौ० राजेद्रतिह होडल ने खेद व्यक्त 

किया झोर कहा-सारे मेवों को गोरक्षा में रुचि लेनो चाहिए जो नहीं 
ले एह्टे हैं। झापने ध्रपेक्षाकृत मेवों की न्‍्यून उपस्थिति पर भी क्षोत्र 
व्यक्त किया धोर कहा क्वि गोहत्या के वास्तविक भूप राधियों को जानते 
झ्रौर पहचानने तथा उन्हें दण्डित करने के सुझावों पृ्त विचार करता 
चाहिये | उतहोंने बड़े ध्ोजस्वी शब्दों, कहा कि गोहरया के लिए हिल्दू 
धोंर मुस्लिम दोनों ही बराबद जिम्मेदार हैं। प्रमोष हिन्दू भ्रोर गरीब 
मेष को मैं सीधेतोर पर इसके लिए दोधी मानता हूं। उपस्थित मेव 
सरदारों को मोरक्षा के लिए सहानुभूति को देखते हुए उन्होंने इस 
पंचायत का ध्षिवेशन दुबारा बुलाने को ध्ावध्यकता पर जोर दिया । 

छिड़कलोत पाल के पंच ओर नृह क्षेद् के बर्तमात विधायक चौ० 
घजमतला ते गोरक्षा के विषय को बहुमत की भावनाथों से सम्बन्धित 
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बताया धौर भपने पड़ोसी होने के नाते मेवों को हिन्दुशों की धामिक 
भावनाओ्रों का सम्मान करने की प्रेरणा की । उन्होंने ग्रोहत्या के लिए 
जिम्मेदार भेबात क्षेत्र की गरीबों शोर पिछड़ेपन को ठहराया प्लोर इसे 
दूर कण्ते में जन साधारण से मदद मांगी । भापने मेवों को सम्बोधित 
करते हुए कहा कि हमें पालों के हिन्दु सरदारों नें बुलाया है धथ हमारा 
फर्ज हो जाता है कि हम मेवो की श्रोर ते प्रंचायत बुलावें पध्लोर उसमें 
सब साहिबधान सम्मिलित हों भोर गोहत्या बन्दो का फंसला करें। 
साथ हो उन्होंने पचायत में पधारे हुए सरदारों से प्रनु रोघ किया कि 
वह नृह के ग्रन्दर पच्ायत बुलाने की झ्ाखरी तारीख का निर्णय दें। 
फल तः सभी ने १७ जुलाई १६८५ को स्वीकार किया। फिरोजपुर 
भिरके के बूचडखाने के सम्बन्ध में उन्होंने आदवासन दिया कि 
हरयाणा सरकाद जनमावनाओं का ध्यान रखते हुए यह कलक-कदापि 
अपने माथे पर लगाने को तेयार नही होगी | मैं ध्रापको ऐसा झादबा- 
सन दैता हूं। 


ताबड़ू के भगत मंगतूराम ने गोहत्या के लिए मेवात के मेब राज- 
नीतिश्ञो को स्पष्ट रूप से उत्तरदायी ठहराया । इस बात को उन्होने 
सप्रमाण पुरिट की और कहा कि ताबड़ू क्षेत्र के मडार का गाव में लगने 
वाले दो सो एकड़ क्षेत्र मे बनने वाले बू चढ़ने का सूचना उन्हे धाप्त 
हुई है । टाटा जसे समृद्धवान व्यक्ति उप्ते लगा रहे हैं। उन्होने कहा कि 
गराहृत्या का मामला भामूलो नही है इतसे कानून हमारो उतनो मदद नहीं 
करता जितती करनो चाहिए इधलिए भाईचारे के आधार पर हो इस 
का हल क्रिया जाना चाहिए । भ्रगर यह समस्या हल नही हुई तो इस के 
भयरुर से भयकर परिणाम हो सकते हैं । 
अ्रलीका घतीछ मु डेरपाल के पंच चौ० गगाबाल ने योरक्षा के 
प्रदन को जंगल की भ्राग को उपमा देते हुए इसको गम्भोरता को 
दर्शाया । भ्रनेक पालो के प्रों के बांद-- 


सावेदेशिक प्राय प्रतिनिधि समा के प्रधान थ्रो रामगोपाल घाल 
वाले ने स्पष्ट किया कि कुरान सरीफ ,गोहत्या के लिए प्रेरणा नही 
देती । उन्होंने हजरत मुहम्मदसाहब के सन्दभ को उपस्थित करते हुए 
कहा कि वे गाय के ग इत को वाई को बीमारी ओर दूध को रसायन 
मानते हैं। आपने तभी सरदारों को भ्राह्वात किया भौर कहा कि मैं 
पापसे प्रभावित हूं श्लोर श्राप अगली पचरायत जब और जहां भो करंगे, 
मैं स्वयं उपमें उपस्थित होऊ गा झोर हर प्रकार की उचित सहायता 
के लिए भ्रपने प्रापफो बचवद्ध समभू गा श्री राधाकृष्ण बजाज ने गो 
झौर बोवश की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सन्त विनोवाभावे 
के त्यागपूर्णा निर्वाण की ओर लोगो का ध्यान भ्ाकृष्ट किया श्रौर कहा 
कि को काम सरकाव नही करतो उसे जनबब कर सकता है । 

मुझे यह देखकर भानन्द हो रहा है कि यह पचायत पुराने जमाने 
की याद दिलाते हुए गुत्वियो को सुल्लक्ाने में जो उत्साह दिला रहो है, 
वह भारत भविष्य के निर्माण मे सहायक होगो । 

प्राय प्रतिनिधि समा हरयाएा के प्रधान श्रो० शेरसिह से प्रपते 
विचार प्रस्तुत करते हुए कह्ढा कि मेवात में मेव गोहत्या करते हैं, परस्तु 
वे भूल गये हैं कि वे पूर्व हिन्दू थे भ्रौर उनके पृवज गोरक्षा करते थे, 
अब वे इस्लाम ग्रहण करने पर मुसलमान बन गये प्लोर गोहत्या करते 
लग गये । उनके घामिक ग्रन्थ में गोहत्या करने के लिए कहीं नहीं 
लिखा | प्नतः मेव भाइयों को प्रपने पूर्वजों के पदचित्हो पर चलते हुए 
गोहत्या नही करनी चाहिए | हरयाणा की जनता ग्रोहस्या को पाप 
मानती है। 

चौ० राजेन्द्र बीसवा (भू० पृ० विधायक), सुतोक्षण मुनि, स्वामी 
अमरानन्द प्रादि भ्रनेक वकताप्रों ने भी गोरक्षा के हित में हिन्दू मेवों 
को ए+ होकर निरांय लेने का प्राह्वान किया। प्रन्त में पच्ायत को 
भ्रध्यक्षता करने वाले सरदार चौ० सोहनलाल का प्राषण हुप्ला और 
उन्होंने कहा कि मैं इस पच्चायतत के सयोजक के प्रति धाधार प्रकट 


शिष्ष पृष्ठ ६ पर) 


सर्वहितकारी 


रप मई १६४८४ 





आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


आरक्षण आथिक आधार पर हो 
राधेशयाम झाय॑ एडवोकेट मुसाफिरखाना, सुलतानपुर 


सरकारी सेवाह्ों तथा सावंजनिक प्रतिष्ठानों में जातीय झाधार 
पर आरक्षण को व्यवस्था से जातिवाद, वर्गवाद कोकुत्सित प्रोत्साहन 
मिल रहा है, साथ हो श्रयोग्य व श्रक्षम व्यक्ति के कारण प्रशासन तन्त्र 
पंगु बनता जा रहा है। प्रारक्षण-व्यवस्था के कारण घुयोग्य उम्मोद- 
वारों का चयन नहीं हो पाता है, प्रोर भ्रयोग्य उम्मोदवार सरकारी 
पदों पर ध्रासीन हो जाते हैं। धारक्षण के भन्तंगत नियुक्त या प्रोध्नतत 
व्यक्तित के मन में एक होन भावना व्याप्त रहतो है, जिसका क्ुप्रमाव 
उसको काये क्षमता पर भी प्रवश्य भ्रावी रूप से पड़ता है। भारक्षण 
का आधार जातीय होते के कारण वेमनस्य, विद्रेष, मनोमालिन्य बढ़ता 
है भ्रोर वर्ग सघष का रूप गृहणा कर लेता है, जंसा कि इस समय 
गुजरात में हो रहा है। इस व्यवस्था के कारण वे युवक जो सुयोग्य 
तथा मेघावी हैं, सेवा का ध्ववसर नहीं पाते ध्रौर देश तथा समाज को 
भी उनको प्रतिभा से वचित रहना पड़ता है। याद धारक्षण की 
व्यवस्था जातिगत के स्थान पर अथंगत भाधार पर की जाये तो समाज 
का पषिक हित इसमें निहित है । 


आयंत्रमाजों के आगामो वाधषिक उत्सव . 


धायंसमाज गनन्‍्तौर शहर जिला सोनीपत : ३१ मई से १, २ जुन 
» फतेहपुर जिला अम्बाला छ.. #. ४ 
». फूसगढ़ जिला कश्नाल रे » २ » 
#. माण्डवा जिला भिवानी १, २ जुन 
».. भकालगढ़ जि«» जीन्द १ से ३ जूत 


४. आयनगर जिला भिवानी ४, ५ 


». ईएशरहेड़ी जिला कुरुक्षेत्र ४से ६ 
»... कालका जिला भश्रम्बाला श्ण्से१६ 
#... गुरुकुंल भेंसवाल जिया सोनोपत १४, १६ » 
». बेगा जिला सोनीपत्त रद से ३० 


- जो प्रायंसमाज भ्रपने उत्सव रखना चाहते हैं, वे शोध तिथियां 
नियत करके सभा को सूचित करें, ताकि समय पर सभा की ओर से 
उपदेक्षकों तथा भजनोपदेशकों का प्रबन्ध किया जाये । 


वेदप्रचार विभाग में पं० चन्द्रसेन वेदिक मिहनरी, पं० सुरेशकुमार 
शास्त्री एम० ०, ब्रह्मचारी महेन्द्रसिह शास्त्री श्रादि उपदेशक तथा ६ 
भजनमण्डलियां प्रचार कार्य कर रही हैं । 
प्रो० सत्यवीर थास्त्री 
सभा मन्त्री 


ध 


धन 


(पृष्ठ ५ का छेष) 
करता हूं प्रोर ग्रीशा कर्ता हूं कि भ्रागामी १७ जुलाई को जब हम नुह 
में एकत्र होंगे तो बिता किसी भेदभाव के हम गोहत्या के कलक को 
मिटाने में समय हो सकेंगे | इस पंचायत में हुजारो गो भक्तों नें भी 
भाग लिया | स्थान स्थान पर स्वागत हार बनाए गए थे। परचायत में 
भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए लगर लगाया गया था जिसमें सभो 
लोगों ने भोजन के पेक्ट प्रहण किये । 


संक्षेप में यह पचायत भ्रभूतपुर्व एव ऐतिहासिक महत्त्व को पंचायत 
थो। गोरक्षा के गगनभेदी ताद के साथ पंचायत समाप्त हुईं। 
धमंचत्द विश्वालंकार एम० ए० 





गुड़गांव गांव में विशाल शिविर आयोजेन 


दिनांक १ दब से १६-६-८४ तक गुड़गांव गाँव के, उ्य 
विद्यालय थे एक विश्याल बह्माववर्य प्रशिक्षण छिव्विर लगाया जा रहा 
है जिसमें गुड़गांव जिले के १५-२० ग्रामों के स्कूल व कार्लिजों के ३०० 
विद्यार्थी भाग ले रहे हैं । 


इस सम्पूर्णों शिविर का प्रायोजन -ब्र« सहेदधिह शझ्लास्त्रों महों- 
प्रदेश्क (प्राय प्रतिनिधि सभा हरयांणा) लोगों के सहयोग से कर रहें 
हैं। क्षबिर को सफलताय्थ पूज्य स्वामी ध्ोमाननद जी सरस्वतो; प्रो+ 
क्षेकसिह जी प्रधान धार्य प्रतिनिधि सभा हर्याणा, भाचाय॑े सत्यधिय 
मुनि तिजारा, पं० ईववषघन्द द्यास्त्री, पं० सुरेशकुमार क्षास्त्री व्‌ ब्र० 
विजयपाल प्रदशनाथ पधार रहे हैं । भविष्य 
खजानतिह प्रध्यापक 


आठवीं कक्षा का शानदार परश्क्षा परिणार 


इस बर्ष हुपारे विद्यालय प्राय घो० सें० सिभ्सा कक्षा आठवीं का 
परोक्षा परिशाम ७० % रहा भौर चार छात्रों ने स्कूल भें सवते अधिक 
प्रक प्राप्त किये । इत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त होते को सम्भावना है- 
१--संजीवकुमाद वर्मा सुपुत्र श्री श्रीकृष्ण वर्मा 
२--राजीबकुमार वर्मा सुपुत्र श्री श्रीकृष्ण वर्मा 
३--देवकी नगद न हार्मा सुपुन्र श्री तुलसी राम शर्मा 


४-हयामलाछ छर्मा सुपुत्र श्र बाबूराम शर्मा 
प्रधानाधाय 


है. 





दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज * 






महाशियां वीं हट्टी (प्राण) लि० 


9/44, इण्डस्ट्रिवल एरिया , कीर्ति लगर नई दिल्‍ली-5 फ़ोन 539609, 537987, 53732 


घबहितकारो 


हरयाणा के यश्षस्वी लोक साहित्यकार 
यशवन्तसिह वर्मा टोहानवो 


लेखक---४/० भवानौलाल भारतोय 


सरल भाषा थें नाटकों के माध्यम 
से वेदिक तथा प्राचीन इतिहास के 
गौरयपूर्णे ्रष्यायों को जनसमाज के 
समक्ष प्रस्तुत करते वाले यक्षवन्तर्सिह 


हर 


कार ये। इनका जन्म 'टोह्ाना जिला 
. हिसार में (दू८३ ई*« में टुसा | यद्यपि 
इनकी शिक्षा सामान्य उदूँ हिन्दी तक 
ही सोमित थी किन्तु सहज प्रतिभा के 
फाश्ण भागे चशक्षर नाटक रुचना 
: क्रते धर दृढ्य काव्य के इसी माध्यम 
से ध्रायंसमाज के विचारों का प्रचार 





यहावन्तधिह वर्मा शेहानबी 
करने में इन्हें प्रशंधनोय सफलतो मिलो | 'संगीत भ्रौर सितारबादन में 
इनकी रुच्ति विक्षेष रूप से थी। टोहाना मिवासो श्री देवीदयाल गुप्त 
तथा प्रपते बड़े भाई जयतिह बर्मा के सहयोग से इन्होंने टोहाना कस्बे 
में स्वायंसमाज की स्थापना को + समय समय पर शभ्रायंसमाज के उत्सवों 
थेंगोत प्रस्तुत फरमें तथा संगीत के द्वारा प्रचार कसते का धवसर 
मिलने के कारण वर्मा जो को सगीत प्रधान नाटक लिखने को प्रेरणा 
मिली । इनके द्वारा लिखे गए भजन संग्रहों तथा नाटकों का विवरण 
इस प्रकार है-- नयि 
झभाये घजन दीपिका तथा भाय॑ भजन सागर इतको आ्लारम्भिक 
कृतियां हैं। इनके ईववर भक्ति समाज सुधार, देश प्रेम, षुह ति निवा- 
रणा जेसे विषयों से सम्बस्धित मजनों का संग्रह है। कालान्स्‍ुँश थें आपवे 
जो संगीत प्रधान नाटक लिखे वे प्रत्यन्त लोकश्रिय हुए । ये कैटक पाठ्य 
के साथ साथ ध्रभिनय भी हैं ' इन नाटकों को लोकप्रियता, का पता 
इसी बात से चलता है कि प्रत्येक के हजारों की सख्या के झनेक 
संस्करण झब तक निकल चुके हैं। सामान्य कोटि के पाठंक्रों थे इन 
नाटकों का बड़ा प्रचलन है । ; 


वर्मा जी द्वारा लिखित संगोत नाटकैं-- १- भय संगोत रामायण 
४६ संस्क रण, २- आये संगीत महाप्वारत २० संस्करण, ३- संगीत 
हकीकतराय २६ संस्करण, ३- संगीत हरिविचाद्र १६ संस्करश्कु, ५- सगीत 
बाल शहीद ६ संस्करण, ६- सगोत पृथ्वीराज ८ ससस्‍्करश प्रथम 
संस्करण देवीदधाल गुप्त द्वारा उनमें प्रकाशित, ७- संकोत्र ऋषि 
दयातन्द ५ संस्करण | 

नाटकों की विषय वस्तु के चयन की इष्टि से विचाद करें, तो 
ज्ञात होता है कि लेखक ते प्राय! प्राचोन इतिहास तथा मध्यकरासीन 
इतिहास के उन कथानकों को चुना है; जो देशवासियों थे पुरातन गौरव 
को पुना स्थापित करने तथा वोर घावों को उत्तेजित करने में सभ्य हैं। 
शामायश झोर महाभारत को फथावस्तु युग युयाष्तरों से शारतवासियों 
के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। भ्ायंत्रमाज ने इन ऐतिहासिक काब्यों के 
प्रति देशवासियों क्रो एक सही इष्टि दी तथा राम एवं कृष्ण असे मर्यादा 
पालक महापुरुषों के श्रांददं का ध्नुकरण करने फी बात कही थो। 
इसी प्रकार राजा हरिदयम्द्र की सत्यवादिता, सम्राट्‌ पृथ्वीराज का 
पोरुष धोर पराक्रम, ग्रुरु गोविन्दर्तिह के पुत्रों का भात्मत्योष तथा 
ऋषि दवानन्द के प्रावश चद्धित्र को नाटकों के द्वारा प्रस्तुत करने में 
छेखक को भदुमुत तफलता सिसो है । ेु 

यह सत्य है कि इन नाटकों मै उच्चकोटि के साहित्यिक गुणों का 
चादे धरभाव ही क्‍यों न हो किन्तु लेखक का प्रयोजन तो बोबचाल को 


टोहानवी सच्चे अर्थों में लोक साहित्य 


रष् मई श६८॥ 


साषा प्र संगोत की लोक घुनों के द्वारा पुराकालीन इतिवृत्तों को 
प्रस्तुत करना ही था। इस प्रकार उपयुं क्त न(टकों से वोर (हरिद्चन्द्र 
ताटक में सत्यवीर, पृथ्वीराज में युद्धथधीर तथा ऋषि दयातस्द में 
धघर्मवीर) करुण, शांत भ्रादि विधिस्त रसों को पूर्ण रूप से निष्पत्ति 
हुई है। 

डा« सुशोला धार्या के प्रनुसार ये नाटक उदू में लिले गए थे। 
पुतः हतका हिन्दी रूपान्तरणश भी क्षिया गया । कई ताटकों के पजाबी 
रूपाश्तर भी हुए । 

यशवन्तसिह टोहाना का देहात १६९३७ थें हुआ । 


ब्रटम चारो विरजानन्द की शंका का समाधान 


ग्राचायं सुदर्शनदेव सभा उपमन्त्री 


ब्रह्मचारी विष्जानन्द की प्रोर से “झाचाये सुदशनदेव जी पुनः 
विचार करें” छोीषंक से एक लेख सर्वहितकारी (१४ मई १९८५) में 
प्रकाशित हुप्रा है | उन्होंने मेरे द्वारा लिखित यजुर्वेद माध्यभास्कर की 
भूमिका में प्ार्यंतमाज के प्रतिष्ठित विद्वानु आचाये विश्वश्रवा जी के एक 
लेख को पमोक्षा में लिखे तथ्य पर प्लापात्त उठाने का प्रयास किया है । 
झ्राचाय विष्वश्रवा जी का मस्तव्य है कि महषि ने ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका नामक ग्रन्थ तोत सास से सी-कम समय में लिख दिया था। 
जबकि श्री भ्राबायें जी का यह कथत महर्षि की रचना ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका फी अन्तःसाक्षी के विरुद्ध है। मह॒षि स्वयं इस ग्रन्ध के भारस्म 
में लिखते हैं--विक्रम के सवत्‌ १६३३ धाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को 
प्रतिषदां विवाह के दिन इस वेदभाष्य (ऋष्वेदादि भाष्यमूमिका) का 
धारम्भ मैंने किया है । 


महर्षि वेदोस्पत्ति विषय में पुन: लिखते हैं -विक्रम के घंवत्‌ १९३३ 
फाल्गुण मास कृष्णपक्ष षष्ठी क्षतिवार के दिन चतुर्थ प्रहरण के धारभ्भ 
पैं यह बात हमने लिखी है। 

ऋगेदादिभाष्य भूमिका की इस प्न्त:साक्षो के झ्राधार पर मैंने 
लिखा है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के वैदोत्पत्ति विषय लिखने तक 
लगभग ६ मास का समय लग गया घबकि आचाय विष्वश्रवा जी 
लिखते हैं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तोन मास से मी कम समथ में 
लिखों गई। इृश् उल्लिखित आश्वतरिक प्रमाण के आधाद पर श्रों 
झाधायें जो की मान्यता भिथ्पा है। 


ब्रह्मचारी विरजानन्द जो का कहना है कि ऋग्वेद दिम्ाध्यभूमिका 
के प्रावकथन से लेकर वेदोर्ल्पत्ति विषय तक की ग्रन्थसामग्री बहुत थोड़ो 
है। इसमें लगभग ६ मास का समय कंसे लग सकता है । ब्रह्मचारी जी 
ने इस ६ मास के समय लगते का पने लेख मे समाघान प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया हैं| बहा चारी जो का कहना है कि महर्षि मे पहले 
साझा संस्कृत भाग लिखा औष तत्पद्चात्‌ उसका प्राकृत भाग लिखा 
एया । इसलिए ६ मास का समय बंगे होगा । 


ऋग्ेदादि घाष्य भूमिका संस्कृत घौर प्राकृत दोनों भ्राषाप्तों में 
लिखी गई है| ग्रथ दोनों भज़ों का ताम ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका है। 
जिस समय वेदोत्पत्ति विषय का उक्त प्राकृत साग लिखा जा रहा था 
उस समय इस ग्रन्थ को आरम्थ करते हुए लगभग ६ मास (५ मांस २१ 
दिन) हो चुके ये । यह इतना समय कैसे लग गया यह प्रकरण नहीं है, 
प्रकरण तो यह है कि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के छिखने में कितना 
समय लगा । माननीक धाचाये जी की मान्यता है कि इस ग्रन्थ के 
लिखने में तीन मास से कम समय थगा है। श्री भ्राचार्य जो का यह 
कथन ग्रस्थ को आन्तरिक साक्षी के स्‍भाधार पर प्रप्रोमाणिक है भौर इस 
बिदय में मुझे पुनविचार करने को कतई प्ावश्यकता नहीं है। ब्रह्मचा री 
जी ते मेरे पक्ष का समर्थन झ्ौर श्री द्याचायें विध्वश्रवा जी के मत का 
प्रतिकार ही पभपने लेख में प्रस्तुत किया है । 


धर्मदितकारी द 





वेदोपदेशक विद्यालय का उदघाटन 


बरह्मकुटी वेद मन्दिर ब्रजघाट में ३० माचे रामनवमी ११८५ को 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के प्रधान श्री पं० इन्द्रराज द्वारा वेदो- 
परदेक्षक विद्यालय का छद्घाटन किया गया। इस पावन भ्वसर पर 
स्थानीय सन्‍्तों के ध्रतिरिक्त ढा० सत्यप्रिय जो शास्त्री संस्कृत विभागा- 
ध्यक्ष जगदीश झरणा हिन्दू डिगरी कालेज भ्रमरोहा तथा वेदिक,गुरुकुल 
पद्धति के प्रबल समर्थक स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज उपस्थित थे । .., 

सभी विद्वानों ने वर्तमान की विषम परिस्थितियों में कैद अचार व 
वेदोपदेशक विद्यालय की प्रावश्यकता पद बल दिया तथा यह निएचय 
किया गया है कि १ जुलाई १९८४ से वेदोपदेक्षक विद्यालय प्रारम्भ 
किया जाये । 


प्रवेश सूचना 


ब्रह्मकुटी वेदमन्दिश वेदोपदेशक विद्यालय ब्रजधाट में जुलाई 

१९८५ से आरम्भ किया जा भहा है। कम से कम १० वों उत्तीणं हिन्दी 

भाषा के ज्ञानी सोम्यशिष्ट प्रनुशासनत्रिय तथा भ्राजीवन वेदिक पर्स 
प्रचार के इच्छुक निम्त पते पर श्षीघ्र पत्र व्यवहार करें। 

झाचाय॑ ब्रह्मकुटी वेद मन्दिर ब्रजधाट 

जिला गाजियाबाद (3० प्र») 


हैं मित्र उसके दुनियां में सब प्राणघधारी 


बिरंजीलाल 'जोव' बराडा जि० प्रस्नाला 


अहिसा का दुनियां में जो है पुजारी । 
यह दुनियां उस्ती की है सारी को सारी॥ 





# दांतों का बर्द व हीस , 
० मसूद्ों का फूलमा 
७ असूढ़ों मे खुन व पीप 


# पायोरिया को अश से 
मिट॒एने के लिए उत्तव 





ए८ मई शश्दश 


कोई उसका दुनियां -नहीं है । 
सभी प्ेम उससे करें न३ धौंर तारोी ॥ 


न डर है फिसो फा कहीं भी 'फिरे बहु। 
हैं मित्र उसके दुनियां में सब प्राखुघारी ॥ 
वह सब का हितेयों सब उसके हितषी। 
हो सब द्वी जग तसको शम्पान घारी 
प्रमु भक्त है यह प्रसु उससे खुश हैं। 
यहु “जीव” छस पे जाये सदा बारी वारी]। 


न +५ बेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 


को की अमर कहानी 
| सन्ध्या-यञ्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 


प्रसिद्ध भजनोपदे शकों -- 


सत्यफल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल 

पचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो हआ 2 
पं. बतदेव विधालंकार' के भजनों का संग्रह । 

आय॑ समाज के अन्य भी बहुत'सें कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिखे 


कन्स्टोकॉम इसैक्ट्रोतिक्स (ईरन्डिया) प्रा: लि 
।4, मार्किट-], फेस-], अशोक विहार, केहसी-52 
फोन. 7।8326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 80 ४ ९ 


यह कैंसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं । 


उत्तप श्वास्थ्य के लिए 


सोहनलाल 





१.3; 


गुदकूल कांगड़ी फार्सेसो 


हरिद्वार 


को धोषधियां सेशन करें । 


शाला कार्याजय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्खो-६ 
(श्वाधोय विक्रेताओं दवं धुपर बाजार 
से खरोदें) झोव घं० १६६८३५ 


धाय॑ प्रतिनिधि सचा हरणथाशा के लिए मुढक द्यौर प्रकासक वैदसत शास्त्रों हारा ल्याचायं पिंटिस बेस, 
रोहतक मैं छषवासर सदहितकारों शार्यातय प० बगदेवर्धिह सिद्धान्ती धवन, दयानत्दथमठ, रोहतक से अक्ासित। 


पे 


- जाता 


की 39233%2% 82 40%% 020 40% “ 5 धरकारए द्वारा रजि धं ७ १३४०7/फत०२) 


/&] 


प्रधात श्रृम्पादक-प्रो० सत्यवोर शास्त्री, सभा मन्धत्रो 





आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


- पंब॑ंत्‌ ९६/७२१४० ८६: 









पष्पादक-वेदवत शास्षो 





वर्ष १२, भल्‍आझ २६ ७ बून १६८५ 


ईश्वर की प्राप्ति केसे हो ? 
यह्षपाल् झ्ार्य बन्दु, भोयंनिवास, चन्द्रनगर, सुरादाबाद 


- +अँकार्का लोग येहें परत कियों करते हैं कि ईईव२ की बप्ति कस हो ? 
विशेषकर धावैधमाज के उत्सवों पर शंका समाधान के झवसरों पर लो 
तैसे प्रदण 0 ही. पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक प्रदन श्रीमहयानरद 
विद्यालय विजवशमेंपुर के उत्तव पत्र विद्यालय के प्रबन्धक महोदय 
वाश पूछा गया जो कि स्वयं एक दावटर हैं। शंका सिखित रूप में थो 
शोर थी महावीरसिंह जी “मुमुक्षु' भार्योपदेशक को दी गई थी। श्री 
“मुमुक्ष' जी ने झ्ावामी बेठक भें इस पर व्याख्यान देने एवं समाधान 
करने की बात कही । श्री मुमुक्षु जी का इसे विषय पर बहुत ही सुन्दर 
बिद्वतापूर्णा सारगशित भाषण हुप्ना । किस्तु कभो कभी लोग प्रतिष्ठा 
का प्रध्म बककर उससे प्रपगी हसहमलि प्रकट करने पें ही भपनी 
कृतकायता समझते हैं। पह्दां भी कुछ ऐसा हो हुप्रा। थरो “मुमुक्ष जी 
के सापरा के उपरान्त डाक्टर महोदय ग्रे कुछ भोद दांकाये रल दी। 
इस पर अध्यक्ष महोदय वे घोषणा की कि 'भार्यबन्घु' जो (इन पंक्तियों 
के लेखक) हसी विषय को नागे बढ़ाते हुये प्रपत्ां व्यास्यात देंगे। 


डाक्टर साहब का प्रश्न है हर “ईक्ेर को प्राप्ति कंसे हो ? सत्य 
तो यह है कि यह केवल इन डा» का हो प्रदन नहीं प्रायः सभी 
कु प्रध्न है कि ईह्वर की प्राप्ति कंसे हों + किन्तु यदि गरम्भीरतापूर्देक 
देखा जाये तो यह शंका ही सवंधा निराधार एवं निमृल है बयोकि 
प्राष्ति तो उसी वस्तु ध्थवा पदाय्य की हुंभा करती है कि जो श्रश्राप्त 
द्वो। पत्र जो पहले से ही प्राप्त हो तो फ़िए उसकी प्राप्ति कंसो ? ईएवर 
सदा सबवंदा संबको प्राप्त है। चाहे वह भहात्मा हो या दुरात्मा, ईइ्वर 
कभी किसी से पृथक्‌ भहीं हों सकता । व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध होने से 
बह संर्वव्यापक ईश्वर दृ॒मारे प्रात्मा में शो विद्यमान है। इंस पर यह 
हका की जा सकतो है कि एक स्थान पद दो पदार्थ कसे समा सकते 
हैं ?ैवो इसका समाधान पहुदै कि सूक्षम पदार्थ स्थुल के श्ोतर समा 

सा लोड पे जीण में भो सुरपष्ट उद्दोष है कि ईस्थर 
सभो प्राखियों के हृदय थें निवास करता है, किन्तु दिक्कत यह है कि 
हृदय में निवास करते हुए मो उसके हमे दक्शषत नहीं हो पाते। किसी 
कवि ने क्या खुब कहा है कि- 

हम धौष्र हमारा थार एक ही वस्तोी में रहते हैं । 

किस्मत की बदतसीरों दशंत को तरसते हैं ॥ 

प्रधन उठ सकता है कि हम और हमारा अमु एक ही स्थान पर 
रहते हुये भी हम उसे पक्ष्चान नहीं पाते । क्या बात है कि उसको हमे 
अनुभूति नहीं झेती ? सत्य है-- 
,रोज जाते हैं उनकी महफिल मैं, लेकिन सामना नहीं होता ।” 
क्यों बढ़ीं होता सामता ? इस पर दूसरा बोल छठता है कि-- 
कौन कहता है मुलाकात नह्ों होती, 
रोज मित्रते हैं पर बात नहीं होती। 


वाषिक शुल्क ११) 


विदेश में ५ पोंड.. एक प्रति ३० पेसे 


मुलाकात हो या बात ग्राश्चिर होती क्यों नहीं? इसका उत्तर 
मह॒षि दयानन्द के शब्दों में हस प्रकार है-'ईदवर सदा सबंदा सबको 
प्राप्त है किन्तु सदोष प्रस्तः:करण से उप्तक्ी प्रतीति नहीं होती ।”” स्पष्ट 
है कि ईदवर तो शा -सकंशन्आाप्क है किम्तु अन्ताकरण को मलिनता हो 
एक ऐसी है जो हमे अपने प्यार से मिलने नहीं देशी । पंजाबी के एक कवि 
ते क्या सुन्दर कहा है कि-- 
सानू यार मिल्लन नहीं दंदे कि वेहड़े विच वेरी बसदे । 
अर्थात्‌ मेरे प्रध्त:करणा रूपी भांगन में बस रहे काम, क्रोघादि मेरे बरी 
हैं जो-मुझे मेरे प्रियतम से मिलने नही देते । 
प्रत: प्रमु के दर्शन के लिप हमें भ्रत्तःकरण के दोषों एवं मन की 
चंचलता को हुर करना होगा । बिना ऐसा किये हम प्रभु के दशनत कर 
ही नहीं सकते । जब हमाया मन निमंल हो जायेगा ध्ौर प्रस्त:करण 
निर्दोष हो जायेगा तो हमें हमारे प्रमु की प्रतीति भ्रवध्य होने लगेगी। 
सन्त कवि कवी रदास ने ठोक ही कहा है कि-- 
कबिरा मन निमंल भया जंसे गंगा नीर; 
पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबोर कबीर । 
बिता शुद्ध प्रन्त:करण के तो हम धात्मा के भो दहशत नहीं कर 
सकते फिर परमात्मा की बात ही क्या कहनी ? वस्तुत।-- 
जो खुद को न पहचान सके, तादान खुदा को क्या जाने ? 
भौर सत्य तो यह है कि--- 
'भौरों से सहक है मिलना साकी, 
पधपनो हस्ती से मुलाकात बड़ी मुष्किल है। 
कबि कहता है कि--- 
पहले प्रपने की तो हम करले हल्लाश । 
उसका मिलना तो कोई मुद्दिकल नहीं |। 
भरत ईहवर दशंन के लिए जहां भन्त:करण को निमंल बनाने की 
प्लावद्यकता है वहा अपने आत्मा के दर्शन करने आवश्यक है। हम 
झपने आत्मा ये हो ईदवर के दशन कर घकते हैं जो कि हत चरम चक्ष॒प्रों 
से कदापि सम्भव नहीं | हम भूल जाते हैं कि दशत का अर्थ यथा 
ज्ञान है ओर यह ज्ञान हमें केवल चक्षु्रों से ही प्राप्त नहीं होता। हम 
केवल रूप को हो इन चक्षुप्रो से देख पाते हैं, जबकि शब्द के दर्शन हम 
कान के द्वारा करते हैं। इसी प्रकार रस के दशन जिद्ठा द्वारा, गन्ध के 
दर्शन नास्कि द्वारा एवं स्पक्ष के दशन त्वचा द्वारा होते हैं। ०२ ईदवर 
तो इन इन्द्रियों से भी परे का विषय है फफर वह हमें इन चरम चक्षुओ्रों 
द्वारा कंसे दीख सकता है। उसके दक्षत के लिये हमें भो भ्रपतो इस 
इन्द्रियो से परे जाता होगा । इसीलिये कवि कहता है कि-- 
झांख कान मुख मूद के नाम निरजन ले । 
_ भीतर के पट खोल के बाहर के पट दे ॥ 
जब हम ऐसा कर सक तो हमें पहले से ही प्राप्त ईश्वर के प्रपते 
प्रन्तरात्मा में दर्शत थी सम्भव हो सकगे। सत्य है- 
(शेष पृष्ठ ८ पत्र) 


सर्गहितकारी 





समालोचना-- 
आयंसमोज का इतिहास--चौथा भाग 


आयंसपमाज घौर राजनीति सन्‌ १८७५ से सन्‌ १६२६ तक लेखक 
डा« सत्यकेतु विद्यालंकार, प्रो० हरिदत्त वेदालंकार, डा० भवानोलाब 
भारतीय, प्रकाशक प्रार्य स्वाष्याय केन्द्र (३२ सफदरजंग हन्कलेव, नई 
दिल्‍लो-२९ पृष्ठ सढया ७३५, मुल्य १०० रुपये । 

प्ालोच्य ग्रन्थ बड़े भ्राकार के सात सात सौ पृष्ठों के सात भागों 
में प्रकाशित किये जाने वाले आयसमाज के बृहदु इतिहास का चौथा 
भाग है, इससे पहले इसके तीन भाग प्रकाज्ित हो चुके हैं। इस भाग 
में भ्राय॑तमाज द्वारा भारत के स्वतन्त्रता संग्राम तथा क्रान्तिकारो 
प्रान्दोलन में भाग लेने की घटनाओं का विस्तृत विवेचन प्रामाणिक 
सामग्री के भाषार पर प्रस्तुत किया गया है। 


प्राय! प्रायंसमाज को एक घामिक प्लौर साम्प्रदायिक संस्था समझा 
जाता है धोर सामान्य रूप से उसका राजनोति से कोई सम्बन्ध नहों 
माना जाता है, प्रत: पभ्रायंसमाज के काय के सम्बन्ध थें भनेक भ्रान्ति 
पूर्ण घारणायें उत्पन्न की गई है । इनके कारण श्रायंतमाज के राज- 
नीतिक कार्यों का प्रमो तक यथा मूल्यांकन नही हो घका है। हस प्रसंग 
में प्राय: यह भुना दिया जाता है कि महृधि दयानन्द सरस्त्रतो घर्म का 
प्रतिपादन बड़ व्यापक भौर सर्वागीए रूप में करते थे । राजधर्म उनके 
धमं का बड़ा महतत्त्वपूरा श्रग है। सत्याथंप्रकाश में पुरा एक समुल्लाध 
राजधर्म पत्र है। महर्षि राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रबल पक्षपाती ये। 
उन्होने स्व॒राज्य, स्वदेशी प्रोर राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति गौरव को 
भावना का सन्देश प्र्वप्रथम सारतीयों को दिया था। उनको शिक्षाओं 
से प्रेरणा प्राप्त कर हजारों नरतारी भारत की स्वाघोनता के लिये 
प्रपना सर्वस्व न्यौछ्ावर करने के लिये फटिबद्ध हो गये । यद्यपि भ्ार्य 
समाज ने समष्टि रूप से स्वतन्त्रता संग्राम में कोई भाग नहीं लिया, 
किन्तु इसमें कोई सन्देह नही है कि महात्मा गोभी के नेतृत्व में प्रारम्भ 
किये गये असहयोग भोर सत्याग्रह भ्रान्दोलनों में तथा क्राम्तिकारी 
प्ान्दोलतों में आयंसमाजियों ने वेयक्तिक रूप से बहुत बड़ी संख्या में 
भाग लिया । 


दुर्भाग्यवश् प्रभी तक भार्यसमाज के राजतीतिक कार्यकलापों पर 
समुचित रूप से कोई प्रामाणिक प्रकाश नहीं डाला गया है। इसके दो 
बड़े कारण हैं। पहला तो यह कि धार्यसमाज को प्राप्त एक संकीरां 
साम्प्रदायिक्र संस्था समझा जाता है और दूसरा कारण यह है कि बाय 
समाज के राजनीतिक कार्यो तथा गतिविधियो के बारे में भ्रधिकाश 
सामग्री उत सरकारो गोपनीय रिपोर्टों, पुस्तकों, पुस्तिकाओं तथा पत्रा- 
वलियों मे हो सुरक्षित है जो स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले प्रायसमाज पर 
शोध करने वाले विद्वानो के लिये प्रलभ्य थी। किन्तु स्वतन्त्र भारत 
को सरकार ने इस सामग्री को घोष कार्यकर्त्ता के बिये घुलम कर दिया 
है भोर भव यह तम्भव हो गया है कि भ्रायेसमाज के राजनीतिक पक्ष 
को भी प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। यह इतिहास इसी 
सामग्रो के ध्राधार पर लिश्ा गया है। 


बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण तक पंजाब श्रौर संयुक्त प्रान्त 
(उत्तर प्रदेश) प्रायंत्रमाज के प्रधान केन्द्र थे । इन प्रान्तों के शजनेधिक 
क्षेत्र में भी झायंसमाज ने विशेष रूप से कार्य किया। महषि की 
शिक्षाओं से मरणा प्राप्त कर पंजाब के भ्रनेक झार्यसमाजियों ने विदेशों 
शासन के विरुद्ध क्रान्तिकारी उपायों का प्राश्य लिया था भ्रन्य प्रकार 
पे स्वाधोनता संघर्ष में माग लिया, कतिपय विद्वानों द्वारा उनके कर्त्तव्य 
पर कुछ प्रकाश डाला भी जा चुका है। किन्तु सयुक्त ध्ांत के भारये 
प्रपाजियों को राजनेतिक गतिविधियों पर अब तक कोई उल्लेखनोंय 
बेत्र रण उपलब्त नहों था । इत पुस्तक में पहलो बार सो७ प्राई० ढो० 


७ जुन १३८॥ 





को रिपोर्टों और गोपनीय सामग्री के भाषार पर उत्तरप्रदेश में प्रार्य 
समाज की गतिविधियों पर काफी विस्तार से प्रकाश ढाला गया है। 

सरकारों गोपनीय फ्त्रावलियों में आयेसमाज- शौदर राजनोति 
विषयरू इतनो भ्रधिक सामग्रो अब सुलभ हो चुकी है कि धोयसमाज 
की राजनीतिक कार्यकलापों का विवरण एक भाग में प्रस्तुत करना 
सम्भव नहों था + भ्रतः इतिहास के इस माग को स्वामी श्रद्धानश्द जी 
के बलिदान के साथ १९२६ तक सीमित रखा है। इसके बाद की पाये 
समाज को शाजनीतिक गतिविधियों को विवेचता एक धन्य भाग में 
की जायेयी । है मु 

इस पुस्तक में २६ प्रध्याय हैं। पहला प्रध्याय विषय प्रवेश के रूप 
में । इसमें राज्य भौर घामिक समुदायों के स्वहप तथा घोभिक समु- 
दायों द्वारा राजनीति में हस्तक्षेप करने भोर घम तथा राज्य के पारस्प- 
रिक संघर्षों का संक्षित्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देते हुए राजनोति के 
प्रति भाय॑+माज के इष्टिकोण का विषेचन किया गया है। दुसरे तथा 
तीसरे ग्रध्याय में बतंमान भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किये गये 
प्राथमिक संघर्षों का वर्णन कबते हुए यह बताया गया है कि भाश्त को 
राष्ट्रीय स्वाघोनता के लिये महू दयानन्द सरस्वती मै किस प्रकार 
देश का पथ प्रदर्शन किया और राष्ट्रोय स्वाधीनता की भावना का 
बोजारोपण किस प्रकार हुप्ता। चौथे प्रध्याय में आर्यंस्माज की राज- 
तनोति के मौलिक मन्तव्यों राष्ट्रीयता, स्वदेशी, स्वराज्य, हिन्दी, 
राष्ट्रीय एकता, लोकतन्त्र और सामाजिक न्याय, घर्मानुप्राणित राज- 
नीति प्रौर मानसिक पराघधीनता के निवारण प्रादि विश्विन्त 0त्वों का 
विवेवन करते हुए भारत को राष्ट्रोयता के विकास में प्रायेसमाज की 
भूमिका का निरूपण॒ किया गया है । 

पांचवे अध्याय में भार्णसमाज द्वार भारत को स्वाधोनता के लिये 
किये गये प्रारम्भिज्ञ प्रयत्नों स्वदेशी प्रान्‍्दोलनों बंगभंग राष्ट्रीय शिक्षा 
आदि का वर्णन किया गया है। छाठे अध्याय में भ्रार्समाज को 
झ्ारम्मिक राजनीति पर प्रकाश डालते हुए १६१८ तक भार्यप्तमाज के 
राजनोति के प्रति दष्टिकोर का विवेचन है । 

सातवें अध्याय में यह बताया गया है कि प्रार्यसमाज ने पजाब से 
कांग्रेस प्रान्दोलन के विकास में किस प्रकार महृत्त्वपुर्ण सहयोग दिया। 
उप्त समय पंजाब के राजनीतिक प्रास्दोलन के अधिकांश प्रमुख नेता 
झभर्यसमाजी थे। इस कारण सरकार आर्गणपमाज को राजद्रोह्दी संस्थी 
समझने लगी झोर गुप्तवर विभाग की रिपोर्टों है ध्रार्ससमाज को 
बगावत फंलाने वाला प्रधान केन्द्र कहा जाना लगा। प्राठवें अध्याय में 
उन सब कारणों भोर तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है, जिनके कारण 
प्रार्यसमाज को राजद्रोही संस्था सम का जादे लगा था। 


क्रमश) 


। ४ 

भफेंद कागज़ सुन्दर छपाई 

घुददशरकरणवितरणकरलनेवात्ों के 
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्ध्पन्प्ट्ह्क्रीय कद 
हरयाणा में संस्कत की स्थिति एवं भविष्य 


(गताँक से धागे) 


संस्कृत का अध्ययन हिन्दी भाषा को पुष्ट ही करता है कमजोर 
नहीं । जो भाषा कोर विषय के रुप में लो जावे उसे ऐच्छिक विषय 
के रूप में लेते को छूट न हो । इस प्रकार विद्यार्थी दोनों भाषाओं का 
अपनी इच्छा के अनुसार ध्ष्ययन कर सकगे। 

इस स्तर पर शास्त्री भो० टो० प्रथम एव द्वितीय श्रेणी में एम० 
ए* या प्राचार्य पदवोधारी सस्कृताध्यापकों को हो प्राध्यापक पद पर 
ददोश्नत छिया जावे। 


महाविद्यालय (कालिज) स्तर 

इस स्तर पर सभी फक्षाप्रों पं प्रनिवायं एवं ऐच्छिक विषय के 
रूप में ध्र्य धाधघुनिक विषयों के साथ बी० ए० तक ससस्‍्कृत के पठत 
पाठन की सुविधाए उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय के नियमानुसार संस्कृत 
भाषा के लिए निर्धारित रचना (कम्पोजिशन) के पीरियड कुछ प्राईवेट 
कालिजों में नहीं लगाये जाते । राजकोय महाविद्यालयों भे भी ग्रप में 
छात्रों को संख्या अधिक होने के कारण वाडिछ्ुत लाभ नहीं हो पाता | 
नीव कमजोर होने के कारण छात्र धनुवाद एवं व्याकरण काय से जी 
चुराते हैं। इसथे सुधार की प्रावरयकता है। कुछ कालिजो में विषय 
की प्रानज कक्षाएं शो चालु हैं । 


विश्वविद्यालय स्तर 


हृष्याणा के कुरुक्षेत्र एवं रोहतक विश्वविद्यालयों में प्पने धपने 
स्वतत्त्र सस्‍्कृत विभाग हैं। जहां एम० ए०, एम० किलू तथा पी० एच० 


हो० प्रादि कक्षाभों के प्रध्यापन को एव होषकाय को सुविधाएं छप- | 


लब्ध हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मे हस विभाग के छात्रों से कोई 
अध्यपन शुल्क नहीं लिया जाता। महथि दयानन्द विश्वविद्यालय 
रोहतक में भी संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध होनो 
चाहिये । गत वष इस विषय में मैंने विदवविद्यालय की “विद्वत्‌ परिषद्‌” 
मं एक प्रस्ताव भी रखा था, किश्तु सफलता नहीं मिली | भ्रव श्राशा है 
कि विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में सस्कृत के योग्य विद्वान 
ढा० रामगोपाल जो की नियुक्ति से यह योंजता सफल हो सकेगी। 


प्रतिवर्ष भनेक छात्र छात्राध्ों को एम० ए०, एम० फिलू एवं पी० 
एच० डी० की डिग्री देने के बाद मो में ऐसा भ्रनुभव करता है कि ये 
नविभाग संस्कृत की सेवा नही कर रहे जितनी इनसे भपेक्षा को जाती 
है। मैं यहाँ किसी की निशदा को दृष्टि से यह बात नहीं लिख रहा हू, 
झपितु सभी के सम्मुख इस समस्या के कारणों को खोज के लिये इसे 
प्रस्तुत कर रहा है। मेरी इष्टि में इन विद्वागों द्वारा समुचित सेवा न 
करने का कारण है, प्रतिभाशाली छात्रों का अभाव । जंसे समाज में 
एक कहावत प्रयल्लित है कि 'जिसे कही नोकरी नहीं मिलती वह प्रध्या- 
पक बनता है।' यद्यपि में इससे सहमत नहीं हूं । वस्ते हो “जो विद्यार्थी 
किसो पन्य विषय से एम० ए० नहीं कर सकता या प्रवेद्य नहों मिलता 
(कुछ भ्रपवादों को छोड़कर) वह संस्कृत या हिन्दी से एम० ए० करता 


प्राज भी विद्यार्थी समुदाय भें हन विदयों के छात्रों को दूसरी श्रेणी 
के छात्र माना जाता है। इसमे छात्रों का दोष तहीं इसमे हमारो 
गुलामी की मनोथृत्ति हो प्रमुख कारण है। 

अंग्रेजी या भनन्‍्य भ्राधुनिक विषयों से एम० ए« करते वाले को 
उच्चदष्टि से देखा जाता है तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी उधर ही 
झागते हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी क्षीत्र मिलती है। स्वतन्त्र भारत का यह 
दुर्भाग्य ही कहैया कि यहाँ हिन्दी एवं संस्कृत से एम० ए० करने वालो 


डे 
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को हेय दृष्टि से देखा जाता है। छात्र परस्पर वार्तालाप के समय कहते 
हैं कि हिन्दी संस्कृत की भी कोई एम० ए« है ग्रादि। 

झस्त्‌ ! प्रधिकारियों से मेरा निवेदन है कि वे नौकरी के हूप में 
तथा छात्रवृत्ति प्रादि के रूप में इस प्रकार का प्राकपंणा एत्परन करे 
जिससे प्रतिभाशाली छात्र इधर श्राकषित हो सके । 


ध्रष्यपनाध्यापन का माध्यम 

यह इस भाषा का दुर्भाग्य हो रह्दा है कि श्रग्नेजों के शासन काल 
में इस प्रणाली में सस्कृत शिक्षण का माध्यप्त प्ग्रेती भाषा थो तथा 
अब प्रंग्रेजी का स्थान हिस्दी ने ले लिया है। इससे सस्कृत की बहुत 
प्रधिक हाति हुई है। मेरा विचार यह है कि हकूल स्तर से लेकर विश्व 
विद्यालय हतर तक सस्क्ृत की उच्च योग्यता प्रौप्त करते वाले छात्रों 
को संस्कृत माध्यम से ही पढाया जावे | सस्कृत का स्वल्पज्ञ'न चाहने 
वाले छात्रों के लिए हिन्दी माध्यम भी लता ?हे। इसमें प्रारम्भ में 
भी कुछ कठिनाइयां भी आएगी छात्रों को सख्या भी कम हो सकतो 
है। इस प्रकार के भ्रध्यापक भी तत्काल उपलब्ध नहीं होगे प्रादि। 
पुनरपि इस विषय में शिक्षा विभाग के प्रधिकारियो विध्व|वद्यालयों के 
सस्कृतविभागाध्यक्षों, प्राध्यापकों व ससक्ृत के सभी भ्रध्यापकों एवं 
विद्वानों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे शास्तमना होक३ इस बात पर 
विचार करें कि “सस्कृत को संस्कृत के माध्यम से हो श्रष्ययनाध्यापन 
करके जीवित रखा जा सकता है । 


संस्क्ृताध्यापकों का प्रशिक्षरत 

स्कूल स्तर के सस्कृताध्यापको के प्रशिक्षण के लिये शिक्षा विभाग 
द्वारा सचालित श्रो० टी /एल० टो० सी० द्ूंनिग लेना प्निवाय है। 
इस ट्रेनिंग मे वर्षों से वही घिसा-पिटा पाठ्यक्रम चल रहा है। ससकृत 
विषय से सम्बन्धित केवल एक प्रदनपत्र है। सयुक्त पजाब के समय पे 
चला प्रा रहा यह नियम शास्त्री भ्रध्यापकों पर श्ब भो लागू है कि 
उन्हें ५० अंक का पजाबी भाषा का एक पेप३ श्रवश्य उत्तीणें करना 
होगा । इस पंजाबी के पेपर के कारण शभनेक द्धात्राष्वापक भ्रनुत्तीण 
होते हैं, या नकल का सहारा लेकर भ्रपनी वंतरणा पार करते हैं। 


दुसरी ओर बी० एड में पञाबो माषा के पेपर की कोई प्रति- 
बाय॑ंता नहीं है । प्रत: इसमें सुधार की श्रावश्यकता है। भश्रो० टो० की 
कक्षाएं भो ऐसी संस्थाओं को दी जावे जिनमें श्रष्यापत एवं भवन ग्रादि 
की समुचित सुविधाएं उपलब्ध हो । 


द्वितीय प्रणालों 

इस प्रणालो हे प्रन्तगेत संस्कृत पाठशाला, संस्कृत कालिज तथा 
संस्कृत ब्रह्मचर्पाश्रम भ्रादि सनातन घमं प्रणाली से सस्क्ृत की शिक्षा 
देते वाली संस्थाएं श्राती हैं। इस प्रणालो पें छात्रों को प्राज्ष तक हिन्दी 
तथा उसके बाद संस्कृत माध्यम से शिक्षा दी जाती है। छात्र प्रान्, 
विज्या रद, शास्त्री एव प्राचार्य प्रादि परीक्षाएं उत्तीण करता हैं। इस्त 
प्रणाली ने भो सस्कृत के अनैक भच्छे विद्वान्‌ तेयाइ किये हैं, किश्तु इसमें 
परिश्रम प्रधिक एवं उपलब्धि कम होतो है । पाठ्य प्रन्थों मे भरा एवं 
धनाषं दोनों प्रकार के ग्रन्थ पढाये जाते हैं। इन सस्थाझ्नो में सरकार 
का कोई सस्थान नहीं हैं । सभी दान से चलने वाली हैं। प्रबन्ध समि- 
तियों के भ्रापसी मगडे, आर्थिक ध्रवस्था ठीक न होने के कारण तथा 
सरकार की प्रोर से पर्याप्त विक्चीय सहायता न मिलने के कारण इस 
संस्थाओं को प्रवस्था भी (एक दा का छोड़कर) भ्रच्छा नही है। अच्छा 
बेतन न मिलने के कारणा योग्य प्रध्यापक एवं पढने वाले प्रतिभाशाली 
छात्र भो इन सस्थाश्रों की उपलब्ध नही होते । इन सस्थाप्नों में पढ़ने 
वाले छात्रों को भी अपना कोई उज्ज्वल भविष्य दिखल।ई नहीं देता। 
पढ़ाई ठीक न होने के कारण परीक्षा से नकल की महामारी भी इत 
सस्थाओ्रं मे घर कर घही है। रोहतक विश्वविद्यालय ने भव श्षास्त्री 
को बो० ए० के समान डिग्री मान लिया है | सत्यवीर शास्त्रों 

क्रमश: 


धर्षहितकारी 
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नशा व शराबखोरो पूरी दुनिया को समस्या 


प्रो० शेरतिह प्रधान श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयारा 


बहुत से पहिचिमो प्रोर पूर्वी देशों में जो सर्वेक्षण किया गया 
उससे पता चला कि द्वाराब, अफोम, चदस, हशीश होरोईन तथा नशे 
का प्रस्य गोलियों को खप्त जिस रफ्तार पे बढ़ रहो है, वह तभी देशों 
के लिए गहरो चिस्ता का विषय बन गया है। धमराका, योहप, भा रत, 
रूस तथा अन्य कई देशो मे कितने लोग नशों भ्लोर शराब के भादि 
बनते जा रहे हैं। इस जातकारी से विचारशील लोगो को भ्रर्दर से 
हिला दिया है। प्रमरीका मे करोब १० फोसदी लोग नशो के श्र[दी बन 
घुके हैं श्रौर ५० फीसदी के करीब लोग दिमाग को बामारियों के 
शिकार बन चुके हैं श्रौर श्राघे के करोब यार-दोस्तों के साथ मिलकर 
कभी न कभी नशा कर लेते हैं या दाराब पी लेते हैं। यह बात भ्रब १० 
साल पुरानी हो गई । भाज उनकी सख्या अ्रधिक नहीं तो पहले पे 
सवाई तो हो ही गई होगो | श्राज जो लड़के लड़किया कालिजो में पढ़ 
रहे हैं उनमे पे लगभग २ लाख नक्षी के प्रादी हैं श्रोर जो हर- साल पढ़ 
कर चले जाते हैं उनको जोड़ ले तो पढे लिखे नवयुवक पश्रोर युवतियाँ 
जो नदो के शिकार हो चुके हैं उनकी सर्या २० लाख के करीब होगो । 
श्रभी महिलाधों में ये रोग अ्पेक्षातर कम घर पाये हैं, परन्तु उतमें भी 
प्रवेश होने लगा है। भारत के समाज मे तो महिलाओं को दी दुःख 
भोगना पड़ता है । ध्िक्षित श्रौर भ्रतपढ़ सबको मिलकर नक्षों की प्ाढत 
के शिकारों की सख्या भारत में करोड़ो में पहुँच चुकी है। कभो पीने 
वालो झौर नक्षा करने वालों की सख्या १५ करोड़ से कम इस देश 
में नही है। दुनियां भर का हिसाब लगाये तो १० करोड़ से प्रघिक लोग 
नशों भोर शराबलोरी के ह्यादी बन चुके हैं भौर १०० करोड़ के लगभग 
कभी कभी नशा कर लेते हैं। इसके कारएा सारे ससार में प्रपराधों, 
दुघटनाग्रो भर बोमारियों की बढोतरी हो पही है। नागरिकों का 
स्वास्थ्य, संयम चरित्र गिरते जा रहे हैं भ्रोर काम करने की शक्ति कम 
होती जा रही है। पश्चिम के देशो में पंसा भ्धिक होने से शराब घोर 
प्रभ्य नशे बहुत बढ गये हैं। इटली का नागरिक दाराव की खपत में 
तम्बर एक पर है तो बीयर की खपत में पढ्चिमी जमनी। भारत, 
पाकित्तान, श्रीलंका, नेपाल भादि देक्षो में प्रफोम भौर दूसरो नशे की 
चीजो की तस्करी में होड लगी है । 


जनसाधा रण में बुराइयां फलाकर उनका शोषण 

तन्त्र चाहे कसा हो हो, शातक का निहित स्वार्थ उसे जनसाधघारण 
की कमजोर करने प्रौर गिराने की प्रेरए। देता है। जनसाधारण को 
आदतें जितनी बिगडंगोा, सयम जितना टूटेगा, जरूरते बढेगो पोर 
मंहगाई बढ़ेगी, उतना ही वे ग्राथिक दृष्टि से मोहताज भौर नंतिक 
रृष्टि से पतित होगे प्रौर उनको बहलाना फुसलाना उतना ही सरल हो 
जायेगा । ऐसे में मनमानी करने से शासक को कौन रोक पाएगा? 
सप्तार के बहुत सारे देशो मे प्राज यदह्टी हो रहा है और दु.ख की बात 
है कि गांधी के देश में मो । गाधी का नाम लेकर शराबबन्दी को बात 
करने वाले मोराए जो देसाई का स्वमृत्र बिकित्सा का नाम लेकर 
प्राधुनिकता के अलमब रदारों ने मखोल उडाया | घाज सरकारी हल्की 
में इस विषय की चर्चा करते वाला हो नहीं रहा। जनता की प्रोर से 
ग्राम पचायतो के प्रस्ताव जाने पर भी उनके गाँव में शराब का ठेका न 
खुले, धडाधड़ ठेके खुल रहे हैं। सरकार स्वय घराब के कारखाने खोल 
रही है भौर पू जीपतियों को खोलने के लिए बढ़चढ़कर सहायता 
देतो है। 


वापिस मुड़ने के सकेत 


तात्कालिक राजनीतिक लाभ पौर मनमानी करने की इच्छा के 
कारण नशेबाजी भोर शराबखोरी को खूब श्रय मिला। ऐसा लगता 
है कि यह खेल प्रव प्रप्नी चर्म-सो मा पर पहुँचने वाला है। इसलिए 
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संसार के हर कौने से श्रव वापिस मुड़ते के संकेत मिलने लगे हैं। एक 
सीमा से धागे गुजर जाने के बाद हर कदम के उल्हे नतीजे लगते हैं। 
जन-साधा रण को अष्ट करके तथा बुरी भादतों भें फंसाकश भाथिक 


इष्टि से मोहताज झोर.नेतिक इष्टि से पतित करके क्राश्ति की सम्भावना 


को समाप्त करने में चाहे सत्ताधिकारियों ने विजम प्राप्त कर थी दो, 
परन्तु उनकीं यह चाल प्रब उल्टे नतीजे देने लगोी है। चुनावों थे. भ्रष्ट 
तरीके, नौकरशाही का मनमाना इस्तेमाव और लोगों की बेबसी 
सिद्धान्तहीन सत्ताधिकारियों को जमें रहने में प्रपता धरपुर योगदान दे 
रही है। जो सत्ता से बाहर रह गये धोर सत्ता का मतमाना दुरुपयोग 
करने के इच्छुक हैं, वे वोट के रास्ते से सत्ता बदलने में निष्फल होने, 
प्रातंकवाद का सहारा लेते लगते हैं। इसलिए भाज विद्वश्तर में झातंक- 
वाद पतप रहा है शोर विभिश्न दाष्ट्रों के शष्ट्रपतियों तथा प्रधान 
मत्त्रियों का जीवन खतरे में है | सुरक्षा बलों ध्रौर पूरी नौकरशाही का 
सबसे पहिला काम आज राष्ट्र प्रध्यक्षों का जीवन बचाना ही रह गया 
है। आतंकवाद को दूसरे देशों से प्रश्रय मिथनै के कारण समस्या 
झोर जटिल हो गई है। 

सर्वक्षाधारणा को बुराहयों में फंसाने से समाज में प्षपरक्ष, 'घोमा- 
रियां कुपोषए, बलात्कार, पागलपन, दुघटवायं भौर गरीबी हतनी धढ 
गई है कि उसके कारण जो अस्वस्थ तनावपूर्णा भौर भयानक रूप से 
घृष्ठित वातावरण बन यया है, उसमें बोग्य प्रशिक्षित, सन्तुलित ओऔर 
प्रनुशासित नागरिक बनाने थे श्रवेक बाघायें खड़ी हो गई हैं। 

(क्रमश) 





सर्वेहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 








दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - 


4 के न अं 


ठडा गर्म पानी 
लगना 


6 कह व कमा 





डिस्ट्रीग्यूटर्स दांत का दर्द 


महाशियां दी हट्टी (प्रा०) लि० 
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सवहितकारी 


अन्तरंग सभा की आवश्यक बेंठक 


धार्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा की भन्तरग सभा की एक भ्रावइयक 
बैठक दिनांक ११ जून ८५ मंगलवाइ को प्रातः १० बजे सभा कार्यालय 
सिद्धाश्ती मवन दयानन्दमठ रोहतक पें होनी नि्दिचत हुई है। 
प्रस्तरंग समा के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे यथासमय 
पधारतै की कृपा करें। प्रो० सत्यवोर शास्त्री 
सभा मन्त्री 


श्वाय प्रतिनिधि सभा हर॒याणा 
अन्तरंग सभा में विशेष आतमन्त्रित सदस्य 


१--स्वामी रामेदवरानन्द जो सरस्वतों गुरुकुल घरोश्डा जिला करनाल 
२--स्वामों जीवनानन्द सरस्वती, वेदिक घक्ति साधनाश्रम प्रायंनगर 
रोहतक । ३--लाला दलीपसिह भाये, ध्ायनिवास श्रद्धानन्द माग 
पानीपत जिला करनाल | ४--डाक्टर रस्पधी रसिह सोगवान, सांगवान 
नत्तिंग होम, सांगवान चौक सिरसा । ५--लाला पस्जूराम भ्राय, भाय॑ 
भवन दिल्ली रोड सोनीपत । ६--श्री दोवान भीमसेन जी, शान्ताकुज 
नई कालोनी गुड़गांव । ७--श्री नेकीराम, ग्राम बिसोहा जिला रोहतक 
८--थरी भरतसिह शास्त्रों, प्रायेसमाज माग लुहारू जिला शिवानी। 
&--श्री बलदेवसिह भार्य, गोतमभवन नोहरिया गेट सिरसा । १०--श्री 
रामचन्द्र आय॑, भारयंसमाज भ्रजु ननगर गुड़गांव । ११--श्री भरतसिह 
पोहरू, ग्राम दुबलघन जिला शोहतक। १२--श्री दर्याव्सिह आये, 
ग्रोम रोहणा जिला रोहतक | १३--श्री रिसालसिहू वकोल, झ्ायंनगर 
मज्जर जिला रोहतक | १४--गेर्दाराम भाय॑, भायंसमाज छोटा माडल 
टाऊन यमुनानयर्र॒ जिला धम्बाला। १४--श्री देवराज विद्यालंकार 
गुरकुल मेंसबाल जिला सोनोपत। १६-श्री ताराचष्द प्लायं, भ्राम 
कारोंसी जिला शेहतक, १७--श्री चन्द्रभान जो, आयंसमाज जहाजगढ़ 
जिला रोहतक। १८-श्रो श्रीसगवान जी प्राये, ग्राम नयाबास वाया 
सांपला जिला रोहतक । १६९--चो० बदलूराम पूर्व एम० एल» ए«» 
माडल टाऊत रोहतक | २०-चोधरी बेंदमित्र जी, कोठटो वंबर २२५६ 
सेक्टर २१ सी चण्डीगढ। २६१- लाला छवीलदास प्लायं, भातराम 
छबीलदास प्रनाजमण्डी जीरद । २२--पैद्य मरतसिह जी, गुरुकुख कांगड़ी 
फार्मेसी रेलवे रोड रोहतक | २१--चोधरी राममेहर एडवोकेट सोनीपत 
रोड रोहतक । र४-- प्रिसिपल स्ाभसिह पभ्ायं, आर्य उच्चतर 
माध्यमिक विश्ञालय पानीपत जिला करनाल । २५--श्री घमंसिद्द शठो 
पूर्व बिघायक माडल टाऊन पानीपत जिया करनाल । २६--वंद्य तारा- 
चन्द पाय॑, गुरुकुख कॉगड़ी फार्मेसी सांपला रोड खरखोदा जिला 
सोनोपत । २७-ठाकुच्द घतापसिह प्लाये, ग्राम बराणी जिला रोहतक । 
ए८--ठाकुर बिशनसिह एडवोकेट, कचहरी कंथल जिला कुरुक्षेत्र । 
२६--चोघरी प्रियव्रत ठेकेदार, जे १/१६० राजोरी गान नई दिल्‍ली । 
३०--मास्टर निहालसिह भायं, ३१ कविता कालोनो नांगलोई दिल्ली ४ १ 
३१--लाला शमकिद्ान गुप्त, ध्रायंसभाज डबवाली मण्डी जि० सिरसा । 
३२--शरी सुश्वी रधिह प्ाय, ग्राम ताजुपुर जिला फरीदाबाद | 

३३-चोौधरी प्रीतमपालसह एडवोकेट कचहरी कुरुक्षेत्र। ३४--डावटर 
परमानन्द जी अ्म्बा, धायंसमाज नीखोखेड़ो जिला करनाल । ३४--प्रो० 
प्रकाशवीष विद्यालकार, मंनाक भवन शीला सिनेमा के पीछे चाणकक्‍्य- 
पुरी रोहृतक । ३६-श्री मामचर्द प्लार्य, ग्राम चबूतरों जिला भ्रम्बाला । 


आये विद्या सभा हरयाणा सदस्य सूचो 


१- स्वामी ध्ोमानन्द जो सरस्वती गुरुकुल मज्जर जिला रोहतक 

३- ्रो० दोरसि]ह बमा प्रधान (पदेन) १४ एम. साकेत तई दिल्ली 

३- प्रो० सत्यवीर शास्त्री सभा मल्त्री (ददेत) राजकीय महिला मह्दा- 
विद्यालय रोहतक 
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४- श्री बलवान वह टिटोली जिला रोहतक 

४- मास्टर छाजुराम पध्ाार्य, झ्लाये भवन रोहतक रोड सोनीपत 

६- श्रो धर्मचन्द शास्त्री ग्राम सींक जिला कश्नाख 

७- श्री भद्रसेन क्लासत्री निकट जाट कालेज सोनीपत 

८- मा० जसवन्तर्सिह डी० ए० वी० कालेज कश्नाल 

&- श्री दयानन्द जो ब्रह्म महाविद्यालय हिप्तार 

१०- श्रीमती सत्यवती प्रार्या, ग्राम जूबां जिला सोनोपत 

११- » सुवोरा देवी धर्मपत्नी वेदब्रत शास्त्री दयानन्दमठ रोहतक 

१२- श्रो बलराज चुग-मन्त्रो प्रार्यसमाज झज्जर रोहतक 

१६- मा० दीपचन्द ग्राम कासनी जिला रोहतक 

१४- मा० दीपचन्द थीपाल भारतो स्कूल गोहाना मार्ग रोहतक 

१५- स्वामी सेवानन्द शुद्धि सभा समालका जिला करनाल 

१६- मा० बीरूराम मन्त्री दयानरद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र 

१७- श्री सत्यवीर क्षास्त्रो ग्राम गढो बोहर जिला रोहतक 

१८- श्री मनुदेव शास्त्री रोहतक रोड़ चरखी-दादरी जिला भिवानी 

१९- श्री वेदमित्र जी हापुड वाले सपोजक वेदिक प्रचार मण्डल ७र बी 
गोबिन्दनगर ध्रम्बाला छावनी 

२०- श्रोमतो प्रियम्बदा मुख्याध्यापिका कस्या मुरुकुल खवानपुर (सोनीपत) 

२१- भाचार्य युरुकुल कुरुक्षेत्र (पदेन) 


२२- , गुरुकुल भंसवाल जिला सोनीपत (परेन) 

र्३े ४. मेज्जर जिला रोहतक (पदेन) 

र४- ,, ». इन्द्रप्रस्थ जिला फरीदाबाद (पदेन) 

२५- » गुरुकुल प्रार्यनगष वाया कुरड़ी जिला हिसार (पदेन) 

२६- » गुरुकुल गदुपुरी जिला फरीदाबाद (पदेन) 

२७- ५» + डिकाइला जिला करनाल (पदेन) 

र८- ,, कन्या गुरुकुल खरल जिला जीन्द (पदेन) 

२६९- ; » » दसनपुर जिला फरीदाबाद (पदेन) 

३०- # » » पचगांवाँ जिला भिवानों (पदेन) 

३१- » दयानाद उपदेशक विद्यालय यमुनानगश जि० प्रम्बाला(पदेन) 
प्रो० क्षेरा पिह 
सभा प्रधान 


स्वर्गीष पं० तालेराम स्मति दिवस 


ध्रायंसमांज कंवारी जिला हिसार में २७-२८-२६ मई स्वर्गीय पं« 
तालेराम स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया | सुबह यज्ञ किया यया । 
सभा के प्रसिद्ध भजनोपदेशक पडित ईश्वरसिह के शिक्षाप्रद भजन हुए। 
इसके भ्रतिरिक्त स्वामी प्रेमानन्द, महाशय मुन्शाराम व रिसालसिह के 
भजन हुए। प्लायंसमाज कवारो के प्रधान श्री भ्रत्तरसिह भाय॑ क्रास्ति- 
कारी के प्रभावक्षाली व्यास्यान हुए। फलस्वरूप कई एक लोगों ने 
शशब भ्रादि दुब्यंसनों का परित्याग किया। प्रधान जी ने भूतपूर्व प्रधान 
स्वर्गीय पंडित तालेराम के जीवन को एक सादगी एवम सन्तोष की मूर्ति 
बताते हुए कहा कि वे एक संस्कारी जीव कर्मठ कायकर्त्ता सत्यवादी 
सदाचारी विद्वानों के सेवक थे। उन्होंने हो आयंसमाज कंवारी में दोपक 
में तेल की तरह काम किया प्ौर भविष्य के लिए शी ज्योति प्रज्वलित 
करके हमसे सदा सदा के लिए विदा हो गए । ईह्वर उनकी आत्मा को 

सद्गति दे। प्राय प्रतिनिधि सभा को २०१ रुपए दान दिया गया । 
मन्‍्त्री झार्यसमाज 


आयंतसमाजों के आगामो वांधिक उत्सव 


गुरुकुल भेसवाल जिला सोनोपत 


१४, १६ जून 
झार्यसमाज बूबका जिला कुरुक्षत्र श२२से २४ ,, 
».. बेंया जिला सोनीपत शेप से ३० ,; 


जो प्रायेसमाज भ्पने उत्सव रखना चाहते हैं, वे शीघ्र तिथियां 
नियत करके समा को सूचित करें, ताकि समय पर सभा की ओदब से 
उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों का प्रबन्ध किया जाये । सभा मन्त्री 


सर्गहितकारी 





डो० ए० बो० शताब्दी का प्रथम 
समारोह लाहौर में ऋरने का सुझाव 


नई दिल्‍नी, ५ जून | देश भर से प्राए तीन सौ प्रतिनिधियों ही 
उपस्थिति में आयंसमाज प्रनारकली, मल्दिर भाग में प्रार्य प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा का वाधषिक प्रधिवेशन अत्यन्त उत्साहपूर्ण वातावरण 
में सम्पन्न हुप्रा । 

प्रौ० वेदव्यास सर्वंसम्मति से प्रधान चुने गए भौर कायकारिणी 
के निर्माए का अधिकार उन्हें दिया गया । 

सभा का वाधिक विवरण पौर बजट प्रस्तुत किया गया, जो 
स्वीकृत हुआ । उससे पहले दिन ढी ए वी कालेज कमेटी को बेठक 
मैं सब प्रिसपलों की उपस्थिति में कमेटी का साढ़े बारह करोड़ रुपए 
का बजट पारित हुप्रा । कालेज कमेटी के प्रधान प्रो० वेदव्यास जी ने 
डी. ए. वो शताब्दा के उपलक्ष्य में किए जाने वाले कार्यो पर विस्तार 
मैं प्रकाश डाला | हरयाणा मे दयानन्द प्रकादमी, होशियारपुर में शोध 
संस्थान और ग्राम विकास तथा पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिये भ्रपनाई 
गई बहुत परियोजनाभो से डो, ए. वी. आश्दोलन की व्यापकता का 
पता लगता था । 

डो. ए. वी. शताब्दी के सम्बन्ध में प्रायंजगत्‌ के सम्पादक श्री 
क्षितीष्ष वेदालंकार ने जब यह सुझाव दिया कि शताब्दी सम्बन्धो 
प्रथम समारोह लाहौर में उसी स्थान पर होता चाहिए जहां अब से सो 
वर्ष पूर्व डो, ए वी. स्कूल को स्थापना हुई थो, तब सब प्रतिनिधि हष॑ 
बिभोर हो उठे । (पंजाब केसरी से) 


आर. डी. आय॑ कन्या विद्यालय करनाल 
का शानदार परोक्षा परिणाम 


धभाय विद्या परिषद्‌ हरयाणा द्वारा संचालित रामेश्वरदास झ्राय 
कन्या उच्च विद्यालय करनाल का इस वष मिहिल का परीक्षा परिणाम 
€६ % रहा और कई छात्रों के नाम सूचो में हैं । 
इस शानदार परीक्षा परिणाम का श्रेय श्रीमती राज मुख्याध्यापिका 
तथा उसके पतयोगी स्टाफ को है । प्रबन्धक 
महाराज कृष्णा चोपड़ा 


वेदिक यति मण्डल की आवश्यक सूचना 


वेदिक यति मण्हल के सब सदस्य महानुभावों से निवेदन है कि 
माध्यवर महात्मा दयानन्द जो तपोवन प्राश्रम देहरादुन को वदिक यति 
मण्डल का कायकर्त्ता अध्यक्ष प्रतिष्ठत सदस्यों के परामश से मैंने बना 

दिया है अत वदक यति मण्डल सम्बन्धो पत्र-व्यवहार उन्ही से करें। 
सर्वानिन्‍द 


आयंसमाज खारवबन का वाषिकोत्सव सम्पन्त 


प्रायंसमाज लार्वन का ३८ वां वाषिकोत्सव २४, २४ व २६ मई 

तक पश्रत्ति उत्साह एवं हषोल्लास पूवेक मनाया गया, जिममें श्रास पास 

की मभी बायंध्षमाजों व देहात के शाये नर नारियों ने घमं लाभ 
उठाया । 

प्रामन्त्रित विद्वानों में स्वामी वेदानन्द सरस्वती, आय॑ मजनोण्देशिका 

राजबाला ग्रार्या, प० मामचन्द पथिक, सभा के भजनोपरेशक पहड़ित 

विद्याभूषण एवम पं० देह, प० ज्योति स्वरूप सभो ने श्रपने बेदो- 


पदेश तथा प्रभावात्मक एक्म मधुर भजनों द्वारा आयंजनों को लामा- 
न्वित किया । 


७ झुन १६८३ 


अभूतपूर्व आयोजन 


प्रायंजगत्‌ के दा निक विद्वान्‌ एवं महान्‌ योगी स्वामी सत्यपतति 
महाराष् द्वारा चंत्र चुक्ला प्रतिपदां वि० सं* २०४३ तदनुसार मार्च 
१९१८६ से निरस्तर दो वर्ष तक चुने हुए प्रतिभा सम्पन्न, मेधावी दस 
ब्रह्म वारियों को ऋषि-शलो में छह्ों दर्शनों के प्रष्यापन के साथ साथ 
क्रियात्मक वेदिक योग का गहन छिक्षण प्रशिक्षण दिया जावेगा । इस 
भ्रवधि में समी ब्रह्मचारियों के लिए श्रावरयक सुविधाश्यों से युक्त 
प्रावास, पुष्कल मात्रा में दूध, घृत, भोजन, वस्त्र तथा पाठ्य-सामग्री 
प्रांदि का पूर्ण प्रबन्ध निःशुल्क होगा। 


युग-प्रवत्तक महषि दयानव्द के दिव्य स्वप्नों को साकार करने में 
प्रत्यन्त सहायक इस रचनात्मक ध्ायोजन का उन ब्रह्म चारियों को 
प्रवश्य ही लाभ छठाना चाहिये, जो एकमात्र पविन्न वेदिक धर्म प्रचार 
प्रमार थें अपने सम्पूर्ण जोवन को लगाने के लिये कृत-संकल्प हों। 
दब्दन पाठयक्रम से पूर्म कुछ निर्देशित्‌ क्षास्त्रों का प्रार्षी ब्रह्मचारियोँ 
द्वारा पूर्वाध्ययन सुविधापूर्ण होगा घतः भभिलाषी ब्रह्मवारी निम्त पते 
पर आदिवन पूर्िमा विक्रमो संवत्‌ २०४२ तदनुसार २८ भक्तुबर १६८५ 
तक पत्र व्यवहार करें । 
स्वामी सत्यपति परिव्राबक 
२३ एफ, कमला नमर, दिल्ली-७ 
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शोक समाचार 


झायंसमाज जीन्द शहर के उत्साह्दी युवा कार्यकर्त्ता डा० रमेश के 

पूज्य पिता डा० हरिचश्द वर्मा का विनाक १३०४-८५ को भ्राकस्मिक 

निधन का समाचार सुनते ही जोन्द शहर के आये परिवारों थे शोक छा 

गया । डा० साहब निष्काम भावना से भ्रायं समाज की सेवा करते रहे हैं। 

भगवान्‌ दिवंगत भांत्मां एवं छनके शोक संतप्त परिवार को सदुगति 
प्रदान करें । देशराज 

प्रधान भार्यसमाज जोनद शहर 


प्रतार्पप्तह दौलता चल बसे 


हमारे कार्यालय द्वारा चण्डोगढ ३० मई। पंजाब एवं हरयाणा 
के एक वरिष्ठ वकोल तथा हृरयाणा के भूतपूर्व मन्त्री प्रतापतिह दोलता 
का दिल के दौरे के बाद बृहस्पतिवार को यहां निधन हो गया। 

वह ६७ वर्ष के थे। प्रपने पीछे वह विधवा पत्नी दो बेढे तथा एक 
बेटी छोड गये हैं । 

उनकी प्रन्त्येष्टि कल होगी, शव यात्रा सायं ४ बजे मकान नम्दरे 


&० संक्टर २ से शुरू होगो | 
हे (दिनिक द्रिम्यून से) 


महाशय शिवलाल का निधन 


महाप्य शिबलाल जी गांव मोहोदीपुर जिला भहेन्द्रगद का १०० 
वर्ष की पूरा ध्रायु होने पर २७-४-८४ को साय॑ ४ बजे स्वगंवास हो गया 
उनके सुपृत्र स्वामी ब्रतानन्द जी द्वारा बड़ी घृमदाम से केदिक दाह 
सह्कार किया गया। हम सब गुरुकुलवासी दिवगत ध्ात्मा की सद॒गति 
के लिये सगवानु से प्रार्थना करते हैं । 

फतेहृसितू भण्हारी, 
गुरकुल झज्जर 


अक्ष अब 5 5 थक 5 लहर डिक काम 





तर्वहितकारों 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 
आयेंसमाज जीन्द शहर में वेदप्रचार 


दिनांक २४, २५, २६ मई को पायंसमाज जीन्द शहर थे वेदप्रचार 
का प्रायोजन बड़े उल्लासपूरं वातावरण में सम्पस्त हुभा। इस घवसर 
पक्ष घाय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रसिद भ्रमनोपदेशक पढित 
हरिदचन्द्र की सजनमण्डली के मनोहर एवं शिक्षाश्द मजन हुये । पं० 
भ्राश्चानन्द जो ने मेबिक लालटेन के माध्यम से प्राचीन इतिहास तथा 
देश को वर्तमान स्थिति धोर पांयंसमाज के दायित्व विषयक मनोहर 
चित्र श्रस्तुत किये । डा० सुदर्शनदेव ध्राचाये सा उपमन्‍्त्रों ईइवर को 
सत्ता तथा वास्तविक वेदिक धर्म के विषय में प्रभावशाली दो व्यास्यान 
हुए । २१-६-८५ को कशात्रि साढ़े £ बजे ध्ाचायं जी की प्रष्यक्षता में 
आरयंसमाज के वरिष्ठ कार्यकर्ताप्ों की प्रावरयक बेठक् हुई जिससे 
पारस्परिक सब मतमभैंदों को सुखाकर आयंसमाज के कार्य को एक टोम 
के रूप थे धागे बढ़ाने का सभी ते पवित्र संकल्प लिया। प्रायंसमाज के 
नवनिर्माए के लिये एक समिति गठित की गई । यह कार्य था० धर्मंवोर 
तथा ला० छबीसदास की देख-रेश् में सम्पन्त होगा । 


धामंस्माज के छत्साही युवा कार्यकर्ता डा० रमेश के पुज्य पिता 
डा० हरिचतद वर्मा को श्रद्धांजलि दिनांक २३-३-८५ को वेदिक 
रीति से सम्पत्न हुईं। भायंसमाज के पुरोहित पं० विधासायर जो वे 
एक सप्ताह तक यजुदेंद को कथा की । हा« सुदंनदेव आचार्य थी 
धमंवीर मोहनलाल ला* छपीलदास, मा० बद्रोप्साद, डा० सुदर्शनदेव 
प्राचार्य भादि ते धावपुरं श्रद्धांजलि भेंट को तथा श्ात्म-विवेचन 
विषयक प्रवचन हुये । 


यह धायंस्माज, पारिवादिक सत्यंण, प्राय फन्‍या पाठशाला का 
संचालन, वेदप्रचार धादि के माध्यम से प्रायंतमाज के कार्यक्रम को 
धागे बढ़ाने के लिये कटिवद्ध होकर का कर रहा है। 
ह कृष्णदेव शास्त्री 
मन्त्री प्रायंसमाज जोन्द शहर 


आयंसमाजों के वाधिक चुनाव 


ध्रायंसमाज खरककला जिसा रोहतक 


प्रधान--ओऔी गशपतपिह, मन्त्रो--सुबेदार रघवी रतिह, कोषाध्यक्ष 
मनतो राम । 


ध्रायंत्रमाज राजपुर जिला सोनोपत 

प्रधान--श्रीमती ध्ान्तिदेवी राठी, उपद्रधान--श्री लक्षमोचन्द, 
श्री बालकिक्षन, भस्त्री--सुखलाल, उपमस्त्री--सत्यनाशपरा, प्रचार 
मन्त्री--भी मूलचम्द, पुस्तकाध्यक्ष--हुरैश, तिरोश्रक--थरी चान्दराम, 
क्ोषाण्थक्ष-श्री धर््तिह 


धायंसमाज बलल्‍्लबंगढ़ जिला फरीदाबाद 
प्रधान--श्री बाबूराम, उपप्रधान--पहेन्द्रकुमार बोहुरा, मास्टर 
शाजकिशोर; मन्त्री--सुरेशकुमार एडवोकेट; उपमात्री--श्री जयचन्द, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री सुरेशचन्द, कोषाध्यक्ष--सुधाष चल्द, प्रवस्धक--डढा« 
बाजेन्द्रप्साद, लेखातिरीक्षक--हरी राम 
ह्यायंसमाज धादशंतगर दिल्‍ली 
प्रधान--भी धजु नदेव सोनी, उपप्रधान--थी शिवदयाल, मल्ाखि- 
धीमती इन्दुमती गोयल, उपमन्‍्ती- श्रीमतों तुश्ीला देवो, क्रोषाध्यक्ष- 
भु तदेव धोधर 





७ जुते १८४५ 





बुराहयों को समाप्त करने हेतु 
शराब तथा दहेज विरोधी आन्दोलन 
के लिए सहयोग को अपोल 


शराब के बढ़ते हुए प्रचार तथा उसके सेवन करने से सामाजिक 
बुराहयां बढ रही हैं। जहां शराव खरीदने पर मेहनत से कमाया गया 
घन छचे होता है, वहां शराब के सेवन करने पर स्वास्थ्य तथा चरित्र 
नष्ट होता है। प्रत: गत वर्ष से सभा को ओर से शदाबबन्दी भानदोखन 
चलाया जा रहा है। प्राम बालावास जिला हिसार, ग्राम नाहरी जिला 
सोनीपत ग्राम सिहोटी जिला रोहतक में ग्रामवास्तियों नें संघर्ष करके 
शराब के ठेके बन्द करवा दिये हैं। कई ध्वन्य ग्रामों में थी संघर्ष 
जारी है। 

प्रायंसमाज सदा ही सामाजिक बुराहयों को समाप्त कराने थे 
अग्रणो रहा है | प्रतः हरयाणा के आयंसमाज़ों के कार्यकर्त्तापोों से 
निवेदन है कि जित ग्राम पचायतों की प्रोर ते शराब के ठेके बल्द करते 
के जिये प्रस्ताव सरकाए को भेजे गये थे, १रस्तु फिर थी वहां ग्रामोरा 
जनता को इच्छा के विरुद्ध ठेके खोल दिये हैं, वहां धरना देकर शद्याव 
की बिक्री बन्द कशातें तथा प्रपने निकट के ग्रामों की स्वंधाप की 
पंचायतें बुलाकर शराब पीने तथा दहेज लेन देव पर पाबन्दी लगवाने 
का कार्यक्रम बनवाने का यत्न करें । 


प्रायंसमार्जो के कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों को प्रेरणा कर कि थे 
छराब के ठेके बन्द करवाते के प्रस्ताव करवाकर सितम्बर मास से पृ 
हरयाणा के मुस्यमस्त्री को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भैज देवें। 

प्रव ग्रामोण जनता में दोनों बुराहयों को समाप्त करने के लिपे 
चेतना भ्रा रहो है। किसान, मजदुश तथा महिलाएं धो शराब के ठेकों 
को बन्द करवाने के लिये यत्नशीब हैं । 


प्रतः इस वातावरण के धनुसाश स्‍भायंसमाज के कार्यकर्तापों को 
हराब तथा दहेज बन्दी ध्ास्दोबत को गतिशोल करने में पूरो शक्ति के 
साथ जुट जाना चाहिये। सभा की धोर से प्रचार के लिये माँग पाने 
पर भजनमण्डज्षिपों का कार्य क्रम बनाया जायेगा। श्वार्यंसभाज धारांब 
बन्दी आन्दोलन को सफल करने के लिए उदारता पूर्वक घनराक्षि भो 
भेजने की कृपा करें। 


प्रापके सहयोग के €रछुक 
ध्ोमानन्द सरस्वती, प्रो० शेरसिहू, सत्यवीर शास्त्रों रामकिध्नन गुप्ता 
संरक्षक प्रधान मच्त्री कोषाध्यक्ष 


आय॑ प्रतिनिधि सभा हरबाणा सिद्धास्ती भवन दयानर्दमठ रोहतक 


रोहतक का वाधिकोत्सव सम्पन्न 





प्रायं वीर दल एवं धायंकुमार सभा रोहतक नगर का ३२वां 
वाधिक उत्सव १६-५ ८५ से २६-१-८१ तक बड़े समारोह के साथ किला 
रोड पर मताया गया, जिसमें निर्नलिश्षित विद्धातों ने भाग लिया-- 
ब्र० प्रजु नदेव, प« प्रोमप्रकाह्ष भ्रायं, प्रो० रामविचार, थो० राममेहर 
एडवोकेट प्रादि के प्रभावशाली उपदेश हुये तथा प० जथदेव जी जतोई 
वाले मा प्रेमप्रकाश, पं० वेदव्यास (दिल्ली) तथा झाये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के भजनीक पं» तेजपाल ने सुन्दर गीत सुनाए। 


१६-३-५५ दोपहर बाद भावण प्रतियोगिता का सी प्रायोजन 
किया गया । मूलकराज भाये 


धर्भद्वितकारो द 


७ जूने टृ६८५ 





रोहतक के पत्रकार सम्मानित 


शेहतक में कायरत चार पत्रकारों को हाल ही में रोहतक में हुये 

एक सरकारी पुरुस्कार समारोह में हरयाणा सरक्षाद्र के डिवीजनल 
कमिइनर श्री महेनद्रसिह राठी, ने सम्मानित किया। 

श्री जितेन्द्र वर्मा (दो ट्रिब्यून), श्री राजन जेड (इस्डियन 

एक्सप्रेस), श्री सत्यपाल संनी (देनमिक द्विब्यून), श्रों नरेन्द्र विद्यालकार 

(हिन्दुस्तान) को इस झवसर पर १६८४-८२ में पत्रकारिता के सामाजिक 

परिवतंन के उपकरण के रूप में सफल प्रयोग पर पुरस्कृत किया गया। 





(पृष्ठ १ का शेष) 
कुचा-ए--जाना को मिलती ही थी न राह। 
बन्द की आंखें तो रास्ता मिल गया ॥। 
कविवर नोरज का यथार्थ कथत है कि-- 
न मन्दिरों में न मस्जिदों में जब मिला वो मुझे। 
उघर मिला जिघर दिल का प्राशियाना था। 
उस प्रभु को पाते के लिये न मन्दिरों से मटकने की प्रावश्यकता 
है न मस्जिदों में, न काबे में न काशा में । उसके दर्शन करने हैं तो 
हृदय मन्दिर में हो जाना पर्याप्त है। इसीलिये कहा है कि-- 
मिटा ले मेल भरे नादान, मिलें मन मन्दिर में मगवातू । 
मुसलमान पजाबों कवि बुलेशाह का यथार्थ कथन है कि-- 
बुलया | रब दा को पावना ? इधरो पुटना ते उधर लावना । 
पर्थात्‌ चित्त की वृत्तितों को बाहब से उख्ाड़कर भ्रन्तमुं छ्ली करने से ही 
हमें प्रपने प्यारे प्रभु के दशन होगे। ध्यान रहे कि प्रमु से हमारी न 





न क चथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों ५४% तथा 





स्थान को दूरी है, न काल फी । यदि दुरो है तो केवल ज्ञान को दूरी 

है। यही भ्ज्ञान का पर्दा ही हमारे प्ियतम को हमसे प्रोकथ किये हुये 
है। इसी लिये यथार्थ ज्ञान जिसे दर्शन कहा जाता है, को परप्र भावदय- 
कता है । प्रभु हमारे हुदयों में ज्ञान की वह ज्योति जगा दे कि जिसे 
पाकर भ्ज्ञान का धांचरर दूर हो सके भोर हम भ्रपने ही हृदय थे छुपे 
झपवें प्रियतम के दर्शन कर सके । 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यम्न, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 








पं. बद्धदेव विध्योलंकार के भजनों का संग्रह । 


आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें । 


४7777: 0; 7 कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोलिकस (इण्डिया) प्रा लि 
4, मार्किट-॥], फेस-॥], अशोक विहार, देहली-52.. * 
फोन 78326, 74470 टैलेक्स 3+-4623 &(८ [४8 * 


यह केसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 


>] झध्टथग पुक्त 
हिमाालम को दिव्य जड़ी 
बूटियों ले तथार, शरोर 
को क्षोचता तथा फेफड़ों 
के लिए भ्रसिद्ध 


इन्फ्सूएन्जा, बदहजमों 
तथा थकान में म्रादकता 
इहित उत्तम पेय । 


० दांतो का वर्द व टोस 
७ मसुदों का फूलना 
७ मसूढ़ों मे खून व दीप 


आना 

# पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 
ग्रायुवेंदिक श्रौषधि 





उत्तम श्वारष्य शे लिथ 


गुरुकूल कांगड़ो फासेसी 


हरिहार 


अकड्यागक्रकतत #फायअ० 7फ्वकक 0606 


को द्रौषधियां सेवक करें । 


- शाखा कार्यात्रय :- 
६३ गल्नी राजा केदारनाय, 
थावढ़ो बाजार, दिल्खो-६ 
(स्थायोय विश्ेताप्तों एवं सुपर बाजार 
से खरोदें) 'ह्लोग घं० १६६८३५७ 


पाय॑ं अतितिधि सथा हरणरशा। के लिए मुद्रक धोर प्रकाक्षक वैददत शास्‍्वों हारा झायायं पिटिन बेस, 
रोहक पें छपवारुर सर्वहितकारो कार्याक्थ पं+ खगदेवर्सिह सिद्ठान्ती घथत; द्ानत्दमठ) रोहतक से अकाणशिव। 
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ध्ओ 


बाद 





प्रधान सम्पादक-प्रो० सत्यवोर शास्त्रों, सभा मन्‍्त्री _ 


डु,- 75 की 
रा कॉनें 


है आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र मै 


हे 





पथ्पादक-बेदब्रत शास्त्रों 





वर्ष १९५ अ्रद्भु १७ १४ छूत १६४८५ 


नशा व शराबखोरी पूरो दुनिया को समस्या 
»! प्रो० बेरसिह प्रधान प्राय प्रतिनिधि श्रमा हरयाणा 


(गतांक से भागे) 

नक्षों भौर बुरी भादतों के मारे हुए लोग बहुत से कामों के लिए 
बेकाब हो जाते हैं। विज्ञान भौर शिल्प के इस युग में पूदी सिखलाई 
के बिता मनुष्य काम के लायक नहीं बन पाता। केवल बोफा ढोदे के 
लिए वो पश्चिम के देशों मे श्रादमो की जरूरत ही नहीं | वह काम तो 
सब मशीनों से हो जाता है। इसलिये बुरी भादतों के शिकार कई ई 
और दूषित वातावरण में रहकर बहुत बड़ी सख्या में जिस प्रका 
रोजगार उपलब्ध हैं, उनके लिए भ्योग्य होने के कारण, बेदोजगार होते 
“जा पहे हैं। जिन राष्ट्रों में बेरोजगारों को -बिना कुछ किए मत्ता दिया 
जाता है, वहां काम के योग्य लोगों को ही भत्ता नही देना पड़ता है। 
अयोग्य लोगों को भी उतना हो घतता देना पड़ता है। हर प्रकार के 
भ्रयोग्य लोगों फो दिये थाने वाले-मत्ते की इईकम बढ़ते बढ़ते प्रव धनेक 
राष्ट्रों को प्र्थ व्यवस्था पर बहुत बड़ा बॉ बन गई है। घामिक तथा 
प्रन्य कमचारियों को उत्पाद शक्ति मानसिक स्‍भोर शारोस्कि प्रस्वस्थता 
के कारण कम हो रहो है। दु्घंटनाशों धोर भपराधों के फारण जो 
नुकसान होता है भोर खचर बढ रहा है उसकी मात्रा भी बढती जा रहो 
है। सरकारी कमचारियों झोर प्रधिकारिमो में भो भपराघ को भअ्रवृत्ति 
पध्लोर भ्रष्टाचार को बढोतरी ने कोढ मे खाज का काम किया है। राष्ट्रो 
को पभ्रपनी सुरक्षा की चिन्ता धो सताने लगी है। क्‍योंकि धाजरका युद्ध 
नशे में हुए पागल लोग नही लड़ सकते लाठो, भाले, तलथार की 
लड़ाई तो शराब में पागल हीकर लड़ी जा सकतो थो। कमप्युटरों क्के 
(ले पर सड़ी जाने वालों लड़ाई तो सहो सलाभव दिमाग से ही लड़ी 
जा सकती है । 

गरीब देशो में तो बुरो झ्ादतों के कारण प्रशासन तो प्त्यन्त 
निर कुछ प्रौर अंष्ट दो ही गया है, करोड़ों महिलायें शोर बच्चे नरक 
का जोवन जो रहे है। कच्चे पक्के ओर मोसमों रोजगार से जो थोड़ा 
बहुत कमाते हैं, वह तो नशों श्रोर बुरी झभादतों की नजर चढ़ जाता है, 
मकर खाने पीने, धोढते पहनने, पढ़ने लिखने, दवादारू के लिए कहा से 
प्रायेगा । इसी कारेख विध्व की दो ।तहाई जनता प्राज मारकोय 
यातनाझों का शिकार बनो हुई है | क्रान्त सदा मध्यम वर्गे के जागरूक 
प्रबुद्ध ओर स्वावलम्बों खोगों ने हो को हैं। ,दाने दाने के मोहताज, 
अनपढ़ और परमुखापेक्षो, गरीब लोग क्रान्ति केसे कर सकते हैं ? क्लाति 
के बिना मद्योब राष्ट्रों का उत्थान प्सम्भव है। 


६4" बढ़े समृद्ध शाब्ट्र तो प्रपनी समस्याप्रों के लिए समाधान को 
लोज में सगे रहते हैं भोर कुछ त. कुछ हल निकाल म्ेते हैं। गरोब 
अविकसित देशों में न तो हंलात बदलने को वास्तविक इच्छा हो किसो 
के मन में है और किसी-२ के मन में उपजती है तो समस्या का विस्तार, 
प्राकार और गहराई देखकर या तो दिल तोड़ बंठता है या पपनी क्षक्ति 


वाषिक शुल्क १४) 


विदेदा में ५ पोंड एक प्रति ३० पंसे 





के श्रनुसार थोडे से क्षेत्र में थोड़ा बहुत कपके सनन्‍्तोष कर लेता हैं। 
कुछ करता सम्मव तो तभी हो सकेगा कि गरीब लोग शो हृकटु बंठ 
कर भ्रपनी हालत पर सोचने समें भ्रोद जलासत के धस्तिम छोर पढ़े 
पहुंचकर पझब अपना रूछ पलेटें, धपना ओर भ्रपने बच्चों का शोवन 
सुघारने के लिए बुरी आदतों को तिलांजलि दें और अपना शोषण करें 
की खुली छुट चालाक लोगों को न दें। एक बार रूख पलटेगा, होश मे 
आयेंगे तो ध्रपनो शक्ति का ध्वामास भी उन्हें होगा भौर क्रान्ति का 
स्वप्न देखने लगेंगे। 


उश्नत राष्ट्रों का स्वार्य तो इसी में है कि वे गरीब देशों का 
कण्चा माल सस्ते दामों पर लेते रहे मोर भपनी लचर संस्कृति तथा 
हे भौर गनदे साहित्य के प्रचार के द्वारा पिछड़े हुए लोगों को वासनायें 
जशाकर पपना बेकार का माल यहाँ बेचते रहे औब उन राष्ट्रों को दृर 
इष्टि से भ्रवनति को भोर घकेल कर उनका शोषण करते रहे । माऊत्से 
तुग मे धपने देश चीन में पदिचमी राष्ट्रों की दाल नहीं गलने दी। 
इन देशों के कोयों का झरना जाना न के बदावबर कर दिया धौर उनका 
साहित्य तथा मनोरंजन की सामग्री पर सी प्रतिबन्ध लगा दिया। 
हिष्पियों के रूप में नशेबा ज, मन्दे, पागल झौर पतित लोगों को भारत 
में भाते और रहने की खुबो खूट देकर हिप्पो संस्कृति को यहां के 
धावुकों युवकों पर हावी होने का स्वर अवसर दे दिया गया। हशीद 
होरोईन भफीम शराब और भ्रनेक नक्षे को चीज॑ भारत के शिक्षित 
नवयुवकों को मिलने लगी । भ्रमरीका से भ्रपराघ ओर मारघाड़ तथा 
जासूसो झोर प्रशलाल साहित्य बड़ी मात्रा में देश के कोने कोने में पहुँच 
गया । 

चीन की तरह भारत मी यदि पद्िचम के गनदे लोगों झौर गन्दे 
साहित्य पर राक लगा देता तो हमारे नवयुवकों का व्यवहार, श्नादतें, 
पहनावा ओर चिन्तन स्वस्थ रहता। श्रफीमची कहलाने वाला देश 
चोन माभोत्से तुग के सहो श्रोर मजबूत फंसले के कारण धाज कितनी 
उह्नति कर गया, यह भव किसी से छिपा नही है। एशिया के खेलों में 
चोन ने भारत-के दी तहों बल्कि ससार भर के लोगों को आँखें खोल 
दी । दोनों महाक्षक्तियो के विरोध के बावजूद जोन एक महान्‌ शक्ति 
के रूप मे उभर गया। स्वस्थ ओर प्रच्छी भ्रादतों, श्रनुशासन, परिश्रतत 
भोर ईमानदारी के कारण । 

क्रमश: 


ग्रामों पंचायतों से आवश्यक निवेदन 


हरयाशा की ग्राम पचायतो से निवेदत है कि वे प्रपने गांव से 
शराब के ठेके समाप्त कराने के लिए प्रस्ताव पात्र करके ३० सितम्बर 
१६८६४ से पूर्व भायुक्त महोदय, आबकारो एवं कराघान विभाग हरयाणा 
चण्डीगढ के नाम भेज देवें । पंचायत एक्ट के प्रनुतार जिन पंचायतों के 
प्रस्ताव शराबबन्दो के लिए ३० सितम्बर तक पहुँच जायेंगे, उन गावों 
मे शराब के ठेक़ों की नीलामी नही होगो । प्रस्ताव के प्रारूप को प्रति 

सभा को पत्र लिखकर मंगवा लेवं। 
ध्रो० शे रतिह्‌ 


धर्षहितकारों 





प्रायं साहित्यकार परिचय 


पं० क्षेमकरणदास त्रिवेदी अथवंवबेद भाष्यका 


लेखक--डा० भवानोलाल भारतोय 


प्रसिद्ध अथवंवेद भाष्यकार पं० क्षेमकरणादास तिवेदोी का जन्म 
कातिक शुक्ला सप्तमी १६०५ वि०, ३ नवम्बर श्८४८ को ग्राम शाहपुर 
मण्डराक जिला प्रलीगढ में सक्‍तेता कायस्थ परिवार में हुआ | प्रापके 
पिता का नाम लाला कुन्दनलाल था | त्रिवेदो जी प्पने पिता के द्विताय 
पुत्र थे। भ्रापकी प्रारम्भिक शिक्षा प्रलीगढ़ के मकतब में हुई। जहाँ 
आपने उदू एवं फारसो का पझ्ष्ययन किया । १८६४ ई० मे पन्द्रह वष 
की ्षायु में त्रिवेदी जी ने अग्रेजी पढ़ना श्लारम्म किया। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय से १८७१ में एस्ट्रेस को परीक्षा पास की तथा प्रागरे रह 
कर एफ» ए० की पढ़ाई करवे बगे। उस युग के चलन के भनुसाद १६ 
वर्ष की भायु में इनका विवाह हो गया । भव परिवार के भरण-पोषण 
का दायित्व भा जाने के कारण प० क्षेमकरण॒दास ने पढ़ाई छोड़ दी 
तथा भ्रलोगढ हाई स्कूल में दस रुपया मासिक वेतत पर मई १८७२ में 
भ्रध्यापक नियुक्त हो गये | भलीगढ़ से ७ मई १८७३ को स्थानान्वरित 
होकर मुरादाबाद भा गये । श्रब इनका वेतन २५ रुपये था । 


स्वामी दयानत्द १६७६ ई० (के नवम्बद मास से मुरादाबाद 
पधारे । यहाँ उन्होंने ५-६ दिन विभिन्‍न विषयों पर व्याख्यान दिये। 
युवक दोमकरणदास ने भी स्वामी जी के व्याल्यान सुने । उन्होंने स्वय 
इस सम्बन्ध में लिखा है-'मैं भो नगे पंरों थद्धा भोर भक्ति से दोनों 
समय व्याख्यान ओर सत्संग में जाता धोर प्रात:काल जब वे डडा लेकर 
नगर के बाहर भ्रमशा करने जाते थे में भो जाकर मागर में उनके दर्शन 
फरता ध्रोर वे भ्ानस्दित रहो यह प्लाक्षी्वाद देते थे ।”” स्वामी जी की 
प्रेरणा से क्षेमकरणदास ने यज्ञोपवीत ग्रहरा किया तथा गायत्रो मन्त्र 
सिखा । एक दिन श्रापने स्वामी जी से पूश्चा यदि लोग आपसे यज्ञोपवीत 
लेते भें दोष लगावे भ्रौर हमारा धर्म पूछें तो क्या उत्तर दिया जाये ? 
हस पर स्वामी जो ते कहा-संन्‍्यासी से यज्ञोपवीत लेना शास्त्रोक्त है 
प्रोर प्रपना धम वेदिक्धर्म बताथा करो । पद्चात्‌ भत्यन्त प्रेम के साथ 
स्वामी जी ने क्ष मकरण को पीठ ठोकी झ्लौर कहा ईश्वर करे तू वेदों 
को पढ़कर वेदो का प्रचार करे । स्वामी जी का ध्राशीर्वाद सत्य निकला। 
क्षेमकरणदास वेदों के विद्वान्‌ तथा भाष्यकाए के हूप में वेदार्थ प्रचारक 
बने | 
२० जुलाई १८७६ को मुरादाबाद में श्रार्यसमाज की स्थापना 
स्वामो जो को उपस्थिति में ही हुई । मुन्शी इन्द्रमणि प्रधान तथा पं«» 
क्षेमक रणदास मल्त्री निर्वाचित हुए। प्रव क्षे मकरण जो ने रेलवे 
एकाउण्टेट को परीक्षा उत्तोण की भौर बांदा मे नोकर हुए । श्षीत्र ही 
नोक्वरी पे त्य|गपत्र देकर घर भा गये तथा कृषि एवं गुड़े के व्यापार में 
लग गये । व्यापार में असफल होने पर जोधपुर तले श्राये और रेलवे 
कार्यालय में नौकरी कर ली। १६ सितम्वर १८६१ से १५ मई १६०१ 
तक जोधपुर बाकानेर रेलवे के महाप्रन्धक के कार्यालय में कार्य किया 
तथा १६ मई १६०१ से २१ जुलाई १६०७ तक रेलवे लेखाकर कार्यालय 
में उचच पद पर रहे । ५६ वर्ष की शभ्रायु हो जाने पर नौकरी से ध्रवकाश 
लिया और पपने पुत्र के पास इलाहाबाद भ्रा गये । 


इलाहाबाद में +वेदी जी को भेट महात्मा मुन्शीराम से हुई। 
इनको प्रेरणा से वेदाध्ययन मे विशेष रुचि जागृत हुईं | ० रामजोलाल 
शर्मा से यजुवेंद धोर सामवेद पढा। पुन: बड़ौदा जाकर १६६५ बि० 
(१६०८) मे 'श्रावश मास दक्षिणा परीक्षा' सम्मिलित हुए तथा सामवेद 
माष्य में उत्तीर्ण होकर राज्य से दक्षिण प्रौर प्रमाशपत्र प्राप्त किया । 
इस प्रकार से क्षेमकरणदास गुरुकुल कांगड़ी भा गये भर गगा तटवर्ती 
एक पणुकुटी में रहकर वेदाष्ययन करने लगे गुरुवर प० काशीनाथ जी 


| । १४ जून १६९८५ 





तथा पं० छिवशंकर छार्मा काव्यतोर्थ से वेदों का विधिवत्‌ प्रध्ययत 
किया । पुनः बड़ोदा गये तथा प्राधाढ (६९८ वि० में ऋग्वेद, यजुबंद 
तथा प्रथर्ववेद की श्रावण दक्षिणा पशोक्षा में बेठने हेतु प्रार्थना पत्र 
दिया । यहां उन्हें बताया गया कि एक वध में दो से भधिक वैदों की 
परीक्षा नहीं दी जा सकती ! तब इन्होने ऋग्वेद भौरा श्रथवेवेद की 
परोक्षा दी । सामवेद में पहले ही उत्तीश हो चुके थे | इस प्रकार तीनों 
वेदों को परोक्षा देकर प्रमाणपत्र एवं दक्षिणा प्राप्त की तथा भाद्रपद 
१९६८ वि० में प्रयाग लौट प्राये । श्रब वे त्रिवेदी नाम से विख्यात हुए । 
इस प्रकार वेदाध्यापन समाप्त कर प० क्षमकरणादास त्रिवेदी प्रथववेद 
भाव्य के लेखन में प्रवृत्त हुए भौर वर्षों की साधनां के पदचात्‌ इस कार्य 
को पूरा किया। उन्होंने प्रम्य भनेक ग्रन्थ थो इसी बोच में लिखे। 
त्रिदेदों जो का निघन १३ फरवरी १६३६ को ९० बष को भायु में हुघा । 
पं० क्षेमकरणादास की रचनाभ्रों का विवरण इस प्रकार है- 
श्री रद्राष्याय-यजुर्वेद के १६ व॑ प्रध्याय की व्याख्या ११६३ वि० 
(१९०६) में प्रकाशित हुई। इसमें सम्पूर्ण श्रध्याय का मन्वार्थ सस्क्ृत 
इन्दी तथा पग्रेजी में दिया गया है ! हि 
हृवल मन्त्रा:--स्वामी दयानन्द द्वाक्षा निर्धारित ईहवश स्तुति 
प्राथंनोपासना स्वस्तिवाचक तथा छ्वान्तिकरणा के मन्त्रों की व्याख्या 
१६६८ वि० (१९१२) में प्रकाद्षित 
अयर्वबेद्‌ आध्य--यह त्रिवेदी जो का अध्यन्त महत्त्वपूर्ण साहित्यक 
यज्ञ था | भाष्य लेखून १६६६ वि० (१११२) में प्रारम्स होकर १६७८ वि० 
32% 0 किक । 
द्‌ भ्रृष्य-का द्वितीय संस्करण सार्वदेशिक झाये घतिनिधि 
28 ये फटे वि* में तथा तृतीय संस्करण डा० प्रशादेवी चे 


प्रका । 
8 (ए भाष्य--सामवेद के गोपथ ब्राह्मयरा का साष्य , 
१८८१ वि० (१६२४) में प्रकाशित हुप्ा । 
घरथवंवेद भाष्ये खहिताया: पदानाँ वर्णानुक्रम सु चीपत्रमु-नारायण 
मंत्रालय प्रयाग से १६२१ ई० १९७८ वि० में प्रकाशित । 
बेद विद्याएं--गुरकुल विष्वविद्यालय कागड़ी में पठित निबंध 
१६७४ वि० (६६१७६०) 


गोवों को पुकार सुनो उनको विपता हरो 


बिरंजोलाल 'जीव” बराड़ा जि० ग्रम्बाला 


विपता हरो प्रमु ! तुम गोवो को धाज सारी । 
रोती हैं रात दिन वह करती हैं क्षाहो जारी ॥ 


गन प॑ रोज उनको है चल राहो कटारो। 
लाखों हो रात दिन वह जाती यहां पे मारी ॥ 
हिंसक बने हुए हैं सारे तर झौर नारी । 
रहम धौर दया घमं की बिल्कुल हुई हैं हारी॥ 


तुझ को पुकारती हैं भगवान्‌ ! गौवें साशी। 
सब पर पड़ी मुसोबत जाती नहीं सहारो॥ 


तू है इक उनका रक्षक वह हैं शरण तुम्हारी। 
दुःख दृष् उनके कर दे विनती यहो हमारी॥ 


शानदार परोक्षा परिणाम 


धायं गरल्ज हाई स्कूल कालका जिला भम्बाला का परीक्षा परिणाम 
६७.५ % सर्वधेष्ठ रहा है। इसी विद्यालय की छात्रा कु० अनुशा 


गुप्ता वे सभो नगर के सभी विद्यालयों से भ्रधिक पक प्राप्त किये हैं। 
उषा खम्ता 


सर्वहितकारी 





'उहम्दककीय 
हर॒याणा में संस्कृत की स्थिति एवं भविष्य 
(ग्तांक से धागे) 


तृतोय प्रणाली . 
इस प्रणाली के अध्तगंत प्राचीन वेंदिक संस्कृति के धाघार पर 
प्रचलित महृधि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित गुरुकुल (प्राषं पाठ 
विधि) प्रशालो से संस्कृत शिक्षण देने वाली संस्थाएं परिगस्ित होती 
हैं। इन संस्थाधों में आष॑ ग्रंथों का ही पठन पाठन होता है। अनाष॑ 
ग्रश्यों का नहीं । सम्पूर्ण मारत थे हरयाणा प्रान्त में हस प्रणाली के 
सर्वाधिक गुरुकुल हैं। यदि हसे “गुरुकुलों वाला प्रांत” कद्टा जावे तो 
कोई ध्रत्युक्ति नहीं होगी । 
स्वामों श्रद्धानन्द एवं स्वामी दर्शानानष्द जी के बाद हस प्रणाली 
को जीवित रखने का श्रेय पृज्य स्वामी धोमानष्द जो सरस्वतो भाचाय॑ 
गुरकुल भज्जर को जाता है। 
प्रणाली से विद्यार्थी स्वल्प समय थें हो संस्कृत का प्च्छा 
४ बन सकता है। सरकारी सहायता का प्रभाव एवं प्रतिभाशाली 
की कमो सो इन सस्थाभ्रों,में खटकती है। भाधिक स्थिति अच्छी 
गेने के कारण धच्छे बेतन देकर ये सस्थाएं योग्य बिद्वानों को धपने 
यहां प्रष्यापन कार्य के लिए “प्राकषित करने में असमर्थ रहृतो हैं। 
निशश्पृहठ बिद्धानों की पुरानी पीढ़ी लगभग समाप्त हो चुकी है । 


संस्थाओं के ध्धिकारियों का पर्याप्त समय दान संग्रह एवं भन्‍न 
संग्रह में व्यतीत हो जाता है । वे भ्रपता-पूरा ध्यान प्रध्ययनाध्यापत 
की झोर नहीं दे पाते । इस प्रणाली में प्रथमा कक्षा तक हिन्दी माध्यम 
से तथा उसके बाद मध्यमां, शास्त्रों एवं श्राचार्य प्लादि में सस्कृत 
माध्यम से शिक्षा दी जांती है। 

यह प्रसश्तवा का विषय है कि अब हरयांणा सरकार एवं रोहतक 
विश्वविद्यालय ने आषंपाठविधि की परीक्षाओं को मान्यता प्रदान कर 
दी है। परीक्षाओं का भायोजन भी धोहतक विश्वविद्यालय करता दै। 
संस्कृत शिक्षण के लिए यह सर्वश्र क प्रणाली है । 

इस प्रणाली से पढ़े हुए भ्नैक संस्कृत विद्वान्‌ देश के भिन्‍न शिन्‍्न 
प्रास्तों में धच्छा कार्य कर रहे हैं। 


श्रतुर्य प्रयाली 

इस प्रणाली के अन्तगंत हरयाणा के दो तीन गुरुकुलों के नाम 
धाते हैं। इसमें धाधुनिक विषयों के साथ संस्कृत का विशेष ध्ष्ययन 
कराया जाता है। गुरुकुल काँयड़ो के अधिकारियों के परस्पर कलह ने 
स्थिति को बहुत विकृत कर दिधा हैं। पाठयक्रम मी पहले वाले नहीं 
. रहे । प्रारम्ध में इस प्रणाली ते प्रच्छे विद्वान उत्पन्न किए। भ्रव कुछ 
मुरुकुलों ते स्कूल कालिज वाली तथा प्राज्ञ, विज्ञारद एव शास्त्री वालो 
प्रणाली को भपना थिया है| इसमें विद्यालंकार एवं वेदालकार भादि 

को ढिग्रो दी जाती है । 


विद्वानों से निवेदन 

हर्याणा में संस्कृत का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए हरयाणा 
के संस्कृत विद्वानों, प्राध्यापकों एवं ध्ष्यापकों से मेरा विनम्न निवेदन 
है कि वे जहां भी हैं जिस स्थिति में भी हैं संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार 
है लिए सतत प्रयत्नक्षो्र रहें । है 


हर॒याणा सरकार से निवेदन 


साथ ही मेरा हर॒याणा सरकार से भी नम्र॒ निवेदन है कि वह 
मेरे निम्नलिध्षित सुझावों को कार्यरूप देकर पुण्य क्षजित करे। 
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१--पूर्व की भान्ति छठी कक्षा से ही संस्कृत विषय का प्रष्ययना- 
ध्यापन चाह्लू किया जावे। 
२-मिडल स्कूलों में भी शास्त्री के पद स्वीकृत किये जायें । 
३-सस्कृताध्यापकों को पदोध्नति के भ्रच्छे ध्वसर उपलब्ध कराए 
जावें। 
४-संस्कृत विद्वानों एव अध्यापकों का राजकीय सम्मान किया 
जावे । 
४५--गुरुकुलों, संस्कृत पाठक्ाल्लाश्रों एवं विद्यालयों को पह्त्यधिक 
झाधथिक सहायता दी जावे तथा संस्कृत पढने वाले छात्रों को पर्याप्त 
छात्रवृत्तियाँ एव सरकारी सेवा के श्रष्छे प्रवसर प्रदान किये जावे । 
६--पूर्व घाषा विभाग की भाह्ति “हरयाणा साहित्य एकादमी'' 
भी जिला एवं प्रान्तीय स्तर पर स्कूल एव कालिज स्तर के विद्यार्थी 
को पृथक्‌ पृथक्‌ ससकृत भाषण तथा दलोकोच्चारण प्रतियोगिताए 
झ्रायोजित कशवे । 
७--रक्षा बन्धन के पर्व पर सारे प्रान्त में बड़ो घूमघाम से “संस्कृत 
दिवस” समारोहों के प्रायोजन किए जावें। 
८--स्कूल से डिग्री स्तर तक्न अंग्रेजी के समान संस्कृत धो प्वनि- 
बाय विषय घोषित किया जावे | 
ई--सम्पूणं प्राचीन वाड मय का प्रकाशन सरकार स्वयं करावे। 
या उसमें भ्राथिक सहायता देवे । 
इस प्रकार मेरे इन कुछ सुझावों को स्वीकृत कश एवं संस्कृत के 
ध्ध्ययनाध्यापन को प्रमुखता देकर सरकार स्कूल से लेकर फकालिज तक 
प्रत्येक को नंतिक छिक्षा का नारा भी सार्थक सिद्ध कर सकतो है। 
संस्कृत विषय पढाने के बाद पृथक से नेतिक शिक्षा की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । ; 
इन्हीं उपायों को क्रियाध्चित कर हम*हरयाणा में संस्कृत की 
स्थिति एवं भविष्य को सुरक्षित एवं सुरढ कर सकते हैं, प्न्यथा नहीं | 
विशेष--हस विधय पं पाठकों के सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं 


पामन्त्रित हैं। सत्यवीय छास्त्री 
सभा मन्त्री 
ब्राह्मण सम्मेलन का दहेज प्रथा के 
विरुद्ध फंसला 


घुमंतू संवाददाता हरोला (गाजियाबाद) ११ जून। भखिल धार- 
तीय ब्राह्मण सभा मेरठ मण्डल के तत्वावधान में रविवार को यहां 
भ्रायोजित ब्राह्मण सम्मेलत मे दिल्‍ली उ० प्र० व हर॒याणा के लगभग 
ढाई हजार प्रतिनिधियों ने शादियों में दहेज का लेन देन व दिखावा 
बन्द करते का निशंयध लिया। सभा का सयोजनत श्री शिवरुत्न क्षर्मा, 
भ्रध्यक्षता थी मंगलदेव भारद्वाज भोर सचालन श्री वेदप्रकाष छर्मा ने 
किया। 
दहेज के प्रतिरिक्त पंचायत में यह थी निर्णय लिया गया कि 
विवाह शादो या भ्रन्य कार्यक्रमों में शराव पर पूर्ण प्रतिबस्ध लगाया 
जाए। इस प्राशय का एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से यह भो झाग्रह 
किया गया कि वह देश में पूर्ण नशाबन्दो लागू करे। 


एक प्रन्य प्रस्ताव में फेसली लिया गया कि ब्राह्मण समाज को 
समस्त जातियों-उपजातियों को एकीकृत कर उनमें विवाह सम्बन्ध पर 
लगे प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाए | सभा के झन्त में एक सवंसम्मत 
प्रस्ताव द्वारा सरकार से जातिगत झ्यारक्षण समाप्त करवे की घाग को 


' गई | वक्ताप्रों ने विचार व्यक्त किया कि जातिवाद भ्रारक्षण से समाज 


में विदंष को भावता बल पक्ड़ रही है। 
(नवभ्ाषत टाइम्स से साथार) 


सर्गहितकारी 





झन्तरंग सभा के महत्त्वपूर्ण निश्चय 


हा 
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शहोद भक्त फूर्लातह को जन्म शताब्दी समारोह बनाने की योजना 
आयंसमाज के प्रचार प्रसार के लिए और अधिक उपदेशक नियुक्त होंगे 


ञाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा को श्रन्तरग सभा की बेठक 
सिद्धान्ती भवन, रोहतक में ११ जुन १९८६ को सभा प्रधान प्रो० 
शेरधिह जो की प्रष्यक्षता में सम्पन्न हुई। बंठक यें निम्नलिखित 
महत्त्वपूर्ण निध्चय किये गये- 


१--शहोद भक्त फूलसिह की जन्म दाताब्दी समारोह 

सभा को उपप्रधाना बहन सुभाषिशी देवी जी के सुकाव पर सभा 
ने गुरुकुल भेंसवाल कलां तथा कन्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनोपत 
के संस्थापक महात्मा भक्त फूलापिह की जन्म छताबदों समारोह को 
फरवरी १९८६ में सभा को ओर से पृर्ण सहयोग देन का प्राषवासन 
दिया । 

स्मरण रहे भक्त फूलसिह जी ने हैदराबाद आये सत्याप्रह का 
हरयाणा प्रदेश में सफलतापुवक संचालन किया था प्रौर वे शुद्धि 
आन्दोलन मे जनुती मुसलमानों द्वारा शहीद हो गये थे । 


२--प्रार्यंसमाज के प्रचार प्रसार की योजना 

प्रम्तरग सभा ने निइलय किया है कि हरयाणा के प्रत्येक जिले में 
एक उपदेशक तथा एक भजनमण्डली नियुक्त करके भ्रायेसमाज के प्रचार 
का विस्तार किया जाये | इस उद्ं शय के लिए योग्य उपदेशक तथा 
भजनमण्डलियों की सेवाए प्राप्त करने के लिए सभा के पत्र सवहित- 
कारी में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा । सभा के उपप्रधान महाश्य 
भरतविह जो वानप्रस्थी को वेदप्रचार विभाग का श्रादरी प्रधिष्ठाता 
मनोनीत किया गया है | सभा के उपभन्‍त्री आचाय॑ सुदशेनदेव जो को 
कायमार सौंपा गया है कि वे वेदप्रचार काय को उन्नत करने के लिये 
रिपोर्ट तेयार करें ताकि २५ भगस्त को सभा की अन्तरग बेठक में उस्त 
पर विस्तार पूर्वक विचार हो सके । इसके भ्रतिदिक्त भन्य श्रार्य महानु- 
भावों के सुझाव भी प्रार्मानत्रत किये गये हैं। 

यह भी निश्चय किया गया है कि सभा के उपदेशको तथा मजनों- 
पदेशकों का वर्षा ऋतु मे एक सत्ताह का शिक्षण शिविर दय्ानन्द 
उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर जिला श्रम्बाला में लगाया जायेगा । 

सभा के वंदिक पुस्तकालय के लिए ५ हजाइ र० की नवीन पुस्तकें 
सो क्रय करने को स्वीकृति दी गई है। सभा के पुस्तकालय मे एक 
हजार से अधिक सख्या से पुरानी पुस्तकें विद्यमान है। स्वाध्यायशाल 
व्यक्ति तथा विद्वविद्यालयो के एम० फिलू तथा पी० एच* डी» के 
विद्यार्थी इस पुस्तकालय से लाभ उठा रहे हैं । 


३--श्रायंबोर दल के शिक्षण शिडिरों में सहयोग 
हरयारणा में भ्रायेवीर दल की झोर से युवकों को वदिक धर्म की 
प्रोर आकर्षित करने के लिए जो शिक्षण शिविरों का आयोजन किया 
जाता है, उन्हें सफल करने के लिए सभा की झोर से शिक्षण क्षिविरों 
की व्यवस्था हेतु एक प्रायंवीर दल के शिक्षक को नियुक्ति की जायेगी । 


४--श्रार्य विद्या परिषद्‌ की साधारण सभा का निर्माण 

सभा के विधान के प्रनुसार सभा की अन्तरग सुभा द्वारा पाये 
विद्या परिषद्‌ हरयाणा की साधारसा सभा का निर्माण ३ वर्ष के लिए 
किया जाता है। ११ जून को प्न्तरंग सभा की बेठक में विद्या परिषद्‌ 
की साधघारणा सभा के लिए निम्न प्रकार निर्माण किया गया- 

१- प्रो० शेरसिह समा प्रधान, २- महादाय भरतसिह सभा उए- 
प्रधान, ३- बहन सुभाषिणी देवो उपप्रध ना ४- श्री कन्हैयालाल महत्ता 
सभा उपप्रधान, ५- प्रो सत्यवोर क्षास्त्रो सभा मनन्‍्त्री, ६- भश्ाचार्य 
सुदशेनदेव जी शास्त्री उपमन्त्री, ७- प्रो० सत्यवीर जी विद्यालकार 
सभा उपमन्त्री, ८- लाला रामकृष्ण जी सभा कोषाध्यक्ष , ९- आचाये 
ऋषिपाल सभा पुस्तकाध्यक्ष (प्रधिकारी पदेन ) 





१०- श्री वेदमित्र जी बण्डोगढ ११- प«» सत्यदेत्र शर्मा शास्त्री सोनोपत 
१२- डा० रणजीतसिंह, अिसिपल जनता कालेज कौल (कुरुक्षेत्र), १३- 
डा० यज्ञवीर महषि दयानन्द विव्वविद्यालय चोहुतक, १४- बाबू रघवोर 
सिंह पूर्रं सहायक कराघान ध्धिकारी (अन्तरग सभा द्वारा विद्यादि 
गुणों के कारण निर्वाचित) 
१५- प्रिसिपल वर्मा, भाये कालेज पानीपत जिला ककनाल, १६ श्रीमतो 
उषा खन्ना मुख्याध्यापिका, प्रायें कल्या हाई स्कूल कालका (अम्बाला) 
१७- थो लाभसिह, प्रिप्तिपल भ्रार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पानीपत 
जि० करनाल, ६८- श्री मनोह॒रलाल प्वार्य, प्रन्‍न्धक झाय कश्या पाठ- 
शाला कंथल जि*« कुरुक्षेत्र 

अध्तरग सभा ने ध्ार्य विद्या परिषद्‌ के प्रस्तोता श्री वैेदमित्र जी 
तथा सहायक भ्रस्तोता पद पर वअसिपल लाससिह जी को निर्वाचित 
किया है। प्रो सत्यवीर क्षास्‍्त्री 

सभा मन्‍्त्री 


नाहरी जिला सोनीपत में पंचायत 


दाराब का ठेका वल्द फराने के बाद, नर्शों की प्रवेद्य बिक्री बन्द 
कराने भौर उसकी बुराइयों को खत्म कराने के लिए ग्राम नाहरी थें 
चार गांव की एक सामाजिक पंचायत दिनांक १८-५-८५ को हुई शौर 
प्रत्येक गांव में सतकंता कमेटियों का गठन स्वीकाद किया गया। इसमें 
निम्नलिखित निर्शाय लिये गयें-- 

१--याँव में प्रवेध शराब या धन्य कोई नणीले पदार्थ की बिक्री 
करेगा तो उस पर कम से कम २००) जुर्माना किया जायेगा । 

२३--छाराब पीकर जो सावंजनिक स्थान पर बकवास करेगा या 
किसी से गलत तरीके से बोलकर झगड़ा करेया उस पर कम से कम 
५०) जुर्माना होगा। 

३--गांव में शराव पीकर या वेसे बारात के झ्रागे नाचेगा या यांव 
नाहरी की बाह्ात का दूसरे गांव में जाकर नावेगा तो उस बारात के 
मालिक पर कम से कम २००) जुर्माना किया जाएगा। 

इन नियमों का सख्ती से पालन किया व कराया जा शह्या है। 


पन्य ग्रामवासी भी ऐसा ही कशके नशों से छुटकारा पा सकते हैं । 
होष्यारसिंह “सत्यप्रियँ 


आदर्श विवाह संस्कार 


प्रायेसमाज कंवारी के प्रधान श्री भ्त्तरसिह जो भाय॑ क्रान्तिकारी 
की बहिन आयुध्मती कमलेश का पाशिप्रहणा संस्कार मीथाथल निवासी 
श्रो दयानन्द के साथ दिनांक ५ ६-८४ को श्री भरतलाल शर्मा एम« ए० 
पुरोहित झार्मसमाज हांसी के पुरोहित्य थे सम्पस्न हुप्त। इलाके के 
प्रतिष्ठित व्यक्ति वर-वधू को प्राक्षीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। वध 
के भाई श्रो भत्तरसिह प्राय मै वर्तमान सामाजिक कुरीतियों एवं वेदिक 
विवाह की विद्येषताप्नों पर प्रकाश डाला | श्री छेरसिह जी महामन्त्री 
प्रध्यापक संघ हरयाणा ने प्राचीन प्राश्रम व्यवस्था को समझाया। 

अन्त में मा० जयपरालधिह जी ने वरूवधू को प्राशीर्वाद दिया। 


विवाह वहेज रहित व १३ वष्यात्रो बारात में प्राये । 
मन्ती ध्ायंसमाज कंवारी 





सर्वेहितकारो में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 


बहितकारी 
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ग्र्य समाज की गतिविधियाँ 


पहाविद्यालय गुर्कुल ऋण्जर बा हे लड़ 
आर्य युवक प्रशिक्षण शिविर आरम्भ 


१३ जून से २३ जून तक मुंढकुल ऋज्जप थै एक विशाल ब्रह्मचर्य 
शिक्षण शिविर लग रहा है जिसमें प्नैक उच्चकोटि के साधु, महात्मा 
गिक क्रियाथों के विज्षेषज्ञ समस्त भारतीय ध्यायामों के विशेषज्ञ, 
छल ज्ञाता शिक्षक प्रचार रहे हैं। इच्छुक नवयुवक बन्धुश्ों के लिए 
ह स्वर सुप्रवसर है स्वयं तथा भ्रस्‍्यों को प्रेरित करें। 


इस विशाल शिविर में भाग लेने वालों से निवेदत है कि वे ऋतु 
नुकुल वस्त्र, कापी, चैन, लंगोट, भोजन के पांतज्रादि साथ लाने को 
पारें। क्षेष प्रवन्ध गुरुकुल की भोर से होगा, इस शिविर का भ्रवेश 
हक २०) द्वोगा तथा समापस्ल समारोह भरत्यन्त उत्साहपूर्णो वातावरण 
| २३ जून को दोपहर सम्प्न होगा, जिसमे उच्चकोटि के महात्मा व 
।जनेता नव॒युवर्कों को प्राक्ीर्वाद व प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे। सभी 
| प्राथना झुखक इस शुभ अवसर से लास उठावें। हि 
ब्र० रामवीर शास्त्री 


आर्थसमाजों के वाषिक चुनाव 


प्रायंसमाज हनुमान सन्दिर सास नई दिलखो 


प्रधान--श्रो द्ाममूर्ति केला, उपभप्रधान--सरदा रीलाल वर्मा, श्री 
बनलाल सहदेव, श्रों हंसरशाज चोपड़ा, मस्त्री--खरायतोलाल, भाटिया, 
पमन्त्री--त्रिलोकी नारायण मिश्र, श्री रघुवरदयाल, श्री जातिवन्धु 
टिया, श्री वीरेश बरुन्या, कोषाध्यक्ष- श्री बुद्धराम गुप्त, पुस्तकाध्यक्ष- 
गे हृदयराम नवानो, अधिष्ठाता प्रार्यवीर दल-श्री राजीव भाटिया 


प्रायंसमाज नाहरी जिला सोनीपत 

सं रक्षक--शरीं पृथ्वी सिह भाये, प्रधान--भो छमरावसिह प्राय, उप 
धान--भौजीराम धाय॑ं, नीतिदेव प्लाये, मन्‍्तो--द्रामस्वरूप दहिया, 
पमन्त्री-- श्री जगदीशवबच्ध, कोषाध्यक्ष -- होपदे।इसिह्‌ सत्यप्रिय, 
स्तकःध्यक्ष--श्री उमेदर्सिह, लेखानिरीक्षक--श्री जोंगी राम 


प्रायंसमाज नारनोंल जिला महेन्व्रगह 


प्रधान--श्री कालूराम प्रायें, उपप्रधान-डा० मुलचन्द भार्य, 
मस्‍्त्री--मा० प्रहलाद आय, उपमस्जो--रामनरेश्ष भाये, फोषाध्यक्ष-- 
प्रास्टर अयोध्या प्रसाद ध्वायं, पुस्तकाध्यक्ष-वेद्य हरिश्चन्द्र धाय, 
ब्रचार मन्त्री--स० जयगमाल बेधड़क 


आर्पेसमाज चिड़िया को स्थापना 


गत दिलों ग्राम चिड़िया जिला सिवानी भायंजगत्‌ के उत्साही एवं 


तवयुवक्ष ब्रह्मचारी श्री सेंजयदेव की प्रेरणा व सहयोंग से आयसमाज 
की ८-६-८४ को स्थापना द्ो गई । इह्याचारो जो की सम्मति से निम्न- 
लिखित पदाधिकारी घुने पए-... 

संरक्षक एवं निर्देशकफ--मा० सश्तराम, प्रधान--श्री बनीधिह, 
उपभ्रधान--श्री बलजीतश्चिह, मश्तरी--श्री कमंवोर शास्त्री, कोषाध्यक्ष- 
श्री भ्रूपसिह 


अम्बाला छावनो में वेदिक प्रचार मण्डल 


वदिक प्रचार मण्डल धस्बाला छावनी द्वारा मा० कृष्णलाल जो 
के गुहु पर प्रायोजित १ सप्ताह तक यंजुर्वेद यज्ञ सम्पन्न कशाया। इस 
झवसर पर गुरुकुल कांगड़ो के प्रो वाईस चांसलर १० रामप्रसाद जो 





१४ जून श्देषठर 


के स्‍ग्रोजस्वी विचारों का उपस्थित श्रोताझों पर भ्रच्छा प्रभाव पहा। 
पंडित जी द्वारा साहित्य वितरण म्ली किया गया इससे पूर्व भी लगा- 
तार ४ माह से १ सप्ताह का यज्ञ भी सम्पस्न हो चुका है । 
१--वैदिक प्रचार मण्डल प्रत्येक रविवार को पारिवारिक सत्संग 
का भ्रायोजन करता है। 
२--बंदिक प्रचार मण्डल को लगभग २०० गज भूमि का स्थान भी 
दान में मिलने वाला है । ु 
३-- मण्डल द्वारा भ्रम्बाला छावनी में वेदिक घर्म प्रचार की गति- 
विधियां तेज कर दी हैं । 
इस समा को सुयोग्य प्रधान १० देवदत्त जी (लघु ज्ञातां सोम भाई) 
का मार्ग-दर्शन प्राप्त है। वैदमित्र हापुड़ वाला 


उपदेशक तथा मजनोपदेशकों की आवश्यकता 


विज्ञापन संख्या १/८५ 


धाये प्रतिनिधि समा हर॒याणा के लिए निम्नलिखित कमंचार्ब्यों 
की प्रावश्यकता है। दिनांक ३० जून १९८५ तक निम्नलिखित हस्ताक्षरों 
के नाम निर्धाहित प्रपत्र पर भावेदन पत्र भेजना झावदगक है। प्रपत्र ससा 
को पत्र लिखकद्द संगवा लेवें ! 

१--ठ परदेशक 

घासत्री, आचायं, तिद्धान्तशिरो मणि, विद्यालंकार प्रादि शक्षणिक 
योग्यता के साथ भाषण कला तथा वेदिक क्मकाण्ड में निपुण ता, छप- 
देशक कार्य का दो वष का भनुभव, भायु २५ वर्ष से अधिक । 


२--भजनोपदेशक 

संगीतकला में माग्यता प्राप्त उपाधि, धार्य सिद्धान्तों के ज्ञान में 
जिसी भार संस्था की परीक्षा उत्तीरणं, आये सिद्धान्त तथा वंदिक कर्म 
काण्ड का भअपेक्षित ज्ञान, भजनोपदेशक रूप में न्यूनतम १ वर्ष का भनु- 

भव, आयु २५ वर्ष से प्रधिक । 

३-- श्रायं बोर दल शिक्षक 

मिडिल/मेट्रिक[विद्यार॒त्न/प्रभाकर उत्तोण प्राय वोर दल को 
का पद्धति का उत्तम ज्ञान, प्राय संस्था का धाये वीर दल शिक्षक के 
रूप में शिक्षण झनुभव दो वर्ष । प्रो* सत्यवीर शास्त्री 
मन्त्रों भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धान्ती भवन दयानन्दमठ, रोहतक 


आपं वोर दल अधिकारी शिविर 


झायेबीर दल हर॒याएणा को और भ्रधिक सुसंगठित एवं दृढ़ बना 
कर महूधि दयानन्द के वेंदिक नाद को घर-घर तक पहुँचाने को योजना 
बनाते के लिए सार्वदेक्षिक भ्राय वोर दल हरयाणा के सध्ची सक्रिय 
सहयोगियों का एक प्रष्िक्षण शिविर जुलाई के धथम सप्ताह में तपोवन 
देहरादून मे खगाने पर विचार किया जा रहा है। पता सभी भार्यवीर 
दल के प्रधिकारियों से निवेदत है कि इस सम्बन्ध में श्रपने सुकाव भौर 
शिविर में भाग लेने वाले पते सहयोगो भ्रधिकारियो की सख्या तुश्ष्त 
लिखें ताकि भोजन एवं प्रावास का प्रबन्ध सरलता से हो सके । प्रपनी 
स्वीकृति फी सूचना भ्ार्य वोर दल कार्यालय हरयाणा या मेरे पते पर 
जैज देवें। . प्रोन उत्तमचन्द शरब सचालक 


प्रवेश सूचना 


झाये हिन्दो सस्कृत महाविद्यालय चरखी दादरी जिला धिवानी 

जो महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से सम्बन्धित है। ३४ वर्ष से 

हिन्दी व सस्कृत को खगातार सेवा कर है, में हिन्दी को प्रच्माकर व 

सस्कृत की विज्ञारद व क्षास्त्री कक्षाप्रों का प्रवेश १ जून ॥६८४ से 
धारम्स है । ऋषिपाब प्रार्य 

भ्राचाय आ्रार्य हिन्दी महाविद्यालय चरुखो-दादरी (जिवानो' 





धर्वेहितकारी 


सचित्र श्रों कष्ण टरंकट का विमोचन 


नई दिल्‍ली २७ मई श्री कृष्ण महान्‌ योगी, विद्वान तथा ईए्वर के 
परम भक्त थे। उनको रुकमणि एकमात्र धर्मपत्नी थी, राधा भोर 
१६००० रातनियों से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह उद्गार श्ायंसमाज के 
वयोवृद्ध सन्‍्यासी महात्मा धमर स्वामी जो सें ध्ायंसमाज मन्दिर मार्ग 
में “लोकनायक श्रीकृष्ण” सचित्र ट्रेक्ट का विमोचन करते हुए कहे। 
श्रीकृष्ण को भ्राय लोग प्रादश तथा युग पुरुष मानते हैं। 


केम्द्रीय ध्ाये युवक परिषद्‌ दिल्‍ली प्रदेश व लाला दामचन्द्र श्रनाज 

वाले घर्माष॑ ट्रस्ट के सयुक्त तत्त्वावधान में देश के युवक युवतियों को 

महापुरुषों के सचित्र जीवन से परिचय कराने की योजना बनाई है। 

घर प्रचाराथ २००) हजार व २५) सेकड़ा मंगायें | सम्पक करें 
श्री प्रेमचन्द गोयल 

लाला रामचन्द्र भ्नाजवाले, धर्माथ ट्रस्ट 

४०४८ नया बाजाब दिल्‍्लो-६ 


कमला में आयंबोर दल प्रशिक्षण शिविर 


प्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा हरयाणा करनाल के तत्वावधान 
में २६ मई से २ जुन १६९८५ तक कमला में एक प्रायंवीर दल प्रक्षिक्षण 
शिविर का भायोजन किया गया जिसका संयोजन झ्ाधुनिक भाम ब्र« 
रामस्वरूप जी भ्ार्य ते किया । १०० के लगभग पाये वोरों ने भाग 
लिया । जिनको द्वारीरिक, प्रात्मिक व बौद्धिक के साथ साथ देशभक्ति 
की भावना भरके अनुशासित जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण 
युवाशक्ति को रचनात्मक कार्यों में दोक्षित करने के उदय से यह 
शिविर प्रायोजित किया गया। ब्० शमध्वरूप भाय॑, पं० जगदीश चन्द्र 
बसु ने प्रार्य वीरों को प्रशिक्षण दिया। शिविर के साथ साथ श्रार्य 
समाज कंमला का उत्सव भी मताया गया, जिससे प्रनेक सम्सेलनों का 
भी धायोजन किया गया | प्रसिद्ध सश्यासी सर्गश्रो स्वामी गोरक्षाननन्‍्द जो 
पं० जगदीशचन्द्र वप्ु, प्रो० वेदसुमन वेदालंकार एम० ए», प्राष्यापक 
डो० ए० वो० कालेज करनाल, प*« प्रमरतसिह जी कुरुक्षेत्र, ५० कृष्णपाल 
सिंह जो रगोला, ठा० दुर्गाभह, श्री जगतराम व बस्तीराम जो, बहन 
उमिला शास्त्री एम० ए० तथा चौ० चश्दामिह जो राज्य परिवहत मन्‍्त्री 
घोघरी दिवराम वर्मा भू७ पू० मन्त्री हरयाणा, विधान सभा के उपा- 
ध्यक्ष चौ० वेदपाल जी ने भो सम्मिलित होकर भार्य बीरें का मागे 
दर्शन किया। ग्रामवासियों पर इस शिविर का बहुत भ्रच्छा प्रभाव 
पड़ा । 

झधिष्ठाता 


५ मफ़ेट कागज सुन्दर छपाई 
- तुल्दमश्करणवितरणकरलनेवात्ों के| 


23539 58 पृष्ठ 820 की दर 
पा लिए लिएप्रचारार्थ 


(छः & 2०82 


घर पर पुहुचाएं 


7 चारदट्स्ट 
-(855.खारी बाबली, टिल्ली-& दा माच- 2585 ह4[ 
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सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने हेतु 
शराब तथा दहेज विरोधो आन्दोलन 
के लिए सहयोग को अपील 


शराब के बढते हुए प्रचार तथा उसके सेवत करने से सामाजिक 
बुराइयां बढ भही हैं। जहाँ शराब खरीदते पर मेहनत से कमाया गया 
धन छचच होता है, वहां शराब के सेवन करने पर स्थास्थ्य तथा चरित्र 
नष्ट होता है ' भ्रत: गत वर्ष से सश्चा की ओर से शराबबत्दों भान्‍दोलन 
चलाया जा रहा है। ग्राम बालावास जिला हिसार, ग्राम नाहरी जिया 
सोनीपत ग्राम पिहोटी जिला रोहतक में ग्रामबातियों ने संघर्ष करके 
दराव के ठेडे वल्द करवा दिये हैं। कई क्षन्य ग्रामों में थी संघर्ष 
जादी है। 

भायंसमाज सदा ही सामाजिक बुराइयाँ को समाप्त कराते में 
अग्रणो रहा है| प्रतः हरयाणा के आर्यसमाजों के कायकर्त्ताप्ों से: 
तिवेदन है कि जिन ग्राम पंचायतों की झोर से क्षराब के ठेके बल्द करते 
के लिये प्रस्ताव सरकार को भेजे गये थे, परन्तु फिर भी वहां ग्रामीण 
जनता को इच्छा के विरुद्ध ठेके खोल दिये हैं, वहा घदता देकर धरशब 
की बिक्री बन्द कशावें तथा श्रपने निकट के ग्रामों की सवंखाप को 
पंचायतें बुलाकर शराब पीने तथा दहेज लेन देव पर पावन्दों लखवाने 
का कार्यक्रम बनवाने का यत्न करें । 


भायंसमाजों के कार्यकर्त्ता ग्राम पंचायतों को प्रेरणा करें कि वे 
घराब के ठेके बन्द करवाने के प्रस्ताव करवाकर ३० सितम्बर तक 
हर॒याणा के भायुक्त कप्ाघान एवं आबकारी चशण्डीगढ़ को रजिस्टर्ड पत्र 
द्वारा भेज देव । उसको एक प्रति सभा कार्यालय को भो भेजने का कष्ट 
करें । 

प्रव ग्रामोण जनता में दोनों बुराष्यों को समाप्त करने के लिये 
चेतना भा रही है। किसान, मजदुर तथा महिलाएं भी शराब के ठेकों 


को बल्द करवाने के लियें यत्नशील हैं । 


प्रत: इस वातावरण के भनुसार प्रायंसमाज के कार्यकर्त्ताधों को 
दराब तथा दहेज बन्दी प्रा्दोलन को गतिश्ोल करने में पूरी शक्ति के 
साथ जुट जाना चाहिये । सभा की घोर से प्रचार के लिये माँग भाने 
पर भजममण्डलियों का कार्यक्रम बनाया जायेगा। भायंसमाज छ्रांव 
बन्दी झ्राग्दोलत को सफल करने के लिए उदारता पूर्वक घतरात्षि भी 
भैजने को कृपा करें। 

धापके सहयोग के दृच्छुक 

भोमानन्द सरस्वती, प्रो० शेरसिह, सत्यवीर शास्त्री रामकृष्ण 

संरक्षक प्रधान मन्त्री कोषाष्यक्ष 

आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा सिद्धाश्ती भवन दयानन्दमठ रोहतक 


था 20200 2/ 00 है] 


गठवाला के दादा सरजमल को श्रद्धाजलि 


गठवाला (मलिक) खाप के ग्रादरणोय नेता दादा बौ० घृरजमल 
जो का गत सप्ताह स्वर्गवास होने पर धाय प्रतिनिधि सभा हर्याणा 
को प्रन्तरंग सभा को बेठक में श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मोन 


घारण किया गया। 


बहुन धुमांषिणी देवी समा उपप्रधाना ने दादा जी द्वारा किये गये 
सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने वादा घासीशम 
जो द्वारा डाली गई परम्पराधों को चालू रखने का प्रयत्न किया । 


अ्रिषरकअकलिधअफ अिष्दआसअ्रकाथक अधभिक्ा5४:आ ९" 


सर्गेहितकारी 
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समादवो बना--- 


आर्यसमौज का इतिहांस--चोौथा भाग 


आयंतमाज पभ्रौर राजनीति सने १८७५ से सन्‌ १६२६ तक लेखक 

हा० सत्यकेतु विद्यालंकार, प्रो हरिदत्त वेदालंकार, डा० भवानोलाल 

मारतीय, प्रकाद्क प्रार्य स्वाध्याय केन्द्र 0/३२ सफदरजंग इन्क्‍्लेव, नई 

दिल्‍ली २६- पृष्ठ सख्या ७३५, मूल्य १०० रुपये । 

(गतांक छैे प्रागे) 

नवें प्रध्याय में यहु बताया गया हैं कि उस समय प्रा्यंसमाज के 

एक प्रमुश्न शिक्षण केन्द्र गुरुकुल कांगड़ी को सरकार किन कारणों पे 

सन्देह की दृष्टि से देखने लगो श्र किस प्रकार गुरुकुल पर सरकारी 

घकोप को काली घटायें घिर आई भोर गुरुकुल के ब्रधिकाशियों द्वारा 

सरकारी सल्देह को दूर करने के कया प्रयास किये गये। भारत के 

वायसदाय लार्ड चेम्सफोर्ड का आगभन गुरुकुल में किस प्रकार हुआ धोर 

उसका क्या प्रभाव पड़ा ? इसी श्रध्याय के एक परिशिष्ठ में 

 गुदकुल कांगड़ी में वास्धव समाज नामक गुप्त क्रान्तकारी संस्था के 
बारे में सरवेथा नवीन प्रकाश डाला गया है । 


दसवें प्रध्याय में यहु बताया गया है कि भारत के एग्लोइडियन 
पत्र सिविल एण्ड मिलिटरी गजट तथा परायोनियर ओऔर लन्दत का 
टाइम्स किस प्रकार भायंसमाज विरोधी प्रचार करने में प्रमुख भाग 
ले रहे ये धोर टाइम्स के विशेष संवाददाता ब्रिटिक्ष पत्रकार वेलेन 
एटाइन शिशोल ने इण्डियन अनरेत्ट (मारतीय भ्रधन्तोष) नामक पुस्तक 
घें उत्तर भारत, विशेषकर पजाब में प्रायेघमाज को ब्रिटिश विरोधी 
घावना उत्पन्त करने के लिए प्रधान रूप से उत्तरदायी ठहराया था 
धोर इसके लिए बड़े निराले धौर लचर तक एवं युक्तिया प्रस्तुत की थो । 


ग्याबहवें ध्रध्याय में क्‍्रायंसमाज के प्रति सयुक्त आन्त की सरकार 
के दष्टिकोर को प्रस्तुत किया गया है। इसके एक भूतपूर्व उपपुलिस 
अधीक्षक संण्ड्स को रिपोर्ट के श्राधार ए्र सयुक्त प्रास्त से ध्रायसमाज 
को शाजद्रोहो गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है! बारहवें अध्याय में 
इस बात का विवेचन किया गया है कि किस प्रकार सेनायें भ्रोर विशेष 
रूप से दसवी जाट रेजिमंण्ट के खेनिको में भ्रायेसमाज के प्रचार भौर 
लोकप्रियता से आतकित होकर कुछ ब्रिटिश प्रधिकारियों ने यह प्रस्ताव 
रखा कि भारतीय सेना मे भायंसमाजियो कि भर्ती पर पराबन्दी लगा 
दो जानी चाहिए | तत्कालीन प्रधान सेनापति श्लोन एम० क्रीघ इससे 
सहमत थे ओऔद उन्होंवे सारत सरकार के गृह विभाग की सहमति लेकर 
इस बारे से भ्राववर्यक आदेश जारी करने का निर्णाय किया। किन्तु 
आरत सरकार प्रौर तत्कालीन वाइसराय लाड मिण्टो के विरोध के 
कारण कमाण्डर हनचीफ का निराय क्रियान्वित नहों द्वो सका। 


तेरहवें प्रध्याय में यह बताया गया है कि सरकाष द्वारा प्रार्य 
समाज को राजद्रोही संस्था समके जाने के कारण सरकारी अधिक्षा- 
दियों द्वारा प्रायवमाजियों पर प्रनेक ध्वत्याचार हुए और उनका 
उत्पोड़न होने लगा | हस विषय में लक्ष्मणराव शर्मा, गुलाबचन्द, प० 
दौलत राम, इन्द्रजीत आये भादि के मामलों का सक्षिप्त परिचय दिया 
गया है । 

ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रायेंत्रमाज को राजद्रोही समझे जाने के 
बाद देशी राज्यों में थ्रो हसे सस्देह को दृष्टि से देखा जाने लगा ओर 
पटियाला में १०० से प्रधिक प्रायेसमाजियों को गिरफ्ताय करके हन 
पद राजद्रोहु का भभियोग चलाया गया इसका विस्तृत विवरण १४ वे 
पध्याय थें दिया गया है। १५ व अध्याय में यह बताया गया है कि 
झ्रार्यसमाज के नेताभ्रों ने सरकारी सन्देह दुर करने के लिए किस प्रकार 
के प्रयास किये ! इनमें एक बडा प्रयास प्रायंस्माज पर लगाये जाने 
वाले झाारोपों की विस्तृत समीक्षा करने याले ग्रन्थ प्रायसमाज एण्ड 


डिक्टेक्ट्स, (प्रायंतमाज ध्ोर उसके निरदक) का प्रकाशन था। इसके 
लेखक प्रायंजपत्‌ के प्रध्चिद्ध नेता महात्मा मुन्शोश्म तथा पध्वाचारय॑ 
रामदेव था। १६वें भ्रध्याय मे यह बताया गया है कि प्राये 
समाज पर भ्राई सरकारी प्रकोप को कालो घटाय॑ जप्ते फटों श्रौर सर- 
कारी नीति में किन कारणों से परिवर्तन हुप्ना । 

१७ वें अध्याय में पजाब के सुप्रसिद्ध नेता लाला लाजपतराय के 
राष्ट्रीय जागरण मे योगदान का विस्तृत विवेचन किया गया है। १८ वें 
भध्याय में विदेशों में भ्रप्रेजो के विरुद्ध क्रान्तिकारा संगठन बनाने का 
प्रयात्त करने वाले ह्वामो जी के द्विष्य दयाम जो कृष्ण वर्मा के जीवन 
ओर कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। १६ श्रध्याय मे वेदों की क्रास्ति- 
का री व्याब्या करने वाले पं० श्रीपाद दामोदर सातलेवकर को क्रान्ति- 
कारो गतिविधियों श्र वदिक सूक्तों की देशभक्ति पूण व्याख्या क्‍ग्लोर 
अन्य राष्ट्रेय कार्यों का विवेचन किया गया है। बीसवें भ्रध्याय सें डो० 
ए० वी० कारजिल के प्राष्यापक धोर भाजोवन सदस्य सुप्रस्तिद्ध भारय॑ 
समाजी नेता भाई परमानन्द के क्रास्तिकारो कार्यों का विवेचन किया 
गया है गौर यह बताया गया है कि किस प्रकार उन्होने ला>* हरदयाल 
जैसे क्रान्तिकारियों को इस क्षेत्र सें कार्य करने के लिये प्रेरित किया 
धोर ब्रिटिश व्यायालय हारा भारत का सच्चा इतिहास लिखने तथा 
क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन को संगठित करने के लिये उन्हे प्राणदण्ड दिया 
गया | वायसराय लाड हाडिग द्वारा उनका प्राशदण्ड आज।बन कारा- 
वास में बदल दिया गया और अ्रण्डेमान से लोॉटने के बाद राष्ट्रोय 
श्षिक्षा का काय करते हुए थाई जो वे सरदार भगतर्थधिह श्वादि को किस 
प्रकार क्रान्तिकारी काय करने की प्रेरणा प्रदान को । 


२१वें प्रध्याय में प्रायेसमाज को विचारधारा से प्रभावित प्रमुख 
क्रान्तिकाश्यों लाला हरदयाल, प७० परमानन्द झांसो, मास्टर ग्रमीरचनद्र 
भाई बालमुकुन्द के कार्यों का परिचय देते हुए इस बात का प्रतिपादन 
किया गया है कि लाड हाडिग पर चांदनों चौक सें दिसम्बर १६१५१ में 
बम फेंकने वाले व्यक्ति सुप्रसिद्ध धार्यत्षमाजी क्रास्तिकारी पैंसरों पिह 
बारहट के भाई जारोवरसिह कौर पुत्र प्रतापसिह बारहट थे। २२ व 
भध्याय में उत्तरप्रदेश में अग्रणी क्रान्तिकारों पंडित गेन्दालाल जो 
दीक्षित का परिचय दिया गया है भोर २३ वें प्नध्याय में सरदार भगत 
सिंह के दांदा प्रजु त्सिह के स्वामी दयानन्द से प्रभावित होने का 
विवरण प्रस्तुत करते हुए सरदार किशन्तिह प्रोर श्रजीतसिद्द के कार्य॑- 
कलापों का उल्लेख किया गया है। २४ वें अध्याय में स्वामी श्रद्धानन्द 
के राजतीति मे प्रवेध क) वरणंन है घौर यह बताया गया है कि किस 
प्रकार इनकी विचारधार मे परिवतन हुप्रा घोर महात्मा गांघी द्वारा 
शुरू किये गये रोलट एक्ट विरोधो प्राध्दोलन में उन्होंने हजारों प्वार्य 
समाजियोँ के साथ प्रमुख भाग लिया। २५ वें ध्रध्याय से काकोरी काँड 
के नेता बामप्रताद बिस्मिल का परिचय देते हुए यह बताया गया है कि 
किस प्रकार फांसी को काल कोठरी में भी उन्होंने ब्रिटिक् सरकार से 
दनिक प्रस्तिहोत्र करने को सुविधा पाते को मांग की थो भोर इसके 
लिए सघर्ष किया था । 


२६ ग्रष्याय में राजस्थान के स्वतस्त्रता सप्राम थे आर्यसमांज के 
योगदान का उल्लेख किया गया है । २७ वे भ्रध्याय मे स्वशाज्य श्रांन्दो- 
लन के प्रति भ्रायंसमाज के नेताओं के दृष्टकोश! का ववेचन है भोर 
अगले प्रध्याय में यह बताता गया है कि महात्मा गाघो प्रोर कांग्रेस की 
नीति से आये नेताप्रो में मतभेद किन कारणों से ध्लौर किस प्रकार 
उत्पन्न हुए। भ्रन्तिम २& वें प्रध्याय मे भारत की प्राजनीतिक प्रगति 
में भायेसमाज के योगदान का उल्लेख करते हुए मथुरा के प्राय स्वराज्य 
सम्मेलन तथा राजाये सभा का विवेचन किया गया है प्रोर राजनीति 
में ध्रायेसमाज द्वारा भाग लेने के विषय मे श्राय नेताध्रो के विचारों को 
घस्तुत किया गया है । 


पुस्तक के प्रन्त में एक विस्तृत सहायक ग्रन्थ को पूचो दी गई है 
झोर शब्दानुक्रमणिका ने ग्रश्थ की उपयोगिता बहुत बढ़ा दी है। 


धर्भद्ितिकारी द 


१४ जून १६८५ 





पह पुस्तक आयंसमाज के इतिहास थें सवंधा नवीन तथ्यों भोर 
घटताओ्ों का विवेचन करने वालो है। भ्रायंसमाज प्योर राष्ट्रोयता के 
प्रान्दोलन में प्रभिरुचि लेते वाले पाठकों के लिए श्ृतीव एउपयोगी है 
पोर हमें निश्चय है कि इसे पढ़ने के बाद वे इसका दुसरा भाग पढ़ने के 
लिए मी प्रतीव उत्सुक होंगे । 

प्रायेतमाज के इतिहास की योजना का इतिहास मी बड़ा ग्रोचक 
है | लगभग प्राधो शताब्दों पहले इसके प्रधान सम्पादक डा« सत्यकेतु 
जीने पेरिस में अध्ययन करते समय यह्द भ्रनुभव किया था कि अ'घुनिक 
भारत के जागरण भोर नवनिर्माण में श्रायंसमाज के कतृव्य को 
इसलिये नगष्य समझा जाता है कि उसका कोई विस्तृत विवरण नहीं 
लिखा गया है। उन्होने इसे लिखने का सकहत्प किया, किन्तु इसकी पूर्ति 
का बोड़ा उन्होंने तब उठाया जब वे जोवन कै ८० बसन्‍्त पुरे करने पर 
भोंषण बीमारी से उठे थे। ऐसे काय प्राय; बड़े विश्वविद्यालय झौर 
शोघ सस्थायें सरकारो सहायता से करतो है। उन्होंने इस योजना के 
लिये श्नपदे पुरुषार्थ से सरक्षकों झौर श्रांतष्ठित सदस्यों से सहायता 
प्राप्त करके इस याजना को कार्यान्वित किया है। उनकी यह प्रश्नण्ड 
सारस्वत साधना प्रायसपाज के हतिहास में श्रनुपम है। हमारो सगवावु 
से प्राथंना है कि जोवेम्‌ छ्रद: शतम्‌ को वेदिक प्राथना के अनुसार वे 
शतायु हो ध्लोर उससे भी भ्रधिक समय तक जावित रहे तथा आयत्तमाज 
के इस गोरवपूरां इतिहास की झोघ तथा दोष खाण्डो के लेखन मुद्रण 
भौर प्रकाशन को योजना को पूरा कर । 


प्रायंसमाज झोर नवमारत के निर्माण में दिलचस्पी रखने वाले 
प्रत्येक भारतीय को इस कार्य में तन मन धन से पूरा सहयोग देना 
भाहिये । यह ग्रन्थ प्रत्येक आयंसमाज में, भार्यसमाजी परिवार सें तथा 
प्रत्येक शिक्षणालय घोर विश्वविद्यालय में होना चाहिए । 





>]प्छ प्रष्टयर्ग युक्त 
हिमालय को दिब्य जड़ी 
बूटियों से तयार, भरोर 
को क्षीलता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 

प्रपपुर्येदिक रखयन ५ 


खांसी, जुकाम, 
इन्फ्सुएन्जा, बदहुजमो 
तथा चकान में मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


# दांतों का दर्द थ टोस 


# मसूदों का फूलना 
० मसूढों मे खून व पीय 


भ्राना 
७ पायोरिया को जड़ से 


ल्‍ मिटाने के लिए उत्तम 
श्रायुदें दिक भ्रौषधि 





इस पुस्तक की छपाई, कागज, गेटश्रप प्रतोव उत्कृष्ट है, प्रावरण 
पृष्ठ भ्राकर्षक है । काग्रज और मुद्रर/ को भोषण मंहगाई को देखते हुए 
इसका दाम सवंथा समाचीन है शोर प्रक्नाद की दृष्टि से व्यावसायिक 
प्रकाशकों के प्रकाशनों को तुलना में बहुत कम है। 


प्रायेसमाज तथा भारत के राष्ट्रीय झ्रान्दोलन एवं स्वतन्वता 
संग्राम के इतिहास में भ्रभिरुचि रखने वाले पाठकों के लिए यह प्रनि- 


वाय रूप से पठतीय एवं संग्रहणोय प्रन्थ है । 


न्ज बेदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धदेव विद्यालंकर के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा लि, 

4, मार्किट- ||, फेस-][, अशोक विहार, देहली-52 

फोनः 7।8326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 8॥८८ [५४ 




























यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानत्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 





उत्तम स्था<ुथ्य शे लिए 


गदकल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


#२08७ 2746 (0७8 


को ोषधियां सेव करें । 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ो बाज़ार, दिल्लो-६ 
(स्थाबोय विक्रताओों एवं धुपर वाणार 
से घरोदें) फ्रोबचं० १६६८३८ 





धायं परतिनिष्ि सच्ा हरघाए। के लिए भुद्रक धोर प्रकाक्षक वैदव्रत झास्त्रा द्वारा धयावायय प्रिटिय बेस, 
रोहतक पे छरवाकर सवहितकारों कार्यात्रय प० बगदेवसिह सिद्धान्यों सथन, द्यानन्दमठ, रोहतक से बरकाशित । 


<> झार्पह बंरकार द्वारा चीज घ ० 238! 


| लकी नाना अवलजतना “० ५ कल 
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की हु ज्स्स 
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न्चापा 53" - 


प्रधाव बश्पादके-प्रो० सत्यधोर शास्त्री, सभा मन्त्रो 


7. क आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 
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प्रण्पावक-वेदव्रत शास्थों 





व्वे १२, अझ्ूू रछ २१ जून १६८५ 


वाधिक झुल्क १४) 


विदैश में ५ पोंड. एक प्रति ३० पसे 





बेंदों में विज्ञान 
/+/ १-०-टवर्जन झहेंर प्रोचजक से जल को उत्पत्ति 
+.. उताति सेत्रावरखों वसिरष्ठ, उर्वक्ष्या ब्रहन मनसोडघिजात | 
द्रप्सं स्कनन ब्रह्मणा दंव्येन, विए्वे देवा पुध्करेत्वाददश्त ॥ 
ऋ७० ७-३३-१ है 
» झर्थ-वसिष्ठ, उत मेंत्रावरुण: भसिन्‍न्हे (द्सिष्ठ) जल ! तू सिन्र 
झौर वरुण को सन्‍्तान है । ई 
ब्रह्मन्‌ उवंधया मनसः भ्रधिजात: ल है ब्रह्मत, तू विद्युत की मतो- 
कामना से उत्पन्न हुझा है । 
देग्येन ब्रह्मणा।> दिव्य नियम के प्रनुसार 
द्रप्सं स्कन्न॑ त्वान्ल्बू द बू द गिरे हुए तुकको 
बहवे देवा पुष्करे प्रददमस्‍्त>सब देवो ने भूमि में पहुंचा दिया । 
आावार्थ-विद्युत्‌ की उपस्थिति में, प्राकृतिक नियमों के श्वनुसार, 
ओष॑जन और उदजन के सम्पर्क से बूंद बूद जल बना। उस जल को 
देवो ने भूमि में एकत्रित किया । 


२-अ्वायुमण्डल में जल कणो को उपस्थिति 

सन्रे ह जाताविषिता नमोश्नि:, कुम्भ रेतुँ: सषिचतु: समानम्‌ । 

ततो हू मान उदियाय मध्यात्‌, ततो ह्रातमृषिमाहुवसिष्ठ: ॥। 
१ ऋ० ७-३३-१३े 
धथे-सत्र ह जाती--भाकाश मे पदा हुए, नमोभिः दषितो+-ईएवरोय 
निग्रमों से प्रेरित किये हुये, (मित्र प्रोर वरु्ष वायुश्रों ते) समान तू» 
एक साथ सम्पर्क करके (प्रथवा समान रूप से ) कुम्मे रेत: सिषिचतु:-« 
भूतल रूपी कुम्स में वारम्बार जल को सींचा भर्थात्‌ भूमि पर भ्त्यधिक 
जल बरसाया | तत: मध्यात्‌ मान:*उस बरसे हुए जल में से कुछ 
शिमाण । उदियाय>-वाध्प बनकर (वायुमप्कल में चला गया। तेतः 
बसिच्ठं ऋषि जात झाहु:-- वह जल समस्त प्राणियों के जोवन का 


की पता है ऐसा कहा जाता है । 
लत अप थे विद्यमान ध्रोषजन भोदर उदजन वाधुध्नों का 
सम्पर्क, विद्धत्‌ की उपस्थिति में होते पर, प्राकृतिक नियमों के अनुसार 
जल बना । यह जल पृथिवी में घत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हुषआा। उससे 
से कुछ वाष्प बतकर भाकाद (वायुमण्डल) है चला गया। क्योंकि बह 
“जब (पभाकाशस्था-जलकरा) भौर्षाध, वनस्पति, ४ पशु-पक्षियों एवं ध्न्म 
प्राशियों के जीवन का आधार है, प्रतः वह वस्िष्ठ ऋषि कहुलाया। 
ऋषि क्रान्तदर्शी है। यह जलकण समस्त पदार्थों के श्रादर तक पहुँच 
जाता है | इसे ही घ्प्ताआरंत।ए कहा है। न 
इ-- विभिन्‍न माध्यमों से ग्रुजरत्ो प्रकाझ को किरणों डैडों 
| हो जाती हैं । ह कै 
| उदु त्य जात॒वेदर्स देव बहन्ति कैतव:।. ४ * 
0 हे विश्वाय सुवंध ॥ “यजुल ६३-११ ““- 
प्र्थ--त्यं जातवेदस देव सुर्य-- संसार को प्रकाशित करने वाले 
उस देव सूर्य को 


ब्स्छ 


रु रे 
ज्शशा छा $ 


हद विध्वायतूविश्व के समस्त प्राणियों को दिल्लाते को रष्टि से 
केतव) उद्बहन्तिन्न्सूय की किरणों (उस सूर्य को) ऊपर उठाती हैं। 
भावाथं-प्रातःकाल सूर्य के जब प्रथम दक्षंत होते हैं, तब सूर्य भूमि को 
गोट में होता है। उस समय सूर्य खोघी किरसों से दिखाई नहीं दे 
सकता । दूर आकाश में ऊपर के विरल वायुमण्डल से प्राती हुई किररों 
जब पृथिवी के समीप के घने वायुम०७ल के पास से गुजरती हैं, तो नीचे 
की धोर कुक जाती हैं। परिणामतः सुये, जो उस समय पृथियों की 
झोट में होता है, दिखाई देता है। ऐसा प्रतोत होना स्वाशाविक है कि 
मानो रष्मियों ने उसे ऊपर उठा दिया है ताकि पृथिवी के समस्त प्राणी 
उसे देख सके | जब सूय की सोधी किररणें पृथिवी परु पढ़ती हैं उस 
समय सूये को देखा नहीं जा सकता। परन्तु इन तिरछो किरणों के 
कारण सूर्ख का तीढ़ प्रकाश मृदु होकर भूमि पर पहुचता है । उस समय 
सुर्य दर्शन सम्भव होता है । 


सम्भवतः पौरारशिकों द्वारा प्रात.काल सूर्ण को जल का अध्यंदान 
इसी कारण होता होगा कि सूर्य की किरणें जल के घने माध्यम सें 
से गुजरती हुई ग्रांखों तक पहुँचते हुए प्रकाश की तीब्रता शो दे । 
उष: काल मे सूर्य किरणों भ्राँघों की रष्टि-वर्धक हैं। सीघी तोब्र 
किरणखें नेत्र ज्योति को क्षोण करती हैं। घर्मवीर 
४, भद्दोक नगर पोलीभीत 


सभा प्रधान प्रो० शेरसिह को बधाई पत्र 


झादरणीय प्रो० शेरसिह जो, 

भाये प्रतिनिधि समा हर॒याणा के १९-३-८६५ को संबंसम्मति से 

पुन: घ्रधान चुने जाने पर लाख लाख बधाई हुम शुभकामनाएं भेजते हैं। 
धापका पिछला कार्य देखते हुये इस बार भो प्रधान चुता जाना जरूरी था 
बयों कि झापके मन में भ्रार्यसमाज का कार्य करते की पूरो भावना है। 
आंण्ने भायंसमाज को ऊंचा उठाचे के लिये दिन भौर रात एक कर दी 
है। भत: हरयाणा का भ्ायंसमाज दिन-दुयनी रात-चौोगूनी तरक्की कर 
रहो है । आपने पंजाब में सुलग रहो भाग से हृरयाणा को बचाने के 
लिये रक्षा वाहिनी का संबठन कर दिया है। मह॒धि दयानन्द निर्वाणा 
शताब्दी भ्रजमेर की सफलत! में आपका योगदान सहराहनोय है। इन 
सबको मुलाया नही जा सकता । आपने हरयाशा में द्राई बाढ में तन, 
मन भोर घन से पूरा कार्य किया भोर हरयाणा को बचाया। भोपाल 
में गेस फटने से जो लोग मरे उनके परिवारों को भो आपने हरयाणा 
से घन इकट्ठा करके उनकी सहायता की । जो भी पश्रापत्ति हरयाणा 
प्रान्त पर भाई भापने छसी प्रापत्ति का साखना कियां शोर डइृदकर 
मुकाबला किया । उस काये को करते से झ्ापका धाम स्वर्ण प्रक्षरों में 
लिखा जायेगा श्रौर हमेशा के लिये प्रापकी याद हरबाणा को रहेगी। 
झाक्षा करते हैं कि प्लाप भविष्य में भझ्ाने वाले कार्य को ज्यादा से ज्यादा 
उन्नति पर ले जाएगे। हम भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि आपको 

परोपकारों कार्य के लिए छ्षक्ति एवं स्वास्थ्य दें । | 

मामचन्द धार्य 

मन्त्री भायंसमाज चबूतरों जिला प्रम्बाला 


सर्गहितकारी 


युवकों में क्रान्ति लानो होगी 
संजोव झाय॑ मोर 


प्राज भारत का युवा वर्ग चोराहे पर खड़ा है। उसकी स्थिति 
ध्ाज सड़क पर पड़े उस पत्थर की तरह हो गई है जिसे जो मो भाहे 
जिधर ठोकर मारकर ले जाएं। युवक किसो राष्ट्र की जान होते हैं, 
परश्तु आंज भारतवर्ष का युवा-वर्ग प्रपते पास्तें से भटक गया है। 
प्रत्येक प्रकार को बुराहयां हमारे युवकों थे पतप रही हैं। प्राज युवकों 
को कोई ठीक रास्ता दिलावे वाला नहीं हैं । प्राज भारतवर्ण का युवा 
वर्ग प्राचीत केदिक सिद्धाश्तों से भटक गया है। पष्टिचमी रंग में भारतीय 
युवा वर्ग रंगता जा रहा है। बह पह्चिमों रंग धोरे घोरे हमारे युवकों 
पैं कंसर की भांति फंलता जा रहा है। प्रंग्रेजियत का भूत बुरी तरह 
हमारे थुवकों पर सवार है। 


आज धारतवर्श के युवा वर्ग को अपने देश को कोई चिन्ता नहीं 
है। राष्ट्र की सम्पत्ति को वह अपनी सम्पत्ति नहीं समकता। राष्ट्र के 
निर्माए में उसका सहयोग न के बशबर है। प्राध्यात्मिक ज्ञान को 
तरफ युवकों का कोई प्राक्र्णश नहीं रहा है। वह प्रपने में हो सीमित 
रहना चाहता है। केवल फंशन करना तथा गियों में घूमना ही उसने 
अपना लक्ष्य बना लिया है। प्चिचमी संगीत तथा सम्यता के आगे सब 
कुछ भूल जाना उसने प्रपनी पहचान सी बना थी है। 





एक समय था कि जब हमादो पृथ्वी पर सार्थभौम चक्रवर्ती 
साज्जाज्य था। सारे विश्व में हमारा डंका बजता था। विदेशी हमारे 
देश के प्रति सदा भ्ाकषित रहते थे | प्रत्यैक क्षेत्र मैं हम सबसे धागे 
थे, चाहे वहू विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो अथवा व्यापार 
दवा क्षेत्र या कोई भस्य क्षेत्र हो । दुर दुर से लोग हमारे यहां शिक्षा 
प्रहण करने झ्ाया करते ये। परन्तु प्लाज भारतीय युवा हन बातों को 
भूल गया है व तो मदिरा, मांस, भ्रण्डे खाकर प्रपने को भ्रष्ट कर रहा 
है। वह भारतीय स्वतन्त्रता सप्राम मे दिए गए युवकों के बलिदानों को 
भूल गया है। उसे शायद याद नहीं जिस स्वतम्त्र भारत में वह सांत ले 
रहा है। वह स्वतम्त्रता कोई एक दिन का परिणाम नहीं बल्कि सेंकडों 
वर्षों से दिये गये हजारों वलिदानों का परिशाम है। याद कीजिए उस 
हृदय को जब वोीद सावरकर को कोल्हू में जोत दिया गया था शौर 
जब सावरकर को प्यास बगी तथा उसने पानो मांस तो भंग्रे जे सिपा- 
हियों थे से एक मै पानी देने के स्थान पर उसके मुह में पेशाब कर 
दिया। सावरकर के मत में निराशावादों विचाब उत्पन्न हुये कि 
अण्जादी का स्वप्न छोड़ देना चाहिए तभी सावरकर के मन थे महर्षि 
दयातन्द के विचार भ्राए कि महर्षि नै तो लोगों को जागृत करने के 
लिए प्रपने प्राण तक दे दिए तथा तभी उसकी निराशा आशा में बदल 
गई तथा प्लाज हम ऐसे वोरों को वजह से ही स्वतस्त्र हैं। 


प्राज हमारे युवकों के लिए सबसे बड़ी प्रावदयकता है उनसे “राष्ट्रीय 
चिश्तन' पेंदा करना । क्योंकि जब तक किसी देश के युवकों में राष्ट्रोय 
बिन्तन नहीं होगा कह देश भी जिन्दा नहीं रहेगा । ऐसा राष्ट्रीय जिन्तन 
युवकों थे पंदा हो कि वह जान सके कि (वेशभक्ति क्या है? एक बार 
स्वामी रापतीर्थ जब जापान गये तथा उत्हें वहां के रेलवे स्टेशन पर 
शाने के लिये कोई फल दिल्लाई नहीं दिमा तो वे बोले कि यह कंसा 
देश है जहां कि स्टेशन पर खादे कै लिए फल भी उपलब्ध नहीं हैं। 
उतकी ये बातें जब एक जपानों नवयुवक ते सुनी तो वह दोड़कर बाजाइ 
गया प्रोर फल घरीद जाया प्लोर त्वामी जी के भागे रख दिये । स्वामी 
जी ने जब उप्ते उन फलों के पंसे देते चाहे तो उसने पेसे लेने से इन्काए 
कर दिया तथा कहा कि प्रगर पाप मुझे कुछ देना हो चहाते हो तो यह 
वचन दो कि मेरे देश को बुराई धपते देश दें जाकर नहीं करोगे। वाह 
रे राष्ट्रीय घावना ? ऐसी भावना हो हमारे युवकों मैं भी पंदा होता 
चाहिए | 





२१ कून १७४८४ 





आज हमें सटके हुए युवा वर्ग में फिर से नई चेतना घानी है ऐसो 
सेतना जिससे कि बट ठोक मार्ग पर भा जाये । धगर हमारी भव जेसो 
स्थिति रही तो हम बिनाद रूपी कुएं में गिरदे यले जाएंगे। हथे युवकों 
को इस विताक्ष रूपी कुएं में गिरते से बचाना होगा । उस्हें ब्रह्मचर्य का 
वाठ बढ़ाना होगा। उन्हें वैदिक सभ्यता दें रंगना होगा। उसे प्रन्घेर 
से प्रकाश में लाना होगा। वेद का सन्देश उसे सुनाना होगा तथा युवा 

वर्ग मे एक नई क्रान्ति लाती होगी। 
१७३/११ धाये कुटोप, छानृगोयान पलवस् 


अश्लील गीतों पर प्रतिबन्ध लगे 
राधेशयाम ध्ार्य एडवोकेट मुसाफिरलाना, सुलतानपुर 


यह देश का दुर्भाग्य ही है कि जिस देश के वातावरण में वेदमस्त्रों 
की सुमधुर ध्वनि गू जा करती थी, वही भ्ाज भद्ट व भ्ररलील गोतों को 
बोभत्स भावाज गूज रही है । इन गीतों के प्रचार व प्रसार से भारतीय 
संस्कृति तो नष्ट हो ही रही है, हमारे बच्चों पर इनका संथान 
कुप्रसाव पड़ रहा है! चाहे शहर हो या यांव, प्रत्येक स्थान पर लाउड 
स्पोकरों से प्रात; सायं तथा दिनभर नरनारियों के प्रंगों पर बने 
झइलील गीतों की ध्यनि सुनो जा सकती है। प्रधिकांश गीत घइलोल 
चलचित्रों के होते हैं तथा कुछ भत्यधिक प्रषलोल यीत स्वतस्त्न रूप से 
भी बने हुए होते हैं। इन्हों गोतों से प्रयावित द्वोकर बच्चे तथा नव 
युवक बिना किसी हम के सड़कों पर इन्हीं भ्रएलोल गीतों को जोर जोर 
से याते हुये चलते हैं। इन्हीं गीतों के प्रभाव के काश हो छेड़खानी 
को भी घटनाएं बढतो जा रही हैं। नई व भावी पीढ़ी को बर्बाद होते 
से बचाने के लिए समस्त भदलील गीतों पर पुणंतः कठोर प्रतियन्‍्य 
लगाना धावष्यक है । 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज -॥ 







के 


हैँ पल. ०, ची जड 
डक आता ॥ अर 
हुए... समीर 

महाशियां वी हट्टी (प्राण) लि० 
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दांत का दर्द 





शिक्षा राज्यमन्त्री हरयाणा के नाम पत्र 
१०+-२ प्रणालों श्रनिवाय हिन्दी कोर के विकल्प में संस्कृत 
कोर था पंजाबी कोर विषय लेने को छुट का प्रावधान 


महोदय, 

सांवनय निवेदन है कि हरयाणया में इस वष जुलाई से प्नारम्भ की 
जाते वःली १०--२ प्रणाली के पाठ्यक्रम मे अनिवाय विषय के रूप पें 
दो विषय --अ्रग्नजो (कोर) २-हिन्दा (कोर) हो रखे गए हैं। 


इस विषय में मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं-- 

१-- इस प्रणाली में व० २ भनिवार्य हिन्दी (कोर) के स्थान पर 
महधि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा स्वोकृत भाषा प्रणाली 
लागू की जावे। रोहतक विश्वविद्यालय में प्रा्यूनिवर्तिटी, 'भाटस, 
साहस, कामस कक्षा स लेकर बा० ए० धघाटस, सांईस, कामस तक सभी 
कक्षाओं मे प्रत्येक छात्र को सस्कृत/हन्दा|पजांबी से से कोई एक कल 
झतिवाय विषय के रूप में लने को छूट है । इसमे ऐ।च्छुूक (इलक्टिव) 
डूप में ला जान वाली स्ाषा को आतवाय (कृम्पलसरो) विषय के रूप 
मे नही लिया जा सकता। 

२-वर्तमान १०+२ प्रणाली के पादयक्रम में ऐसा प्रावधान नद्ठी 
है । यहा अ्रग्रजी (कोर) एवं हिन्दों (कोर) के साथ छात्र भ्ग्न॑जी एव 
हिन्दी को ऐच्छिक (इलंक्टिव) विषय के रूप मे भ्वोले सकता है, जो 
कि तर्का सगत नहा है । 

इसमें इस प्रकार परिवर्तत किया जा सकता है 

३--अग्र जा |सस्कृत/पंजाबी इनम से कोई दो भाषाएं कोर विषय 
के रूप मे ली जा सकता है। जो भाषा कार [वषय के रूप मे ली 
जावे उसे ऐ|च्छुक (इलेक्टिव) विषय के रूप मे नही लिया जा सकता 
है। यदि अग्रेजी को ध्रानवाय हां करना है ता यह प्रावधान किया जा 
सकता है के प्रत्येक छात्र का भग्रणो (कोर) या भ्रग्नजी ऐच्छिक 
(इलंक्टिव) मे से एक ।वषय श्वदय लेना होगा। 

४--इस प्रकार प्रत्येक छात्र को प्पनी इच्छा के झनुसार भाषा 
पढ़ने को 8विधा मिल सकेगी । 

. ई--सस्कृत भाषा हिन्दी भाषा की पूरक है। संस्कृत भाषा के 
ज्ञान के बिना छात्रों को हिन्दों भाषा का ज्ञान भी ठीक ढग से नहा 
दह्वो पाता। हर 
६--छात्रो को सस्क्ृत (कोर) के रूप में पढ़ने की छूट देकर बहुत 
सीमा तक नंतिक शिक्षा शिक्षण की समस्‍या को स्री हल किया जा 
सकता है। सह्कृत (कोर) का पाठ्यक्रम या सभी भांघाओ का कोए 
पाठयक्रम इसी दृष्टि से तेयार किया जा सकता है। इससे 'एक पन्य दो 
काज' वालो कहावत चरितार्थ हो सकती है। सस्कृत भाषा में तो देश 
ब्रेम एव नतिक शिक्षाश्रों का प्रचुर भण्डार विद्यमान है । 

सहसा विदुधोत न क्रियामविवेक: परमापदा पदम 
माता भूमि: पुत्रो5ह पृथिव्या: 

जेसे अनमोल वाक्यरत्न इस साधा मे विद्यामन हैं । 

७--१०--२ प्रणाली के पाठ्यक्रम मे यदि हिन्दी (कौर) के विकल्प 
मैं संस्कृत (कोर) या जो पढ़ना चाहे उसके लिए पजाबी (कोर) लेने की 
छुट न दी गई तो यह इन भाषाओ के प्रति बहुत बड़ा धझ्न्याय एवं 
पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा । 

८--इस शिक्षा नीति के कारण महाविद्यालयों मे सस्क्ृत पभ्रध्या- 
वर्कों के 'प्रनेक पद समाप्त हो जावेगे तथा ग्रविष्य थे अ्तेक वर्षों तक 
संल्‍्कृत प्राध्यापकों की नियुक्ति पर स्वत: हो प्रतिबन्ध लग जावेगा। 


है २१ जून १६८४ 





विश्वविद्यालयों के सस्कृत विभागो पर भी इसका दूरगामी दुष्प्रभाव 
पड़ेगा । मांध न होने पत्र सस्कृत एम« ए० में कोन प्रवेश लेगा ? 

€--१०-+ ६ वक्षाओं में दो दष तक नब छात्रों हो ग्निवाय॑ 
सस्कृत पढ़ने को छूट नहीं मिलेगी तो बो० ए० स्तर पर भ्वनिवार्स 
सरक्ृत कोन पढेगा ? इस प्रकार रोहतक विश्वविद्यालय की भाषा 
प्रणाली भी स्वत. ही समाप्त हो जावेगी । 

१०-कुरुक्षत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र मे भो डिग्री वक्षाप्रों में 
मह॒षि दयानन्द विध्वविद्यालय, रोहतक की भाषा प्रणाली लागू कराई 
जावे । 

११-इस व्य से मह॒षि दयानन्द विष्वविद्यालय, रोहतक ने प्री- 
यूनिवर्सिटी (साईस) में एक नया ,ग्रूप (धायुवेंद ग्रप) प्रारम्भ किया 
था। प्रव यह कक्षा विश्वविद्यालय मे नहीं रही। इस ग्रप मे प्री- 
यूनिवर्सिटी (मेंडाकल) या प्री-मडोकल करके श्रायुर्वेद की बी० ए० 
एम० एस० भादि वक्षाध्रों से प्रवेश लेने वाले छात्रो को यह छुट दी गई 
थी कि वे ध्पने साईस (मडोकल) विषयों के साथ साथ सस्कृत ऐच्छिक 
(इलेक्टिव) विषय एक प्रतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ सकते ये, जिससे 
उन्हें प्राधुनिक सौईस के साथ साथ संस्कृत के पश्ायुवेंद ग्रन्थों के 
अध्ययन सें पर्याप्त सहायता मल सके । वर्तमान १०+२ प्रणाली में 
यह सुविधा नही है । प्रत। मेंडीकल एवं नोन मंडीकल साईस के सभो 
छात्रों का सस्कृत ऐच्छिक (इले क्टिव) विषय एक अतिरिक्त विषय के 
रूप से पढ़ने का छूट दी जाबे। बहुत घे छात्र बाद में बी० ए० स्तर पर 
विज्ञान सकाय छाड़कर कला सकाय ले लेते हैं। इससे उनको तथा 
भ्ायुवेंद पढ़ने वालो को प्रत्यधिक सुविधा होगी । 


प्राशा है आप मेरे इन सुझावों पर विचार कर तत्काल १०--२ 
प्रणाली के पाठक्रम में महषि दयानन्द विव्वविद्यालय रोहतक की भाषा 
प्रणालो को लागू करने के श्वादेश देने की कृपा करेगे । 

मेरे ? सुझाव किसो भी भाषा के प्रति विरोध के लिए नही हैं, अपित 
सभी भाषाभ्रो को उन्नति के लिए विज्वेष रूप से सभो भाषाओ्रो की 
भूाधार स्वरूपा देव वाणी सस्क्ृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिये हैं। 


मेर। यह रढ विश्वास है कि हस्याणा में यदि देवभाषा सस्कृत 
जीवित है तो यह देवभूमि हरयाण। के अत्यधिक हित में है अ्रहित में 
नही । 

साथ हूं यह भो रढ निश्चय है कि आप जसे सम्कृत प्रेमी शिक्षा 
मन्त्री के रहते कम से कम हरयाणा में सरकृत के साथ किसी प्रकार का 


प्रन्याय एवं पक्षपातपुर्णा व्यवहार नहीं होगा । 
सत्यवोर शास्त्री 
समा मनन्‍्त्री 


गरुकल आमसेना में ब्रहमचर्य प्रशिक्षण 


शिविर सम्पन्न 


२६ मई से ३० मई तक गुरुकुल आमसेना में गुरुकुल के झ्ाचाय॑ 
स्वामो(घर्मानन्द जी सरस्वतो को प्रेरणा से स्कूल के विद्याथियों को 
ब्रह्म चये एवं वेदिक घ॒र्मे की शिक्षा देने के लिए शिविर का आयोजन 
किया गया, जिससे छात्रो ने उत्साह पुवबक भाग लिया। शिविर का 
सचालन स्वामो ब्रतानन्द जो परिव्राट एव चन्द्रशेखर शास्त्रों ने किया। 
इसमें बौद्धिक शिक्षा के साथ विद्याथियों को नियमित दिनचर्या योगासन 
प्राणायाम लाठो चालन सध्या यज्ञादि का क्रियात्मक ज्ञान दिया गया । 

मुख्याध्यापक महाविद्यालय गुरुकुल झामसेना 
खरबि्यार रोड़, कालाहान्डो (उडीसा) 


सर्वहितकारी 





नशा व शराबखोरी पूरी दुनिया की समस्या 


प्रो० शेरसह प्रधान ध्रायं प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
(गतांक से प्ागे) 


रूस थे पदिचमी देशो की तुलना में नशेबाजी कम रहो है। परन्तु 
यह एक खोज का विषय है कि शोषित समाज को सामस्तक्षाही पौर 
पु जोबाद से मुक्ति दिलावें के लिए क्रान्ति करते वालों के मत में मजदूर 
धभोर किसान को शोषण से बधाने के लिए नशाबन्दी को प्रावद्यकता 
की अनुमूति क्यों नही हुई ? हो सकता है, जमीन के मालिकों प्रोर 
मह्यवर्ग के लोगों के विद्रोह के कौरण उन्होंने यहो सोच लिया हो कि 
जन-साधा रण बुरी प्रादतों मे फसा रहे श्ोर राजकाज के मामलों भें 
दखल न दे तो हो ध्च्छा है। भारत के साम्यवादियों ने शराब पोने 
झोर बेलगाम जोवन को प्रगति को पमाता मान लिया श्रौर नशाबश्दी 
तथा संयम और साधता की बात करने वालों को महात्मा गांधी समेत 
प्रतिक्रियावादी कहा । यह इसलिए कि रूस ने न तो अपने देक्ष को 
कोई नशावन्दों का प्रभियात चलाया और न ही दूसरे देक्षों की साम्य- 
वादों पार्टियों को इस सम्बन्ध सें कोई प्रादेश दिया । धर्म के नाम पर 
शोषणा करने वालो भ्रौर साधना संयम भ्रादि के द्वारा मानवोय गुर्णों 
का विकास करने वाले वास्तव में घारमिक लोगों को उन्होंने एक थेलो 
के चट्टे बटू समझा | धर्म का नाम होना चाहिये, फिर चाहे उसके 
द्वारा भोले लोगों का शोषण किया जाये, या मानवीय गुणों का विकास 
व प्रगति का विरोधो है, उसका प्रन्घाघुन्ध विरोध करना हो सच्चा 
साम्यवाद है, यहो भारत के तथाकथित माम्यवादियों ने समझा | परन्त्‌ 
रूस के साम्पवादों ऐसा नही मानते । उनके जसे हो पर जम गे ध्रोष 
उनका साम्यवादों शासन स्थिर हो गया, उन्होंने सोचना शुरू किया। 
विद्याधियों को अच्छे से प्रच्छा सोजन भोर अन्य सब सुविधाएं दो, 
परश्तु नक्षं से बचाने के लिए मो ठोस कदम उठाये। शशब चाहे सब 
के लिए बन्द नहीं की, परन्तु एक पश्रायु तक के बच्चों के लिये बह्द 
की गई और बडो उम्र के लोगों को भो बोडका को जगह थोडो अल्को- 
हल को शराब का प्रवष्घ किया । 


रूस और भारत के साम्यवादियों के चिध्तन का अन्तर मेरे सामने 
छभ्वर कय तब आया जब मैं विदवशान्ति सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप 
पैं १६६२ में रूस में गया प्रल्मा श्राटा (कजाकिस्तान) की राजधानो 
के करोब एक फार्म पर भारत के अतिनिधियों को भोज फ्क बलाया। 
घारत के प्रतिनिधियों में से तथा दो तीन प्रन्य शाशाब नहीं पोते थे, 
छस फाम॑ की उपाध्यक्षा (महिला) भो शराब नहों पोती थो । भारत के 
प्रतिनिधि जितपें से भश्रधिरृतर साम्यवादी ये, बारातियाँ की तरह 
पागलपन का व्यवहार कर एहे थे। शेम्पेन की बोतलें क्षत्र सब चढ़ा 
चुके श्रौर मेजबानो ने उनको हल्की शराब पेश की तो वे उखड़ गये 
झौर मनमाता बोलते लगे। फार्म की उपाध्यक्षा ने मुझे बुलाकर कहा 
कि भ्रपने देशवासियों को समभझाइये कि वे शेम्पेन के लिए शोर न करें 
पोती है तो जो हमारे पास है और हम दे रहे हैं उसी पर सन्‍नोध कर 
लें। मैंने देश की इज्जत का हवाला देकर उनसे कहा तो लडने लगे कि 
झाप कौन होते हैं। मैंने कहा कि साम्यवादी पार्टी के सदस्य होने से 
ही तुम रूस के जमाई कंसे बन बेठे हो, जमाई हो तो भो भलमतसाहत 
तो बरतो, महिला कह रही है भोद तुम आपे से बाहर हो रहे हो । मेंने 
जब उस महिला को कहा कि आ्रापके द्वारा सिखाये गये साम्यवाद को 
प्रगतिशीलता में ही तो ये लोग बह रहे हैं, हमारे बस के कहां से धाये। 
तब उ्होने कहा कि रूस ने तो ऐसी प्रगतिशोबता नहीं सिखाई, रूस 
तो जोवन थे सयम पौर साधना को बहुत मृल्यवान समझता है। 


दुःख को बात है कि भारत का तथाकथित साम्यवादी छशराबबम्दो 


का विरोध करता है। गरोब किसान भर मजदूर को गाढ़े पसोने को 
कमाई को शराब के बनाने वाजखों घोर ठेकेदारों के हवाले करने की 
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वकालत करने वाला समाजवादो कंपे हो ण्या । मैं तो यह बात भाज 
तक नहीं समझ पाया | भारत जंपे देद में जहां ५० % लोग गरोबोीं 
की रेखा के नोचे है भ्ौर बाको ४०%, जसे तेगे कश्के प्रपना जीवन 
चला रहे हैं यहाँ समाजवादो क्राष्ति नहीं हुई, उसका यही काररा है कि 
पहां का साम्यवादो, क्रान्ति नहीं घन्धा करता है। मजदूशें को यूनियन 
बनाना प्रोर चलाता मारत में एक धन्धा बन चुका है। साम्यवादी 
यूनियन का नैता एक तरफ हड़ताल करवाता है वेतन बढ़वाने के लिए 
कारखानेदार से मजदूरों को बडाई का नाटक रचता है भोर थोड़ो दूर 
पर उसो पू जोपति द्वा्ा बनाई गई श्रौर बेची जाने वाली शरात्र की 
बकालत करता है । 

सरका र चाहे प्‌ जीवादो हो धोर चाहे साम्यवादों, जनसाधारण 
को बुरी भ्रादतों में फंसाकर तथा उसका मनोबल गिराकर मनमाने ढंग 
से चन्द लोगों की मोज के लिए ल्वामन चलाने का प्रधिकार उपको नहीं 
है । नशीलो चोजों का निर्माण चाहे पू जोपति के कारखाने में जनमाघा- 
रण की गुलामो का कारण दोनों समान हैं। सरकार द्वारा ऐसे 
कारखाने चलाये जायें तो ज्यादा खतरनाक हैं, पृजोपति को तो कोई 
सरकार ही शायद रोक सके, जव सरकार लोगों को दिनघाड़े लूटने 
घोर उनका मनोबल गिराने पर तुल जायें वो उसका तो कोई इृाज 
हो नहीं । क्रान्ति ही एक इलाज हो सकता है, परन्तु मोहताज और 
पतित लोग क्या क्रान्ति कर पायेंगे ? 

मानव का इतिहास इस बात का साक्षों है कि जब कोई राष्ट्र या 
समाज पतन पश्रौर गहरे गत में पढ़कर श्रपना विवेक श्रात्म सम्मान 
प्रादि खोकर बेजान भौर बेसहारा सा हो जाता है, तब उसमें एक तड़प 
पैदा ह्ोतो है भ्रोर वही तडप पुरुषा्थ को जस्म देतो है। निराक्षा श्रोर 
पतन के गत॑ से निकलने का साहस भो उसके साथ ही जन्म लेता है। 
ऐसे साहसो ओर पुरुषार्थो लोगों का सहारा मिलने पर जनसाधारण 
भो अंगड़ाई लेता है। तब प्रभ्पुदप का रास्ता खुचने लगता है। साहसी 
ध्रोर पुरुषार्थो लोगों के परिश्रम, साधना प्रोर संयम के द्वारा निर्भित 
राजपथ पर लोग श्रागे बढने लगते हैं भोर प्रपनै पुरुषार्थ से नई दुनियाँ 
बना डालते हैं। मानव सम्यता के विकास को यहो प्रक्रिया है । 

भमोर देशों में मुक्त जोवन ओर भोग विलास को दौड़ में लोग 
झपने जोवन शान्ति शौर सन्‍्तुलन खो बेठे हैं, वे प्रजीब ढंग का 
खोखलापन तथा सुतापन महसूत कर रहे हैं। इसी सुनैपन प्रोर खोखले- 
पन को भूलना चाहते हैं शराव पोकर या प्रन्य नशों में बेहोश होकर 
परक्तु वहां प्रब साहस बटोर कर काफी लोग भोग विलास को खेश्वाद 
कहकर सादा प्रोर सात्विक जीवन को धपता रहे हैं भोर साधना तथा 
सेवा के मार्ग से शान्ति प्राप्त करना बाहते हैं। प्रभुपाद ने इन लोगों ' 
को तड़प को समझा भोर उनको चाह के लिए एक गाह दे दो | पदिचम 
के सभो देशों में लोगों को संख्या मे लोग मांस मदिरा, नशोले पदार्थों 
को छोडकर सात्विक भोजन, सादा जोवन, भ्रपना कर साधना श्रोर 
भक्ति को प्रोर बढ़े हैं। रूप मे भो ये लोग पहुंचे | उन पर रोक लगाकर 
स्वयं रूस की सरकार भोर नेता शराब तथा नशों से प्रपतों जनता को 
बचाने के लिए कानुन शोर कार्यक्रम बनाने में जोी-जान से लग गये हैं। 


गाव उत्तरोला (गोण्डा) में शद्धि. 


१६-६ ८५ को १२ बजे भ्ामंसमाज उत्तरोला में शुद्धि कार्य सम्पन्न 
हग्ा | इतमें ११ मुसलमानों ने स्वेच्छा से यज्ञोपवीत धारणा किया धोर 
सपरिवार वंदिक घमम की दोक्षा लो । स्वामी नेवानन्द महामस्त्री हिन्दू 
शुद्धि सरक्षणोय समिति हरपाणा धौर संसारमणि प्राय भूतपूर्व 
प्ब्दुला के प्रयत्नों से सफल हुआ्ना । हस कार्य में प्रार्य्ममाज उत्तरोला 
के प्रधान श्री ज्ञानेदवर प्रसाद भौर मम्त्री श्री जगदीश प्रधाद, डाक्टर 
घर्मपाल धाय॑, कोषाध्यक्ष श्री योगी प्रसाद, महाद्यय छेदी लाल उपस्थित 
हुए । 





घर्गहितकारी 





आर्यंसमाजों के अधिकारियों से निवेदन 


प्रार्यसमार्जो के श्रधिकारियों से निवेदन है कि पश्वार्य प्रतिनिधि 

हथा हरयाणा द्वारा संचालित दशाबबन्दी प्रान्दोलन को सफल करते 

कै लिए जिन ग्रामों में शराब के ठेके खुले हुए हैं, उन ग्रम पंचायतों के 

छसपव॑चों तथा पंचों को प्रेरण। करके प्रस्ताव पास करवावे का यत्न करें 

कि शक्षाब का ठेका बन्द किया जाये। प्रस्ताव का प्रा्प निम्न प्रकार 
भकादित किया जा रहा है। 

सेवा में, 
माननीय उपायुक्त महोदय 

भ्रावकारी एवं कराधान विभाग हृर॑याणा, चण्डोंगढ 

निवेदन है कि हमारे ग्राम'*'********* 

अपनी बेठक दिनांक ''* मैं निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 


यह पंचायत शराब पोने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के 

इलियें बहुत घातक सममकती है। इस दुव्येसत से लोगों के स्वास्थ्य पर 
रा प्रभाव पड़ता है| गांव में प्रनाचार, अशान्ति और प्रपराध फलते 
हैं। धन का भो भारों विनाश होता है। ऐसी अवस्था में हरयाणा 
सरकार को नशाबन्दों नोति का स्वागत करते हुए यह पंचायत मांग 
करतो है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब को दुकान तुरन्त बन्द कर दी 
जाए धौर भविष्य में कदापि भी यहां शक्चाव का ठेका खोलने की धनु- 
सभति न दो जाए ताकि उक्त बुराइयों से ग्राम्य जीवन री रक्षा हो सके । 
ग्राशा है धाप पंचायत की प्राथना को स्वोकार कब्ते हुए यहां 
दाराब को दुकान को बन्द करने के लिए आवश्यक पणग क्षीघ्र उठाते की 


कऋपा करेंगे । सघन्यवाद ! 
ता० '*'*****-**-,., विनीत 
हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के सदस्य 
भ्रतिलिपि सेवा भें-- 


,६- प्रधानमन्त्री, माएत सचकार नई दिल्‍ली । 
३- मन्त्री, प्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयांणा, दयानन्दमठ, रोहतक । 


नोट--जिन पंचायतों के प्रस्ताव ३० सितम्बर ८५ तक सरकार के पास 
पहुँच जावेंगे, पंचायत एक्ट के अनुसाद उन प्रा्मों में शराब के ठेके 

नीलाम नहों हो सकते । 
प्रतः प्रायंसमाज श्रपने निकट के ग्रामों में जहां शराब के ठेके खुले हैं, 
४ पंचायतों से प्रत्ताव पाप करवाकर ३० सितम्बर तक भिजवाने 
करें| प्रो० क्षे्रा पिह 
ह सभा प्रधान 


गुरुकूल शक्नताल में प्रवंश प्रारम्भ 


गुरुकुल महाविद्यालय शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर 3० प्र» में प्रथम 
जुलाई से प्रवेश प्रारस्भ हो रहा है इस गुरुकुल में प्रथमा (कक्षा ६) मे 
धास्त्री (बी० ए०) तक सभी विषयों (संस्कृत, हिन्दी, प्रंग्रेजी, गणित, 
वेद दर्शन श्रादि) का प्रध्ययन कराया जाता है श्रापका प्रिय गुरुकुल 
प्रम्पू्ण तिन्‍्द विदवविद्यालय बनारस से मास्यता प्राप्त है। पांचवों पास 
छात्र प्रवेश पा सकते हैं| शिक्षा के साथ साथ यहां यौगिक क्रियाएं, 
“आसन, व्यायाम व धार्मिक शिक्षा का भी उत्तम प्रव्ध है। शिक्षा एवं 
आवास को निःशुल्क व्यवस्था है | मध्यमा के निघेत व योग्यतम छात्रों 
को ४०) मातिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उत्तम जलवायु, सुरम्य 
वातावरण, सादा रहन सहन एवं सात्विक प्राहार यहां की अपनी 
विशेषता है। यहां के भाचाये वृन्द योग्य एवं कुशल भनुभवी हैं | प्तएव 
आप धपने पुत्रों को उत्तम शिक्षा दिलाने हेतु प्रविलम्ब सम्पर्क करें। 
इन्द्रपाल झाचार्य 
प्रधानाचार्य गुरुकुल महाविद्यालय शुक्रताथ, लि० मु० नगर 
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गुड़गांव गांव में ब्रट्चरयं प्रशिक्षण शिविर 


दिनांक १०-६-८५ से १६-६-८५ तक ब्र० महेन्द्रत्तिह शास्त्रो सा 
उपदेशक के अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से पाल्लष्ड के गढ़ (माता मसानों) 
गुड़गांव गांव मे ब्रह्मबय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 
समापत समारोह पर स्वामी धोमानन्द जो व प्रो* शेरसिह जो ने बोलते 
हुए कहा कि दक्ीयानुसो विचारों को छोड़कर शराब, दहेज प्रादि 
बिमारियों से टूर रहने का समय श्रा गया है ! अन्त में ब्र७ विजयपाल 
जो द्वारा व्यायाम प्रदशन हुआ । स्वामों व्रतानन्द जी, स्वामी योगानन्द 
पं» ईदवस्चानद शास्त्री, अ« महेष्द्रसिह जो णास्त्री के क्रान्तिकारी विचाए 
शिक्षणाथियों को मिलते रहे । शिक्षक के रूप में भाई बलवानर्सिह जी 
का सराहनोय योगदान रहा | छृत्तरसिह बोहरा, वजीराबाद, धर्मवीर 
सिंह सरपंच दोबताबाद, नम्बरदार राजेन्द्रसिह गुडगाँव, महतावरसिह 
सुखरालो, मत्यपाल मन्त्रो भ्रायेसमाज जंक्रमपुण, भ्रत्तरसिह धनवापुर 
भाई राज निर्भीक जो गुडगांव व राजेन्द्रतिह दहिया का विशेष महयोग 
प्राप्त हुप्ना । क्षिविर में ४७ नवयुवकों मै प्रत्षिक्षणा प्राप्त किया। हस 
भ्रवसर पर सपा को ओर से पं» हस्दिचन्द जो के प्रभावशाली मजन 
हुए । खजान तिह प्रध्यापक 


आयंबवीर दल नरवाना का वाधिक शिविर 


आयेसमाज नर्वाना (जीन्द) के तत्वावधान में २६ मई से २ जुन 
तक जाय वोर दल का घ्रछशिक्षण शिविर लगा। शिविर में ७० के लय- 
भग आरार्यवीरों ते भाग लिया | भायंवीर दल हरयाणा के मन्‍्त्रो अजीत 
कुमार जी, वेदप्रकाश जी, मनोहरलाल ग्रानष्द जो, श्रोमकुमार जो ने 
शिविर का निरीक्षण किया एवं उपदेश दिया। समाज के पुरोहित श्रो 
प्रेमचनद जो ने प्रतिदिन प्रात) साथ॑ संध्या हवन कराया। स्वामों 
सुरेद्वानन्द जी ने बोद्धिक प्रशिक्षण दिया। श्रों भूपेन्द्रकुमार, “श्री देवेन्द्र 
दत्त एवं हेमकुमार जी ने शारीशिक प्रशिक्षण दिया, जिसमें प्रासन, 
प्राणायाम, थाठी, जुडो कराटे का प्रश्षेक्षण दिया। समापन समारोह 
२ जून को हुप्ना जिपमें प्रायंबोरों ने प्रदर्शत किये। नगर से श्राये हुये 
लोगों ने प्रायंवोरों के प्रदर्शन की प्रशंसा की । २ जून को प्रार्यवीरों को 
प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। रामकुमार श्रार्य 
मन्त्री धार्यतवाज तरवाना जि० जोन्द 
ल्छ - 
द्द 
पधोश्म बिन माँगे तूने सब कुछ दिया 
एक माग है मेरी तू मुझे भ्रपता भक्त बना दे । 
इ सान इन्सानियत का खुन कर 
धृम रहा स्वार्थ की चादर प्रोढ कर 
हरेक को बेनकाब कर प्यार का चोला पहना दे । 
उत्त पर छड़ा है कोई 
उनका इन्तजार है मुझे 
एक दुजे को गले से मिला दे । 
रात हो या दिन हर पल नाम हो तेश 
शांति बिगूल बजाकर 
हिसा को पताका जला दे । 
महोब्बत का हूं पुजारी 
कह देना चाहता हूं उनसे 
कहने का डर मुझमें से निकाल दे । 
नफरत डुब जाये 
शाम प्यार को खुशबू में सजती रहे 
उगते नये सूरज के साथ साथ नई चाल दे । 


पनिल कुमार मंगला 'पिकी' बस्बई 
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अन्तर्राष्ट्रीय आय महासम्भेलन डब्बंन 
(दक्षिण अफ्रीका) सम्बन्धी सूचनाएं 


वेद निकेतन डर्बन के प्रघात प॒० नरदेव विद्यालकार ने दक्षिण 
प्रफ्रीका मे होने वाले भ्न्तर्राष्ट्रीय श्राय महासम्मेलन के सम्बन्ध यें 
निम्नलिखित सूचनाए हमे प्रकाशनाथ भेजी है। तदनुसार बहा पहुँचते 
वाले दशकों के लिए ३० दिन को बजाय ६० दिन ठहेरुन को भनुमति 
भारत सरकार को दने की दिशा मे सावदेशक श्राय प्रतिनिध सच्चा 
कायवाही करेगी । बसे विदेश जाते वालो को पासपोट मे सामान्यतः 
दक्षिण प्रफ्रीका जाने को अनुमांत नही दा जाती, फिय थी सरकार से 
पत्र-व्यवहार हो रहा है । 

बीसा के प्राथना पत्र का फाम ठाक तरह से भरते पत्र उनके 
क्थानानुसार विशेष कांठनाइ को सम्भावना नही है । (भ्रावेदन पत्र के 
इच्छुक वोसा फामे को कापी इस सभा पे प्राप्त कर सकते है) धतिनि।घ 
सभाए इस सम्बन्ध मे भपने प्रदेश क्षेत्र मे भरा ये सुचनाए प्रकाध्षित 
क्राद । 

वीसा फार्म के साध पासपोर्ट के पहले चार पृष्ठों की फोटो स्टेट 
कापी जिसमे पासपोट नम्बर, व्यक्ति का पहचान सावदेशिक सभा से भ्रवेक्ष 
करने की झनुमति ध्ाांद हो, वह भेजना जरूरी है । पासपाठ भेजने को 
प्रावष्यकता नही है। हब एक व्याक्त क दो फोटो ग्राफ हाव चाहिए 
जिसके पीछे उसके हस्ताक्षर स्पष्ट ध्क्षरों मे (पग्न जी से पूरा ताम व 
जन्म तारोख लिखी हो ।) 


ट्रेवल एजेन्ट से जांच करके एलो फीवर तथा कोलेरा के दवैल्थ के 
ज़रुरो सार्टोफिकेट वासा के फामम से साथ भेजे जाय । 
पासपोट में प्रवास के देशों मे साउथ अ्रफ्रोका प्रवेध पर निषेष 
लिखा रहता है । इसको रह करवाना श्रावेदक के लिये जरूरी है। 
प्रवासी के लिए प्रगर डबन पहुंचने पर पासपाट फीस भरना होगी तो 
उनको भोर से झाये प्रतिनिधि सभा साउथ ध्फ्रोका इस फोस का भर 
लेगी । 
भारत सरकार से दक्षिण धफ्ोका से प्रवेश को अनुमति दिलाने 
थें सम्भावत विलम्ब को देखकर श्री नरदेव जी का सुकाव है कि 
परासपोट के पहले चार पृष्ठो की फोटो कार्पा एवं वीसा फार्म पहले भेज 
देना चाहिये | दक्षिण ध्फ्रोको सरकार वीसा फाम प्र यह मानकर 
स्वीकृति दे देतो है कि वद्दा उपस्थित रहने के समय तक भारत सरकार 
की प्रनुमति पासपोर्ट पर मिल जायेगी। 
धोमप्रकाश त्यागो 
मन्त्री सावेदेशिक भ्रार्य प्रतिनिधि सभा 
मह॒षि दयानन्द भवन, रामलीला मेदान नई दिल्‍्ली-२ 


सिनधी आय सम्मेलन 


१७ मई से १९ मई १६०५ तक सिंधी शधाये सम्मेलन श्खिल 
झारतीय सिंधी आय सभा की ध्ोर से झ्लायंसमाज पिम्परी पुणे-१७ में 
बड़ी धूमाघम से मताया गया । 

हस सम्मेलन यें प्जमेर, बड़ोदा, प्रहमदाबाद, पुरे, दिल्‍ली, घुस्ने 
बिलासपुर, जबलपुर, बम्बई, नागपुर, कानपुर, इन्दोर, उल्लाहसपुर, 
पिम्परी ग्रादि छाहरो से भाम॑बन्घु सपा रवार सम्मिलित हुए । 


श्री देवीदास भाय प्राचाये कन्हैयाबाल तलरेजा चांहुमल परदेशी, 
नरेन्द्र कुमार शास्त्री, श्री अशोक किशोराणी हेमराज श्रायं, स्वामी 
ओोमाश्रीत, श्री सत्यव्रत जो राजेश सुरेन्द्रपाल श्रायं प्रादि सुप्रसिद्ध 
विद्वाव्‌ भजनोपदेशक पधारे ओर सम्मेलन की झ्षोघ्रा बढाई । 
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सम्मेलन का उद्घाटन सभा के प्रधान श्रों गोविश्दराम चेलाणी 
द्वाइ कराया गया। इसमें सिम्नशिखित सम्मेलन हुए--वेदप्रचाद 
सम्मेलन, शुद्धि सम्मेलन, अदछुतोद्धार सम्मेलन विद्वानों और अक्ताओं ने 
इन सम्मेलनों मे ज्ञान की गंगा बहा दो । 

दिनाक १७ मई साय॑ को विल्लाल शोभा यात्रा का आरम्भ हुआ, 
वेदों की सवारी निकाली गई, घृमधाम से सजघज कर ।पम्परी के 
बाजारों मे चली और पिम्परी वालो ने, पंचायतों ने स्वायताथ फूलों 
की वर्षा की । 

दिनाक १६ मई प्रजीत किशोष प्रौद पदायतों ने सभा मडप में 
भाये हुए आय॑ विद्वानों का भौर कार्यकर्त्ताश्रों का श्रीस्ल शोर गुलदस्ता 
देते हुए स्वागत किया । 


इस सम्मेलन में निम्नलिश्वित प्रस्ताव पारित हुए- गोह॒त्या 
पाबन्दी, विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग पर पाबन्दो, ईसाई व मुस्लिमों द्वारा 
प्रलोभन देकर ग़रोब लोगों के धर्म परिवतन करते हैं, हिन्दुओं को रक्षा 
की जाये । घारत मे जो प्रस्पताल, प्रनाथालय, विधवाश्रम, विद्यालय, 
महाविद्यालय श्रादि जो विधभियो द्वारा चलाये जाते हैं, उनका राष्ट्रोय- 

करण किया जाये । मन्त्रो 
नोशाराम पाये 


डा० देवशर्मा संस्कृत विभागाध्यक्ष नियुक्त 


श्रायंसमाज छिक्षा सभा श्रजमेर ने घ्पपसे प्रघोनस्थ दयानन्द महा 
विश्वालय प्नजमेर के स्नातकोत्तर विधाग के अध्यक्ष पद पर ग्रुरुकुल 
कांगड़ी के स्नातक डा» देवशर्मा वेदालंकार को विभााग्राध्यक्ष नियुक्त 
किया है । ढा« देवशर्मा वे श्रपना कार्ण विधिवत्‌ सम्याल लिया है । 

थी वेदालकार श्च्छे वक्ता, उच्चकोर्टि के विद्वान तथा प्रत्यन्त 
मघुरभ्ाषी हैं। भापके पिता श्री रामनारायरा जी शास्त्री भ्रायेसमाज के. 
मूधघन्य विद्वानों मे से एक थे । 


जे 
देहात सुधार 
राम राज जो ल्याणा चाहो पहले देहात सुधार करो। 
श्राजादी के बेड़े न सब मिल के परली पार करो। टेक 
सात सौ साल गुलामो की दया श्रादत छोड़ कमीणी रे । 
ध्ाजाद देश मे सभी बराबर जात नहीं कोए होणी र। 
नारी का सत्कार करो ना समको नीच लहू पोणी रं। 
तेता जो से केहरी जणतोी ये देवी हो से सिहणी र। 
विद्या पढ़ाप्रो पर्दा हटाग्रो मत जेवर का भार करो। 
पढ़ी लिखी सनन्‍्तान सुधारे हृदय बांच विचार करो ॥।१॥ 
गांव गाव में बणी पचरायत जिसके जुसे काम भारों। 
झापस के झगड़े मेटन ने मेम्बर चाहिए न्यायकारो। 
घर घर घूम सफाई देखे ना गन्दगों हो बिमारी। 
प्रस्पताल डाकखाने मदरसे मिल खुलवादों सरकारो। 
गांव का फण्ड गांव में लाग गाल सब पक्‍कोी तंेयार करो। 
आायसमाज तथा लायब्ररी खोलो जारी कई पझ्रखबार करो ।।२॥| 
सात साल का होले लड़का लड़की जरूर पढ़ानो चाहिये । 
नौकरी के ना बस में हो इसा हुनर सिखाणा चाहिये। 
निगरानों करो सख्त बुरी सगत तें बचाणा चाहिये। 
मात पिता ने श्रपणों काम के लखन लाणा चाहिये। 
हुकका बीडी शराब घुल्फा नक्षे कभी मत यार करो। 
खान पान चण्डाला वाले अपने देश तें बाहुर करो ॥३॥ 
खूड खूड में पानो लागे म्हारे अन्न का घाटा रहे नहीं । 
सोने की चिडिया हो देश म्हौरे घन का घाटा रहै नही । 
गुण्डा सुधरे डण्डे ते सज्जन का घाटा रहै नहीं । 
राम राज जल्दी श्राज्या कुछ दित का घाटा रहै नहीं । 
छत्तरसिह को बात मानलयो सब आपस में प्यार करो। 
चार सो बीस बणो मत छलिया सब सच्चा व्यवहार करो ।।४॥' 


शर्वेदितकारो 
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आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


सम्पाक के नाम पत्र पक 
देश में गोहत्या कब तक चलेंगी ! 


श्रोमान्‌ जी, 

अंग्रेजों के शासनकाल से हो देश में गोहत्या चल पही है। गोहत्या 
अस्द करने के बारे वें कई प्रयत्न किए. गए । परन्तु गोहत्या बन्द होते में 
नहीं आती हालांकि गो हत्या से देश को वितोय नुकसान बहुत हो है 
है। परस्तु इस झोर बिल्कुल ध्यान नहों दिया जाता जब भ्ंग्रेजों 
समय पथें गोहत्या होती थी तो लोगों की भाग विचारधारा थी है 
“विशेषकर मारतोय नेतांधों को, कि गोद्त्या बन्द होनो चाहियें। लोगों 
का विचार था कि पंग्रेजों का शासन समाप्त होते हो योहत्या बन्द हो 
छाएगी। हॉलॉकि जिन लोगों ते यह कहा था कि भाजादो के मिलते 
हो पहली कलम से गोहत्या बन्द्र $* दी जाएगी। जब उन लोगों का 
शासन झावा तो उन्होंने इस धोष्द कोई यान नहीं दिया प्ोद गोहत्या 
होती रही | इस विषय में ऋषि दयानस्द ते लाखों हस्ताक्षर कराकर 
-मलका विक्टो रिया को विज्ञापन भी दिया भौर झार० एस० एस० के 
लोगों ने भो गोहत्या बन्द होते के बारे में एक ज्ञापन हस्ताक्षर कराकर 
दिया था । इसके हलावा सन्‌ १९५० से गोहत्या बन्द कशावे के बारे सें 
आन्दोलन व सत्याग्रह पथ किसी ने भी गोहत्या बन्द करने का प्रयत्न 
नहीं किया । हार्लाकि इस दोरान में जनता पार्टी का शासन भी शा 
लिया, परन्तु उन लोगों मै भो इस शोर कोई ध्यान नहीं दिया । 

पब लोग हैरान हैं ओर सोचते हैं कि गोहत्या का कलंक कब तक 
-इस देश के माथे पर चमकता फहेगा । जयदेव गोयल 

पत्रकार जीन्द 


आर्थ््माज शान्तिनगर सोनोपत 
को शुभ कामनाएं 


प्रायेसमाज शाश्तिनगश सोनोपत के पदाधिफारी एवं संदस्‍्ष्यगण 

ध्राय प्रतिनिधि सभा हस्याणा को तवग्ठित कार्यकारिणी के छिये 
घषनो शुभ-कामनाएं दे रहे हैं। प्रो० श्षेरविहु जी का तीसरी बार सर्व- 
सम्मति से चुना जाना इनकी घोकप्रियता, उदारता, ईमानदारी एवम्‌ 
उत्साह का परिचय देता है। परमपिता परभात्मा से प्राथना है कि प्रो० 
शेरसिंह जो (प्रधात), प्रो० सत्यवोर क्षास्त्री (मात्री) के कुशल, प्रेरक, 
गतिशील नेतृत्व मे हृरयाणा की आयंसमाजे संगठित एवम्‌ सुर होंगो। 
थेकिक धर्म के प्रचार-असार से धज्ञान हूपीप्रन्धकार का विताक्ष होगा 
तथा प्राय प्रतितिधि सभा हर्याणा का नाम विश्व में सर्वोपरि होगा । 
हरिचष्द “स्लेही' 


: आयंसमाज़ों के वाधिक चुनाव 


आायंतमाज सांपला सण्डी जिला रोहतक 
प्रधात--चो० दरियावसिह पूर्व पंचायत प्रधिकारों, मन्तरी--थरो 
मिठवलाल धाये, कोषाध्यक्ष-गोपाल कृष्ण 
हार्यसमाज खरककलां जिला रोहतक 
प्रधान--श्री गशपतसिह, मण्त्री-तुबेदार रघुवीषसिह, कोषाध्यक्ष 
श्री महावी रतिह 
श्वार्यसमाज कंचल शहर जिला कुरुदोत्र 
प्रशात--श्री प्रमर्रातह धोरे वाले, उपप्रधान--धोमप्रकाश गुप्त, 
प्रत्यी--मशतगोपाल वर्मा सर्राफ, उपसन्त्री--इकबालचादद, प्रचारमत्त्री 
हुशेराम बजाज, कोपाध्यक्ष--पूर्ण चश्द बजाज, पुस्तकाध्यक्ष--ध्षगन्‍्ताथ 





न्‍ सहायकपुस्तकपष्यक्ष--युद्धेन्द्र कुमार भून, प्रबन्धक धार्य कन्या 
प्राठशांला--डा» मनोहर<।ब, लेखानि रीक्षक--प्रोम प्रकाश मवकड़ 


पभ्रायंसमाज घरखसी-दादरोी जिला भिवानी 

प्रधान--श्रो सत्यनारायणा क्षर्मा, मन्त्री-हुकमकहद प्रायं, उप- 
मश्त्री--हरिए्चन्द्र लाम्वा, उपप्रधान--हरिए्चल्द्र ग्रोड़े, रामगारायण 
चावला, कोषाध्यक्ष-ध्यामसुप्दर, सहकोषाण्यक्ष-रिभरराम, प्रचार 
मन्वोी--वेवराज जगदोश फोगाट, सत्यपाल यादव, पुस्तक्षाष्यक्ष-- 
सतोश कुमार 
प्रायंसमाज फतेहाबाद जिला हिसार 

प्रधान--श्रों सत्यपाल बंसल, एपप्रधात--कंलाश चर्द्र, मस्त्री-- 
बुदराम झाये, उपमन्त्री-सत्यपाल, कोषाष्यक्ष--रामणाक घरोद़ा 
प्रायंसमाज शास्त्री तगर जालन्धर 

प्रधान-श्री रामलुमाया नन्‍्दा, वरिष्ठ उपप्रधान--भ्रों नोतनदात 
भाटिया िटायड तहसोलदार, उपप्रधान--त्रिलोंकचन्द, महामस्त्री-- 
भास्टर लालबम्द नन्दा, मस्त्री--प्रो डो> डो० श्रयोड़ा एम. एस. सी. 
प्रचारममत्री-प्रो८ एम० एल« सेठो, कोषाध्यक्ष-प्रेमचश्द धाटिया मालिक 
गरोश स्पोर्ट्स एक्सपोर्टस, पुस्तकांध्यक्ष-किशों रोलाल भोला, सम्पत्ति 
निरीक्षक-मा० मोहनलाल, लेखानिशेक्षक-प्रेम अरोड़ा 


प्रायंसमाज स्वामी भ्रद्धातत्द बाजार लुधियाना 

संरक्षक-श्री राजाराम सरीन; श्रो थ्रो* पी० परासो, वरिष्ठ उप- 
प्रधान-यक्षपाल बांग्रिया, कनिष्ठ उपध्रघान-प्रो० पी० टण्ड्न, सत्यपाण 
प्रातरद, भ्रमरनाथ कर्मा, महामत्त्री--ह० एस० बी० बांगिया, मन्त्रो- 
धमपाल घसीनत, धनपत राय, फोषाध्यक्ष-शमधन, उपकोषाध्यक्ष-मा० 
मुरारोजाल, पुस्तकाध्यक्ष-हंसराज प्रायं; उपपुस्तकाध्यक्ष-देवश रण सेनी 
प्रायंससाज चम्बा (हिमाचल) के 

प्रधान--श्रो भगवती प्रसाद पंत सहायक अधियन्ता, मल्त्री--प्रो» 
शामलाल सल्होत्रा, कोषाध्यक्ष--विध्वजीत महाजन, प्रचारमस्त्री--- 
सुरतराम शास्त्री 
मुसलमानों से प्राथंता 
गोवों को पुकार सुनो उन पर रहम करो 


बिरंजीलाल 'जोव' बराड़ा जि० अम्बाला 









ऐ मुसलमान ! हाफित्र कुशन देकर ध्यान मेरी सुनले बात तू । 
गो कुशी करना कराना छोड जब दोजिये। 
इन बे जबातों को सतान! छोड प्ब दीजिये || 

न यह ढ़ा जुल्म है बुग कम कुछ तो खा रहम प्रब॒ कर ना घात तृ। 
दूध घो देतो हैं यह दुनियां को पालती। 
खेतयाँ इनके भरोत्े पर ही हो रही॥ 

कुछ कर विचार कर इनसे प्यार मारे ना यार हनकी दिल-रात तू । 
तैरे जेता ही है इनके अ्रन्दर भात्मा। 
अपने जसा ही समझकर कर ने खातमा ॥ 

ते कर इनको नष्ट दे न इनको कष्ट है यह काम भ्रष्ट 

सहेगा भाफांत तू । 
यह बुरो भ्रादत है इस भादत को छोड़ दे । 
जो बुरो ताघीम दे उस मत को छोड़ दे ॥ 

बन भरकलमन्द तेरे कट आं फन्‍्द मिले पृर्णानन्‍द समझ इनको मात त्‌। 
जिह भच्छी होतो नहीं जिह तज दे दोस्त तू । 
दूध घो पी था तू इनका था न गोष्त तू ॥ 

न बहा खहू कब्ो इनका तु दे सजा प्रभु मत कर उत्पात तू 
परोपका री “जीव” हैं करती उपकाद यह । 
सर थे उठा रहो हैं कुल दुनियां का भार यह ॥ 

कर पृति पाल रख इनका स्थाल होगा निहाल पायेगा निजात बु। - 





धर्णद्वितकारों & मम कि 


उपदेशक तथा भजनोपदंशकों की अवश्यकता 


विज्ञापन संख्या १।८५ 
प्राय प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के लिए निम्नलिखित कमंचारियों 
की प्रावरयकता है। दिनांक ३० जून १६८५ तक निम्नलिखित हस्ताक्षरां 
के नाम निर्धारित प्रपत्र पर भावेदन पत्र भेजना स्ावश्यक है। इपत्र समा 
को पत्र लिखकर मंगवा लेवें। 


१--उपवेशक 

क्ास्त्री, आचायं, सिद्धान्तशिरोमणि, विद्यालंकार भादि क्षक्षणिक 
योग्यता के साथ माषण कला तथा वेदिक कमकाष्ड में लिपुराता, छप- 
देशक कार्य का दो वर्ष का धनुभव, धायु २५ वर्ष से श्रधिक । 


२--भजनोपवेशक 


संगोतकला में मान्यता प्राप्त उपाधि, धार्य सिद्धान्तों के ज्ञान में 
किसो भार्य संस्था को परीक्षा उत्तीर्ण, आय॑ सिद्धान्त तथः वंदिक कर 
काण्श का भपेक्षित ज्ञान, भजनोपदेशक रूप में न्यूनतम १ वष का भझनु- 
शव, प्रायु २५ वर्ष से भधिक । 


३--श्रायंदोर दल शिक्षक 
मिडिल/मेट्रिक[विद्यारत्न/प्रभाकर उत्तीर्ण धाये वोर दल को 
कार्य पद्धति का उत्तम ज्ञान, प्लार्य संस्था;का धार्य वीर दल शिक्षक के 
रूप में शिक्षण भनुभव दो वर्ष । प्रो सत्यवोीर शास्त्री 


मन्त्री झ्ार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
सिद्धान्तो भवन दयानन्दमठ, [राहुतक 


बरक >]्क श्रष्टवर्ग पुक्त 
हिमाखय को रिम्य जरी 
बूटियों से तयार, शरीर 


इन्पल्लाएन्जा, बवहुजमो 
तथा थकान में मादकता 
रहित उत्तप्त पेष + 


७ दांतों का दर्द व डीस 
० मसूढो का फूलना 
७ अभसूढों मे खुन व पीप 


श्राता 
# पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम 








आय कैस्पा. को आवश्यकता: 


एक सुयोग्य विद्वान वर के लिए सुक्षिक्षित प्रार्य कन्या की भावहय- 
क॒ता है। वर की भ्रायु २७ वर्ष, रंग गेहुंआ; सुन्दर, कद | फ्रुट ४ंइच 
प्राय १५००) मासिक दहै। गुरुकुल का स्‍्नातिका को प्राथमिकता दो 
जाएगी । प्रचलित जाति बन्धन नहीं | निम्नलिखित पत्ते पर सम्पर्क व 
पत्र-व्यक्हार करें । 


सुदशनदेव ध्ाचाय॑ 
८०/३२ हरिसिह कालोनी 
मिकट सुनारियां मोड़, रोहतकः 








तक फिल्‍मी गायक भहेन्द्र कपर द्वारा महर्षि दयानन्द। 
की अमर कहानी 

सन्ध्या-यज्ञ, शॉन्तिप्रकरण, स्वस्तिवायन आदि 

प्रसिद्ध भजनोपदे शकों - 





पं. ब॒ुद्धवेव विद्यालंकार' के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलैकड्रोनिक्स (इण्डिया) प्रा. लि 
44, मार्किट-], फेस-॥॥, अशोक विहार, देहली-52 
फोन 78326, 744॥70 टैलेक्स 3।-4623 4८ ॥५ 








यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते है। 


उत्तम श्वाह्ष्य के घिए 


गुरुकल कांगड़ी फार्सेसी 


हरिद्वार 


को धौषधियां सेव करें ॥ 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
यावड़ों बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाघोय विक्रेसाधों एवं धुपर बाजार 
से खरोदें) झोर बं० १६९८ह१५८ ... 


धायं अधिनिधि सधथा हरबाश के लिए सुद्रक धोर प्रकाशक्ष वैदद्रत शास्त्रों हारा सलथाय प्रिंटिय पेंस, 
रोहतक पैँ छरषवाकर सर्वहितकारो कार्यात्षय ५० बगदेवर्सिह्‌ सिद्धान्धो धन, दथानन्दसठ; रोहतक से प्रकाशित । 





प्रधाव श्ृम्पादक-प्रो० सत्यवोर शास्त्री, सभा मन्त्री 


सम्पादक-वेदबात शास्त्री 





व्ब १२. अच्छू २६ रू जून १६८५ 


इतिहास में आयों को घिदेशो लिखना अनुचित 


सब ते विद्य;नेप्द जो 8रन्श्ती ये केन्द्रीय कक्षा मश्त्री श्रो कृष्ण 
सन्‍्द्र पन्त से उनके निवास स्थान पर भेट करके एक ज्ञापन दिया जिसमें 
दिए। से सम्बन्धित कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयों पर झावदयक कायेवाही 
के थे का अनुरोध किया। शिक्षा मन्‍्त्री महोदय ने भारयों के विदेशी 
होने विषयक चर्चा से विशेष रुचि दिलाई $:5+हींने कैवस सुना दह्वी नहीं 
प्रषितु दिक्षा मन्त्रालय में विशेष स्ित से तूरकक, सम्पक, कर तत्काल 
प्रावदयक कार्यवाही करते का रिर्देध कैश /7कर्णी हक 
बिषय पर चित्ता व्यक्त करते हुए इतिहास विश 










को एसेंट्‌ विघयक खोज करके जल्दी से जल्दों झपनो रिपोट बेन के किए: 


कह दिया । स्कूलों काजिजों में प्निवाय्ं घामिक शिक्षा के विषय से 

भी शीघ्र कार्यवाही करने का झ्लाद्वासन दिया। दिया मनन्‍्त्री से इल 

विधय की फाइल भच्छो तर हु देखो है। प्रश्य विषयों पर भी झ्ावध्यक 

कार्मेबाही करते का किशेकशकिशरदा। कुछ दिन बाद शिक्षामन्त्री जो 

का लिखित उत्तरी सकी किकेलिन्द जो को प्राप्त हो गया है । शापन 
है की:आई हही है । सम्पादक 


हा हलक 












शिक्षामरत्री भारत सरकार को ज्ञापन 
ओमब्महोद्,....- 


निम्नलिखित कुछ दाते प्रापके विचारार्थ प्रस्तुत हैं- 
१--धाय झौर द्रावड, उत्तर भोर दक्षिण प्ादि के विवाद के मुल 
हैं कुछ ज्ञोगों के इस देश के मूल निवासी होने तथा कुछ (भार्षों) के 
विदेश (ईरान भआादि) से आकर यहा के भ्रादिवासियों को खदेड़कर इस 
है पर घषिकार कर लेने को मास्यता है जिसे विदेशों शासको ने 
आर प्यव् हफूट डालो ओर दाऊुय करो) स्थापित किया, हतिद्वास विरुद्ध 
- होने के साथ साथ यह मॉ्दिंता देश को एकता भौर धखण्डता में बहुत 
बड़ो बाघा है। तमिलनाडु में राम के गले में जुतों का हार डा्षकर सरे 
बाजार में फाडुभो से मारते हुए उसका जलुस निकालना इसी का 
परिणाम है । प्रेंक एन्थोनो ने संसद में मांग की थी-- 
*“९५॥8)८0 $क्‍07)0 ०6 0९)९६० [07्र (06 80॥ $९०॥९0४।|६ 
० 0फप ०079ल्‍0707, एटट्थ5९३ 79 & णिशह्॒टा) 440 80926 
छा0पशेप १० फाबड ए0णराए ०५ जिदाशा दाजवा ०ठप्रवुप्- 
87078." [ए65वव ६ि.ए९55 5 94977 
२३ फरवरी १९७८ को राज्य सभा में मांग को थी कि भारतोय 
उपग्रह का आयमट नाम भारतीय बही है। यह नाम श्रा्यों का प्रतीक 
है जो भारतोय न होकर हस महाद्वोप मे आक्रमणकारी के रूप में आये 
थे। (तवभारत टाइम्स २४-२-५८) 
झ्रभी कुछ समय से 'शैएथ॥गग ॥708 नास से एक अंग्रेजी मासिक 
का प्रकाक्षन हो रहा है जिसके मार्च ८५ के भंक में लिला है--जोसूसी 
कांड थें पकड़े गये लगभग एक दशशेन लोगों भें एक सो मुसलमान या 


वाधिक ह्षुस्क १४) 













बिदेहा में ५ पोंड एक श्रति ३० पैसे 





ईसाई इसलिये नहीं है क्योंकि ये लोग हस देश के मूल निवासी होने 
के कारण उसे प्यार करते हैं। इसके विपरीत हिन्दू (शा) बाहर से 
आकर इन देए में बसने के कारण इस देख को भ्रएनत' नटों 'समझते ! 
विदेशी होने के कारण दिन्दु को भी भारत से निकाल देना चाहिये, 
जसे भ्रग्नेजो को निकाला गया है । 

इस सन्दर्भ में हिन्दुस्तात टाइम्स के ३१ झकतूबर १९७७ के अंक 

में प्रकाशित यह रिपोट द्रष्टव्य है-- 
वगश्ा8 758 ॥0 ०णढप्रशएह ल्शंतशालह 0 #ाएशा 
गरारडाणा गा।0 पातठ॑तब्र शिणा ठप्राञ्रत९, 00008 ॥0 
वपरठका प्रान्नणांभ्रा5, क्‍याहएंडड बात 4709९०टवां55 एा0 
(शिडलर0४४८व (९ 6९८१॥ पाल्यान्रांगाडे उधायशद्वा' 20 


- कपशाधयाएं, लबज़ांव ए (06 80रां० रेफर) ० 980]ात5- 


(धा॥, 9- 7. प. छक्काल-|०० 96०0०. 0 घब्धंठाथ् 
प३४ए7 भात 8 प्राशपश ण् ताल ॥एरतंक्षा 60689007,00 
बिद्वेठबणावा तब वातांशा पसाइ0णांज्राड 9866 070 (5 9णं७४ 
8६ 6 इश्यातदा 000 ए4एश5 ए/०8४७॥(९0 ७ए फशा। ए८/8 
श्छाफ णाला 297 8००९१, (शैष पृष्ठ ७ पर) 


प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के गक 
श्री नवाबसिह जो का आकस्मिक निधन 


प्राय प्रतिनिधि सभा हरयारा के गणक श्री नवाबसिहजी का 
२३ जून को प्रपने ग्राम किशनपुर बराल जिला मेरठ मे भ्रचातक निघन 
हो गया । ध्राप सभा के कार्य पर १५ जून को पानोपत गये थे। बेंकों 
का कार्य निपटाने पर वे अचानक बिमार हो गये झोर अवकाश लेकर 
पषने ग्राम में चले गये । यात्रा की श्रवस्था थें उनका स्वास्थ भ्रधिक्त 
खराब हो गय। । २३ जून को उन्हे 5छुरनपुर हृस्पताल मे उकचस्सर्थ 
लेजा रहे ये, ० रन्तु मार्ग में ही उतका निघन हो गया। सभी ग्राम 
वासियों ने रोते रोते ही उनकी उसी दिन ध्रन्त्येष्टि कर दी। वे अपने 
पीछे विधवा घर्मपत्नी तथा एक छोटा लड़का व ५ लडकिया विलखती 
हुई छोड़ गये हैं। उनको आयु ४६ वर्ण थी । 

श्रो नवाबसिह जो ने ध्ायं प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर में 
१६६३ में गणक के रूप म॑ नियुक्त हुए थे। १९७४ में पजान्न सभा के 
विभाजन के पदचात्‌ श्राप घाये प्रतिनिधि सभा हरुयाणशा का थ्रेवा मे 
भा गये थे, तब से श्राप बहुत हो लगन, परिश्रम तथा कुछलता से श्रपना 
काय कर रहे थे। वे हिसाब-किताब मे बहुत विशेषज्ञ माने जाते थे। 
उनके निधन का समाचार सुनते हो सभा कार्यालय बण्द कर दिया । 

परमात्मा से प्रार्थना है कि दिवगत भ्रात्मा को सदुगति तथा उनके 
परिवार को इस महान्‌ दुःख को सहन करते की शक्ति प्रदान करे । 
केदारसिह भार्य॑कार्यालयाध्यक्ष 






धर्वहितकारते 





युवासञऊच-- 
समेयो युवास्य यज्रमानस्थ बोरो जायतास 


6 # 5 किक 
युवक दीक्धित हों 
स्वर्गीय स्वामी समर्पशानन्द सरस्वतो 


प्राज मानव समाज को धत्यन्त दुर्दशा है। प्राकृतिक वेश्व अपनो 
पराकाष्ठा पर एहुँच चुका है। किन्तु उसका फल विध्वंस दोख रहा है। 
इतका कारण क्या है ? प्रकृति के जिन तत्त्वों को मानव ने खोज 
निकाला है | उनके सदुपयोग के लिए जो सदाचार अआतृभाव तथा 
जितेन्द्रियता प्रपेक्षित है, “ह श्रषज मानव समाज में नही है। इससे बढ 
कर दुःख की बात है कि मानठ समाज इसका उपाय ठोरू नहीं सोच 
रहा है। भ्राज समाजवादी तथा साम्यवादी लोग कहते हैं कि यदि 
भोज्य पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो तथा उनका वितरण ठोक हो तो 
मानव समाज के दुःख दुर हो जायेंगे। यह बात कुछ भंश तक ठीक है । 
जो लोग भूछ शोर दरिद्रता के कारण बुराइयां करते हैं, वह इससे दूर 
हो जायेगी, परन्तु भूख भोर दरिद्रता से बढकर तृष्णा शोर भोगवाद 
है। उसकी चिकित्सा तो क्या करनो थो, उसको बढाने में लगे हुए हैं| 


धाज संसाए थे ग्रन्त भर वस्त्र की इतनी कमी नहीं, जितनी 
मनुष्यता की है, उसे उत्पन्न करने के साधन हैं; ईइवर भजन, त्याग, 
ब्रह्मचयं, जितेन्द्रियता, सत्संग | यदि इन सबको एक छब्द में कह? हो 


तो वह है उत्तम शिक्षा । उसको ओर मानव समाज का ध्यान नहीं जा 
रहा । हमारी सम्मत्ति मैं उत्तम शिक्षा मानव समाज की भप्रन्तिम शरण 


। 

परन्तु उत्तम शिक्षा का भ्राघार भी तो कुछ होना चाहिए। यही 
बात भांज हम इस लेख में दिखाना चाहते हैं। आज हम शिक्षा शास्त्र 
का परम मौलिक, परमोपयोगी, परमोपेक्षित सिद्धाल्त संसार के सामने 
रखना चांहते हैं । बात नई नहीं है, परन्तु न जाने इसका शिक्षा शास्त्र 
में उपयोग क्‍यों नहों किया जाता | वह सिद्धाश्त है त्रत अथवा प्लेज । 
हम किसी सेनिक को सेना में भर्ती नहीं करते, जब तक उसको भश्टे 
के सामने खड़ा करके राष्ट्र रक्षा की शपथ नहीं दिला लेते | इसी प्रकाश 
शाष्ट्रपति, सेनापति, राष्ट्र के मल्त्रिमणडल, संसद के सदस्य प्रादि सब 
लोगों से शपथ ली जातो है। वेदिक गुहस्थ आश्रम इसी पथ के 
झाधघार पर खड़ा है। वित्राह क्‍या है ? स्त्री, पुरुष के एक दसरैे के सु 
दुःख में जीवनभर साथ देने की दाण्थ हवन-कुण्ड के सामने हो, चाहे 
रजिस्ट्रार के दफ्तर में, इससे कुछ प्रन्तव नहीं पडता, शपथ तो शपथ 
है! खेद है कि मनुष्य के भावी जीवन के मुबाधार शिक्ष णालय में कोई 
दशपथ नही । 


प्राचोन मर्यादानुसार द्वर विद्यार्थी को विद्या भ्रारम्भ करने से ह 


पहले तीन सावंजनीन महाशत्रुओं में से एक न एक क्षात्र्‌ निवारणार्थ 
शपथ लेनो होतो थो। वे सावंभौम शत्र संख्या से तोन हैं (१) ध्रभाव, 
(२) भष्याय), (३) भ्रज्ञान । इनके निवारणार्थ जो द्रत लिया जाता 
था उसे ही उपनयन संस्कार कहा जाता था। इसीलिए प्राचोनकाल में 
विद्यार्थों को ब्रती या वर्णी कहते थे । वर्णो इसलिये कि वह इन तोनों 
में से एक शत्रु के ताण के लिए व्रत करता था। भभाव दुःख से बढ़ने 
का ग्रतो वेश्य, प्रन्याय दुछ से लड़ने का वी क्षत्रिय, धविद्या दुख से 
खड़ने का ब्रतों ब्राह्मण कहलाता था। जो अयोग्यता के कारण इन 
तीनों में से कुछ न बन सके, वह किसी व्रती के पास रहकक्ष शुश्रषा द्वारा 
व्रत पालन का लाभ लेता था, वह शूद्र कहलाता था| बह घुनाव करता 
था कि दुष्ट की सेवा नहीं करूगा । किसी न किसी लोक सेवक को हो 


था। 


सेवा करू या, वह उसका चुनाव था | इसलिए वह सी वर्णोी कहलाता 


_ रथ जून इशदए 





झभाज को छिक्षा थें व्रत का कोई स्थान नहों, न कोई ब्रत को 
महिमा की प्रोर ध्यान देता हैं। यदि कोई सबल निर्वल पर अध्याय 
करता हो तो ब्रतो व्यक्ति धन्याय कत्रु के निवा रखणार्थ मर मिटेगा किन्तु 
ब्रतहीन कहेगा मुझे क्या गरज पड़ो है जो मैं इसको मुसीबत में भाग 
सू । बस हम पराई मुसीबत शे अपने प्रापको मिट! देने की दोक्षा तै 
प्राचीन काल में मानव जाति को इतता ऊचा उठाया था। 

ब्राह्मण कहता था कि यदि नगर व ग्राम में एक भी विद्याहोन है 
तो मुझे घिक्‍्कार है क्षत्रिय कहता था कि यदि नगर व ग्राम में एक 
दुर्बल पर भी बलवान प्रत्याचार करता है तो मुझे घिक्‍कार है, भेरे 
जीने से क्‍या लाम। वेदय कहता था कि यदि मेरे नगर व ग्राम 
कोई भोजन बिना भूखा माता है तो मुझे घिक्कार है। 


जा 


बस हमारी संस्कृति का मूल तत्त्व है--शपथ व्रत, दीक्षा जिसका 


परिणाम था अ्धिकतम मा मे स्वेच्छापृवक श्रम और दण्ड का स्युन- 
तम प्रयोग । 

रूस को संस्कृति में प्रधिकतम दण्ड का प्रयोग है । 

पूजीवादी संसार में प्‌ जोपति को यथासम्भव भ्रत्याचाय की 


है । लखपति का बेट! कंस हो दुरादारी हो, उसकी सम्पत्ति उस्ते मिल 


कर ही स्हेगी । 
इस भ्रधिकतम स्वेच्छापूर्वऊ श्रम की भावना जागृत करते "ा 
उपाय है शिक्षा से पहले को दीक्षा । 


चण्डोगढ़ मे ध्यान योग 4 वेदप्रचार 
रिसालसिह श्ाय॑ उपप्रधान केन्द्रीय सभा 

चण्डायढ उप्ेद (६ ७ ने जह्यं कार श्री आये न२0 जो वरदिक 
श्वक्ता की प्रध्यक्षता थें € जून तक योग ह्विविर तथा वेद चतुशाह 
सम्परन हुप्मा | यह क्षिविर श्रोमती सांवित्रों देवो जी प्रधाना तथा धार्व 
समाज के भ्रन्य श्रधिकारियों के सहयोग से सम्पन्न हुपा। इसके साथ २ 
ब्रह्मचारी जो के प्रवचन द० ए० वे० स्थापना दिवस सेक्टर ७, ८ तथा 
रर२ के प्रायसमाज में भा हुआ | इस ध्रवसर पर ध्लेक्ों युवकों, युवतियों 


प्रथा प्राय लोगों ने देनिक यज्ञ, सध्या, व्यायाम करने तथा चाय, भ्रण्हा; 
मांस भ्रादि छोड़ने का व्रत लिया 


हरयाणा सभा को सहयोग दें 


हर॒याशा प्राय प्रतिनिधि सभा द्वाषा जो विशेष भामन्त्रित सदस्य 
झन्तरंग सभा में शामिल किये गये । यह सभा प्रधान का एक प्रज्छा 
कदम है जो कि सभा श्रधिकारियों ने समफ्ौता की दिल्ला में संगठन 
को बढ़ाने के लिए पहल की है । 

मेरा सभो उत माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने धपने 
मतभेद भूलाकष वतंमान सभा के पदाधिकारियों को पूरंं सहयोग देकर 
झायेसमाज के संगठन को मजबूत बनायें । आज प्रावद्यकता संगठित 
होने की है। जब हम स्वयं दुबंलताधों के छिकार हैं तो समाऊ तो 
स्वच्छ वातावरण कंसे दे सकते हैं ? प्रच्छा कार्य स्वयं करो इस कह/बत 
को चरितार्थ करो, यही निवेदन' है । वेदमित्र हापुड़ वाला 


विद्योनन्द जो प्रधानमन्त्रो द्वारा सम्मानित 


भ्राये विद्वत्‌ परिषद के संयोजक श्रो स्वामों विद्यानन्द जी सरस्वती 
को उनकी 'तत्वमसि' पुस्तक पर उत्तरप्रदेश संस्कृत भ्रकादमी की झोर 
से प्रधानमन्त्री श्रो राजीव गांधी द्वारा ४ हजार रुपए का विशेष 
पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया यया। यह समारेह ७ मई 
को तोनमू्ति धवन में उत्तरप्रदेश के राज्यपाल की ध्ध्यक्षता में सम्पल्त 
हुआ । मुल्यमन्त्रो नारायणदत तिवारो ने सभो विद्वानों का मसात्यापराँ 
द्वारा सम्मान किया। पूज्यवर स्वामों जो को सरकार द्वार सम्मानित 
तथा पुरस्कृत किया जाना भ्रायंसमांज तथा वेद प्रेमियों के लिए गये 
को बात है। दिल्लों भाय॑ प्रतिनिधि समा तथा दिल्‍्खी की आरयंश्षमाजों 
धार्य शिक्षण संस्याप्रों को स्‍प्रोर से हम उन्हें हादिक बधाई देते हैं तथा 
दीर्घायु की प्रमु से कामना कस्छे हैं.। 


न्‍ 








८ कम बज 
स््न्न्व्क््््य्‌ 


पेशा व शराबखोरो पूरो दुनिया की समस्या 


प्रो० शेरसिह प्रधान श्राय॑ प्रतिनिधि समा हरयाणा 
(गताक से श्लागे) 


प्रमोर देशों में जहा दूध, मक्खन तथा प्रन्य पौष्टिक आहारों 
की बहुतयत है भोर जहा होटलो में डबल रोटी धोर मक्खन तो पानी 
की तरहू बना पसे के मिल- हैं, जहा शराब धोर दूसरे नक्षो के द्वारा 
पौष्टिक भोजन [मलने के कारण कम हांन होती है, वहा लोगो से 
सब प्रकार के नशो का निपेघ करने के |लए जागरूकता बढ रही है। 
उन देशो मे शराब तथा मास छोड़ने के लिए सफल प्रान्दालन चल रहे 
हैं, परन्तु गराब देशो में प्रगति झोद प्रवृत्ति सुधार की बजाये बिगाड़ 
को धोय आघऊक है , भयकर गराबी झभोर उस १९ नशेबाजी, काढ से 
खोज का काम कर रहो है । 


घरतो का » प्ररत॒ 5० करोड़ कुल जनसख्या मे से २ भरब 
से अधिक प्ाबादो, भुलो, नगा, अनपढ़ भोद बाभार है। उन्हे दो समय 
पुरा भोजन भो नही मिलता, पोष्टिक भोजन का तो सवाल ही नही 
करोब डेढ़ करोड़ बच्चे वष सर मे और ४० हजा२ रोजाना भूख शोर 
उसके का रण हुई बिमारियो से मर जाते हैं। जब हम २१ वी सदी से 
पर्दापण़ करेंगे तब घरता पर कुल जनसख्या ६ भरब से शभ्रधिक होगी, 
जिनमे से ३ प्ररव से ज्यादा भूख नगर होगे घोर ६० हजार बच्चे प्राति- 
दिन भूल के कारण मरते लगगे। 


भूख और कुपोषण का शिकार होते हैं--दूधमुद्दे बच्चे, बढते हुए 
बच्चे गभवती धोर दूध पिलाने बाली महिलाय । जा गरोब किसान भोर 
मजदूर शराब पीते है या दूसरे नशे करत हैं, उनका नजला भी इन्हों 
बच्चो श्रोर महिलाओ पर हा पड़ता है.। भूख के कारण केवल भारत 
से हा हर साल ६० लाल बच्चे मर जाते है प्रौर कुपाषण के छ्षिकार 
हैं। ३ करोड़ ७० लाख बालकृपन मे ही पदा हुए बच्चो के मर जाने से 
संप्तार मे सबसे भव्वल है। यदा १००० बच्चो से से १३७ दुधमुद्दे बच्चे 
मर जाते है । उत्तरप्रदेश भारत में इस मामले से सबसे भागे है, वहाँ 
१००० मे से १६८ बालक मर जाते है $ स्वोबन में सबसे कम दूघमुहें 
बच्चे मरते हैं, १००० में से ७ से भी कम | १६८३ में भारत में. २ फरोड़ 
३० लाख बच्चे पेदा हुए। उनसे २० ल|ख तो एक वष के भोतर हो मर 
गये । १० लाख थोड़ा बढ़े होने पर । ४० लाख बच्चे शरोर से शोर 
दिमाग से कमजोर झोर भपग जसे हैं । ७० लाख के घरीर और दिमाग 
की कमजरी कम है ले।कन वे पूरी तरह स्वस्थ नही हैं घोर दिमाग से 
'भी कमजोर ही हैं । 
केवल ३० लाख बच्चे ऐसे हैं जो शरोर धौर दिमाय से ठोक ठाक 
हैं। इनमें से थी बडो सस्या खाते पीते परिवारों के बच्चों की है। 
खुराक की कमी के कारण झरत में ४२ हजार बच्चे हर साख अन्धे हो 
जाते हैं, भौर ७८ हजार को बहुत कम्‌ दिखाई देते लगता है। यरीब 
किसान धोर मजदूरों की ३९ फोस़दों महिलाए्टो के ध्रीर में खूब की 
कमो है । भारत से २५ करोड़ से ्धिक लोगों को ,पेट धरने के लिए 
पृद्दा दो समय-का भाजन नही मिलता । बुरा ध्वादतो से फसने के कारण 
और कम रतोर्ड मंहगाई तथा श्ोषण के कारण गरीब यरोबी मे घसता 
जा रहा है ध्ोर;मरीब ध्मीर को खाई चोड़ो होतो जा रहो है । देहात 
ये बसते वाले गरीब देशो के ७५ फीध्दो लोगो, को साफ सुथरा ओर 
इश्सान के पोचे लायक पानी सवा वहीं मिलता । ऐसा नएइक का जोवन 
जीने पद सी गरीब, दाराद झोर नशों मे झपतो खुन पसीने की कमाई 
खछुटाने से बाज नहीं ध्लाता, उसे भ्रपनी पत्नो श्लौर बच्चो तथा दूधमुहें 
बच्चों पर तश्स नही भाता। 


र८ जून १६८४६ 





गरोब देशों और उनमें बसने वाले भरबों ग़रीव लोगो की गरोबी 
कुपोषण, घीमारी, निरक्षरता भादि दुर करवें के लिए राष्ट्रीय भोर 
धन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम तो बनाये घोर चलाये जाते हैं, परन्तु 
उन्तकी बात रिपोर्टों, समाचार पन्नों झादि में पढ़ने को भ्रघिक मिलतो 
हैं, जमीन पर नहो मिलती बुरी रस्म-रिवाज, शराब भ्रोर नध्षों श्रादि 
से गरीब जनता को छुटकारा दिलवाने के लिए राष्ट्रीय भोर 
भनन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कायक्रम नहीं बनता । सस्क्ृतियों के विकास 
ध्ोर सुरक्षा क ताम पर गलत रस्म-रिवाजरें को पोषण दिया जाता है 
जोर नशीली चीजो का खुला प्रचार, विस्तार उत्पादन सरकारों द्वारा 
सब जगह बढता जा रहा है | पिछड़ेपन और प्रन्घविश्वास का भरपूर 
लाभ उठाकर तथाकथित उन्नत प्रबुद्ध और जागरूक लोग तथा राष्ट्र 
गरोब लोगो भोर राष्ट्रो का शोषण करने मे सलग्न हैं। गरीब देशो में 
भी इसी अ्रणा के चन्द लोग जन-साधारण का शोषशा करने से 
लगे है । 


विज्ञान के इस युग में प्न्धविष्वासों प्लोर सामाजिक रूढिया से 
जनसाधा रण को छुट्टा मिलनो चाहिए थो और सभी मानवीय समस्याश्रों 
के बारे से प्रयतिशाल चिन्तन होना चाहिये था। पूजीवादी प्रोर 
साम्राज्यवादी शक्तियों का तो यह बाकायदा षड़यल्त्र है कि सथो 
मजहबो का बोसादा कर्मकाण्ड, भन्धविद्वास, पाखण्ड और जंगलीपन 
कम न होने पाये, ताकि भागे बढ़े हुए घोर पिछड़े देशों के जोवनस्तर 
का भध्तर बना रहे ओर वे सदा के लिए पिछड़े 'देशों को व्यथ के 
विवादों में फसाकर उनकी अगति का मार्ग झ्वरुद्ध कर द॑ प्रौर उनका 
शोषण करते रहें, प्रपने हथियार भ्रोर प्पत्ते कारखानों का माल मन- 
मानो कीमत पर बेचते रहे, और पिश्लड़े राष्ट्रों का कच्चा माल भी 
प्रपनी मनमानी कोमत पर खरीदते रहें । मजहबी जनून और विवादों 
को फंलाकर एक तरफ छनका शोषरा करते रहें भोर दूसरी तरफ 
साम्यवाद के प्रभाव से उनको बचाये रखे झौर सामाजिक तथा झाथिक 
क्रान्ति के ध्रमाव में पृ जीवाद भौर साम्राज्यवाद पनरपता रहे। अपने 
देशो मे मानवीय अधिकारों और प्रजातम्त्र की बात करने वाले पृ जी- 
वादी तथा साम्राज्यवादी राष्ट्र दुसरे सो देक्षों मे तानाशाही की डट 
कर हिमायत करते है । जहां मानवीय भ्रथिकारों की रक्षा होती है भोर 
प्रजातन्त्र है तथा साधारण नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा करने की 
चेष्टा है, उनका ये राष्ट्र डटकर विरोध करत हैं। भारत में खालिस्तान 
का जनूनो नारा भारत जेसे प्रजातन्त्रवादी देश को कमजोर करने के 
लिए इन्ही पृजीवादों श्लौर साम्राज्यवादी शाक्तियों पग्रेजों धौर 
पझमरोका का उठाया हुभा है । 


*फसोस की बात यह है कि साम्यवादों प्लोर समाजवादो राष्ट्र 
भी प्रगतिशोल मुक्त चिन्तत को बअपष्ती व्यवस्था के लिए खतरा 


समझते हैं | वे भों माक्सेवाद को एक रूढिवादी मजहब का रूप देते 
नजर भा रहे हैं। मजहब (सम्प्रदाय) शोर घम्म को ध्लग भ्रलम न 
सानकर, एक हो समझने का प्रचार पृ जीवादी तो धमं का वास्तविक 
स्वरूप लोगों से भोकल रहे इस भावना से कर रहा है धौर साम्यवादी 
मजहव के नाम पर शोषण धोौर ध्ुट को प्रतिक्रिया में बहकर बिना 
सोचे समझे धर्म को मजहव से घलग त करके उप्ते भी समाप्त करना 
चाहता है । नहाने के गन्दे पानो के साथ बच्चे को भी फेंक रहा है। 
धर्म तो प्रेम, दया, करूणा से भलग भोर कुछ नहीं है। प्पना मुख 
छोड़कर दूसरे का दुःख कम करना हो धर्म है। जिन घामिक लोगों ने 
दीन दुखियों, क्षोषित लोगो की सेवा को, उस्हें जगाया । ऐसे महापुरुषों 
का पालण्डियों, शोषकों भोर लुटेरों के साथ जोड़ता, बहुत बहा पभ्याय 
है। ऐसे महापुरुष समय समय पर भ्रनेक देक्षों में होते रहे हैं। उनको 
जीवन शेलो को प्रपनाकर ही समाजवाद की स्थापना तथा समाज पं 
सुख का फेलाव सम्भव है। 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


सवहितका्ी 





श्री नवाबसिह जी सभा गणक के प्रति 
शोक संवेदना 


प्राय प्रतिनिधि सभा हस्याणा के गणक श्री नवाबसिह जो का 
२३ जून को स््रगंवास होने को सूचना पानोपत से फोन द्वारा २४ जून 
को दोपहर बाद १ वजे सभा कार्यालय में मिलने पत्र उपस्थित जन 
स्तब्ध रह गये | मैं मभा के कार्यानयाध्यक्ष श्री केदारसिह ग्राय के साथ 
श्री नवाबरभिह के ग्राम में जाने के लिए नई दिल्‍ली में सभा प्रधान प्रों० 
शेरपिह जी के निवास स्थान पर गये । उन्हें भी इस दुःखद समाचार 
को जानकर गहरा प्राघात पहुंचा । वे प्रस्वस्थ होते हुए भो हमारे साथ 
उनके ग्राम में जाता चाहते थे, पर्तु प्रत्याधिक गर्मी होने के कारण 
मैंते उन्हें विश्राम करते का प्रनुरोध किया । अतः मैं श्री केदारसिह जी 
के साथ २५ जून को उनके ग्राम किशनपुर बराल पहुंचा तथा उनके 
दु वी परिवार तथा रिश्तेदारों के प्रति सभा की प्रोर से शोक संवेदना 
प्रकट करते हुए उतको धमंपत्नो तथा छोटे छोटे बच्चों को सभा को 
प्रोर से यथासम्भव प्रधिक से भ्रधिक सहायता देने का आइवासन 
दिया। 

१ जुलाई को उनके ग्राम में विद्येष शाध्ति यज्ञ तथा शोक सभा का 
झायोजव किया गया है। सभा कार्यालय में भी उनके प्रति शोक सवे- 
दना प्रकट करने हेतु प्रनेक महानुश्नावों ने पत्रों तथा टेलिफोन पर दुःख 
प्रकट किया है । सत्यवोर शास्त्रों 

सश्ना मन्‍्त्री 


सभा के लिए गणक की आवश्यकता 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा! के लिए एक अनुभवी तथा कुशल 
गणक (भ्रकाऊटसन्ट) की त् रण्त प्रावब्यकता है । 
इच्छुक महानुभाव प्रपनी योग्यता तथा अनुभव ग्रादि के प्रमाण 
पत्रों सहित झपना प्रावेदन ०त्र भेजने का कष्ट करें । 
प्रोन सत्यवीर शास्त्री 
मस्त्री आय॑ प्रतिनिधि सभा हयाणा दयानन्दमठ रोहतक 


लुधिय ना में विशाल वेदिक सत्संग संपंन 


बच्चों के चरित्र निर्माण धामिक एवं वेतिक शिक्षा के लिए 

प्रेम माडल हाई स्कूल लुधियाना में श्रार्य युवक सभा की श्रोष्त से १५ 
जून को एक बेदिऊ सत्तग का प्रायोजत किया गया। सत्संग का पझारंभ 
यज्ञ से हुआ जो कि प्रतिद्ध विद्वानु पं० शमकुमार जो भाय॑ ने सम्पस्त 
कराया । था प्रम जो वर्मा सपरिवार यजमानत बनें। इस झवसर पर 
श्री रोधनलाल शर्मा, संयोजक प्रार्य युवक समा पजाब के नेतृत्व ये 
वेदप्रचार भजनमण्डली ने प्रभु सक्तित, मानवता तथा देक्ष प्रेम के गीतों 
एढं भजनों पह प्र।धारित विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्रो केलाश 
दरर्मा प्रधात मन्दिर कमेटो पंजाब ने सभा की प्रोर से श्री प्रेम जी वर्षा 
को वैदिक साहित्य भेंट किया। हर्मा जी ने नवयुवकों को आशोर्वाद 
देते हुए कहा कि धाये युवक सभा के वेदिक घम्मं की जो ज्योति जलाई 
है, इससे जतत! को एक नया शास्ता मिलेगा। श्री प्रेम जो वर्मा ने सभो 
महानुभावों का धध्यवाद करते हुए कहा कि उनका स्कूल बच्चों की 
प्रत्येक प्रकार को उत्तति के लिए प्रर्धात्‌ ज्ञारोरिक, मानसिक; भ्रात्मिक 
उल्तति के लिये कटिबद्ध है। बच्चों को भध्रध्यात्मिक उन्‍नति के लिए 
भविष्य मैं थो हस प्रकार के आयोजन किये जायेंगे। इस सत्संग में 
बच्चों के प्रभिभावज्ञों ने बड़ा संहया में माग जिया । धाये युवक्ष सभा 
द्वारा सड़क पर तथा गलो में भ्रो३म्‌ के ऋष्डे लगाये गये, प्रबाध भ्रति 


छत्तम था। झरूण भारदाज 
महामश्त्री आय युवक सभा लुधियाना 
७५१ सिविल हस्पताल रोड़ लुधियाना 


रद जून श६दशु 





आयों की वेष भूषा एवं रहन-सहुन के 
साथ सदाचार भो आवश्यक 


वेदिक काल से धार्यों का रहुन सहन प्रत्यस्त सादा झौर सात्विक 
था। सादा रहन सहत एवं उच्च विचार यह प्रा्यों का प्रादर्श रहा था। 
अपने घर में मनुष्य चाहे जंया खाता हो पर उप्का प्रत्यक्ष श्रनुम्व 
समाज को नहीं होता | श्रायों ते प्रपती समेयता में फेशन सड़स-मड़क 
दिल्लावा और बनावट को स्थान नहों दिया। महात्मा गौतम बुद्ध के 
समय तक प्राय सिला हुप्रा वस्त्र नहीं पहनते थे। विवाह के समय चर- 
वधू को (सिलाई काये जानते हुए भी) धोती एवं चादर देने का 
विधान था । सिला हुप्रा वस्त्र देने का नहीं। इन वस्त्रों की प्रावदयकता 
केवलमात्र वर्षा प्रोर गर्मी सर्दों से रक्षा तथा लक्जानिवारण, लज्जा« 
निवारण को बात सर्दी गर्मी से बचने को ग्रपेक्षा प्रधिक प्रावश्यक है । 
वेद में लिखा है 'मा ते कशलकौ रशन्‌' अर्थात्‌ तेरे गुप्ताजु न दिलों 
पावें | परल्तु यह कार्य बहुत ही थोड भोर बहुत सादे कपड़ों से हो 
सकता है | इसलिए भ्ाय॑ सम्यत्ता उतने हो झौर उसी प्रकाश के वस्त्रों 
की भाज्ञा देती है जिनसे काम काज करने में सुविधा हो । 


पहनावे के उपरान्त ग्रव देखिये श्रायं सभ्यता में केओों का भो बड़ा 
महत्त्व है। बालों में विद्युत प्रहणा करने को अद्मुत शक्ति है। इस शक्ति 
के सहारे केशों के द्वारा घो-तत्त्व मनुष्य में ज्ञान तस्तुप्रों को बल पहुं- 
चाता है। इससे ज्ञात होता है कि ज्ञान स्‍्लोर सूर्य का केशों के साथ 
अपूर्व सम्बन्ध है। सहात्शरी जोक जाओ क्रफशाना पमर है, जता के 
सिर के केशों धौर दाढो, मूछों को भी प्रशंसा की गई | स्त्रियों के काले 
भोर लम्बे बाल उनको शोमा के द्योतक हैं। लेकिन देश कान, अ्रवस्था 
घोर शारीरिक समर्थता-असमथतः के प्रनुधार केश न ज्लने का विधान 
है। इसलिये कहा गया है कि “जटिलो मु'डितो वा! प्रर्थात्‌ चाहे समस्त 
फ्रेश रखे वाहे मु इवोदे । कहने का तात्पये है कि जो समय हैं थे रखें 
झोर जो भ्समर्थ हैं वे निकलव! दें । लेकिन चोटी (शिखा-सूत्र) प्रायेत्व 
के चिल्द्र हैं। शिखा सूत्र के साथ याथ यज्ञोपवोत (जनेऊ) धारण करते 
का विधान है| संस्यास प्राश्रप शिवा सूत्र प्रौर जनेवी क्री श्रावश्यकता 
नहीं रह जाती । इसलिये संध्यासों तन शिखा रखते प्रौर यज्ञोपवीत 
घाररा करते हैं । 


आये स्त्रियों मैं यद्यपि ग्राभूबण घारंण करने की प्रथा थी, शोर है 
तथापि सच्चरित्र, उत्तम स्वभाव प्रौर वाणी उनके सच्चे आभूषण 
समके जाते थे। केवल प्रंगूठी भ्रादि । एक दो भ्राभूषण हो पुरुषों के 
पाभूषण ये. परन्तु ग्राभुषणों क्षो घोरण करना न करना स्वेचछा पर 
निर्मेश्था ओर प्राज भो है| प्राज के श्रायंत माजों जो कि केवलमात्र 
पोशाक पर हो प्षिक जोर देते हैं न को प्राचरण पर । जिस मनुष्य को 
चरित्र उयो चादर में प्रगर घब्बा लग जाये तो उप्ते कभी भो नहीं साफ 


- करवाया जा सकता | प्रतः वेश भूषा रहन-सहत के साथ साथ उच्च 
चरित्रवात्‌ होना भ्रति प्ररदयक्र हैं। महति दयानन्द जो हुर प्रकार 
सर्वगुणों से परिपृर्ण थे ध्ौर उल्होंने विधमियों से ढटकर मुकाबला किया 
था। उत महापुष्षों को याद करो ओर उनके पद-विन्‍्हों को प्रोर 





.................---++++मतम्++>_+ -_तठ0"ुल३लह३ठ08६ल6ल६ल........00... ०-४ ++: 


भग्रसर हो । 
हरिश्चस्द्र छाया 
चरली-देदरी 
सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 





सर्बहिव्रकारी 


क्षायंसमाजों के अधिकारियों से निवेदन 


झारयसमाजों के श्रधिकारियों से निवेदन है कि प्ाय॑ प्रतिनिधि 

सप्ता हसयाणा द्वारा संचालित शक्षाबबन्दो आन्दोलन को सफल करने 

के लिए जिन ग्रामों में शराब के ठेके खुले हुए हैं, उन ग्राम पंचायतों के 

सरपंत्रों तथा पंचों को प्रेरणा करके प्रस्ताव पोस करवाने का यत्न करें 

कि शशाब का ठेका बश्द किया जाये। प्रस्ताव का प्रारूप निम्न प्रकार 
प्रकाशित किया जा रहा है। 

सेवा में, 
माननीय उपायुक्त महोदय 
झावकारी एवं कराधान विभाग हरयाणा, चण्डोगढ 
निवेदन है कि हमारे ग्राम'''“***'“जिला'********* पंचायत ने 


अपनी बे ठक दिनाक ''**' ** है निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 


यह पंचायत शराब पोने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के 
लिये बहुत घातक समझती है । इस दुव्यंतन से लोगों के स्वास्थ्य पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव में प्रनाचार, अशान्ति और प्रपराध फेलते 
हैं। घत का भो भारो विनाश होता है। ऐसी अवस्था में हरयाणा 
सरकार को नशाबन्दो नीति का स्वागत करते हुए यह पंचायत मांग 
कश्ती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब को दुकान तुरन्त बन्द कर दी 
जाएँ दौर भविष्य में कदापि भ्रो यहां शक्यव का ठेका खोलने की भनु- 
अति त दी जाए ताकि उक्त बुराइय्रों से प्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 


भाक्षा है घाप पंचायत को प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
शराब की दुकान को बाद करने के लिए आवश्यक पणग क्षीघ्र उठाने की 


कृपा करेंगे । सघन्यवाद ! 
ता० ०५०० है विनीत 
हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि सेवा मैं-- 


१- प्रधानमन्त्री, भारत सश्कार नई दिल्‍ली। 
३- मन्त्री, पा प्रतिनिधि सभा ह रपौणा, दवानन्दमठ, रोहतक । 


नोट--जिन पंचायतों के प्रस्ताव ३० सितम्बर ८प तक सरकार के पशस 
पहुँए जावेंगे, पंचायत एक्ट के अनुसार उन ग्रार्मों में शाद्याब के ठेके 

नोलाम नहीं हो सकते । हि 
परत: धार्यसमाजं प्रपमै निकट के ग्रा्मों में जहाँ शराब के ठेके खुले हैं 
जहाँ की पंत्रायतों से प्रस्ताव पास करवाकर ३० सितम्बर तक भिजवाने 
का यत्न करे । प्रो० शेर सिह 
सभा प्रधान 


शिक्षा मन्‍्त्रो श्रो जगदीश नहरा द्वारा 





गुशहल झज्जर में छात्रावास का शिलान्यास 


दिनांक २३-६-८५ फो गुरुकुल मज्जर से एक मह्ान्‌ समारोह का 
आयोजन किया गया ।, ३३-६-८५ से २३०६-८५ तक धाये वीर दल का 
प्रशिक्षण शिविर चन्च, रहा था तथा २३ तारीख को दोक्षाप्त समारोह 
था। इसके भ्रध्यक्षौंय भाषण के लिए प्राय नेंतापों ते प्रायंसमाज में 
खब्ब-प्रतिष्ठित तथा भू० पू० आयंसमाज सिरसा के प्रधान तथा छिक्षा 
मअन्त्री श्री जगदोद जी नेहरा को झ्ामन्त्रित किया गया था। उन्होंवे 
आय॑ वीरों के करतब झभोर उत्तको बहुत प्रशंशा फरते हुए उनको तथा 
पार्यप्प्राज को अपना पुर्णं सहयीग देते का भ्राध्वासत दिया । 

दीक्षास्त समारोह के पदचात्‌ आदरणीय छिक्षा मन्त्रो श्री जगदीश 
ने गुरकुल झज्जर के छात्रावास का शिलान्यास | ११००० 5० देने को 
चोषणा की । गुरकुल सज्जत के सी प्रधिकारियों भोर सदस्यों मे 
उनका हादिक घस्यवाद करते हुए विदाई दी । 


ब्क्न 


२८ जुन १६८४ 


आयंबीर दल प्रशिक्षण व्प्रायामशाला 
का शिलान्यास 


गुरुकुल भज्जर में १३-६-८१ से चल रहे प्रार्यवीर दल के 
दीक्षाब्त समारोह में माग लेने के लिए सार्वेदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा दिल्‍लो के प्रधान लाला रामगोपाल जी शानवाले व उसके 
मण्ती श्री स्‍्रोमप्रकाद जो त्यागी ने प्रारयवीरों के व्यायाम, लाठो चलाना 
शस्त्र-अस्त्र चलाने के प्रशिक्षण को बडे हो रुचिपुत्रंक ढंग से देखा तथा 
उसे देखकर वे श्रत्यन्त प्रसन्‍त हुए प्रोर उन्होंते यह फेसला किया कि प्राय 
वीर दल का मुख्य केन्द्र गुरुकुन कज्जच में ही होना चाहिये । इसी काँये 
को पूति हेनु सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि समा दिल्‍लो के प्रघान श्रो ला० 
रामगोपाल जो शालवाले तथा इसके मन्त्री व आर्य वीर दल हे संस्था» 
पक श्रो प्रोमप्रकाश जी त्यागी एवं बानदिवाकर हंस इत्यादि नेतारों 
ने यह फंसला किया कि प्राय वोरों के निय्मपूर्वक प्रशिक्षण व्यायप्म 
शाला का होना भ्रनिवाय रे । अत्यन्त विचार विमर्श के पदचपत्‌ इन 
विद्वानों ने फैसला किया कि प्रायेवीद दल प्रशिक्षण व्यायामणाला को 
स्थापना यहां गृरुकुल भज्जर में ढी को जाए तथा इसके शोध निर्माण 
को कामना करते हुए लाला रामगोपाल जी एवं श्री ओमप्रकाश जी ने 
इस व्यायामशाला का शिलान्यास किया । 


आयंसमांज से बुराइयों को दूर करने के 
लिए कुछ महत्त्वपर्ण निर्णय 


दिनांक २३-६-८५ को गाएचीर दूत सा 7पहशाज सताेट शह्ककु 
मज्जर में बड़े उत्पाह के साथ मनाया गया जिसमे सम्पूर्ण भारतवर्ष 
के गणमान्य धार्य विद्वानों ने भाग लिया, मुख्य इस प्रकार हैं-सावं- 
देशिक प्लार्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍लों के प्रधान ला* रामगोपाल जा 
शालवाले, झायबोर दल के संस्थापक एवं प्रधान श्रो प्रोम प्रकाश त्यागी, 
प्राय प्रतिनिधि सभा हरय'णा के प्रतरात प्रो गेरंिह, पररोतजादिणो 
सभा ग्रजमेर (राजस्थान) के प्रधान स्वामी भ्रोमानन्द जो यग्स्वतों 
इत्यादि आर्य नेता भाग ले रहे थे | इनके भ्रतिरिक्त गुरुकुल', मज्तर के 
ब्रह्म चारी ग्रधिकारों तथा हजारों की संख्या मे लोग उपस्यित थे । इस 
सभा में यमाज से बुराहयों को दूर करते के लिए निम्नलिख्ति प्रस्ताव 
स्वीकृत किए गये. 

१--ह राणा प्रास्त से शराब के ठेके बन्द होने चाहिएं तथा इस 
विधय में ढरपाशा सरकार को गाँव के सशषंचों की झ्ोर से प्रस्ताव 
भेजे जायेगें। 

२-जशादियों भें स्वेखाप पंचायत के हुए फंसलों को पृ्ण रूप से 
लागू किया जाना चाहिये तथा फिजुल खर्ची को रोका जाना चाहिए । 

३--स्वाँग, सिनेमा इत्यादि हमारे नवयुवकों के चरित्र को भ्रष्ट 
कर रहे हैं। ये भी बन्द होने चाहिए । 

४--इहेज की प्रथा हमारे समाज को पंगु बना रही है। प्रतः दहेज 
प्रथा भो बन्द को जानो चाहिए। 

५--सेनिक तथा भृ० पूृ० सनिकों को सरकार सस्ते मूल्यों पर 
दायाब का विक्रय करतो है जिससे वे शराब धधिक खरीदते हैं श्रोर उस 
को सप्राज में लाकर दुरुपयोग करते हैं। इन सेनिकों को सस्ते दामों 
पर छ्वराव बेचना बन्द होना चाहिए, जिससे यह बुराई दूर होने थे 
सहायता मिलेगी । 

६इ--सार्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली के प्रधान श्री लाला 
रामगोपाल जो शालवाले नें ध्राये प्रतिनिधि सभा हर्याणा के प्रधान 
प्रो० शेरसिह को भग्राववासन दिया कि यदि सरकार ने शराब बन्द नहीं 
की तो इसकी बन्दी के लिए यदि ग्र्यं प्रतिनिधि सपा दृश्याणा ते 
झान्दोलन चलाना चाहा तो सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
पूर्णों सहयोग एवं समर्थन देगो शोर इसके साथ कदम से कदम मिलाकथ 
चलेगी । हा यन्नवोर दहिया 





जा 


शषाहतकारा 





बेदप्रचार कार्य की उन्‍नति के सुझाव भेजें 


धाय॑ प्रतिनिधि सभा हर॒याएणा का वाधिक धथिवेशन १६ त्मई 
को सम्पन्त हुआ है । अधिवेशन को काये सूची थे वेदप्रचार कार्य को 
किप्त प्रकार उभ्तत किया जायें, विचारणीय विषय था, परस्तु उत 
दिनों रोहतक में घारा १४४ लागू होने के कारण पभ्रधिक देश तक 
धरांधवेशन को कायवाही न चलने के कारण इस विषय पर विचार 
नही हो सका | 

धत १६ जून की अन्तरग सभा के निदचयानुसार पायंस्तमाज के 
धथधिकारयों तथा सभा के प्रतिनिधियों से निवेदत है कि वेदप्रचार कार्य 
को उम्तत कं किया जाये, इस विषय पर प्रपने सुझाव संक्षप्त रूप 
में साफ साफ दाब्दो से लिखकर शीघ्र भेजने का कष्ट कर, ताकि सभा 
की धागाम! भप्रन्तरग सभा की बेंठक मे उन पर विचार हा सके । 


वेदप्रचार सप्ताह के आयोजन का अनुरोध 


हरयाणा के भरायस्तम।जो से निवेदन है कि गत वर्षों को भांति 
जुलाई स सितम्बर मास में झपती घुविधानुसार अपने श्ायंसमाज में 
बैदप्रचार सप्ताह भथवा वाषिक वेदप्रचार का भायोजन करके सभा को 
घुचित कर। 
वेदप्रचार काय में दशिथिबता प्वाने से ही भ्रवेदिक मतों का 
प्रचार तथा शराब प्रांद दुव्येसनों का प्रसार होने लगता है । भरत: धाप 
पघपने यहा वेदप्रचार सप्ताह की तिथियां निदिचत करके यथाशीघ्र सभा 
को सुचित करें तांक सभा की झोर से समुचित प्रव्ध हो सके। इस 
समय सभा के वेदप्रचार विभाग थे निम्नलिखित उपदेशक तथा शजनों- 
पदेशक काये कर रहे हैं-- 
१--पं० चन्द्रसेन वेदिक मिश्नरी उपदेशक 
२--१० सुरेश्कुमार शास्त्री विद्यावाचस्पति एम० ए० उपदेशक 
३-बअह्मचारी महेन्द्रसिह शास्त्री विद्यावाचस्पति उपदेशक 
४-बह्यचारी धृतबन्धु शास्त्री विधावाचस्पति बी० ए० उपदेशक 
५--प० विद्याभूषण जी धाय शजनोपदेशक 
६-पं० शेरपसिह जी प्ाय॑ गे 
७--थ्री मुश्शीचाल जी भाये ,, 
८--१० चिरमजीलाल जो पाये घजनमण्थली 
€--प० ईईवरसघिह जो तूफान भाय भजनमण्डली 
१०--पं» तेजपाल प्राय 4; 
११--पं० सुमेर्रासह घाय॑ हे 
१२--प० हरिए्चस्द्र आये कर म 
प्राशा है भाप ध्पवे निदपिचय से दापसी डाक सूचित करेंगे। प्रायः 
भायंसमाजें श्विकायत करते हैं कि वष भर में उनके यहां प्रचार व्यवस्थी 
नहीं की गईं । शत: वेदप्रचार की मांग करके भ्रपती तिथियां सप्ा को 
पत्र लिखकर सुरक्षित करवा लेवें । 
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सत्यवी ९ श्षास्त्री 
सभा मन्‍्त्री 


(पृष्ठ ३ का शेष) 


«कामये दु/।ख तथ्तानाम्‌ प्राणीनाम घातिनादानस” हो वास्तव से 
धर्म है और इस धर्म के द्वारा सुखी समाज बन सकता है। इससे धलग 
हटकर समाजवाद की कल्पना को जा सकती है क्या ? 


गरोदबी कंसे मिटे ? 
गरोबी मिटाने के लिए सर्वेसाधारणा की आमदनी ओर उत्पाद- 


क्ता बढ़ता बहुत जरूरो है, परण्तु केवल ऐसा करना हो काफो नहीं है। 
धामदनी यदि बढ़ भी जायें, परन्तु यदि वह दुष्यंसनों (बुरी आदतों) 





क्‍ 


२८ जून १ए५३ 


की बुरों नजर चढ़ा दी जाये तो गरीबी कैसे मिटैगी, भोर कोबरा केसे 
सकेगा ? यदि उस झामदतों से काम करने दाले को धौत उसके परिवार 
प्रक्छा भोजन भ्रौर रहुन-सहन मिलता है, बच्चे को शिक्षा पौर 
परिवार की चिकित्सा का प्रब्ध होता है, तो परिवार प्रात के पथ 
पर भागे बढ़ेगा, प्रत्येक सदस्य की उत्पादकता बढ़ेगी और श्योषण से 
मुक्ति पाते की इच्छा, समय भौर क्षमता बढ़ंगी । करोड़ो गरोबों में से 
कुछ लोगों को एक दो सो रुपये को हमदाद (सहायता) देने से गरोबो कंसे 
मिटेगी, जब सरकार शराब के कारखाने प्रोर दुकाने खोलकर गरीबों की 
गाढे पसोने को कमाई हृड़प लेती है । तथाकाथत धर्म के ठेकेदारों को 
रोजी राटो भो तध्चा तक चलता है, जब तक लोग होश में नही भाते 

दुग्यसनो प्रोर रोगो मे फसे रहते हैं भौर पाखण्डियों को ध्पना उद्धाएक 
मानकर उनकी जकड़ मे रहते है अनेक सम्प्रदायो मे बठे मानव समाज 
का वे प्रपने अपने सम्प्रदायो की जकड़ में रखने के लिए अलगाव 

नफरत, ईर्ष्या, द ष, हिसा और एक दूसरे से लड़ने तथा एक दूसरे को 
मिटाने का पाठ पढ़ते हैं । श्रादचय की बात है कि प्रमेक सम्प्रक्षयों के 
प्रवर्ततकों ने दुब्यंसनो के विरुद्ध जा जहाद किया श्रोर दु.खो मानव की 
सेवा का प्रसियात चलाया, उसको चर्चा मे शराब को तो सभो धर्म 
गुरुप्नों ते हराम बताया, परन्तु शराबबन्दी भोर नशावन्दा के लिए तो 
किसी सम्प्रदाय के लागों मे आश्दोलत नहीं चलाया। विज्ञान के इस 
युग सें जब एक झोर मुक्त चिन्तन को सम्भावना बढ़ रहो है, त: तथ्यों 
सम्प्रदायों को ध्रपना लोप नजर प्राने लगा है । दुव्येसनो में फंसाकर 
तथा प्रापस में लड़ाकर ही तो साम्राज्यवाद! झ्ोर पूजावादी शक्तियां: 
पिछड़े देशो को ध्पना दास बनाकर रख सकता है । कट्ुरपथी रढिवादो 
स्वार्थी साम्प्रदायिक लाग इन्हीं शक्तियों के एजेण्ट हैं। प्रयतिश्षील तथा 
तकंपूर्ण चिन्तन को प्रांधो जिसे रोकने के लिए ये शक्तियां लगी हैं। 
यदि चल गई तो न सम्प्रदाय टिक पायेगे, न साम्राज्यवाद झोर प्‌ जी- 
वाद | यह प्रगतिशोल थ्क्तियो के खिलाफ निहित स्वार्थों की ध्वन्तिम 
लड़ाई है जो झलग भ्रत्वग तामों से श्रणय प्लग क्षेत्रों भोर देशों में खढी 
जा रही है। मानव समाज को हर प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाने 
को चाह जिन सगठनो बोर धाक्तियों मे है, उनकी शो परोक्षा का यह 
समय है । शापण करते वाली छक्तियां इनको भो बांटने भें लगो हैँ 

भौर उनकी मदद पर प्रा गया है इन संगठनों और शक्तियों का रूढि- 
वादी चिस्तन झौर एक दूसरे को समझे बिना एक दूसरे का विरोध । 
जो प्रेम, दया, करूएा भौर भपना सुख छोड़कर दुखियों का दुःख 
मिटाने को वास्तविक घमम मानते हैं तथा जो लोग साम्प्रदायिक पू जो- 
वादी पधोर साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण से मानव समाज को मुक्ति 
दिलाना चाहती है, उनको एक मंच पर आकर सब प्रकार के शोषण 
को समाप्त करने के लिए विध्वव्यापी प्रान्दोबन प्रौर प्रभियान छोड़ना 
चाहिए। यहो प्रवसर है प्रतिक्रियावादी धोर ल्लोषक दानवो से म|नक् 
को बचान को । विज्लात, विष्वसात्मक तथा वीभत्स दास्त्र अस्त्रों की 
रचना करके ध्वपती विष्वसनीयता लोता जा रहा है भोर मानव्‌ को 
रूढ़ियों, धन्धविश्वा्ों तथा शोषश से मुक्ति दिल्लातें के भपने महं से 
भटक गया है। बेज्ञानिक भी पूजीवादी प्लोर साम्राज्यवादी शक्तियों 
के जखरोद गुलाम बनकर रह गये हैं। विज्ञान का चमत्कार दिलाने 
वाले स्वयं वैज्ञानिक चिस्तन को तिलांजलि दे रहे हैं। हम बुडिमात्‌ 
विन्तनशोल, प्रगति के प्ग्नदृ्तों को मानव के भ्रस्तित्क को मिटाने के 
सामान तैयार करने की बाय मानव को संही मानव बनाने शौर 
गशिमापूर्ण प्रेम व सेवा सिचित जीवन की प्रेरणा देतो चाहिए । दुश्यं- 
सनों से उपजने वाले छतरों को भ्रधिक गहरो खोज करके उनके 
दुष्परिणामों को उजागर करना चाहिए । शोषण भौर दुब्यंसनों, दोतों 
से मुक्ति मिलेगी, तद्यो मांनव सुख से सह सकेया। ,वस्तविक, पर्स के 
मानते वाले धामिकों वैज्ञानिकों तथा यथार्थ में सामाजिक ध्लोर प्राधिक् 
णोषण को समाप्त करते की इच्छा रखने वादों को मि..कर प्रत्येक: 
व्यक्ति को सुखी ओर गरिमांपूर्ण जोवन जीने की प्रेरणा देनी चाहिए ॥# 


(क्रमश) 





इरनंड्तिकारो 


नशीली गोलियों से जवानी में हो ब॒ृढ़ापा 


धाज के युवकों और युवतियों थै,मादक पदार्थों को लत जिस तैजी 
से बढ़ रहो है यदि इसको ग्रोर ध्यान नहों दिया गया तो देश भें चुस्त 
युवा पीढों की जगह थके मांदे नर कंकालों को कतारें खड़ी नजर 
झायेंगी । 


जिस तेजों से विज्ञान प्रागे बढ़ा है उतनी हो तेजी से बढा है-- 
धधिक नशीले एवं खतरनाक पदार्थों का सेवन | ब्राउन शुगय (गरद) 
नामक द्रव्य की शोर प्राज की युवतिरया युवक उसी तरह खिंच रहे हैं 
जिस तरह दीपक की लौ की प्रोर पतंगा । 


बाहर के युवकों एवं युवतियों में 'ग॒रद' को श्रोर रुफान किस कदर 
बढ़ा है, इसका श्रन्दाज साध्ताकुज में प्रायोजित वकशाप में डा० यूसफ 
मर्चेन्ट के इस कथन से लगाया जा सकता है कि गरद के गेवन को लत 
बालों की संल्या जो कुछ समय पूर्व २००० थी वह बढ़कर ८०,००० पर 
पहुंच गई है उरहोंने कहा कि यदि यह वृद्धि इसो तरह होतो रहो तो 
शहर में गरद मेवत कबने वालों की संख्या एक साल बाद न्यूया्क में 


मादक पदार्थों के सेवन करने वालों को संख्या २,६०,००० से भो प्रागे 
हा 3 
निकल जायेगी । 


श्र्पा 


गरुद (ब्राउन शुगर) सफेद रंग को होती है! इसमें हीरोइन, चूहा 
मारने को दवा, जिक भावसाइड, फिनोल, घतूरे का बीज, स्टिसमिन, 
ग्रैंडेक्स, चुना, ग्लूकोज मिला रहता है। 


इससे मरदानगी को शक्ति तो मिलतों है बाद में वह क्षोण हो 
जातो है| जवानों में बुढापा भा पेरता है भोर सेवन करने वाला गल 
कर कांटा हो जाता है। झंतत. इस संसार से मजबूरन उसे शीघ्र हो 
विदा हो जाता पड़ता है। 

एक समाचार के भ्रनुसार बम्बई में इस लत में पड़े पांच लोग 
प्रतिदिन से शहर खालों छोड़कर ऐपी जगह चले जाते हैं जहां से कभी 
नहीं लौटते | गरद के फन्दे में मध्यम एवं अच्छे खाते पीते वर्ग के 
घोगों के भ्रलावा छात्र छात्रायें तथा निम्न वर्ग के कच्छी शामिल हैं । 


गरद को भारत के विभिन्‍न भागों मैं पहुँचने के लिए बड़ों लम्बी 
यात्रा करनो पड़तो है। वह श्रफगानिस्वान से पाकिस्तान होते हुए 
तस्करो के स्व कच्छ (गुजरात) पहुंचती है फिर तध्कर सरकार उसे 
देवा के विभिन्‍न भागों में पहुंचाते हैं, जहाँ इसे प्रलग प्रलग मात्रा में 
कागज के टुकड़ों मैं बांधा जाता है। सबसे छोटी इकाई ८० मिलीग्राम 
२ रु० को होतो है मात्रा के हिप्ताव से दाम बढ़ते जाते हैं । 


गरद के चक्कर में पडे भ्रोर सोभाग्य से बच निकले एक व्यक्ति ने 
धताया- कि इसके पोने के तरोके इस प्रकार हैं-सिगरेट, चिलम, किशिंग 
तथा इंजेक्शन । 

गरद के सफेद पाउडर को कागज पर रख लेते हैं फिर सिगरेट 
को ढोला करने के बाद पाउडर को खींचकर पध्रम्दर लेते हैं। चिलम 
तथा किशिय की विधि भो कुछ इसो तरह से मित्रती जुलतो है। हां 
ह जेक्शन के लिये गरद को नोबू के पाती थे घोलकर फिर हजेक्शन के 
माध्यम से दरीर में पहुंचाते हैं। 


उस व्यक्ति वे बताया कि यह नशा बहुत हो बुर हैं। उसके सेवन 

के बाद स्वर्गीय आनम्द तो मिलता है लेकिन धोरे घोरे क्षोणा हो जाता 
है | जवानी की रवानी खतम हो जातो है भोर हसे सेवत करते वाला 
अयक्ति भ्रतिसार का छिकार हो जाता है। इसको लत प्रफोम के नशे 
की तरह है, जब गरद का नक्षा समाप्त होता है तो संसार सुना सा 
आगता है प्रोर चवराहुट होने लपती है।. समाचार पत्रों से संकलित 
संकलनकर्ता गिरोला कर्रः जॉली: 

मदनिषेष व्यवस्थापक, उत्त रकाशी 


| 
| 
॥ 
। 
! 
॥ 
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(पृष्ठ १ का शेष) 


मेरा भापसे अनु रोध है कि जब भारत सरकाद द्वारा नियुक्त 
इतिहासविदों, भाषा शास्त्रियों तथा पुरात्ववेत्ताप्रों ने एक सत्र से 
घोषणा कर दो कि प्राय नोग इपी देश के मून तिवासो हैं तो उनके 
विदेश से आकर यहां बसते वालो पिथ्या उल्पना हो दूर ऋरना भारत 
सरकार का कत्तंव्य है। इसके लिए प्रावद्यक है कि प्राइमरों से लेकर 
यूनिवर्सिटी स्तर तक की पाठ्य प्रस्‍्तकों में एतद विषयक संशोधन 
किया जाये । 

२-राष्ट्रोय एकता की भावना को स॒दृह करने, शिक्षा के स्तर को 
ऊंचा करने, प्रध्यापकों, छात्रों तथा प्रशासकों के निर्वाघ रूप से एक 
राज्य से दूसरे राज्य में प्राने जाने के लिए आवद्यक है कि- 

क्र-विव्वविद्यालय लिक्षा का माध्यम क्षेत्रोय भाषायें न होकर 
राष्ट्र भाषः हो । 

ख-शिक्षा को संविधान के श्रश्तगंत राज्य सूची से निकालकर 
केदद्रोय सूची मे डाला जाये। 

३--ममा जवाद को भावना को बल देने शोर सबको श्रवप्तर को 
समानता प्रदान करने के लिये ग्रावश्यक है कि पब्लिक स्कूल जेसो 
संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाये । 


४--दठिक्षा काल मनष्य का निर्माण काल है । यह निर्माण नेति- 
क॒ता को नींव पर होता चाहिये । श्रावश्यकता को प्रनुमव करते हुए 
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में तत्कालोन शिक्षा सचिव प्रो० हमायू' कबोर 
के हस्ताक्षणों जे कण हापपों के मिलन भत्त्रिों को सके परण्द्र डी 
श्ो० नं० एफ १८-७५४ डो० आई० दिनांक १-१०-१६९५५) द्वारा तमास 
स्कूलों व कालिजों मं घम शिक्षा की व्यवध्था किये जाने के भ्रादेश दिये 
गये थे। उस प्रफ्त्र के ह्ारम्भ में कहा गया था-- 
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कालान्तर भें इसके कार्यात्वयन के लिये बाबू श्रों प्रकाश जी को 
अध्यक्षयता मे समिति बनाई गई थी । उत्त समिति ने घधम्म छ्िद्षा के 
लिए हर कक्षा में सप्ताह भें एक दो पोरियड नियत क रने प्रौर विभिन्‍न 
कक्षा्रों के लिये उपयुक्त पाठ पुस्तकें तेयाद किये जाने को सिफारिश 
की थो | यहू सम्मवत: १९७२ के प्रास-पास की बात है। १६७१ में मेरे 
पत्र के उत्तर में भारत सरकार ने लिखा था कि यह (योजना विचारा- 
घीन है फिर क्‍या हुआ मुझे पता नहीं । 


मेरा भ्नुरोध है कि इस योजना पर तत्काल आवध्यक कार्यवाही 
की जाये । घन्यवाद भवदीय 


१४-५-८४ विद्लानन्द सरस्वती 
डो १४/१६ माडय टाउन दिल्ली 





सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठावें 


सर्गहितफारी द 





उपदेशक तथा भजनोपद शकों की आवश्यकता 


विज्ञापन संख्या १॥८५ 
झाय प्रतिनिधि सभा हरशाणा के छिए निम्नल्लित कमचारियों 
को प्रावध्यकत। है। दिनाक ३० जूत १६८५ तक निम्नलिखित हस्ताक्षरा 
के ताम |तर्पाएशित प्रपन्न पर भावेदन पत्र भेजना ध्ावश्यक है । पत्र सभा 
का पत्र लिखकर मंगवा लेते । 


१--डपदवेशक 
धास्त्रा, आचाय, सिद्धान्तशिरोमणि, विद्यालकार भा!द शक्षाणक 
धोग्यता के साथ घाषण कला तथा वेदिक कमकाण्ड में निपुणता, उप- 
देशक काय का दो वष का धनुभव, धायु २५ वष से भ्रांधक । 


२--भजतोपदेशक 

संगीतकला में मान्यता प्राप्त उपाधि, प्राय सिद्धान्तो के ज्ञान में 
किसी झाय सस्था की पराक्षा उत्तीण, भाव सिद्धान्त तथा वदिक के 
क्ाण्ड का सपेक्षित ज्ञान, भजनोपदेशक रूप से न्यूनतम १ वष का भनु- 
भव, पभ्रायु २५ वर्ष से भ्रधिक । 
३--श्रायंबोर दल शिक्षक 

मिडिल/मेंद्रिक/विद्यारत्न/प्रभाकर उत्तीण भाय व।र दल की 
कार्य पद्धति का उत्तम ज्ञान, धाय॑ संस्था का ध्ाये वीर दल शिक्षक के 
रूप में शिक्षण भनुभव दो वर्ष । प्रो० सत्यवीर शास्त्रों 


मन्त्री झाय॑ प्रतिनिधि सा हरयाणा 
सिद्धान्तो श्रवन दयानन्दमठ, रोहतक 


को >]न्छ जड़ों 


बूटियों से तथार हूरोर 
को क्षोचता तथा फेफडो 


के लिए प्रश्तिद 


इन्फ्सूएन्जा, बदहुजमी 
क्या थकान में मादकता 


० दॉँले का दद व टीस 
० मसूदो का फूलना 
७ सके मे स्कूल व पीप 


अस्त 
७ पक्‍योस्पफति को जड़ से 
सिलाने के स्त्ए उस्तम 








२८ यून' (१४४३ 


आवश्यकता 


एक सुयोग्य धांग्ल शिक्षक की जो कालिज को दात्राभों को पढ़ा 
सक्के | योग्यता बोौ० ए* बी० एड०, एम० ए० (धग्रेजी) को प्राथमिकता 
दी जायंगो | झायु ६० वर्ष तक वेतनमान साक्षात्तकार होने प९ नि्विचत 
किया जायेया। प्रायथना पत्र भेजने की अन्तिम तिथि ३ जुलाई १६८५ 
श्रद्ध। नन्द कन्या महाविद्यालय फिरोजपुर-फ्िरका गुड़गांव 
द्वारा-प्रधानाध्यापक श्रा दयानन्‍्द उच्च विद्यालय 

फिरोजपुर-फिरका 
नोट--प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर प्रार्थो को साक्षात्कार हेतु 

स्वयं के व्यय पर प्लाना होगा । 


नल वैदिक केसेट 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
प्रसिद्ध भजनोपदे शकों -- 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
चथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनौ के कैसेट्स तथा 
पं. बुद्धेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
फ माज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सचीपत्र के लिए लिख | 
के कम्स्टोकॉम इलैक्ट्रोलिक्स (इफ्डिया) प्र लि 
4, मार्किट-]], फेस-]8, अशोक विहार, देहली-52 
फोन 78326, 744]70 टैलेक्स 3।-4623 ५॥(८ ।प 





















उत्तम श्वाल्ण्य शे लिए 


गुदकल कांगड़ो फार्सेसा 


हरिद्वार 


को धोषधियां सेबब करें | 


शाखा कार्यात्षय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावढ़ां बाजार, दिल्लो-६ 
(ल्याषोय विक्रेताओं ध॒वं छुपर बाजार 
से खरोदें) झ्ोव घं० ९६६८४८ 





धायं बतिनिधि सभा हरणाशा के लिए मुट्क हयोर प्रकाशक वैदवत शाह्ती हारा पश्ापाय प्रिटिन| बेस, 
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४ [है| 


जात ५| पं ह सका 


। ॥ थी आभमि कन। 





आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख एत्र 


सह-सम्पादक डा० यज्ञवीर 


प्रधान पम्पादक-प्रो० सत्यथोर ज्ञास्त्री, सभा मन्श्री 


वद १२, अक्ू ३१ १४ जुलाई १४८५ 


_ शराब कितनी खराब 


(ग्तांक से धागे) 

पगर आरम्स सें हो इस रोग का पता चल जाये और शोगी 
शराव सेवन पूरी तरह से बन्द करके पोष्टक भाहार ले तथा ढाक्टर 
की सलाह के झनुसार चले तो वह तीन महीने के अन्दर ठोक हो सकता 
है। घगर इस समय ध्यान न दिया जाय तो रोगी की हालत खराब 
होती जातो है । उसे पीलिया दो जाता है व बुखार रहने लगता है । 

ऐसी स्थिति थे थी शद्यव पीना जारी रखते पर सिरोसिस रोग 
पूरी तरह जिगर को प्पनी जकड़ में कस लेता है। जिगर के बहुत बड़े 
हो जाने के कारण उसमे से होक९ जाये वालो रक्त वाहिकाझो पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है, भ्रबसर यह फट जांती है या मेल के साथ खून 
जाने खगता है । 

६० प्रतिशत ऐसे मामलों में रोगी पाँच साल से श्रधिक जीवित 
नहीं रह पाता है । वह भो उप्त स्थिति हैं जबकि वह पूरी तरह से 
शराब पीना बन्द कर दे । लोगो के मत मे यहूं गलत धारणा बनी हुई 
है कि पोष्टिक भोजन एक सोमा तक. ध्ल्कोहल के कारण जिगर 
कोशिकाधो को पहुँचने वाली क्षातपूति में तो सहायता करता है, पर 
बह इस राग से रक्षा नही कर पाता है। 


शराब का उत्पादन 
इस वर्ष में जेनेवा में हुये विदव स्वास्थ्य संगठन के सम्मेलन धे 
भी इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई थी |क विकासशील व ग़रीब 
ह#+ द्वेष्तों पें शराब का उत्पादन उसका सेवन व उसके कारण द्ोने बाली 
* मौतों में गत २० वर्षों मे उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। कुछ विकासश्चील 
देशों में तो बीयर उत्पादन सें, तो यह वृद्धि ५०० प्रतिशत तक है। 
धमोर देशों पे सो घोय ऐसी शराब भ्रधिक पी रहे हैं जिसे प्रल्कोहल 
की मात्रा भधिक हो । 
सत्‌ १६६० से १६८० तक दाराब के उत्पादन व बीयर के उत्ादत 
में क्रमश। ४० प्रतिशत व १२५४ प्रतिष्षत की ससार में बढोतरी हुई है। 
इससे अवध रूप से तेयार की जाते वाली शराब सम्मिलित नहीं है जो 
कुल उत्पादव का लगभम ७५ % है। 


विदव स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के धनुसार लेटिन भ्रमरीका 

हैं शराब उत्पादन में २००%, अफ्रोका थे ४०० ९ धौर एशिया मे ५०० 

* प्रतिष्ठत वृद्धि हुई है| बहुत कम विकासद्यील देश झपते यहां होते वाले 

हाराब के उत्पादत व उपधोग के बारे थे विदव स्वास्थ्य संगठन को 
झ्रोंकडे उपलब्ध.करा सकते हैं । 

विष्व के सबसे धिक शराब पीते वाले प्रथम पांच देक्षों थे सबसे 

पहुछा स्थान उक्जमवर्गे का है। यहां सन्‌ १९८० भें प्रोसतन प्रति व्यक्ति 

हारा साल में १८ घीटर धराव पी पई, जबकि ३१६६० में यह मात्रा ८ 


वाधिक हुल्क १६) विदैदा में ५ पोंड 


सम्पादक-वेदब्रत शास्ची 


एक प्रति ३० पेसे 





सीटर थी । दुसरे स्थान पर फ्रांस पाता है, हालांकि वहां पि 
सालो में शराब के सेवन धें कमो भाई के । सतत, द्सो व 5 के 
जमंनो क्रमश: तोसरे, चौथे व पांचवें नम्बर पर धाते हैं । 

इस समय छाराब के बढते सेवन के कारण संसार में ने केवल 
दुर्घटनायें बढ़ रहो हैं, बल्कि तनाव, बिगड़ती श्राथिक स्थिति एवं इसके 
परिणामस्वरूप उजड़ते परिवाशोे के क।रण लोग बिधर रहे हैं। पोर्टी- 
रिको थे ४ % मोतें सिरोसिस रोग के कारण होती हैं। चिल्ली, इटली, 
पुतंगाल, फ्रांस व मारत में श्वी शराब के कारण बहुत लोग मरते हैं। 
अब ये देक्ष भी उन देक्षो की सूचो मे आये यये हैं जहां शराब के कारण 
सबसे भथिक मोतें होती हैं । 

न विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्ननुसार लेटिन देक्षों व दक्षिणी श्मरीका 
थे बढ़ते शराब के सेवत का कारण यहद्द है कि वहा हसे रोजमर्रा को 
चोज मान लिया गया है धौर उनकी सस्क्ृति व सभ्यता का भंग बन 
गया है। 

बोद्ध घर्मं के भ्रतिरिक्त केवल हस्लाम धमं ऐसा है जिसमें शराब 
के सेवन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। पर खेद की बात यह है हि 


इस्लामी देशो में शराब का सेवन तेजी से बढता जा रहा है । 


हमारे देश सें भी यही हाथ है। यहा हर वर्ग शराब का सेवन कर 
रहा हैं। जो अमोर हैं वे इसलिए पी रहे हैं, क्योंकि शराब को दावतें 
देकर वे भ्रपनी खुशियां बांटना चाहते हैं जो गरोब हैं वे श्रपता गम 
बांटवे के लिये पिये जा रहे हैं घोर हमारी सरकार दोनों का हो ध्यान 
रख रही है। उसने शराब बेचते, बनाते के लिए ठेके घोर कारघाते 
लगवाये हैं वहीं दुसरी ओर दिखाने के लिए इसके विरोध प्रें प्रचार 
प्रचियान छेड़ा हुपा है । 


ऐसी हालत में जब तक लोगो के पझन्दर स्वयं चेतना नहीं भ्रायैगी 

तब तक शराब बनती और ब्रिकती रहेगी। लोग मरते रहेंगे श्लौर 

धखवारों को चटपटे समाचार मिलते रहेंगे। हस बारे में सिर्फ इतना 

ही कहना उचित होगा कि पहले ध्ादभी दराघ को पीता है, बाद थे 
शराब भ्रादमी को पीती है । घनिल त्यागो 

(मद्यपान निषेघ से साभार) 





सभा के लिए गणक को आवश्यकता 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए एक झनुभवी तथा कुशल 
गणुक (भकाउंस्ट) को तुरष्त घावध्यकता है। वेतन योग्यता भ्रनुसार 
हस्छुक महानुभाव भपनी योग्यता तथा झनुभव भ्रादि के प्रमाण 
पत्रों सद्दित धपना धावेदन ०त्र शोध मैजने का कष्ट करें। 
प्रो सत्यवीर शास्त्री 
मष्ती आय॑ प्रतिनिधि सभा दृषयाणा दयानस्दमठ गोहतक 


ध्वेहितकारो 





वेदप्रचार कार्य को उन्नति के सुझाव भेजें 


ग्रार्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणा का वाधिक प्रधिवेशन १६ मई 
को सम्पन्त हुआ है। अधिवेशन की कार्य सूची में वेदप्रचार कार्य को 
किस प्रकार उश्तत किया जाये, विचारणीय विषय था, परव्तु उन 
दिनों रोहतक में घारा १४४ लागू होने के कारण प्रधिक देश तक 
प्रधिवेशन की कार्यवाही न चलने के काइश इस विषय पर विचोर 
नहीं हो 'सका । 

प्रत. ११ जून को भ्रस्तरग सभा के निशचयानुसार भ्ायंसमाजों के 
धघिकारियों तथा सभा के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वेदप्रचार कार्य 
को उभ्तत कसे किया जाये, इस विषय पर अपने सुझाव संक्षिप्ठ रूप 
हैं ताफ साफ शब्दों में लिखकर शीघ्र भेजने का कष्ट करें, ताकि सभा 
की धागामी धन्तरग सभा की बेठक सें उन पर विचार हो सके । 


वेदप्रचार सप्ताह के आयोजन का अनुरोध 


हरयाणा के श्रायसमाजो से निवेद्त है कि गत वर्षों की घांति 
जुलाई से सितम्बर मास में प्रपनी सुविधानुसार अपने प्रायेसमाज में 
दिदप्रचार सप्ताह प्रथवा वाधिक वेदप्रचार का ध्रायोजन फ रके सभा को 
धूचित करे । 
वेदप्रचार कार्य में शिथिवता पाने से ही भ्रवंदिक मर्तों का 
प्रचार तथा शराब भादि दुग्येसनों का प्रसार होने लयता है। भ्रतः धाप 
पपते यहां वेदप्रच/र सप्ताह की तिथियां निश्चित करके य"'शीघ्र सभा 
को सूचित करें ताकि सभा की भ्रोर से समुचित प्रवश्ध हो सके। इस 
समय सभा के वेदप्रचार विभाग में मिम्नलिखित उपदेशक तथा भजनों- 
पदेशक कार्य कर रहे हैं-- 
१--पं० चन्द्रसेन वंदिक मिश्नरी उपदेशक 
२--पं० सुरेशकुमार ज्ञास्त्री विद्यावाचस्पति एम० ए० उपदेशक 
३-हबह्माचारी महेन्द्रतिह शास्त्री विद्यावाचस्पति उपदेशक 
४-ब्रह्मचारों ध्रतबन्धु शास्त्री विद्यावाचस्पति बी० ए० उपदेशक 
५--प० विद्याभूषणा जी भार्य भजनोपदेशक 
६--पं० शेरमिह जो प्राय गा 
७-श्रो मन्धोलाल जो शभ्राय॑ ,, 
द-प० चिरन्जीलाल जो प्राय भजनमण्डलों 
-+प* ईश्वरसिह जा तूफान झाय॑ ,, 
१०--पं० तेजपाल प्राय ट न 
११--प० ध्ुमेर्ध्ह भाय॑ हे हि 
१२-१० हरिश्चम्द्र आये हि ४ 
ग्राशा है प्राप प्रपत्ते निश्चय से दापसी डाक सूचित करेंगे। प्राय: 
आयंसमाजे छ्िकायत करते हैं क वष भर में उनके यहा प्रचार व्यवस्थी 
तही की गई । श्रत. वेदप्रचार की माग करके अपनी तिथियां सभा को 
पत्र लिखकर सुरक्षित करवा लेव । 
सत्यवीर धास्त्री 
समा मन्त्री 


सीख सके तो सोख 
लेखक--दो बान भीमसेन (गुड़गांव) 


इतिहास केवल भूत की प्रतिष्ठा नहों भ्रपितु भविष्य के लिए एक 
पाठ वर्तमान की एक साक्षो तथा अपने दूर की एक स्मृति है, बुद्धिमान 
सदा इतिहास का आश्रय लेते रहे हैं तथा पथप्रदर्शक मानते रहे हैं। थी 
एम* जे० झकबश एक विख्यात लेखक की पुस्तक “इण्डिया थिसेज 
विदुददन! के दो दृष्टान्त हमारे लिए विचार दें लाते योग्य हैं ध्ववा दैस 
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की एकता को बनाए राखना भ्ण्ने मत तथा स्थिति को गोण स्थान देना 
वास्तविक दष्ट्र शक्ति है जो हमारे भाई-बन्धु के ध्यान घानी चाहिये । 
१९४२ में श्रो नेकर ने रामायण को जनता के मध्य जला देते 
को घोषणा कर दी विधान को श्र के सुपर्द करने का भो विचार दे 
डाला क्योंकि वह तामिल वर्ग की मांग स्वीकार कराने पर तुले हुए थे । 
डी० एम० के० ने भरसक प्रयत्न इस ब्रत को निभाने के लिए बना 
लिया था । इस वर्ग ने १९५६ मे भ्रा धान्दोशए की भ्रध्यक्षता में प्राम 
चुनाव इसी धारा प्रवाह में लड़ने मा निवपचय कर लियः थौ । लणप्खों ने 
इस प्रयास में पूरा सहयोग का प्राइ्वासन दे दिया। श्रा प्रान्दोराय 
मंम्बर पालियामेंट भी बन गये । इस उथल-पुयल में १९६२ का वर्ष बढ़ा 
क्रान्तिकारों का रहा था । द्वाविड़ नाडो को योग्य रूप देने के लिए जुन 
१६९६२ में युक्तियुक्त भाषरा देते हुए अपने मन्तव्यलक्ष प्राप्ति की सूचना 
प्रस्तुत करके सरकार से प्रार्थना द्वारा भाग्रह करते हुए ललकाइ भी 
दिया। उधर १६६२ में चीन द्वारा भारत को लात लगी। दस दिन 
विवाद चलता रहा, पर झिसी भी समय भ्रन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप रेश की 
आशिक प्रगति थे रुकावट तथा घरेश्लु कगड़ें को भण्डा फोड़ की नीति 
की राहुन लो गई। ४ 


श्री झान्दोराय बलोर जेल में थे जब चीनियों के हमले को खबर 
पत्रों भें पढो यद्यपि उस हमले से उत्तरोय भारत प्रभाव में था दक्षिण 
प्छुता था फिर भी ३ प्रक्तूबर को जेत्र से छूटने पर भ्राने सारे प्रोग्राम 
पृथकता से हटा लिए तथा देश की एकता को स्थिर हेतु घपनों तथा 
पपने समाज की सेवाएं समश्ति कर दी । श्री रामचर्द्रन के भ्रनुसार 
१६६२ को शोभा यू' प्रदान को गई कि एक बार देश मैं सम्मिलित भार 
भेंट से सारे मतग्ेंद विलीन करके देश को स्वतल्त्रता पर पांच नहीं 
ग्राने दो । समय पाकर उनको सांग सिर चढो, पर समय एर एकता का 
रष्टान्त प्पने भेद हटा देने की घोषणा उन देशभक्तों के भाग्य में झाई। 
इसी तहर ई० दी० आर० (ई० वी० श्रार० रामास्वामी मेकर) तमिल 
वर्ग को पृथक करने वही के बाद्याए्रों के प्रभाव से मुक्त करने में १६९१४ 
के श्री डा० नेद्रसन यूडलियार ने एक संस्था खड़ो की थो। ई० वी० 
आर० ने खुब लड़ाई को श्री राजगोए्लाचारी की कांग्रेस का विरोध 
किया । कष्ट सह़े, संगठन कियप । टावनकोर में प्रछुतोद्धार का समर्थन 
किया . ६४ वर्ष नी श्राप तक कत्ते चश््य में लगे श्है। गद्यपि वहां का 
महाराज उनका मित्र था। दमके श्रतिरिक्त ई० खो० आ्रार० की जेल 
नसीब नही हुई । उसे बेकुम वफज्यिर की उपाधि भी मिली पे ज्न्त देश 
की एकता में कोई विरोध न लाते हए श्रपने मत की पुष्टि में श्रातंकवाद 
ने झ।ने दिया | इस महान्‌ ओत्मा मे बड़ा मान प्राप्त किया | डो० एम० 
के० की स्थापना में उनका नाम प्रमर हुआ, पर देश की शास्ति को भंग .. 
करने की कभी दिल्ञा प्राप्त नहीं की । हस सारे मतभेद का बडा इतिहास 
है जिसे सश्नोभित करने में दक्षिणा समाज ने बड़ा योगदान दिया परन्तु 
भाव-भोनो को सम्मुख रखता शिक्षित तथा सभ्य समाज का रूप देना 
देशभक्ति का निरालावन दक्षिण भारतीयों के माथे लगा रहेगा | यह 
दृष्टान्त प्रस्तुत करने में मारत भूमि प्रष्यमयी रही है। यह बात मुलाई 
नहीं जा सकती । इतिहास के सराहनोय अपने देश के क्रमश: उत्पान के 
पथ दृष्टि में ले आए तथा भारत माता की एकता में पूर्णा विद्वास से , 
घन्य-घन्य होने का मान ले सकने की भोगीदार बनने का साहस लें तो 
बड़ो प्रसन्‍नता का विषय बनाया जा सकता है। देश एक है। इस सारे 
शद्दीर को भात्मा एक है। टुकड़े बताने आत्मा को गलाने का हृह्य 
भयानक बन जाया करता है। 





सर्वहितकारो में विज्ञापन . 
देकर लाभ -उठांवें 


ढबहिंतकारी 


म्यक्गीय >> 
नशा व शराबखोरी पूरो दुनियां की समस्या 


प्रो० झेरसिह प्रधान श्रायं प्रतिनिधि समा हरयाणा 





(गतांक से श्रागे) 


मुगल काल में तो हरयाणा न तो प्रलोभनों में हे फसा और न 
दु्य॑ंसनों मे । अग्रेजी राज को उखाड़ने में भी 857 में हरयाणा के 
छोगों ते लड़ाई लड़ी । बल्लबगढ़ के नाहरसिह और भज्जर के चवाब 
तो फांसी पर लटकाये गये। श्रनेक वीरो ने अपने बलिदान दिये। 
20वीं शताब्दी भें श्राकर जो भ्ग्रेजों को नौकरी मे गये उन में कमजोरी 
आाई। वंसे फौज में श्रवेक जवानों ने श्रपता खान-पान और चिन्तन 
नही बदला, भटके भो सहे, और जब दूसरे महायुद्ध के दौरान नेता 
जी ने फौज खड़ो की उसमें भी हरयाणा के जवानो ने बढ़चढ़ कर 
भाग लिया। परन्तु शराब, मांस आदि का प्रचार सरकारी नोकरी 

“करने वालो में फंलन लगा। जन साधारण तो फिर भी अछूता रहा । 
आशा थी, कि जो थोड़ी बहुत गिरावद हरयाणा में आई थी, वह 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ शायद ठीक हो जाये। हुआ उल्टा ही, 
शराब मौर मांस का इस्तेमाल पिछले 35 वर्षों से बहुत अधिक बढ़ा । 
उससे पहिले गिने चुने लोग हो इन पदार्थों का इस्तेमाल करते थे और 
वहू भी घर से बाहर। परन्तु इन 35 वर्षों मे तो ऐसी हालत हो गई 
कि प्रब क्षराव से इने गिने परिवार बचे हैं। व्यक्ति तो बचे हैं परन्तु 
परिवार बहुत थोड़े। पहिले शराब (दारू) पीने वाले पर उगली 
उठती थी, निन्‍दा होती थी और वे लुके छिपे ही पी पाते थे, परन्तु 
अब तो कई बार शाम को जब पियकड़ों को महफिल लगती है तो 
ग्रामों मे भी शरीफ भादमी को रास्ता छोड़े कर बचने का प्रयास करना 
पड़ता है । है हे 

के इस अवस्था के कारण, नशाबन्दी के हिमायती हे कार्यकर्ता 
से हो गये थे । परन्तु नागोर, चुरूह जोधपुर श्रादि राजस्थान 

बे जल आ बे तई चिंगारी फूट । ग्रामीण लोगों ने 
पंचायत के द्वारा चाय और शराब का पीना बन्द कर दिया और पोने 
पिलाने वालों पर जुर्माना करने का साहस पूर्ण फैधला ही नही किया, 
उसे लागू भी कर दिया । यहू सूचना हरयौणा के लोगो को भी मिली, 
और, ग्रामीण जनता मे चर्चा ,चली। हम सोच ही रहे थे कि यह 
अचानक भगवात्र ने एक अवसर दिया है, इसका लाभ उठाकर 
राजस्थान के जिलों की पंचायत का फँसला हरथाणा की पचायतो द्वारा 

# , भी करवाया जाये और उसी प्रकार लागू किया जाये, एक पत्र मिला 

/ “ ब्वालावास से कि लोगों की इच्छा हे बिरुद्धें शराब का नया ठेका खुल 
रहा है, क्‍या करे, भाइये और ह बताइये । सरकार तो नहीं मानी 
परन्तु हमारी प्रार्थना पर 2] ग्रामो की पचायत ने गान्धी जी के रास्ते 
पर चलकर घरना देने का निश्चय किया गौर 6 महीने के अन्दर ही 
ठेके वाला दुकान बन्द करके चला क्योंकि उसकी एक बोतल भी नहीं 
बिंकी । 5 अप्रैल 983 को कुरुक्षेत्र में हुई श्रन्तरंग की बेठक में 
हर॒याणा आर्य प्रतिनिधि सभा ने निर्णय किया, कि पंचायतों के द्वारा 
सरकार को ठेके न खोलने के प्रस्ताव भिजावाये जाये और पीने पिलाने 
वालो पर पंचायतें कर कर के दण्ड की व्यवस्था की जाये। 

सर्वखाप पंचायत जो बेरो में हुई उसमें विवाह आदि रस्मो में 
फिजूल खर्ची बन्द करते के साथ-साथ शराब के इस्तेमाल पर भी रोक 
लगाई गई झौर जुर्माने की व्यवस्था की गई। जगह-जगह छोटी बड़ी 
पंचायतें हुई भौर इस निर्णय के समर्थन में जनता ने फैसले किये। 


बाहरी जिला सोनीपत को पंचायत ने सितम्बर 984 में प्रस्ताव 


करके सरकार को ठेका बन्द करने के लिये लिखा। मारे 985 के 
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ग्रन्त प्ें ठेका छोड़ दिया गया, जनता की इच्छा के विरुद्ध । इस ग्राम 
की ग्राबादी 0 हजार के करीब है, शिक्षित महिलाय भी बसों में 
बेठकर विद्यालय में श्राती है और इस ग्राम की महिलायें दूसरे प्रामों 
में बसों से पढ़ाने के लिये जाती हैं। कुछ श्रशोभनीय घटना ग्राम में 
ओर बाहर महिलाओं के साथ हुई। इस ग्राम के नवश्ुवक कारयेकर्त्ता 
और श्री होश्या रसिह के मार्गदशन तथा प्रेरणा पर महिलाओ ने धरना 
आरम्भ किया। धरना एक महोने से अधिक चला गझ्ार मामला 
अदालत में भी गया | ठेका बन्द हो। 
केसी विडम्बना है कि ग्रामोण जनता को सरकार से अपने ही 
कानून को लागू करने के लिये (अ्रपने आपको गान्धी की श्रनुयायी कहने 
वाला सरकार) से अदालत मे लड़ना पड़ रहा है। मैने भारत के उप- 
राष्ट्रपति और पुराने गान्धी वादी कांग्रेसी नेता को यह सूचना दी तो वे 
भी बहुत दु.खी हुए । 
एक ओर अदालत भे मामला चल रहा है, शराब बेचने पर अन्तरिम 
रोक ही लगाई है। ग्रामोण 962 के पचायत एक्ट को लागू करवाने 
के लिये कानूनी सघर्ष मे हिम्मत के साथ लगे हैं। इस एक्ट 
का सहारा लेकर ग्रामीण जनता को दिन दहाड़े लूट से बचाने के लिये 
हम सभो ग्रामो की पंचायतों से शराब के ठेके बन्द करने के लिये 
सरकार को प्रस्ताव भिजवाने की प्रेरणा कर रहे है। (क्रमश) 


यह सब किस लिये ? (यह श्रगले पश्रंक में पढ़िये) 


नम मा की ७ तक अल की बम ड टन पवित्र न प्लप नम हम 


हरयारा के हितों पर कोई श्राँच नहीं झ्रायेगी 
प्रधानमन्त्रो का प्रो० शेरसिह के नाम पत्र” 


रोहतक । 2 जुन 85 हरयाणा रक्षावाहिनी एव आर्य प्रतिनिधि 
सभा हरयारणा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने एक प्रेस वक्तव्य में प्रधानमन्त्री 
श्री राजीव गान्धी के उस आश्वासन का स्वागत किया है जिसमें उन्होने 
उन (प्रो० शेरसिंह) द्वारा हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए लिखे गये 
पत्र के उत्तर में लिखा है कि पंजाब समस्या पर अकालियों से समभौता 
करते समय हरयाणा के हितों पर कोई आँच नहीं ब्राते दी जायेगी। 
इसी सन्दर्भ में प्रधानमन्त्री ने लन्दन के टेलिविजन के “ईस्ट्रन भ्राई” 
प्रोग्राम के लिए एक इन्टरव्यू मे चण्डीगढ़ पजाब को देने सम्बन्धी एवार्ड 
लागू करने के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि इस एवार्ड में यह भी दर्ज 
था चण्डीगढ के बदले में ग्रबोहर और फाजिल्का हरयाणा को दिये 
जायेंगे। हम उस एवाड के पाबन्द हैं। अतः चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाये 
तो ग्रवोहर व फाजिल्का हरयाणा को देने होंगे। क्षेत्रों का यह लेन-देन 
एक साथ ही हो तो अच्छा रहेगा । हरयाणा रक्ष वाहिनी ने प्रधान- 
मन्‍्त्री श्री रांजोव गान्धी के इस सकारात्मक उत्तर का हादिक धन्यवाद 
करते हुए आशा व्यक्त की है कि हरयाणा की जनता भी अपने हितों 
की रक्षा के लिए संघठित रहेगी । 





प्रसिद्ध प्राय नेता भ्रो हुंसराज गुप्त का निधन 


झ्राये प्रतिनिधि सभा पजाब तथा दिल्‍ली पूर्व महापौर के पूर्व 
प्रधान श्री हसराज जी गुप्त का ३ जुलाई को निधन हो गया। जिन को 
आयु ८० वर्ष के लगभग थी। वे विगत दो-ढाई मास से अस्वस्थ थे और 
मृत्यु के समय श्री नर्तिगं होम में प्रविष्ट थे । मु 

४ जुलाई को हजारों दिल्‍ली वासियों की उपस्थिति में निगम बोध 
घाट पर उनका अन्तिम संस्कार पूणो वेदिक रीति के अनुयार किया 
गया । इस अवसर पर अनेक आयेसमाजी कार्यकत्ताओं तथा वरिष्ठ 
नेताओं के अतिरिक्त दिल्‍ली के उपराज्यपाल, महापौर अ।दि उपस्थित 
हुए । आप सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भी आजीवन सदस्य थे। 
१४ जुलाई को आये समाज हनुमान रोड नई दिल्ली में साय ४ बजे शोक 
सभा का आयोजन किया गया है । सभा मनन्‍्त्री 





सर्वेहितकारी 





१४ जुलाई, १६८५ 


आयंसमाज को बचाया जा सकता हे 


--स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


विद्वविख्यात विद्वान लेखक टोयनबी ते लिखा है--“विकट 
परिस्थिति आने पर प्रत्येक व्यक्ति उस परिस्थिति से निकलने के लिये 
जूभना चाहता है, किन्तु स्वार्थ अथवा भीरुता के कारण जूम नहीं 
पाता । उस समय कोई महापुरुष होता है जो सबकी पीड़ा को अपने 
हृदय में खीच कर परिस्थिति की विषमता से लडने के लिये उठ खडा 
होता है श्रौर जब कोई ऐसा महापुरुष सामने भ्राता है तब सब के सिर 
उसके परो में भुक जाते है ।” 


वर्तमान में ग्रायंस माज जिन विकट परिस्थितियों में से गुजर रहा 
है उनसे निकालने के लिये किसी ऐसे ही भ्रलौकिक पुरुष की श्रावश्यकता 
है। बाहर से हृष्ट-पुष्ट दीखने पर भी जीवनी शक्ति का ह्वास होने 
के कारण आर्यसमाज भीतर से खोखना होता जा रहा है। सबसे 
बड़ा खतरा भ्राज उन घुसपेढियों से है जो प्रायंसमाज का बिल्‍ला लगा 
कर आयेसमाज पर अपना अधिकार जमा बेठे हैं। आयेसमाज के 
सदस्यों में आज ५०% ऐसे हो ही लोग हैं। किसी भी समाज की 
वास्तविक स्थिति का पता उसके साप्ताहिक सत्संग की उपस्थिति से 
लगाया जा सकता है, जो व्यक्ति एक महीने में एक बार भी समाज 
मन्दिर मे नही आता और सौ पैसे कमा कर ६६ पे अपने लिये 
रखकर एक पेसा भी समाज को देने के लिये तैयार नहीं, उसका आये- 
समाज से क्या लगाव हो सकता है? 'संसार का उपकार' करने का 
दम भरने वाला भ्रायसमाज सरकारी सहायता के बिना अपने मंगठन 
के विभिन्‍न स्तरों पर निर्वाचन करने में असमर्थ है। सरकार द्वारा 
व्यक्तियों की देखरेख में पुलिस के पहरे में हमारे चुनाव होते हैं और 
फिर निचली ग्रदालत से लेकर हाईकोर्टों में बरसों तक मुकदमे लडे 
जाते है। शिक्षण संस्थाएँ आरयंसमाज के मन्तव्यों के प्रचार का साधन 
न रह कर भ्रप्टाचार और भंगड़ों का कारण बन गई हैं। गुरुकुल 
कांगड़ी से बढकर इसका उदाहरण और क्या हो सकता है? ग्रापसी 
फूट के कारग तथाकथित हितेषियों को हमारा शोषण करने का भ्रवसर 
मिल रहा है। नेताओं की ठकुरसुहाती प्रवृत्ति के कारण हम अपने 
उद्देश्यों और कार्यक्रमों को भूल कर समय के प्रवाह में बह कर अपने 
सर्वनाश की ओर गग्रसर हो रहे हैं। 


राजनीति में धर्म जाकर उसे पवित्र कर देता है, पर धर्म में 


राजनीति आकर उसे खा जाती है । आज वही हो रहा है। राजनीतिक 
दाव-पेचों में निष्णात अ्रखाडेबाज तिकड़म के बल पर आयेसमाज पर 
छाये हुये हैं। धर्म और राजनीति मे सेव्य-सेवक भाव रहे तो राजनीति 
बुरी नही किन्तु इसका विपर्यय सर्वनाश का हेतु बन जाता है। जब 
लोक-नेताओं पर राज-नेता हावी होने लगते हैं, जब सरस्वती लक्ष्मी 
की चेरी बन कर रहने को विवश हो जातो है तो धामिक जगत्‌ में 
दुर्भिक्ष मरण भयभ््‌” की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब विद्वान, 
सन्यासियों, आचार्यों को पीछे डाल दिया जाता है और घन या पद के 
कारण धनपतियों श्लौर राज नेताओ्रों को सम्मानित किया जाता है 
तो विद्वाब्‌ अपनी सन्‍्तानों को वसीयत कर जाते हैं। कि यदि समाज 
में सम्मानपूर्वक रहना है तो आर्यसमाज से दूर रहना! आयेसमाज 
के लिये खपोगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। पदि तुम म्युनिसिपल 
कमेटी के मेम्बर बन गये या कुपथा लाखों कमाकर एक सौ एक रुपये 
चन्दा दे दिया तो तुम वह सम्मान पा सकोगे जो बड़े से बड़े विद्वान 
उपदेशक को भी प्राप्त न होगा । इस सन्दमे में याद ग्राती 
है एक झन्तर्राष्ट्रीय आये महा-सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले नेता 
की घटना जो कहते थे--“घामिक दृष्टि से मैं शिवलिय का उपासक हूं, 
धामिक ग्रन्थों मैं मैं तुलसी रामायण का भक्‍त हूं। विचारों को दृष्टि 
से मैं गांधी और माक्स से प्रभावित हूं।” ये सज्जन 'हरे रामा हूरे 
कृष्णा' सम्प्रदाय के हैं। कंसे बचेगा ऐसा समाज ? 


ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग हैं जो इस विकट स्थिति से समाज 
को निकालना चाहते हैं, किन्तु भीरुता के कारण जूभने से कतराते हैं। 
कुछ हीन भावना से ग्रस्त हैं, तो कुछ सरकार के चक्र में फंसे हैं तो 
कुछ बिन देश धर्म की चिन्ता किये एक कोने में बेठकर ग्राम करने 
को ही आयेत्व समझ बठे हैं। हम प्रयीक्षा में हैं कि अब कौन हमारी 
आवाज सुन कर कुमारिलभट्ट बनकर आ्रायेसमाज की रक्षा का बीड़ा 
उठायेगा । हि 

आयेसमाज के वर्तमान संगठन का आधार बहमत है। बहुमत 
को जुटाने के एयास में आयेसमाज के सिद्धांतों, नंतिक आदर्शों, योग्यता 
आदि की पूरी तरह पभ्रबहेलना हो रही है। आर्यसमाज के उपनियमों 
का अगवाद रूप में भी पालन नहीं हो पाता। यह सब बहमत का 
अभिशाप है कि ग्राज आयेसमाज में अधिसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनमें 
नाममात्र भी अ्यंत्व नहीं है। येन-केन प्रकारेण बहमत जुटाने में 
कुशल व्यक्ति केवल तिकड़म के बल पर ऊँचे से ऊँचे पद पर भ्रासीन, 
हो जाते हैं प्रौर योग्य तथा चरित्रवात्‌ व्यक्ति आयेसमाज से दूर जा 
पड़ते हैं। इसलिये आर्यसमाज के संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन 
आवश्यक है। इस दृष्टि से कुछ सुझाव बुद्धिजीवी लोगों के विचारार्थ 
प्रस्तुत हैं । 

१--मन्‌ को प्रमाण मान कर महर्षि दयानन्द ने लिखा है--'यदि 
एक अकेला वेदों को जानने वाला, द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्मे 
की व्यवस्था कर, वहा श्रठ धम है, क्योकि अज्ञानियों के लाखों करोड़ों 
मिल के जो कुछ व्यवस्था करें, उसको सभी न मनाना चाहिये।” 
एतदनुसार आर्यंसमाज की सर्वोच्च सत्ता ३ प्रथवा ५ संन्यासियों में 
निहित होनी चाहिये। प्रथम बार इन संन्यासियों का चुनाव समस्त 
प्रान्तीय सभाओं के ग्न्तरंग सदस्यों द्वारा निर्मित निर्वाचन मण्डल 
द्वारा किया जाये। तदनन्तर रिक्त स्थानों की पूर्ति श्रवशिष्ट संन्‍्यासी 
करते रहें । 

उपयुक्त संन्‍्यासों मण्डल सर्वात्मना आयेसमाज को समर्पित, 
पूरा समय आयंसमाज के हो कार्य में संलग्म किसी विद्वान तथा चरित्र- 
धान व्यक्ति (यथासंभव संन्यासी) को सावंदेशिक सभा का प्रधान 
नियुक्त करे। इस प्रकार नियुक्त सार्वदेशिक सभा के प्रधान के परामर्श 
से सार्वदेशिक सभा के प्रधान के गणों से यूक्‍्त व्यक्तियों की प्रान्तीय 
सभाओं की नियुक्ति भी संस्यासी मण्डल किया करें। अपनी-अपनी 
मल्त्रिपरिषद की नियुक्ति का अधिकार तत्तद्‌ प्रधान को होगा। मस्त्रि- 
परिषद्‌ की नियुक्ति इस प्रकार की जाये कि जो व्यक्ति जिस कार्य के 


लिये उपयुक्त हो उसे वही कार्य सौंपा जाये तथा योग्यता के साथ-साथ ' 


यथासम्भव प्रतिनिधित्व का स्वरूप भी बना रहे। सा्वदेशिक सभा 
तथा प्रान्तीय सभाश्रों के मन्त्री भी पूरा समय देने बाले विद्वान पुरुष 
ही होने चाहिये। सार्वदेशिक तथा प्रान्तीय सभाओं के प्रधानों को 
बिता कारण बताये हटाने का श्रधिकार संन्यासों मण्डल को होगा। 
२--सार्वदेशिक सभा तथा प्रान्तीय सभाश्रों की कार्यकारिणी 
सभाओं का निर्माण वरततमान अन्यरंग सभाओं को तरह न होकर 
राजकीय मन्त्रिमण्डलों की पद्धति पर किया जाबै। सभा द्वारा किये 
जाते वाले कार्य को विभिन्‍न विभागों में बांट कर प्रत्येक विभाग के 
लिये एक मन्‍्त्री, सचिव या अधिष्ठाता नियुक्त किया जाये। कार्ये- 
कारिणी में एक भी एक सदत्त्य ऐसा न हो जिसके जिम्मे कोई न कोई 
कार्य न हो । 
३--जिन संगठनों या संस्थाओं का काम मात्र देश की सीमा तक 
सीमित है उनके पास तो संकड़ों नहीं हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो चौबीसों 
चण्टे भ्रपने हंगठत के स्िये सीचते और उनकी गतिथिधियों में संग्लन 
रहते हैं । क्रमश: 


सर्वेहितकारी 


रा तथागत का वेद्य 


--रतनलाल जोशी 


अध्ययन समाप्त कर लेने के वाद, जोवक विदा लेने के लिए श्रपने 
आचाय॑ के पास पहुंचे । प्राचार्य प्रत्रेय ने अपने योग्य शिष्य पर एक 
स्तैहिल दृष्टि डाली, फिर गदगद बाणी में कहा--“हां, वत्स ! तुम्हें 
विदा तो देनी ही पडेगी । अब और कुछ सिखाना शेष भी कहां रह 
गया है ? तुम स्वयं इस विषय के आचार्य हो गये हो. परन्तु “ अन्रेय 
मैं एक क्षण रुक कर अपनी बात पूरी की--“मैं चाहता है कि, अपने 
शिष्यत्व से मुक्त करते के पूर्वे तुम्हारी एक ओर परीक्षा लूँ.” 
 जीवक मौन, सिर भुकाये, आदेश की प्रतीक्षा में खडे रहे श्ौर 
सब आचाये अजय बोले -“इस तक्षशिला नगर की पाँच कोस की सीमा 
में तुम एक बार पयेटन करो और हर पौधे की परीक्षा करने के बाद, 
मुझसे आकर बतलाओ कि, कौन-कौन से पौधे झोषधीय गुण से रहित 
है । 

गुरु को नमस्कार कर, जीवक चल पड़े । 

कई दिनों तक वे संपूर्ो दोत्र का भ्रमण करते रहे श्रौर अन्त में, 

«आकर पअपने गरु से बोले--“प्रभो, मुझे तो एक भी ऐसा पौधा नहीं 

दिखाई पडा, जिसकी कुछ-न-कुछ प्रौषधोय उपयोगिता न हो ।” 

भ्राचार्य अशोय प्रसन्नता से भर उठे, बोले--“तुम सफल हुए वत्स, 
जाओ, जाकर आयुर्वेद की सेवा में लगो और अपनी विद्या से अधिक-से- 
अधिक देशवासियों को व्याधिमुक्त करो । मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे 
साथ है।” और, जीवक अपने आचाय॑े के चरणों में श्रद्धावनत हो गये । 
यही जीवक झागे चलकर भगवान्‌ बुद्ध के चिक्रित्सक् बने और अपने 
झ्रौषधीय एवं शल्य-चिकित्सा के नये प्रयोगों से उन्होंने आयुवद का 
महाव्‌ हित-साधन किया । 

जीवक वस्तुतः कीच से पेदा हुए कमल थे। श्रौरज सन्‍्तान होने 
के कारण उनकी माता शैलवतो उन्हें ज़ंगल में छोड़कर चली गयी थी 
और अभय नामक एक व्यक्ति ने उनका उद्धार कर, पालन-पोषण किया 

' था। कुछ नोग अभय को ही जीवक का पिता मॉंनते हैं; परन्त कुछ 

लोग राजा विम्विसार को उनका पिता बतलाते हैं। वस्तुत* वे किसके 
पुत्र थें; यह विषय अब तक विवाद की गुत्थी से नहीं निकल सका है । 

कुछ बडे होने पर उन्होंने अपने जीविकोपाजेन के लिए चिकित्सा- 
व्यवसाय की ओर रुचि दिखलायी और तक्षशिला में आचाये प्रत्रेय के 
श्षिष्य के रूप में आयुर्वेद का परायण आरम्भ किया। मेघावी वे इतने 
थे कि, सात वर्षों में ही उन्होंने आयुर्वेद में निपुणता प्राप्त कर ली, 
जबकि दूसरे छात्र १४ वर्षों में मी कठिनाई से अपना भ्रध्ययन् पूरा कर 
पाते थे - 


ज्ञान की आ्रायु निरपेक्षता 

आचार्य धन्रेय से विदा लेने के बाद, वे चिकित्सा-कार्य में लग गये; 
लेकित उंस समय उतकी आयु इतनी कम थी कि, लोगों को उनकी 
थोग्यता के बारे में सन्देह होने लगता था | साकेत नगर की एक महिला 
में, जिसकी उन्होंने सर्वप्रथम चिकित्सा की, उन्हें देखा, तो बोल उठी-- 
“क्या ग्राप सचमुच प्रायुवेंद के आचाये हैं?” जीवक ने उस समय तो 
उसे कोई उत्तर नहीं दिया; पर कुछ काल बाद, जब उपका असाध्य 
रोग मिट गया, तो बोले--'ज्ञान की गहराई के लिए श्रायु की सीमा 
आवश्यक नहीं होती ।” 

सचमुच चिकित्सा-झास्त्र का उनका ज्ञान बड़ा गहरा था। एक 
खार राजा बिम्बिसार बवासीर से बुरी तरह पीड़ित थे। कोई भी 
झषध उनका कष्ट-शमन नहीं कर पा रही थी। तभी जीवक ने 
चमत्कार दिखाया--मात्र पुलटिस बधवाकर राजा का सदा के लिए 
कष्ट-निवा रण कर दिया । इससे प्रसन्‍न होकर राजा ने उन्हें राजवेद्य 


नियुक्त कर लिया । 
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चिकित्सा-कार्य करने के साथ-साथ जोवक नये-नये अनुसंधानों में 
भी लगे रहे। उनके इस अनुसंघान ने तो उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि दिलायी 
कि, “रोग सूक्ष्म कीटाणुओं के कारण पैदा होते हैं। बतलाया जाता 
है कि, उनके पास एक ऐंसा भ्रदुम्ृत काँच या, जिसे शरीर के व्याधिग्रस्त 
प्रंग पर रखने से भ्रन्दर को सारी चीजें स्पष्ट दिखायीं पड़ जाती थी । 
उसी कांच की सहायता से उन्होंने अ्रपना व्याधियों भ्ौर कीटाणुगओं 
सम्बन्धी अनुसन्धान किया था। उस कांच के कारण उन्हे रोगों का 
निदान ढूढने में बड़ी सहलियत होती थी । 


गल्य-चिकित्सा के पितामह 


शल्य-चिकित्सा के क्षेत्र में तो जोवक बहुत ही आगे बढ़े हुए थे । 
आज के सर्जन भी उनके आगे मात थे। एक बार विम्जिसार ने राजगुह 
के एक संज्रान्त व्यक्ति के सिरदर्द का इलाज करने के लिए उन्हें भेजा । 
वहां उन्होंने उस व्यक्ति की खोपडी खोल डाली और दर्द के मूल कारण, 
कुछ कोड़ों को निकालने के बाद, उसे पुन: ज्यों का त्यों बंठा दिया । 

स्त्री रोगों और प्रसव-सम्बन्धी मामलों में भी जीवक को बहुत 
प्रसिद्धि मिली। उन्होंने एक बार एक स्त्री का पेट चीर कर प्रसव 
कराया था। प्रवूति-सम्बन्धी कार्यों में दक्षता के कारण उन्हें “कौम/र 
भृत्य के नाम से भी पुकारा जाता था । 


मृत्राशय, उदर तथा वस्तिप्रदेशीय श्रंगों की भी वे शल्य-क्रिया 
किया करते थे। एक बार वाराणसी के एक सम्भ्रान्त व्यक्ति के पुत्र 
की भ्रंतड़ियों का एक भाग, उछलने के क्रम में, उदर के फिसी सन्धि 
भाग में बुरी तरह उलभ गया । सभी वैद्यों का उपचार व्यर्थ साबित 
हुआ और वह लडका सूृखकर कांटा हो गया । अन्त में, उसके पिता ने, 
राजा बिम्बिसार के परामर्ण से, जीवक को बुलवाया और उन्होंने 
शल्य-क्रिया का प्रयोग कर उसे चना कर दिया । 
बुद्ध के प्रनन्य भक्‍त : 

एक बार की घटना है कि, बुद्ध के एक सम्बन्धी देवदत्त ने, जिन्हें 
उनसे कुछ शत्रुता थी, ग्रृद्ककृट पर्वत के नीचे से विचर रहे वृद्ध पर एक 
बड़ी पत्थर की चट्टान ऊपर से धिरायी। लुढ़क कर आते-आते वह 
चट्टान खण्ड-खण्ड तो हो गयी, फिर भी एक बड़े टुकड़े से उनका पर 
बुरी तरह कुचल गया ! उनके इस घाव की जीवक ने ही चिकित्सा 
की । इसी तरह जब्न-जब बुद्ध किसो व्यारि से पीड़ित हुए, जीवक ने 
उनका उपचार किया । 

जीवक भगबान बुद्ध के अनन्य भक्त भी थे। वे प्रतिदिन तीन बार 
उनके दर्शन किया करते थें। वेशुवत से अपना निवास-स्थान अधिक 
दूर होने के कारण उन्होंने अपने आम्र-कंज में ही एक विहार का 
निर्माण करवाया था। उनका हर गआादेश वे बेक्रिफक शिरोधाये 
करते थे । 

'महाबग्ग' में बशित एक घटना के अनुसार, एक बार एक बौद्ध 
महात्मा के पीडा-निवारणार्थ जीवक उसके शरीर पर शल्य-क्रिया कर 
रहे थे। इसमें स्वभावतः हो, उसके शरीर को काफी चीर-फाड करनी 
पडी । यह दृश्य बुद्ध ने देखा, तो अत्यन्त विचलित हो उठे और उन्होंने 
जीवक को परामझश दिया कि, वेसी चीर-फाड़ करने की प्रणाली का वे 
परित्याग करे । कहते हैं कि, उसी दिन से शल्य-चिकित्सा के इस स्तुत्य 
विशेषज्ञ नें शल्य-क्रिपा को सदा के लिए तिलाजलि दे दी । 

(यूगवार्ता से साभार) 


ग्रायं प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका को जयन्ती 
आये प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका की जयन्ती डरबन में १३ से 
१७ दिसम्बर १६८५ को धूमधाम से मनाई जा रही है। इस समारोह में 
जो आये महानुभाव सम्मिलित होना चाहते हों, वे आय प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा रोहतक से वीसा आझ्रादि के कागज प्राप्त करके पासपोर्ट आदि 
बनवाने के लिए सावंदेशिक सभा के कार्यालय दयानन्द भवन नई दिल्ली 
से सम्पर्क करें । -सभामन्त्री 





धर्वहितकारी ६ 


आर्यसमाजों के अधिकारियों से निवेदन 


धार्यसमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि प्लाये प्रतिनिधि 
सभा हर्याणा द्वारा संचालित शकाबबन्दों श्राननोलन को सफल करते 
के लिए जिन प्रामों में शराब के ठेके खुले हुए हैं, उन ग्राम पंचायतों के 
सरपंचों तथा पंचों को प्रेरणा करके प्रस्ताव पास करवाने का यत्न कर 
कि शक्याब का ठेका बध्द किया जाये । प्रस्ताव का प्रारूप निम्त प्रकार 
इकाशित किया जा रहा है। 
सेवा में, 
माननीय उपायुक्त महोदय 
झावकारी एवं कराधान विभाग हरयाणा, चण्डोगढ 
निवेदन है कि हमारे ग्राम'*'*** ० जिला: “पंचायत ने 
अपनी बेठक दिनांक ''* '***** मै निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 


यह पंचायत शराब पीने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के 
लिये बहुत घातक समभती है। इस दुव्यंसन से लोगों के स्वास्थ्य पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है| गांव में प्नाचार, अशान्ति और ,भपराध फंलते 
हैं। घन का भी भारा विनाश होता है। ऐसी अवस्था में हरयाणा 
सरकार की नशावष्दों तीति का स्वागत करते हुए यह पंचायत मांग 
करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब की दुकान तुरन्त बन्द कर दी 
जाए भोर सविष्य में कदापि सी यहां शद्याब का ठेका छ्लोलने की धनु- 
प्तति न दो जाए ताकि उक्त बुराइयों से प्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 


धाशा है पाप प्रचायत को प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
शरशब की दृफान को बल्द करने के लिए आवश्यक पग क्षीत्र उठावे को 


हपा करेंगे । सघध्यवाद ! 
ता के 2 सह ३३2 अ 082 वैलक 88 ग विनीत 
हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि सेवा में- 


१- ध्रधानमन्त्री, भापत सरकार नई दिल्‍्ली। 
३० मन्त्री, ध्ाये प्रतिनिषि समा हरयोणा, दयानस्‍्दमठ, रोहतक | 


नोट--जिन पंचायतों के प्रस्ताव ३२० सितम्बर ८६५ तक सरकार के पास 
पहुँच जावेंगे, पचायत एक्ट के अनुसाश उन प्रार्मों में शराब के ठेके 

नोलाम नहीं हो सकते । 
भरत: क्वायंसमाज प्रपनै निकट के ग्रामों में जहां शराब के ठेके खुले हैं, 
बहां की पंचायतों ते प्रस्ताव पास करवाकर ३० सितम्बर तक शिजवाने 
का यत्न कर । प्रो० शेबसिह 
सना प्रधान 


भजनोपदेशक संगीत प्रशिक्षण शिविर 
१४ से २७ जुलाई १६९८५ 


स्थान-श्री घदयानश्द वेद विद्यालय गौत्मनगर नई दिल्ली 

आयेजगवु के सुप्रसिद्ध संगीताचार्य पं० पष्नालाख जो पोयूस तथा 
प॒० पभ्रभिविनय भारथी तथा पुणाते भजनोपदेशकों द्वारा संगीत प्रशिक्षण 
दिविय का आयोजन हो रहा है। हसमें शास्त्रीय संगोत के साथ 
स्वगंस्त पं० बस्तीराम जी, चो* तेजसिह जी, कुबर सुश्तब्ाण जी प्राय 
मुसाफिई एवं कविरत्न पं० प्रकाशचल्द्र जो को शल्लियों में व प्राधुनिक 
सरल संगीत का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा । निवास व भोजन निशुल्क 
होगा । 

ऐसा धायोजन प्रथम धार दिल्ली थें हो रहा है; प्रायसमाद् के 
सजनोपदेशक तंथा धर्म प्रचार थे रुचि रखने वाले सम्पक करें। सम्पर्क 
व पत्र व्यवहार का पता--श्रीमदयानस्द वेद विद्यालय १३६ गोतमनयर 
नई दिल्‍ली-४६ 




































मे का फिए कर्क 
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प्रवेश आरम्भ 


महाविद्याजय देहरादून गुरंकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से 
सम्बन्धित अनिवाये भ्राथ्म पद्धति पर चलने वालो भ्रलल भारतोय 

शिक्षण संस्था है। १ मन कक्षा से १४ कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। 
उच्च प्रशिक्षित छ्षिक्षिका वर्ग, पुस्तकालय, नेतिकशिक्षा, चित्रकला 
सांईस, धंगोत, गुहविज्ञान, सांस्कृतिक गतिविधि की आधारभूत विज्येष- 
तायें हैं । विस्तृत खेल के मैदान प्राधुनिक सुविधाओं सहित बड़े छात्रा- 
वास, तीसरी कक्षा से संस्कृत एवं श्रंग्रेजी प्रारम्म, निर्धन तथा सुयोग्य 
छात्राप्रों के लिये छात्रवृत्ति देने की भी सुविधा है । मेद्रिक एवं इण्टर 
उत्तोणं कन्याये भी प्रथम वर्ष तथा तृतीय वर्ष में प्रविष्ट हो सकती है। 
शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। १३ जुलाई से नवीन कन्याप्रों का दाखिला 
है। प्रवेश के इच्छुक महानुयाव ५) रुपये भेजकर नियमावल्ली मंगवा 

सकते हैं । भवदीया 
दमयन्तो कपूर प्राचार्या 


अड4अकअक अक्ा9रकरअ लाश काभा् 5 भक 
शोक समाचार 


श्री बनवारीलाल 'शादाँ' (भन्‍्त्री प्रायंसमाज माडल बस्ती दिल्‍ली) 
का १६-६-८५ को स्वगंवास हो गया । उनकी झ्लोक सभा भायंसमाझ 
मन्दिर माइल बस्ती थे २६-६-८५ को सायं ४ घजे सम्पन्न हैई | धापको 
कविताएं सर्वे हितकारी तथा धन्य पत्रिकाध्ों सै छपतो रहती थीं। धाप 
प्रसिद्ध वंच्च घी थे । 
परमात्मा से प्रायंना है 






कि. 
सा० जागराम आर्य की हत्या 
सर्वहितकारी के सम्पांदक श्री वेदव्रत शास्त्री के इवसुर देवलो; 
(महरोली ब्लाक) नई दिल्ली निवासी श्री मा जागेराम श्राये (३६ वर्ष) 
की हत्या उनके निवास स्थान के सामने खानपुर देवलो रोड़ पर ४ 
जुलाई १६८५ को सायंकाल लगश्ग ८ बजे देवली गाँव के गुण्डों वे चाकू 
धादि मारकर कर दोी। अखिल भारतीय झायुविज्ञान संस्थान नई 
दिल्‍ली से ५ जुलाई को पोस्ट मार्टंस के पदचात्‌ उनका ध्ाव भिल्ला ओर 
सायंकाल ५ बजे गांव गुद्ठांड के बन्चु बास्धव तथा दूर से आये हजारों 


ए्स्तेदारों मै अश्रपूर्णा लेश्रों से देवली की बमशान भ्म्ति में 
अन्स्वैष्टि किया । पर बा 


मा० जागेराम जी बचपन से हो प्ार्यंसमाज के सम्पर्क में रहे । 
१९४२ में श्री प्राचायं भगवानुदेव जी (स्वामी धोमानश्द जी सरस्वती 
को प्रध्यक्षता में अपने गांव देवली में चारों वेदों से यज्ञ करवाया और * 
प्रपने बड़े पुत्र राजवीर तथा भाई ईद्वरसिह को गुरुकुल झज्जर थे है 
पढ़ने के लिये भेजा । कुछ वर्ष पदचात्‌ ज्येष्ठ पुत्री सुवीरा को कब्या 
गुरुकुल नरैला भें ध्वविष्ट करवा दिया। 

१६६३ सें इतकी धर्मंपत्नो का देहाल्त हो यया था। इनके दो 
तथा तीन पुत्रियों के पोते पोती, घेषते घेवतियों से पूर्णा पश्वार है। 
दो छोटे भाइयों का परिवार सी साथ हो है । 

१६ जुबाई मंगलवार को प्राताकाल ६ बजे देवलो गांव में क्षोक 
सधा होगी। गुरुकुछ मज्ज र, कल्या गुरकुल नरेला, ओमहयानन्द वेद 
विद्यालय गोतमनगर नई दिल्‍ली, महाराजा सुरजमल संस्थान नई दिल्ली 
धादि संस्याप्नों के श्वाप विज्लेष सहयोगी बें। धभी भाष काचकाजी 
दिल्‍ली में धाषा ध्रष्यापक थे, सेवानिवृत्त नहीं हुए थे । 

ईदबर दिवंगत प्तात्मा को सदगति तथा शोक संतप्त पंत्रिवार ये 
सित्रजनों को थधेये प्रदान करे बह प्रार्यना हैं। सत्यंवीर क्षास्‍्त्री 
सभा मल्तरी 





सर्महितका री 


० ..---म««प-मभ+++नन-पकननमन-ननॉ»ौअऊमन-१५+लकनकाननन+न+न न पननननननप न न न ++4++ मनन न न कक न न न न न नी नननननम-न य-न- न ननननीनी नी -नीननम-ऊझभ-ल-_-- ीघ-गबीपत फथ  खट .क्‍::2:ल्‍:2 ेऑ-न्‍लधभधझइ2 सच कक न न न नन्‍त मनन मनन + 


|; 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


दहेज दानव के बढ़ते कदम 
राषेश्याम श्रार्य एडवोकेट मुसाफिरखाना, सुलतानपुर 


धाज हमारे समाज में दहेज रूपी दानव का स्वरूप भयंकर होता 
जा रहा है। समाज के प्रत्येक वर्ग में, शहर में, गांव में दहेज को राशि 
बढती ही ध्लो जा रही है | दहेज पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार 
द्वारा कानून बनाया गया है लेकिन यह कानून न जाने कहां लुप्त हो 
गया है । कई सामाजिक व धार्मिक संगठन दहेज के विरुद्ध लेकिन दहेज 
का दानव तो सुरसा के मुह की तरह बढ़ता जा रहा है। एक प्रतिशत 
भो तो भंकुण इस भयंकर सामाजिक बुराई पर लगता नहीं दिखाई दे 


> रहा है। परिणाम स्वरूप समाज तथा सावेजनिक जीवन में कुठा 


+ 
+ 


अष्टाचार, घुसखो रो, स्वार्थान्धता, घोलाधड़ी बेतहासा बढ रही है भोर 
मानकता के स्थान पर पा्विक प्रवृत्तियों का साम्राज्य फंचता जा रहा 
है ,इहेज न केवल एक अभिशप्त सामाजिक बुराई है, बल्कि हमारे 
मानवतावादी रृष्टिकोश पर एक झमिट कलंक भी है। दटेज दानव 
की बलिवेदी पर प्रतिवर्ष न जाने कितनों बहनें भेंट चढ़ जाती हैं भोर हम 
किक्त॒थ्य विमृढ़ से देखते रहते हैं। आज श्रावश्यकता इस बात की है 
कि शासत, दहेज से सम्बन्धित कठोर कानून पारित कर उसका कठो- 
इता से भ्रनुपालन कराए तथा सामाजिक संस्थाएं व बुद्धिजीवी इस 
भयंकर दानव के विरुद्ध युद्ध घोषणा करें। 


और अब भिडरांवाले के पिता सिख 
राजनीति के केरद्रबिन्दु 


जव से सरकार नै 'भकाली नेताप्नों को खुछ करो' वाली पझ्पनी 
नीति के प्रनुसार पॉल इण्डिया सिख स्टूडेन्ट्स फेडरेशन' पर लगे प्रति- 
बन्ध को हटाने का भ्द्रदशितापूर्णा काये किया है, तब से पंजाब के 
सिख उम्रवादियों को जो ज्यादातर इस फेडरेशन के ही सदस्य होते थे, 
नवजीवन सा मिल गया है। वे तभी से ऐसे ड्ग्रवादी नेतृत्व को खोज 
हैं थे, जो मिडरावाले की टक्कर का हो, भ्रौर स्त्र्गोेय मिडरावाले के 
छह वर्षीय पिता श्री जोगिद्धसिह के रूप में ऐसा नेता मिल भी ग्रया 
है। श्री जोगिन्दरपिह श्राजकल मिल राजनीति के ह#ेद्रबिन्दु बन गये 
हैं। वंसे हकीकत यह है कि वे विरोधों प्रकाली दल के नेता श्रो जगदेव 
घिंह तलबंडो के एक मोहरे से ध्रिक महत्त्व नहीं रखते । हो फारण 
है कि उनके आते हो, श्रो तलवडो के प्रबल विरोधी संत लोगोवाल ते 


(2 इ न 
६ काली दल फे अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है । 


मेज 


उग्रवादी सिख युवकों ने झ्पने एक और नेता के छूप में श्रीमती 
शांधी के ह॒त्यारे सरदार बेश्ररताप॒ह की विधवा पत्नी विमल खालसा को 
भी काफी उभारा है। प्रकाली दल की नई राजनीति पर भिडरांवाले 
का भूत मंडरा रहा है, भ्रोर वह हत्यारों को शहोदों के रूप में पेश कर 
रहा है। 

यधपि श्री जोगिरदातिह ले भपने नव निर्मित! भ्रकालो दल को 
राजनीतिक नीतियाँ की घोषणा नहीं की है, तथापि उनके तरूण प्नु- 
यायी जो श्न० भा# सिं० वि० वि० संघ के ऊपर से प्रतिबन्ध उठ जाने 
पत्र ग्राजाद घूम रहे हैं, धपने इरादे हेप किए हुए इन भाषणों ओर 
गानों से जाहिर फर रहे हैं। (सिखा दियां महान्‌ कुरबानियां ते प्रेरणा 
से के, सरदार सतवतर्तिह ते सरदार बेझंतपिहु दो सिख गोजवानां दी 
बहादुसे ने इश्दिरा गांधो दी मौत पेश कर दितो है-- सश्दार अजय 
ढिल्लो सिगोलेरीवाले, प्लोर सरदार जसबीरसह जोकि ऋवबुंडो 


साहेब वाले**'*'।! कंसेट में ध्यागे कहा यया है, “सुन ले, विमल खालसा 
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मैं भी श्रोही कुछ करके उठ्ठाँ, मैं ग्रोड़ी कुछ करके दिखायेयाना सिद 
दे के ले न्लु बदला | सिल नाल जिसमें है वर कीत्तर, बदला लंवेंगे, गिन 
गरिन पापियों ।” 
इन कंप्तेटों का उद्दे दय आम सिख को भवश्ञीत करके, लामोश 
करता है, ताकि वह उप्रवाद के खिलाफ प्रपनी प्रवाज न उठा सकें। 
देखना यह है कि ग्रकालियों के नये श्रध्यक्ष थी जोगिन्दर्रायह जो प्रपचे 
दल की नीतियों का निर्धारण 'झिस्र धर्म के मूल तत्त्वों के श्रनुरूप 
करने की घोषए। कर चुके हैं, अकालियों घोर सारे सिख सम्रदाय को 
किस दिक्षा में ले जाते हैं, शाँति, सौहादं, एकता भौर प्रगति के मार्ग 
पर या ग्वनति के प्रात्मधातो मार्ग पर । यदि उन्होंने गुए ग्रंथ साहिब 
से सच्ची प्रेरणा ली तो उन्हें सही नेतृत्व करने का विवेक प्राप्त हो 
सकेगा । ' भवदीय 
भारत कल्याण मंच की घोर है, 
सदाजीवतलाल चन्दुलाल मानद्‌ कोषाध्यक्ष 


आयंसमाज सोन्‍्ताक्रूज बेंद बेदांग पुरस्कार 


प्रायंसमाज सास्ताक्रुज को साधारण सभा दिनाक १६-६-५४ ने 
केप्टिन देवरत्न प्राय के इस प्रस्ताव फो सवंसम्पति से पारित किया कि 
आयंसमाज सान्ताकूज एक स्थाई पुरस्कार की घोषणा करे जिसके 
प्रन्तगंत प्रतिवर्ष ब्रायेजगत्‌ के एक विशिष्ट विद्वान को उनको वेदिक चर्म 
एवं प्रार्यसमाज के प्रति को गई लेवाझो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने 
हेतु 'भार्यप्तमाज सान्ताक्रज वेद वेदांग पुरस्कार” दिया जाए। इस भव॑- 
सर पर पुरस्कृत विद्वान्‌ को २१००० रुपयों की थैली, अधिनन्दन-पत्र; 
रजन ट्राफी व शसल से सम्मानित किया जाये । विद्वान का चयन एक 
समिति करेगी जिसमे प्रायेसमाज के प्रधान एवं महामन्‍्त्रो, सार्गदेशिक 
ग्रार् प्रतिनिधि सभा के प्रधान एवं बम्बई श्लार्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान तथा द्ार्गतमाज सास्ताक्र॒ज की प्रन्तरंग त्भा द्वारा मनोनीत 

तीन सदस्य होगे । भवरदोंय 
महाफचो--कटिन दे .रल ध्वार्य 


अह्ी रवाटी में आदर्श विवाह 


राव संगलसिह भ्र० पू० *रपच खानपुर, तहसील नारबोल 

जिला भहेखगढ़ ने सपने पत्र वोरेद्र सुपुत्र श्री झ्ोमअताण जाये, मन्त्री 
समाज सुपरार सम्मेलन जिला महेस्द्रगह एंडम्र भावु० मिमला सुपुत्री 
सुबेदार सावश्राम, सूराएर निवाशों के शुभ पाणिग्रहय संस्कार पर 
एक रुपया दान -था २३ बारातो ” जाकर जो आझादढश अस्त जिया है 
वह सराहनीय है साधन सम्पन्त और समभ्रात पर्वार होने पर भो 
दहेज न देता ग्राज के समप्ते यहु5 बडा न्याय ६। श्रा अ्रमप्रहाह्ष 
आर्य जिस निष्ठा प्रोर करत्तःय परायणता से यमाज में व्य/पत बुराइयों 
के विरोध में शखनाद करते हैं उसी भाति तजदीरं) समोज के तीव्र 
प्रतिरोध होने पर कथती झ्ौर अरनो में कोई भेद न रखना सचमुच 
साहसिक काबये है। वेसे आवतमाजों हाने से सारे का सारा परिवार हो 
कभी में सामाजिक बुराइय के | राध में सघपंभोज है। इनक प्रपने 
छोटे से ग्राम में भ्राषं गुरुकुल एवम्‌ उच्च विद्यालय बनवाना इनके 
प्रथक॒ परिश्रम का परिणाम है । ताराचन्द झ्ायें 
सब्जी मण्डा नारनोल 


आयंसमाज सातरोड कलों को स्थापना 


दिनाक ६-६-८५ को ग्राम सातरांड कला जिया हिसार में समा 
के उपदेशक श्री श्रेत्तरतिह भाय॑ क्रान्तिकारी की प्रेरणा व सहयोग से 
झायसमाज की स्थापना हो हुई-- 
संरक्षक व निर्देशक-भोमतो करूशा देवो शास्त्री, प्रघान-थी बिजेन्द्र 
ऊुसार, उपप्रपात-> दल्बो रक्हु सी० ए« जो०, मन्त्रो--दैदेन्द्रकु मार, 
उपभस्त्री-महेन्द्रतिह एस« एस० मास्टर, कोषाध्यक्ष--सुरेशकुम्तार । 








श्र्मट्ितकारों द 


ऋषिवर दयानन्द को फिल्‍म 


भ्राजकल समाचार पत्रो मे इस विषय की प्राय: चर्चा रहती है कि 
ऋषिवर दयानन्द के जीवन पर भ्राधारित फिल्‍म बनाई जाए श्रोर हस 
पर्ट उदाहरण के तोर पर कहा जाता है कि महात्मा गांधी के जीवन 
पर फिल्म बनाई गई झौर उसके प्रचार के माध्यम से गाधी का मान 
सारे ससार मे बढ़ा है। इसी उद्द इय को लेकर कुछ लोग इस बात पर 
तुले हुए हैं कि प्रचार के लिए ऋषिवर दयातन्द के जोबन पर भी फिल्म 
बनाई जाए। परन्तु वह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि महात्मा 
धांघो का फिल्‍म से जिस व्यक्ति ने महात्मा ग्राधी के अश्विनय को 
निभाया उसत भपने शापको वास्तविक तोर पर हस प्रकार ढाला कि 
उसको प्राकृत से, बालचाल से धोर व्यवह्वार से ऐसा प्रतीत द्वोता था 
कि वास्तावक महात्मा गाँधी ही हैं, इसोलिए में कहता हूँ कि यदि कोई 
धोर पुरुष ऋषिवर दयानन्द का अनुकरण प्लोर अनुस्मिरणा करक 
धद्विताय ब्रह्मचारी दयानन्द का रूप धारण करता है ता उसका स्वागत 


है, परल्तु यदि कोई दुष्ट भाकृति भ्रणितेन्द्रिय पुरुष घोर व्यभिचारों 
पुरुष ऋषवर दयातन्द का रूप घारण करक नकली दयानन्द बनता है 
तो बात कुछ सोचने वाली बन जाती दै। इस विषय थे मुके एक बात 
याद पाता है के एक बार ऋषिवर दयानन्द के विरोधिया थे एक व्यक्ति 
को नकली दयानन्द बना दिया भोर उसको चोराहे पर बिठा कर जूते 
भारते लगे । ऋषिवर के श्रद्धालुओं ते जब यहू देखा तो वे ऋषिवर 
दयानस्द के पास पहुचे ओर इस प्रकार सारा वृत्तान्त देकर यह कहते 
लगे कि यह आपका बढ़ा अपमान हो भहा है। ऋषिवर दयानन्द 
मुस्करा कर बोले इससें मेरा धपमान कंसे हो रहा [है घसलो दयानन्द 
तो तुम्हारे सामने बंठा है, हाँ जो नकली दयानन्द बनेगा उसको जूते ही 


जरक >प्छ अ्रध्टवर्ग युक्त 
हिमालप को दिव्य अडो 
बूटियों से तथार शरोर 
को क्षोजता अया फेफड़ो 
के लिए प्रसिद्ध 
आयुर्वेदिक रसावथन । 


खांसी, जुकाम, 
इन्पप्नूएन्जा, बदहजमो 
तक्ष थकान परे मादकता 
रहित उत्तम पेय । 


० दाँतो का दर्द ये डीस 
# मसूदों का फूलन्स 
० मसंदों मे खून ते पीफ 


आना 
# पायोरिया को जड़ से 
पिटाने के लिए उत्तम 
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पड़ेंगे श्रौर क्या होगा ? तो मेरा कहने का भाव यह है कि ध्राज घो जो 
नकली दयानन्द बनता है उसको उसी प्रकार जुते मारमे की स्‍्रावर्यकता 
है भौर इस का को क्या कोई भ्ार्यवीर,दल का वो रुपुरुष कर सकेगा- 
घोर यदि इस कार्य को झार्यवीर दल वाला नहीं करता तो मैं समझता हैं 
कि बोरता ताम को कोई वस्तु रही नहीं, फेवल दल-ही दल (दलदल) 


रह गए हैं। देसशज खो रबांठ 
२६० इृश्दिशा कोलोनो बोहतक 


ज् / बैदिक कैसेट - 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि दयानन्द 











की अमर कहानी 
सन्ध्या-पञ्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 7० 
प्रसिद्ध भजनोपदें शकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल कु सोहनलाल 





पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो के कैसेट्स तथा 
7 पं,ब॒ुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे 
कन्स्टोकॉम इलैक्ट्रोतिक्स (इच्डिया) प्र. लि. है] 
4, प्रार्किट-॥॥, फेस-)।, अशोक विहार, देहली-52. जद! 
फोत 7[8326, 74470 टैलेक्स 3/-4623 ४(८॥४ 











| 


रू 
] 








यह कैसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 





सत्तम श्वास्ण्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ी फार्मेसा 


हरिद्वार 


हो प्रौषधियां सेक्‍्व करें। 


शाखा कार्यात्य :- 
६३ गज्नी राजा केदारनाथ, 
यावढ़ों बाजार, दिल्लो-६ 
(स्थाबीय दिक्रेसाप्ों धवं धुपर बाजार 
से खरोदें) स्रोष घं० एशद८ह३थ 


धाय॑ं ब्रतिनिधि सचा हसयाणा के लिए धुद्रक्ष धोर अकाझ्मक वैदतत शास्‍्वों हारा धाचार्य प्रिटिय| बेस, 
चोहतक पे छपबाकर सदंहितकारों क्ार्यात्रय पं० जनगदेबर्सिहर धिद्ठान्दी पवन; बयासम्दमठ। रोहदक से धकासित। 


एडरनीनन अल णजए+ 
है & 


( 





जलन प्लाः ह- पे 


न िदय टट 
भारत सरकार द्वारा राज भ ० 232807/7. - 3० ह० ?/रपट 49 


प्रधान प्रम्पादक-प्रो० सत्यवीर शास्त्री, सभा मन्श्री 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मख पञ 


कब्ल र्र॑ 2 #.*# 
2 / 46 ड्व्श्९ सृष्टि सवत्‌ १,६६,०८५३,०८४ 


त्ञाताणि। ्टटट »० जा 
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धसम्पादक-थेदब्रत धास्वी. सहु-सम्पादक डा० यज्ञवोर 





वर्ष १२, अकछू ३२ २१ जुलाई १६८५ 
जेद सब सत्य विद्याहों का पुस्तक है, 
बैद का पढ़ना-पढ़ाना शोर सुनना-सुनाना सब श्रार्यों का 
चरम धर्म है । 
वेदोपदेश 
इन्द्रिय-संयस के बिना योगसाधना का लाभ नहीं मिलता 
शंडू. ऋषिः। प्रश्विनौःविद्याव्यापिनों (योगिनो) देवता । 
निश्चुज्जय्तो छुन्द: निषाव: स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
योगो के कत्तंव्य का फिर उपदेश क्षिया गया है । 
झो३स्‌- तेज: पशाना& हृविरिन्क्रियावत्‌ 
परिस्रुता पयसा सारघं मधु । 
झद्वस्यां दुग्ध भिषजा सरहध्वत्या 
सुतासुतास्यामभृत: सोम5इन्बरं: ॥। (यजु० १६।६५) 
पदार्ष:--(तेज:) प्रकाश: (पशुनाम) गवादोनां सकाशात्‌ (छवि:) 
दुग्घादिकस्‌ (इन्द्रियावत्‌) प्रशस्तानि हछ्थियाणि भवन्ति यस्मित्‌ 
(बरिस ता) परितः स्वन्तिब्ल्प्राप्वुतन्ति येव ततू (पयक्ता) दुग्धेत 
(पसारधम) सुस्वादयुक्तम्‌ (मधु) मधुरादिगुसतेपेतम (प्रविवम्यास) विद्या- 


ब्यापिभ्याम्‌ (दु्घम) पयः (भिषजा) वंद्यकविद्याविदों (सरस्वत्या) 
विदुषा स्त्रिया (सुतासुताम्याम) निष्पादित&निष्पादितास्याम (झमृतः) 


* भृत्युधर्सरहित: (सोस:) ऐकवर्य सम (इन्दू:) सुस्नेहयुक्तः ॥। 


पघन्वय--है मनुष्या: या म्यां सुतासुतृर्स्या धिषजाउधिवध्यां पलु्ा 
परिसर ता पयसा तेज हृर्द्रियाज़त्‌ साइध मधु हविदुं ग्धं सरस्वत्यामृता 
सोम इ्दुशचोत्पायते तो योगसिद्धि प्राप्नुत:॥ 

“ सपदब स्विय:-है मनुष्याः ! याभ्यां (सुतासुताभ्या सम) निध्पादिता5- 
लिष्पादितास्यां (भिषजा) वेश्यकविद्याविशारदो (अधिवम्या म) विद्याव्या- 
वैच्यां (पशुनास) गवादीनों साकझ्ात्‌ (परिस्तुता) परितः स्रवष्तिः> 
धाप्नुवस्ति येत तत्‌ (पयसा) दुग्घेन (वैज:) प्रकाश! (इन्द्रियावत्‌) 
प्रशस्तानि इस्द्रियाणि भवन्ति यस्मित्‌ (सारधम) सुस्वादयुकक्‍तं (मधु) 
मघुरादिगुशोपेत॑ (हविः) दुग्घादिक (दुग्ध) पथ: (सरस्‍्वत्या) विदुष्या 
स्त्रियां (ममृत:ः) मृत्युधमंरद्धित: (सोम:) ऐश्वर्यम (इग्दु:) सुस्वेहयुक्त! 
ओत्पाधते, तो योगसिद्धि प्राप्तुत: ॥ 

भावार्थ-है मनुष्यों! जो (सुताउसुताम्याम) सिद्ध शोर असिद्ध 
(घिषज)) वेचक विद्या के बेत्ता (ध्विवभ्यास) विद्या थे व्यापक दो 
विद्वानु जेसे (पशुताम) यायादि पशुझ्चों के (परिस्तू ता) सब झोर खित 
दोने वाले (पयसा) दूध से (तेज।) तेजस्वी करके प्रकान्षित करते वाले 
(इस्द्ियावत्‌) इस्द्रियों को प्रशस्त करते धाले (सारधम) भतिस्वादु (मधु) 





वाषिक झुल्क १४). बिदैश में ५ पोंड एक प्रति ३० पैसे 


मधुरता आदि गुणों से युक्त (हवि:) अ्रहरा करने योग्य (दुग्ध) दुधादि 
पदार्थ (सरस्वत्या) विदुषो स्त्री के द्वारा (हन्दु:) प्रतिस्नेह से उत्पश्न 
दिये जाते हैं बसे वे दोनों (सिद्ध-साधक विद्वान) (ध्रमृतः) मृत्युधर्म से 
रहित (सोम:) ऐद्वर्ग को (इन्द्रियावत्‌*>प्रशस्त इष्द्रियां वाले होकर) 
योग्सिद्धि को प्राप्त करते हैं । 

भावार्थ-प्रश्न वाचकलुप्तोपमाल दुब: । यथा गोपा गवादीनु पशुन्ु 
संरक्ष्य दुग्घादिना सन्तुष्यध्ति, तथेव मन्र श्ादीगिद्रियाशि दुष्टाचा रात्‌ 
पृथक सरक्षय योमिभिरानस्दितव्यम्‌ | 

भावायं--इस मन्त्र थे वाचकलुप्तोपमा घलंकार है । जेप्ते गोपालक 
गायादि पशुझ्नों का संरक्षण करके दुग्ध झादि से सस्तुष्ट होते हैं; बसे 
ही मत प्ादि इन्द्रियो को दुष्ट भ्रोचरण से पृथक्‌ रखकर योगों 
झानन्दित्र रहे ।। 

० १) थोगसिद्धि का उपाय-सिद्ध श्रौर साधक योगी 
पुरुषों को धोग-पघ्रिद्धि के लिए यह परमावष््यक है कि जंसे बेद्यकशास्त्र 
के वेत्ता गायादि पशुभों की रक्षा से उनके दूध से सन्तुष्ट रहते हैं; वेसे 
ही श्रपनी इन्द्रियों को वश में करने से योग-मार्य के जिज्ञासु भ्रमृत सोम 
न्व्मृत्यु-धर्म से रहित धानःद को प्राप्त करते हैं ।॥ 

(२) भ्लझ्टार--हस मन्त्र में उपमावाचक हत्यादि पदों के लुप्त 
होने से वाचकलुप्तोपमा प्लंकार है । उपमा यह है कि योगी मनुष्य 
गोपालकों की भांति गो>”हरिद्रियों का स्रंयघम करके रक्षा करें ॥। 

[दयानस्द-यजुर्वेद- घाष्य-भास्कर से उद्धत] 
आचार्य सुदर्शनदेव सभा उपमन्त्री 





वेदप्रचार सप्ताह का आयोजन करें 


हृर्याणा के भ्रायंसमाजों से निवेदन है कि प्गस्‍्त, सितम्बर तथा 
अक्तूबर मास से भपती सुविधा के झनुसार वेदप्रचार सप्ताह का भायो- 
जन पवध्य करें। 

कुछ प्ायंसमारों ते श्रावणी उपाकर्म के दिनों ३० प्रगस्त से ७ 
सितम्बद तक को तिथियों में ही उपदेशक तथा भजनोपदेशक भेजते को 
मांग की है, परस्तु उपदेशकों की संख्या सोमित होते के कारण - सभी 
आयंसमार्जों का इन विधियों में प्रवश्ध कर सकना कठिन है । अत: इन 
तिथियों को छोड़कर यदि वेद सप्ताह का प्ायोजन करें तो सभा को 
प्रवश्ष करने थे पुविधा सहेगी | प्रणो तक निम्नलिखित प्रायंसमाजों के 


कार्यक्रम धंक्तित किए हैं- सभा मध्त्री 

धायंसमाणय महम जिया रोहतक रष से ३१ जुनाई 
?.. फैनीना जिला महेस्द्रगढ २, ३, ४ प्रगस्त 
#.. यानेसर् जिला कुरुक्षेत्र ध्सेश्ट 
».. बहांदुरगढ शहर बिला रोहतक १०्से ९८ ,, 

कृश्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनीपत १७, १८ $, 


झायेसमाज सोनीपत शहर 
५... नेषवाना जिला घोनन्‍्द 
».. सालवन जिला क रनाप्त 


२६ प्रगस्त से १ प्ितम्बर 
३० झगस्त से ७ पितम्वर 
ह से ७ सितम्वर 


सवंहितकारी 


बंद में प्रातः ईश स्तृति 
(पं० धरमंदेव 'मनोधो' बेदतोर्थ गुरुकुल कालवा) 


यजुर्वेद चौंतीसवे अध्याय के चौतीस से प्रड़तीस इन पांच मन्त्रों 
को महपि दयानन्द जी महाराज वे 'संत्कार विधि! गृहस्थ प्रकरण में 
सब मनुष्यों को नित्य प्रातः उठकर चिस्तन करना चाहिये, ऐसा विधान 
हिया है। उनके यहा भ्र्थ, भावार्थ श्रोर मस्त्रों से का! शिक्षा प्राप्त 
होती है यह प्रस्तुत किया जाता है-- 

प्रो३म प्रातर्ररिन प्रातरिन्द्र १७ हवामहे प्रातर्ितावरुणा प्रातरश्विना | 
प्रातभंग पूषण ब्रह्मणास्पति प्रातस्सोममुत रुद ७ हुवेम ॥१॥ 

प्रं-हे मनुष्यों ! जैसे हम (प्रातः) प्रशातवेला में (प्ररितिमु) 
पवित्र स्वप्रकाश स्वरूप परमात्मा वे अग्नि को (प्रातः) प्रभात में 
(इद्धमू) परम ऐश्वय को (प्रातः) प्रभात पें (मित्रावरुणा) प्राण झोर 
उदात को (प्रातः) प्रभात में (अध्विता) श्रष्यापक भोर उपदेशक को 
(हवामहे) स्वीकार करते हैं, वा बुलाते हैं ' (पात:) प्रधात में (भगम) 
सेवन करते घोरय भाग को (पूषणम्‌) पुष्टिकारक भोग को (न्रह्मणः) 
घत वा वेद के (पतिम्‌) स्वामी व पालक को (प्रातः) प्रभात में (स्ोमम्‌) 
प्रौषधि गण को (उत) श्रौर (रुद्रमू) जीव को भी (हुवेम) ग्रहण करते 
है-बेसे तुम भी करो । 

भावार्थ-जों मनुष्य प्रात. परमेश्वर की उपासता, प्ररिनहोत्र, 
ऐश्वर्य की उरतति का उपाय, प्राण झौर ध्पान की पुष्टि, भ्रध्धापक-- 
उपदेशक विद्वानों की तथा औषधियों का सेवन और जीव को प्राप्त 
करने तथा जानने का प्रयत्न करते हैं, वे सब सुश्चो से अलंकृत होते हैं । 

उपदेश--हम लोग प्रभातवेला में उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर को 
ग्रौर प्रभातवेला मे उस परमेश्वर्यंवत्‌ परमेश्वर की श्रौर प्रात काल 
के प्रवसर में प्राण भौर उदान दोनो के समान सर्वेस्नेही सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेदवर को भोर प्रभातवेला में ही गुद घोर उपदेशक माता शोर पिता 
दोनों को उपासना करे, भ्रादर कर, व्यवस्थित करें भौर नमस्कार 
करें। प्रभातवेला में ही भजन करने योग्य, सबके पोषक, वेद ओर 
ब्राह्मण्ड के स्वामों प्रभु को भौर प्रभात काल में हां उस प्रन्तर्यामो प्रेरक 
प्रौर प!पियों को रुलाने हारे, सवेरोग नाशक जगदीश्वर को उपास्तना 
करें ॥१॥ 

श्रो३म प्रार्ताजत भगमुग्र २9 हवेम व पुत्रमदितैयों विधर्तता । 

ग्राप्रश्वद्यं मन्‍्यमानस्तुरदिचद्राजा चिद्यं भग भक्षोत्याह ॥२॥ 

श्रथं-हे मनुष्यों ! जेते हम (प्रातः) प्रभातवेला में (यः) जो 
[विषर्त्ता) विविध पदार्थों को धारण करने वाला है, (प्राप्न:) भ्रपुत्र का 
पुत्र है, (चित्‌) शोर (यम) जिस ऐश्वय को (मन्यमान:) स्वीकार करने 
वाला, (तुर/ शीघ्रकारों (चित) और (राजा) प्रकाशमान्‌ राजा है, 
(परम) उक्त (भगम) ऐश्वय का (चित) भो (भक्षि) सेवन कर (इति) 
इम प्रकार से (प्राह) परमेश्वर उपदेश करता है। उत्त (-शिते) श्रवि- 
नाशों कारण के तुल्य माता के (पृत्रम) पुत्र (जितम्‌) जिस पुरुषार्थ से 
प्राप्त (उग्रम॒) अत्युत्तम (भगम्‌) ऐद्वर्य को (हुवेम) हम ग्रहण करते हैं, 
बसे तुम भी स्वीकार करो | 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा अलकारए है ।हे मनुष्यों ! 
तुम सब प्रात:काल से लेकर शयन पर्यात यथाक्षक्ति सामर्थ्य विद्या झोौर 
पुरुषाथ से ऐब्वय को उन्नति करके प्रातन्‍्द गोगो दरिद्रों को सुख प्रदान 
करो यह ईश्वर का उपदेश है। 

उपदेश-5्रातः पांच घडी शत्रि रहे तब सदा जयशोल श्रथवा 
प्रधातकाल से सब हृदयों पर वश करने वाले, सबके सेवन करने योग्य, 
तेजस्वी, बलशालो इस धादित्य को भी गिरने से बचाने हारे परमात्मा 
को हम उपासना करते हैँ। जो सूये ध्ादि लोको का विशेष रूप से 
घारण करते हारा है भोर दरिद्र पुरुष भो शोर बलशालो, वेगवान्‌ 
पुरुष झ्ोर समृद्ध शजा भो जिस सेवन धजन करने योग्य ईइवर को 
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धपना इष्टदेव स्वाकाय करता टुच्ा मैं ठतका भजन उपासना कद इस 
प्रकार कहा करता है ॥२॥ 

प्राश्म संग परोतभग सत्यराधो भगेतां घियमुद्वा ददरतः । 

भग प्रणो जतय गोथिरदवे भंग भ्र नुभिन्‌ वस्त स्थाम ॥३॥ 


अरथे--हे (००५ ऐहवर्ग से यूक्त (प्रणेत.) पुरुषार्थ को प्ोह प्रेदणा 
क्रने «ले (मग)ऐहनगे .द,, ... ते वाले (सत्यराध:) सत्यधनों से 
यक्त (मग) भजवोय ईइतर । तू (न) हमारी (इमाम) इस वतेमात्त 
(घियम्) पज्ञा को (ददत) देता हुआ (उदय) उत्तमता से रक्षा कर । 
है (भग) विद्या रूप ऐडवय को प्रदान करने वाले विद्वान । तू (गोभि:) 
यो भादि तथा (प्रश्वः) धोडे ध्ादि पशु प्रौर नृश्चि:) नायक तरों के साथ 
(नः) हमें (प्रडतय) प्रसिद्ध कर । है (भग) भजन करने वाले सम्त पुरुष | 
जिसते हम (जृबन्त.) नशे से युक्त (अक्स्थाम) भ्रच्छे प्रकार होवें, 
वसा कर ॥ 

भाव।थं--«नुध्य »ब जब ईइवर प्रार्थना तथा विद्वानों का संग 
किया करे तब प्रज्ञा की हो याचना करें, प्रथवा सन्त पुरुषों को कामना 
किया करें ॥ 


उपरेश--हे सगवन्‌ परमंत्ययंवन्‌ (मग) ऐश्वर्य के दाता संसार वा 
परमायथ॑ में श्राप ही हो तथा (भग प्णेत) प्रापके हो स्वाधोन सकल 
ऐह्वर्य हैं, बन्य डिप्ठी के प्रपोग नहीं। आार जिसको चाहो उप्तको 
ऐश्बर्य देशो | नो »प कया से हुम लोगों का दारिद्रय छेद्न करके 
हमको पर्मंह्वर्ण वाले करें | क्योंकि ऐश्वर्य के प्रेरक प्राप ही हो। है 
भगवन्‌ ! (सत्यराघ्र:) सत्येश्वर्ण को सिद्धि करने वाले ग्रॉप हो हो, सो 
७ ७०% ५ न जाते है उस उत्प 
ऐदवर्य का दाता भापसे भिन्‍न कोई नहीं है। (भगेमां घिय ददश्त:) है 
सत्य मग ! ऐडवर्ण सर्वत्तिव बुद्धि हमको श्राप दीजिये विससे टप लोग 
झापके गुण झोर भापरी भ्राज्ञा का अनुष्ठान ज्ञान इनको यथावत्‌ आप्त 
हों । मो हमको सत्यबुद्धि, सत्तार्र्श सौर सस्यगुणों को (उदव)७ उद्ग- 
मय - प्रापय >> आप्तकर जिससे हम लोग सूक्ष्म से भी सुक्ष्म पदार्थों को 
यथावत्‌ जाने (भंग प्र नो जनय) हे सर्वेश्वर्योत्पादक | हमारे लिए भग 
रऐंद्वर्ग को प्रच्छी 7कार से उत्पन्त कर। (गोभिरश्वे') सर्वोत्तम 
गाय घोड़े भोर मनुष्य इनसे हित श्रनुत्तमन्‍-भ्रत्युत्तम ऐथ्वर्ण हमकों 
सदा के लिये दोजिये | हे सर्गभशक्तिमनू ! (भग प्र तुमिनृ व्त: स्थाम) 
झापको कृपा कटाक्ष से सत्र दिन हम लाग उत्तम उत्तम पुरुष सत्रो प्रौर 
सन्तान, भृत्य वाले हो । ग्रापसे हमारी भ्रविक यही र्भवा है कि कोई 
मनुष्य हममे दुष्ट ओर मूर्ख व रहे, तथा न पेदा हो। जिससे हम लोगों 
को सर्मत्र सत्कोति हो गौर निनदा कभो न हो । 
(महषि दय।न-द कृत 'आारयाभिवितय/ द्वितोय प्रकाश। मन्त्र ११) 
(क्रमश) 
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शरेहितकारो: 


तशा व शराबखोरो पूरी दुनियां को समस्या 


प्रो० शैरधिह प्रधान श्रायं प्रतिनिधि समा हरयाणा 
(गतांक से धागे) 


हरयाणा प्रदेश में शराबबन्दो का प्नभियान छेड़ने के चार 


बड़े कारण हैं-- 

१--जन स्वास्थ्य पर बुर प्रधाव, गराढ़े पसीने को कमाई को 
धर्बादा, ससाज प्ें श्नच्छी मर्यादा्लों का समाप्त होना तथा चरित्र का 
छुस । हि 

२-महिलाध्ों की दुर्देशा प्लोर उन पर प्त्याचार। 

३-- बच्चों के सब प्रकार के विकास का माग प्वरुद्ध 

४--जन-साधारण के मनावल मर ग्रिरावट । 

हृस्याणा में जन स्वास्थ्य कितना यिरता जा रहा है। इसका सब 

है ज्वलन्त प्रयाण तो यद्द है कि एक प्रध्ययन के प्नुसार हरयाणा 

: धर पंजाब के लोगो का भोस्त कद ४ सन्टांमोटर से थो अधिक कम 
हो चुका दै। छोटे छोटे बच्चो शोर नवयुवकों के चेहरे पर लाली बहुत 
कम देखने को मिल रहा है भोर महिलाधो के स्वास्थ्य थे तो बेहद 
पिशावट पाई है| भी दृप दहा की जगह 'हरयाणा जहां दृ्घ दही का 
श्ाणा' था वहा चाय धोर शराब भा गई हैं। हरयाणा के ग्रामों से 
धो दूध लाकर नवयुवक कुदती कबडा थे व्यस्त रहते थे। प्रव उसमे 
बहुत कमो भा गई है| ठ)क है झाज थी पहलवानों थे हृरयाणा का 
स्थान ऊपर है परन्तु अखाड़े धार कुदती का शोक बहुत कम द्वी ण्या 
है। किसान, मजदूर धोर छोटे कार।बारा बोगो के बच्चे दी द्ट्न चेबों 
में हिस्सा लेते थे; परन्तु जनसल्या के बेहताश बढ़ने श्लोर मंहगाई के 
कारण एक प्रोर जमान को मबकियत घटतो जा रहो है घोर दुसरो 
तरफ छोे छाटे किसानो, मजदूरों प्ादि को गत की शक्ति कम 
होता जा रहा हू । था थोड़ा बहुत बहुत पृंशुन्न की तरहु परिथ्म करके 
कमाते था है वह भी शराब के ठेके पर देझाते है। सरकारों कर्मचारी 
शाजवेता या सम्पन्न व्यापारी कोर उद्योपति तो शराब दूसरो के पेंसे 
से पीते हैं। सरकारों कमचारा पूस लेकर पाजनेता जनता के चत्दे से 
धोर साखदार घोग करो को चोरों शोर शाषण से। किसान मजदूर 
धाददि गरोब लांग द्वी अपन याढ़े पस्ोवे की कमाई की झासदनी से 
शदाब पीते दे । ऐसे लोगो के बच्चे कसे पल सकते हैँ या विकास कर 
सकते हैं धोर उनकी साताएं सब धकार के ध्याव के कारण सूख सूख 
कर मर्ती हैं। बहुत सी माहलापों को तो मौत को दावत देनों पड़तों 
है; वह भी सबको मिलती नही, भोर जीवनयर धभ्ाव यातनाओं धोर 
पल्तान की बर्बादी भपनो प्रांखों के सामने देखनो पड़ती है । 


यषोव छोयों को ध्ाधिक बर्बादी से बढ़कर समाज दे जो घच्छो 
परम्पराएं बोर मर्यादाएं हैं, राव के नसे पें मनुष्य उनको ताप तार 
कष देता है भोर सब प्रकार से चस्त्रि का हास भी कर ढालता है। 
झराब तो केक बुराहयों को जल्म देती है धोर व्यक्ति तथा समाज 
दोनों को पतन के पहरे गत थे धकेल देतो है। 


३--मर्यावा धोँ,की समाप्ति झौर चरित्र के हास का ल्िकार 
बनती हैं महिलाएं। बलात्कार की ज़ितनों घटनाएं प्राज समाचार पत्रों 
दें पढ़ते को लिलती है, व कभी किसी ते सोची भी नहीं यी। घिक्षित 
होगे के क्वारण धांज ग्रामोण मददिबाए यो नौकरी करते के लिए बसों 
में ब्राती बातो हैं। जो अधिष्ट व्यवह्वार झौर जोर-जबरदस्ती इन 
महिद्याधों को सहनी पढ़तो हैं उसे वे ही न हैं। ८ की 
आइुकियों भौर महिलाओं हे ऐसी चर्टनाधों का छिकार होते के कारण 
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ही मेदान में उतरते का फैसला किया और वाशब को दुकान पर घरना 
लगाया। महिलाधों को प्रपने शरीर पर तो सब प्रकार के प्रहार धोर 
धत्याचार शराबियों के हाथों सहन करने ही पढ़ते हैं, इससे भी बढकर 
जब उसका पति शराब में सब कुछ उड़ा देता है तब झ्पने बच्चों को 
भूला नंगा देखकब्र उसके मन पर बीतती है उसे माँ का हृदय ही जान 
सकता है। गरोव किसान मजदूर के घर में तो यह खय उपस्थित होगे 
ही यदि पुरुष शराब पीयेंगे। हरयाणा मे आज भनेंक घर नरक बनते 
जा रहे हैं ध्ोर भ्रच्छे खाते पीते किसानों के घर भो उजड़ रहे हैं । 
क्रमशः 


तोहड़ा का क॒ृतक॑ 


फाजिल्का प्रबोहर के १०५ गाँव हरयाणा को देने को प्रधान मन्त्री 
की बात पर हो तोहड़ा ने कहा है कि उनको १०४गांव दे दिये जायें 
तो वे चण्डीगढ हरयाणा को देने के लिये तेयार हैं। फालिल्का प्रबोहर 
के १०५ गांव भारत सरकार या श्रीमती इष्दिरा गांधी ने हरयाणा को 
नहीं दिये | ये १०१ गाँव हिन्दी भाषी हैं। यह बात १६५६ में ज्ञानी 
करतारसिंह भौर सरदार प्रतापसिह करों ने पंजाबो हिन्दी क्षेत्रों का 
फैसला करते समय मानों थी तथा दिसम्वर १६६५ में प्रकाल तख्त पर 
बेठकर भ्रकाली तेताझों ने मोहर लगाई थी। छसी आधार पर सन्त 
फरतेहसिह ने १९७० में दृरयाणा को ये गाँव देने के लिए प्रस्ताव भेजा 
था, ताकि उनको चउष्डीगढह मिल सके। चण्डोगढ क्षाह कमोशन ने 
हरयाणा को दिया था । बास्तव में तो चण्डीगढ़ ध्रोर भवोहर फाजिल्का 
दोनों हो हर॒पाणा को मिलने चाहियें। भाण भी यदि इन दोनों जगह 
की जनता से फेसला कश्वायें तो कोई भी पंजाब भें नहीं जाना चाहेगा, 
हर्याणा में हो वे आना पसरद करेंगे । 


अकाली हुर बार लम्बे घोड़े इलाके मांग लेते हैं। क्या किसी 
मो सरकार या पध्ायोग को यह भ्रधिकार दिया जा सकता है कि लोगों 
की इच्छा के विरुद्ध वे किसी भी इलाके को किसी प्रदेश से मनमाने 
ढंग से जोड़ दें । 


भारत सरकार को यही चाहिए कि कोन से गांव या इलाके किस 
प्रदेश मैं जाना चाहते हैं यह फंसला बहां को जनता को दे | यदि एक 
सौ घर नहीं एक हजार घर गांव भो हरयाणा या हिमाचल प्रदेश से 
निकलकर पंजाब में जाता चाहेंगे तो किसी को ऐतशाज नहीं होना 
चाहिये। इसी प्रकार यदि पंजाब से कोई गांव या इलाका हस्याणा व 
हिमाचल प्रदेश भें जाना चाहते हैं तो यह छूट उनको भी हो । 


झकाली इस सिद्धात्त को मानें, धमकियां देना शौर दबाव देकर 
गलत फंसले करवाने को प्रादत छोड़ तो समस्या हल हुई पड़ो हैं। 
चण्होगढ भी श्रीमती इन्दिश गांधो ने सह्त फ्तेहसिह की जल 
कर मरते की घमकी के कारशा ही दिया था। वे भ्रपने फंसले में हसके 
छिए कोई तक नहीं दे सकी । जबकि शाह कमोशन ने चण्डोगढ़ समेत 
खरड़ तहसोल हरयाशा को देने के लिए ठोल तकं दिये थे । 
धो० शेरसिह 
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पता परिवतंन 
सभी पाये बश्धुघों को सूचित किया जाता है कि श्ब मेरा पत्र 


व्यवहार धादि का स्थाई पता निम्नलिखित है-- 
सुदर्शनदेव भाचायें 
दयाननद धाथम नलवा, वाया भिवानी 
जिला हिसार 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


सम्पादक के नाम पत्र 


*१०--२ प्रणाली तथा संस्कृत” २१ जुन ८५ के प्रंक में आपवे इस 
विषय पर जो विस्तृत सम्पदकीय लिखा है, वह सर्वधा समीच्षीन है, 





परन्तु केवल लेख मात्र लिखना पर्याष्त नहीं, भ्रपितु सभा को इस संबध्ध 


में युद्धस्तर पर स्थायी खूप से प्रयास करना चाहिए कवि राज्य धौर देश 
के स्तर पर शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में धंग्रेजी की प्रनिवायेता समाप्त 
हो तथा हिस्दी श्रौर संस्कृत के प्रध्ययन भ्रौर प्रयोग को प्रोत्साहन दिया 
जाए । पाठ्यक्रम ऐसा हो कि दोनों भाषाश्रों के पढ़ने के मांगे में कोई 
नियम बाघक न हो झ्ोर सर्वत्र प्रध्यापकों को वियुक्ति हो । 
जिस दिल्‍ली के ध्रनुकरण पर यह पराठयक्रम पपताया गया है, वहाँ 
भो झग्रेजी भ्रनिवाय तहीं है। केवल कोई भी एक या दो या तोन 
भाषाएं पढ़ते का नियम रहे या प्रनिवायंता केवल हिस्दी को हो, शेष 
सब स्ाथाएं वेकल्पिक रहें । पुत: हस पाठ्यक्रम में एक ही भाषा कोर 
भौर ऐच्छिक दोनों रूपों में पढ़ों जाए। यह नियम तो सर्वेधा तिरथेक 
विषयों को संख्या की रष्टि से छात्रों के प्रति भेद मावपूर्णा तथा संस्कृत 
के लिए घातक है। भरत: सा को इस सम्बन्ध में त्वर्ति भौर प्रधावी 
कार्यवाही करनी चाहिए। जयदेव भाये 
राजफ्रीय महाविद्यालय नारनोद्न 


गुहकूल के छात्रों को सूचना 
चौ० श्तोराम लक्ष्मीदेवी धर्माथ ट्रस्ट रोहतक हर वर्ष गुरुकुलों में 


पढ़ रहे निर्धन छात्र-छात्राप्ों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इसके 
लिए मां में प्राथता पत्र भिजवायें जा सकते हैं । 


ब्रह्म चारो भ्रोमस्वरूप मन्त्रो 
आर्यसमाजों 4 वाधिक चुनाव 


य्राय केन्द्रीय सभा करनाल 


प्रधान--भो वेदप्रकाश आये, उपप्रधान--डा० प्रोभप्रकाक्ष गुप्त, 
नरदेव शास्त्री, कृष्णनाल बतरा, दिवान विक्वतदास शा, 
मन्त्री-भ्रोममुप्र काश, प्रचारमण्ती--लाजपत प्रायं, उपमस्त्री--शमक्षेर 
कुमार बाय, भोपाल प्रार्य, कोषाध्यक्ष--सत्यपाल पश्राय॑, निरोक्षक--थी 
आत्मप्रकाश प्राय, यज्ञ प्रमुख--लक्ष्मीतारायण आय॑ 


आयंसमाज गुरुकुल कुरुक्षेत्र 

प्रधान--श्री धर्मवीरसिह विश्वालंकार, उपप्रधान--श्री मंगतराम 
मात्री--डा« तुलसीराम विद्याभास्कतर, एम० ए० पो० एच० डी०, उप- 
मम्त्रो--चह्द्र सिह, कोषाध्यक्ष--उ दय सिह 
प्रायंसमाज फरमाना (महम) जिला रोहतक 


प्रधात -- श्री नन्दलाल आये, उपप्रधान--धृपसिह भाय, मन्त्री-- 
बेय सज शास्त्री, उसमस्तो--वरफेलिहु आय, कोषाध्यक्ष -वन!र्सोदास 
प्राये, पुस्तकाध्यक्ष--रामनिवास आर्य 


श्रायंसभाज सितारपुर तोताहेड़ो जिल्ला सहेर् गढ़ 


प्रधान--रामेदव रदयाल शर्मा, उप्र धाव--रामचद् पार्य थोवेदार 
मन्त्रो--राधेध्याम धाय, उपमन्त्री- सामचन्द प्राये, कोषाध्यक्ष---शाव 
मामचन्द नस्बदाए, पुस्तकाध्यक्ष--रतिराम, निशेक्षक--श्रीराम 


फतेहपुर में आय वोर दल स्थापित 


धायंस्माज फतेहपुर जिला कुरुक्षेत्र के तत्वावधान थें तयें युवकों 
को आयेश्म्राज में जाने के लिए नित्यप्रति धात: साय श्वार्गण वोर दक्ष 
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की शाला प्रारम्म को गई। १४-७-८१५ को प्रातू; भार्मसमाण मन्दिष दे 
धार्य वीर दल की छाथा का विधिवत ग्रेतिका । सब हर हर 
हस्याणा के सहसंबालक पं« उमेदर्सिह शो की बध्यक्षता में मनायों 
जया। इस समारोह जी उपल्यित आर्ख़ बोखें को पूं« उमे्सधसह जी के 
अतिरिक्त घ॒र्मदेव विंदार्थो पर धार्यस्र॒माज के प्रधान युधिष्टिर्पाल ने 
सम्बोधित किया। तत्पएचात्‌ श्री युभाषपरद एडवोकेट ने कगरतुक 
महानु भावों का घत्यवाद किया धोर भ्रार्ग वोर दल का चुनाव इस 
प्रकार हुश्च-- 

तगरनाय्रक-पश्री आजादरपिह भार्य, छाखानायक-सतपालपधि]ह ब्ोर्ग़ 
घाखामन्त्री--दिलवागसिह अर्ण, ध्धिष्ठाता-सुधाषचन्द एडवोकेट 


आयें उच्चतर माध्यमिक्त विद्यालय सिरसा 


धार्य उच्चतर माध्यप्रिक विद्यालय सिरसा में दिवंगत पृज्य बाबा 
सन्त विनोबा बावे का जन्म दिवस 'बड़ो घृमधाम से मनाया गया। 
नगर के १० विद्यालयों के विद्याथियों मे पृज्य बाबाजों के वियार 
प्रस्तुत किए । इस कार्यक्रम को अध्यक्षता मा० बाबू बजरंगदास णों 
एडवोकेट वे की । विद्यालय के प्राचायें श्रो द्वारका प्रसाद जिसदल एवं 
प्रबन्ध समिति के उपाध्यक्ष क्री जयमलसिंत एडवोकेट ते सयो का प॑ 
विद्यालय पहुँचते पर हादिक घत्यवाद किया | हस झ्वसर पर श्री 
नित्यानस्द जो भाय॑ ने विद्याथियों का मार्ग-दर्शंन किया । 


शा» सांगवात प्रवन्धक 
मा० सत्यपाल सरहेतर को विदाई समारोह 


कंवारी १५ जुलाई ८१ राजकोय उच्च घिर्लालय में कार्यरत हिन्दी 
प्रध्यापक थो मरहेटां का तबादला ताशनोंद (मैणी) हो गया है। श्री 
मरहेटा ने कंवारी हाई स्कूल थे चार सांल बहुत ही भच्छे ढंग से बच्चों 
व समाज की सेवा की । देसे भो मरहेटा जी एक बोर्य चरित्रवात्‌ 
भ्रध्यापक हैं प्रौर सामाजिक कार्यों मैं वढदचढ कर भाग छेते रहे हैं। इस 
घवसर पर झाये समाज कंवारी को भोर से उसको विदाई समारोह का 
भायोजन किया गया । श्री प्रत्तसतह भाये क्रान्तिकारों मैं मस्हेटा की 
सेवाओं पर प्रकाश डाला प्रौर प्रमु से प्रार्थना की कि भविध्य में शो वे 
इसी प्रकार से वच्चों की सेवा करते रहेंगे। इस ध्वलसर पर रामकुमार 
भारद्ाज (हिसार) पं» वृजलाल, डा« कृष्णाकुमार, इन्दरसिह दलाल, 
हरिविह भाय भादि वक्ताशों ने थी मा० जी को सेवाशों पर प्रकाश 
डाला । भार्यसमाज को प्रोर॑ं से यक्ष का थी प्ायोजन किया गया। 
क्ास्तिकारों जी मे इस झवसर पत्र सा० सत्यपाल मरहेटा को दो पृस्तक- 


भेंट को । समझो प्रायंसक्रल कब्रारी 
ब्रहमचय प्रशिक्षण शिविर सम्पत्त 


१ से ७ जून तक बहन करूणा शास्त्री के प्रयास से ग्राम सातरोड- 
कलाँ जिला हिसाइ में ब्रहोचर्य प्रधिक्षता शिविर लगाया गया जिसमें: 
महृब्रि दयानन्द वेद प्रज्वार दृष्ट हिक़र का धारक्िक सहद्रेग विल्लेश्न रहा 
छिविर में ७० नवयुवक्षों ने माह खित्ता ! एक जून को प्रातः महालपत 
चेतनदेव जी ने शोश्म ध्वज फहुसया | प्रतिदिन प्रातः यह किया ग्रग्मा। 
सुबह सायं नवयुवक्>ों को श्रायें बोष़ दल का योरव व्यायाम स्िक्षक थ्रो 
समेरतिह भार्म (मेरठ) द्वारा श्यायास, धासन, दष्ड बेढक, लाड़ी 
चलाता भादि का गशिक्षण दिया गया। बोदिक्ष छ्षिक्षा के लिए समय 
समय पर विद्वानुं, 08४५2 उपदेशक पधारे। महाँर्ता चेतनदेव जो, 


ढो- मदनगोपाल स्वामी रोसानोंद जी, स्वामो कोधिदेव जो, पूश्डित 
अमुदेधाल प्रभाकर, मा० जिलेतिह भ्रावि के प्रवचने हुवे । पं» रामरल, 
पं७ सुलतानसिह, पं० खुशोवाम, महास्यय रामेस्वरूप प्रादि के छिक्षाइंव्‌ 
भजन हुए । कई नवेयुवर्तों ने बोड़ों वे शराब का सदा के 37 ये त्याथा 
पद पड़ को बला बेकरेद जी है अत गण 
पुस्तक बटवाई गई | समा को २०० रें० दोन दिशे बदि। 


! 





वेड्रप्रक्नार कार्य को उन्वत्ति के सुनना ओजें 


शार्य प्रतिनिधि सभा हेरयाणा का वाधिक ध्षिवेशन १९ भई 
को संम्पस्त हुप्रा है। अधिवेशन की कार्य सूचो थे वेदप्रचार कार्य को 
किए प्रकार एस्नत किया जाये, विधारणोय विषय था, परस्तु उन 
दिलों रोहतक में घारा १४४ लागू होते के कारण भ्धिक देश तक 
ध्रधिवैशन को कार्यवाही न चलने के कारण इस विषय पर विचार 
शहीं हो सका । 

_ ध्त: ११ जुन की प्रन्तरंग सभा के निवचयानुसार प्रायेसमाजों के 
श्रधिकारियों तथा सभा के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वेडप्रचार कार्य 
को उत्तत केसे किया जाये, इस विषय पर अपने सुकराव संक्षिप्ठ रूप 
है साफ साफ शब्दों थे लिलकर शीघ्र भेजने का कष्ट करें, ताकि सभा 
की धागामी भ्रन्तरंग सपधा की बंठक से उन पर विचार हो सके । 


बेदप्रचार सप्ताह के आयोजन का अनुरोध 


हरयाणा के आर्य त्माजों से निवेदन है कि गत वर्षों को शांति 
-जुबाई से सितम्बर मास थे ध्रपती सुविधानुसार अपने प्ार्यंसमाज में 
बैदप्रचार प्तप्ताह भ्थवा वाषिक वेवप्रचार का भ्रायोजन करके सभा को 
सूचित करें। 
वैदप्रचार कार्य- मे शिविक्षता एाने से हो पभ्रवेदिक मतों का 
अचार तथा दारात प्रादि दुव्येसनों का प्रसार होने लयता है। पता धाप 
भ्रपने यहां वेदप्रचार सप्ताह की तिथियां निद्चिचत करके यथाश्ञीक्न सभा 
को सूचित करें ताकि सभा की भ्ोद से समुलित प्रवश्ध हो सके। इस 
समय सभा के वेदप्रचार विभाग में निम्तलिखित उपदेशक्ष तथा धजनो« 
चथदेशक कार्य कर रहे हैं--- 
>श--तं> घंरद्रतेत वेदिक मिंदतरी उपदिषक 
२--५० स्रेक्षकुमार शास्त्री विश्ञावाचेस्पति एम० ए० उपदेशक 
-.. ३--ब्रह्मचारी महैन्दरसिह शास्त्री विधावाचस्पति उपदेशक 
४-इह्मचारो श्रुतबस्धु शास्त्री विद्याबैचस्पति बो० ए० उपदेशक , 
बू--पे० विद्याभूषणा जी झार्य शजनोईदेश क 
€--पं० शेरसिह जो प्राय॑ न 
७--श्री मुष्यीखाल जी श्राय ५ 
द--पं० विरन्जीलाल जो पाये भजनंमण्डलो 
६--प० ईएव्रसिंह जी तूफान भाव : ,, 
१०--पं० तेजपाल प्राये हे हि 
१६१--पं० सुमेर्शह धाय॑ ९; हि 
३२--प० हृरिश्चस्द्र आये ५ » 
भाशा है भाप प्पते निएपचय से दापसी छाक सूचित करेंगे। प्राय: 
आयंसमाजें शिकायत करते हैं कि वर्ष भर में उनके यद्दां प्रचार व्यवस्था: 
भगहीं को गई | प्रतः वेदप्रचार की मांग करके भ्रपनी क्िथियां सभा को; 
थ्रत्र लिछकर सुरक्षित करवा लेवें । पा 
सत्यवी ९ क्षास्त्री 
समझा मल्त्री 


' देख मुझे होता विस्मय हे 
पशपालः झा बन्दू, ध्रायंनिवास, चन्द्रनगर, मुरादबाद- 


संग्ार भादबधंसनक वस्तुशों से भरा पड़ा है! किन्तु सबसे । 


हक नेक बस्सु स्वृय मातव हो है ग्हू क्या कम आड्चर्य की बात 
है कि राव का कोना पाकर भी वह मानस-सहीं बन पा रहा। यढयविं 
माच्छ का चोला पा लेते मात्र के- हम ६ घव हे दाता ओं, बे का 
यह श्रादेश क्यों होता कि मतूभव लुदार. हम ह. बनो। वेंढ़े का 

आदेश पशु पक्षियों के चिए तो है-नहीं शोर न पक्षों जा | 





२१ जुदाई इक 





ही. बकते हैं। फिर मानव. क्रो स।नत वत़ने का यज उम्रहेथ कसा ? स्पष्ड 
है कि कोई ऐसा विशेष गुरा है कि जिसे था लेने से हो मानव वास्तविक 
मानव बन पाता है ओर वह है मानवता । 


मालवता क्या है? पशुता का प्रतिबाद हो मानवता है ओब फिर 
पग्ुता क्या है ? पश्यति इति पशु के प्रनुवार जो केवल देखता है, 
विचाहता नहों वह पु है श्लोर मनुते इति मानव! के प्रनुधार मनुष्य 
वह है जो विचार मर्ता है। 'मत्वा कर्मारि! सोथिति इति मनुष्या/ 
प्रधाँत्‌ मनुष्य वह है कि जो मतन या विचास्पृरवेक कर्मों को करता है । 
वस्तुत! “मनतास्मनुष्यः' के ध्रनुसार मतनशोल होने से वद्द मनुष्म है। 
पर सोचे तो सही कि क्‍या वस्तुत) हमारे कर्म विवेकपूर्वक सम्पादित 
हो रहे हैं। यदि तहों तो फिर हम मनुष्य केसे ? है कि नहीं घाइचय की 
बात कि मनुष्य का चोला पाकर थो हस मनुष्य नहों । 


विस्मय का एक कारण और भी है। वह यह कि-आज को मानव 
जितना मानव से शंकित एढं भयभोत है, उतना किसी झ्न्य प्राणी से 
नहीं । सत्य तो यह है कि- 
मानव ऊपर धाज मानव का लेक्षमात्र विव्वास नही । 
मानव मानव से शंकित है प्रेमघाव का वास नहीं ॥ 
कोई भले कहे उत्थान इसमें कहता इसे विकास नहीं । 
मेरे मत में भ्राज वस्तुत- घोर पतन का युग आया ॥ 
इतना ही नहीं कवि तो यहां तक कहता है कि- 
देख मुझे होता विस्मय है । 
पत्र से पत्र दततला कृत डरते? 
खग से खग सी कब भय करते; 
किस्तु क्‍प्राज इस जय में देखों। 
मामव को मानव से भय है॥ 
प्रोौर आज स्थिति यह है कि-- 
दोतान पर विव्वास भले ही कर सु । 
भादमों देखकर डए जाता हूं। 
प्राज का झादमो मुखोटों में है और इन मुखौटों पे उसको पहचान 
ही समाप्त हो गई है । सत्य है-- 
सभो नकाबों थे हैं, चहरों को पढें तो कंसे ? 
ग्रोर यदि पहचान भी हो जाये तो फिर भो मुसोबत क्‍यों ? इस 
का उत्तर कवि इन छाब्दों भें देता है-- 
प्रव नहीं हल्सान से डर लग रहा है, 
अब नहीं शेतान से #र लग रहा है। 
प्रोत की भाषा अपावत बन चुकों है, 
धाज को पहचान से डब घग रहा है ॥ 
धाज मानव स्वयं मानव के लू का पिपायु बना बेठा है। यह 
एक वास्तविकृत्य है कि छितना मानव का लहू स्वयं मानव मे बद्दाया है 
उतना किसो भ्रश्य नहीं । मनुष्य के प्रति जितना क्ररु स्वयं मनुष्य है, 


* उतना कोई प्रस्य प्राणों नहीं । परम पिता परमात्मा ने इसे दो हाथ 


क्या इसोलिए दिए थे कि वह ओड़ों को पोड़ा पहुँचाता फिरे ? दूसरों 
का चेहरा ही नोच डाले या जीवन लोला ही समाप्त कर ढाले ? क्‍या 
यह्दी उसका विवेक है, यही है उसका पुरुषार्थ ? पता नहों इसके भीतर 
का मानव फहां चला गया है कहाँ लो गई है इसको मानवता ? नेति- 
क॒ता नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रही प्लोर स्थिति यह है कि-- 

चेतिकता नाता तोड़ भगो है न जाने कहां, मानवता हाथ प्राज 
फूट फूट रोतो है। वस्तुत: मानवता विहोन मानव भी कोई मानव है- 
दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भो नहीं, गुल में नबहृत।नहों तो कुछ मां नहीं 

धादमी थे लाल मोहर हों, भादमीयत नहीं तो कुछ भो नहीं | 

जब तक हम मानवता का मांन नहीं करेंगे, सपार का कल्याण 
नहों हो सकता । सत्य मानइये जिस दिन हम मानवता का सात करते 
ल्येश्रे, मानवता जो छठेगो, दानवता लुप्त हो जायेगो भौर घरा फिल 
से स्वर्य बन जावेगी । 


ध्वाहितकारी 


६५ ३१ जुलाई: शश्क्ड 





जञों कप । यों ३, कक 

आयंसमाजों के अधिकारियों से निवेदन 

प्रार्यसमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि ध्ाय॑ प्रतिनिधि 
छच्चा हृरयाणा द्वारा सचालित शद्ाबबन्दो भान्दोलन को सफल करदे 
कै लिए बिन ग्रामों में शराब के ठेके खुले हुए हैं, उन ग्राम पंचायतों के 
सरपचों तथा प्चों को प्रेरणा करके प्रतताव पास करवाते का यत्न करें 
कि शक्याब का ठेका ब्द किया जाये। प्रस्ताव का प्रारूप निम्न प्रकार 
इकाहित किया जा रहा है। 

सेवा थें, 
माननीय उपायुक्त महोदय 
धावकारी एवं कराधान विभाण हरयाणा, चण्डोगढ 

निवेदन है कि हमारे ग्राम ****** “«“जिला''********* पंचायत वे 
झपतनी बेठक दिनांक ''**'* “मैं निम्तलिछित प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 

यह पचायत शराब पीने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य नीवन के 
लिये बहुत घातक समभती है। इस दुव्येसन से लोगों के स्वास्थ्य पर 
हुरा प्रसाव पड़ता दै। गांव में ्रनाचार, भधान्ति ओर [झपराध फंलते 
हैं। धन का थो धारा विनाष्त होता है। ऐसी अवस्था में हस्याणा 
सरकार की नशाबप्दों नीति का स्वागत करते हुए यह्वं पंचायत माँय 
करती दे कि हमारे क्षेत्र मे चाघु शराब की दुकान तुरत्त बन्द कर दी 
लाए पोर भविष्य मे कदापि भा यहा क्र्यव का ठेका खोलने की ध्नु- 
घति न दी जाए ताक उक्त बुराइयो से प्राम्य जीवन की रक्षा हो सकते । 


प्राशा है ध्ाप पचायत की प्राथना को स्वीकार करते हुए यहां 
शराब की दुकान को बस्द करने के लिए आवश्यक पण क्षीत्र उठावे की 


हुपा करेंगे । सघन्यवाद ! 
ता० '**** 20७००००० १५, बिनीत 
हस्ताक्षर. ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि सेवा भैं-- 


१० प्रधानमन्त्री, माएत सरकार नई दिल्‍ली। 
३८ मन्त्री, धाय प्रतिनिधि सभा हरयांणा, दयातादमठ, रोहतक । 


भोट--जित पचायतों के प्रस्ताव ३० सितम्बर ८५ तक सरकार के पास 
पहुँच जावेंगे, पचायत एक्ट के अनुसार उस प्रामों थे शत्याब के ठेके 

धीोलाम नहीं हो सकते । 
पझत: घायसमाज प्रपनै निकट के ग्रामों मे जहां शराब के ठेके खुले हैं, 
बहां की पततायतों ते प्रस्ताव पात करवाकर ३० सितम्बर तक थिजवाने 
का पत्न कर । प्रो० शेरसिह 
सदा प्रधान 


भीगो सो पलफके सावन को 


'बावुक हाल कहे दिल का 
पुनि। लौट गयी ध्यथा मन की । 
बनघोर घटा के धाँचल से 
जल को थोही बृष्दे छुनकी | 
दादुर मोर पुकार करे 
देखो धनमोल छुटा घन की। 
ढोलक ठुमके मस्जिरा छनके 
पायल छघनकी यब जोबन की | 
मदमस्त भरे मत यसत करे 
भीगी सो पलके सावन को। 
उस दिल का धालम क्या होगा 
जिस दिख धें बसी निज साजन की ॥ 
व० धनिलकुमार पंवार “'घायुक' 
ग्राम प्कोंढ्रा कला जिला सहारनपुर (उ.ब.) 









दर ” 
 आयेससाज मन्दिर का शिलान्यास 
ग्राम नखया जिला हिसार में १२-७-८४५ को रात्रि में वेदप्रचाह 
किया गया । १३-७-५५ प्रात:काल यज्ञ के बाद श्री राजकुमार उपायुक्त 
महोदय हिसार के कर-कमलों द्वारा आयंसमाज मन्दिर को प्राधार 
छिला रखी गई । तत्पदचात्‌ सावंजतिक सभा का झायोजन श्री सेछ 
झोमभ्रकाश जिन्दल की भ्रध्यक्षता में हुमा जिसका संचाचन सभा के 
उपदेशक श्रो अत्तरसिह क्रान्तिकारी वे किया | स्वामी आनन्द मुनि, पं» 
सुलतान सिह, पं« प्रमुदयाल प्रधाकर फे घजन तथा सीताराम धार्य; 
प० विष्वामित्र, आचाये सुदर्शनदेव संग्रा उपमण्ती, श्रो शिवराम जिन्दल 
उपायुक्त श्री राजकुमार, स्वामी जीवनानल्द जी, श्रो रामजीलाल धादि 
यक्ताओं ने छाबेंसमाज क्‍या है झ्लोर क्या चाहता है पर प्रकाश डाथा। 
वक्ताभों वें नवयुवकों को प्रायंसमाज में दोक्षित होने का आग्रह किया ४ 
मन्दिर के लिये २६०००) श्री पुष्करलाल प्लार्य वे नकद दात दिया तथा 
४१०००) का धोर दात देने का संकल्प किया। उपायुक्त हिसार ते ४. 
हजार र० देने तय किये । 
श्री धत्तरसिह क्रान्तिकारी नै इस हवसत्र पर एउपायुक्त महोदय 
को शराबबन्दी झान्दोलन की एक पुस्तिका भेंट को तथा भाग्रह किया 
कि हमारे देहात क्षेत्र धे प्रदेध तरोके से ठेकेदारों की शराव की बिल्ली 
पर कड़े व ठोस कदम उठाकर शोक लगाई जाये। 


श्रावणी पर वेद प्रचार विशेषांक 


प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वेहितकारी को भोर से भ्ावरणी 
उपाकर्म के श्वसर प९ २८ अगस्त को वेदप्रचार विछ्ेषांक प्रकाशित 
किया जायेगा । प्रायंसमाजें तथा संस्थाएं प्रचाशर्थ इसकी भ्रधिक से 






प्रधिक प्रतियां पंगवाने का शध्वादेश क्षीत्र भेजें। व्यवस्थापक 
दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज - ! 
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अर्वेहितकारो 


२१ जुलाई, १६८४ 





आयेसमाज को बचाया जा सकता हे 


--स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


(गठांक से धागे) 


कृष्वन्तो विष्वमा्य का लक्ष्य लेकर सारे संप्तार को शॉरीरिक, 
सामाजिक व प्नात्मिक उन्नति को अपना उहृंद््य मानते वाले श्ाये 
समाज के उच्चस्तरोय (प्रादेशिक व प्रादेशिक) सगठनो में थी ऐसे 
अ्यक्तियों का प्रभाव है जो भ्रपता सारा समय पझ्पनी पझ्पनी सभा के 
कार्यों में लगा सके । इसलिए सावदेशिक तथा प्रान्तीय सभाप्रों के मन्त्रि 
परिषद्‌ में ऐसे हो व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये जो श्रपना सारा 
समय सभा के कार्य में लगा सके | सावंदेशिक तथा प्रादेशिक समाझ्रों 
औ नियुक्त मन्त्रिपरिषद के सदस्य एक दुपरे से भिन्‍त होने चाहिये । 

४--प्रस्तावित पद्धति के भन्तगंत कुछ विभागों के नाम इस प्रकार 
ह्वो सकते हैं-- 

१- संगठन, २- वित्त, ३- कार्यालय, ४- आपषंशिक्षा, ५- प्रचारक 
विश्याल्य व प्रचार की प्ाधुनिक शेलो का योजता विभाग, ६- पनु- 
सम्धान, ७- प्रकाशन, ८- राजनीति, €- दलितोद्धार, १०- शुद्धि, ११- 
गोरक्षा, १२-नयाय व प्रनुशासन, १३- प्रन्धविश्वास निवारण, १४- 
कुरीति निवारण, १५- विदेश प्रचार, १६- महिला प्रचार, १६- युवा 
आंगठत, १५- वनपर्वत प्रचार, १६- राष्ट्रभाषा, २०- संस्कृत, २९५ मास 
मदिरा तिपेध, २२- जतसम्पर्क, २३- वर्शा-प्राथम विभाग, २४- पाये 
शाजसबा झ्ादि। 

५१--प्राप्तोय सम्ाधों के साघन झ्ौर सामथ्यं सोमित होते हैं। 
इसलिये वे समूचे प्रास्त में व्यापक प्रवाष की व्यवस्था नहीं कर पाती । 
यदि हर जिले या तहसील को इकाइया मानकर श्रपने अपने जिले प्रौर 
खहसील में प्रचार की व्यवस्था का दापित्व जिले तथा तहसोल के स्तर 
यह बनाये गये संगठन को सौंगा जाये तो निश्वय से प्रचार कार्य में 
बैजो ग्रा सकतो है। इस दृष्टि से भ्रार्यप माज के विधान में जिले तथा 

, तहसील स्तर पर गठित उपसभाश्नों का प्रावधान होता चाहिये | जिला 
उपसभाषों के प्रधानों को नियुक्त प्रान्तीय सभा के प्रधान द्वारा 
तहसील उपसभापष्नों के प्रधानों की नियुक्ति जिला उपसभा के प्रधान 
द्वारा की जायैगी। प्रपनी प्पनी कार्यकारिणी बनाने का अधिकार 
संबद्ध उपसधाों के प्रधानों को होगा। 


६--प्रत्येक स्तर पर सम्ांओं की साधारण सभाभों का निर्माण 
अपने से निवलोत तथाप्लों द्वारा होगा । 

७--सर्वोच्च सत्तासम्पन्त सन्यासी मण्डल के प्रतिरिक्त समस्त 
नियुक्तियां करने के लिए होंगी। एक बार तोन वष के लिए निपुक्त 
ज्यक्षित प्रगली ही बार दुबारा नियुवत न हो सकेगा । 


८-यह मात्र रूपरेखा है। इसे कार्यान्वित करने के लिये नीचे 
ऊपर तक समस्त विधान को नये छिरे से तयार करनो होगा। 

६€- प्रार्यत्रमाज के संगठन में साप्ताहिक सत्समों में २५ %, उप- 
“ह्थिति भ्राय का शर्तांब चनन्‍्दा तथा झाचार सम्बन्धी उपनियमों का 
प्रायः बिहकुल पालन नहीं होता । प्रघिकांश भ्रार्सतमाजों में तो न कोई 
इजिस्टर होता है न साप्ताहिक सत्संग लगता है, न कोई आय का 
शर्तांश चन्दा देता है और न सभासद घोषित करते समय सदाचार पर 
यान दिया जाता है। यह जानते हुए भो कि हम जो कुछ कर रहे हैं 
यथा के विपरोत है, प्रधान, मन्त्रो व कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर करते चले 
जाते हैं। परिणामत: ध्ार्यतमाज का रिकार्ड नोचे से ऊपर तक भुठा 
बनता चला जाता है। फिर भी हम “सब काम घर्मानुसार श्रर्थात्‌ सत्य 
श्र भसत्य को विचार कर करने चाहिये” की रट लगाये जाते हैं। 
डसलिए ऐसे एक भी सदस्य को ग्रार्सत सासद घोषित न किया जायें. 

(क) जो प्रपनी झ्वञाय का छतांश चन्दे के रूप ये न देता हो । 

(ले) जिसकी साप्ताहिक सत्संगों में उपस्थिति २६ ९ से कम हो। 


(ग) जो किसी भी रूप थे मास या मदिरा का सेवन करता हो । 

१०--मन देने के लिये २१ % उपस्थिति का नियम रहे किस्तु 
प्रधान, मन्त्रों बनने के लिए ६५ % तथा ग्रन्तरग त्रासद बनने वाले 
के लिये ५० % उपस्थिति भ्रावश्यक हो । 


११--उपयुक्त नियमों का कठो रता से पालन होने पत्र निहचय हों 
समासदों की सख्या कम हो जायेगो । किन्तु संह्या को प्रवेज्षा गु्ों पर 
अधिक ध्यान दिया जाता चाहिये । सगठत के सभो स्तरों पर तबाई 
करके यदि घास फू स या खरपतवार को निकाल फेसा जाये तो कांम 
के पोधे श्रधिक पनप सकंगे। एपे थोड़े से आर्थपमाजियों को देखरूए 
लोग आर्थसमाज की प्रोर भधिक प्राकृष्ट हो सकेंगे। ऐसे थोड़े से 
व्यक्तियों से बना समाज प्राधक सजोव व सशक्त सिद्ध होगा भूठ के 
पाव नही होते । उसके सहारे खड़ा समाज देर तक नहों चल सकेगा। 
श्राज लडखडा रहा है, कल गिर पड़गा। 


१२--कभो अपने को प्रायप्तमाजी कहने में हमें गये प्रनुभव होता 
था। भाज यदि लज्जा नहीं तो संकोच प्रवश्य होता है। ग्राज एसी 
एक भो बात नही जिसे लेकर हम यह कह सके कि ओर कुछ हो न हो 
पत्येक भ्रार्यसमाजी में भरम्ुुक गुण तो श्रवदय मिलेगा। प्रायंसमाजी 
प्रध्यापकों, उपदेशकों, दुकानदारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, वकोजों; 
एफसरों, बाबुओं, विधायकों, मन्त्रियों श्रादि में एक भो विशेषता एसी 
गंड निनेगी जो ५5 पड वह | को आजा 5७ (थी: जा नह 
भ्रपने ही वर्ग के श्रार्यसमाजेतर लोगों से भलग करतो हो | प्रार्गयधमाजो 
भौर गेर आर्यसम्राजी को जीवन पद्धति पं किसो के ग्रार्श ्मप्जी होवे 
के कारण कोई स्पष्ट प्रत्तर दिल्लाई नहो पड़ता | विधि विधान के प्रनु- 
सार नोचे मै ऊपर तक संगठन का निर्माण हो! आरमप्रप्जों को भौर 
उनके सदस्यों की सख्या भत्रे ही कम हो जाये, करिस्तु जितने भो हों, 
खरे हों । खोटे सिक्कों से जेब भरी भो हो तो किस काम की ? 


१३--हमारा लक्ष्य बेदिक धर्म के प्िद्धान्तो के प्रनुतार मानव 
समाज का निर्माण करना है । प्रार्यप्तमाज स्वयं में साध्य नहीं है, बल्कि 
वंदिक धर्म के प्रचाद एवं प्रसार के निमिल साधन रूप में खड़ा किया 
गया आ्रान्दोलन है | भ्रतः समाज का विकास उसी रूप में उक्त है 
जिसमें बह वेदिक धम के विकास में सहायक हो । यही उपको छन्नति 
की कसौटी होदो चाहिये । “क' नाम के प्रार्यस्रमाज के सदस्यों की 
संख्या एक वर्ष में ५० से १०० हो जाये, समाज मब्दिर में ४ कमरे और 
बन जायें, उत्सव पर १० हजार को बजाय १५ हजार चन्दा जमा ह्ो 
जाये, उसके प्रधोतस्थ मिडल स्कूल का हाई स्कूल या हाई स्कुल का 
कालिज या उसके छात्र छात्राप्रों को सख्या ६००से बढ़कर १००० हो जाये । 
दुपरो भोर “ख नाम के पभ्रायसमाज के सदस्यों को संख्या ५० से घटकर 
२० रह ज ये, मन्दिर मे एक भी कमरा न बढे, चर+द। घटकर ५ हजार 
रह जाये उसके भ्रधीनस्थ शिक्षण मंत्या टूट जाये प्रथवा विद्यार्थियों 
को सख्या ३०० रह जाये परन्तु उप्के सदस्यों में दे तक यज्ञ प्रादि करने 
झौर नियमित रूप से वेदपाठ करने वालो की सख्या २ से ४ ही जाए, 
उसके वकील सदस्य भझूठे मृरहमे लेता छोड़ दें, शिक्षण सस्‍्या के 
प्रध्यापकों तथा छात्रों मे अनुशासन झा जाये, बोड़ा पिग्रद पोने या 
सिनेमा जाने वालो को सर्या कम हो जगी, दो दुहगंदार सदस्यों के 
बारे में लोग कहने लगे कि ये प्र/र्ग पमाजियो की दुकाते हैं, वहां कोई 
भी चोज शुद्ध श्रौर ठोक दामों पर मिलतो है, एक दो व्यापारों सदस्यों 
की साख जम जाये कि हन्कम टेक वाजे उनके व्साय की जाँच पड़- 
ताल करना भ्रावश्यक नही समझते । दोनों प्रार्यसमाजों की तुलना 
करने प* मैं 'ख' नामक प्रार्यसपराज को उसनत धोर “क” नामक आर् 
सभाज को अवभत मानु गा । 


क्रमश: 





सर्णहित॒कारो 


शराबी तथा ईश्वर भक्‍षत 


दयाचन्द आय ग्राम कति जिला करताल 


एक धोर प्रभु की भक्ति एक धोर शराब को प्याली 
कंसे होवे सुधार देश का नही समभ में ध्नालो ॥ टेक। 
शराबी मासाहारी देश का भला नहीं कर पाये। 

ध्रोप दुल्ली भौरो को दुःख दें यह बिल्कुल न शरमाये । 
धपना मुफ्ती माल गवाव डी०» सी० बरगे रूपाल बतावें। 
नशा उतरने पर कहते हैं प्रागी बड़ी कंगाली ॥।१॥ 

प्रमु के ताम की जिनको लगन है यद्द मन में सदा हर्षाये । 
प्राप सुखी ग्योरों को सुश् दे गीत प्रभु के गाए। 
क्रमानन्द को वह पाते हैं बन्चन छूट सभ्नो जाते हैं। 
ऐसे सज्जन लोगों के घर सदा रहे खुशहाली ॥शा 
साखों घरो का इस पानी ने कर दिया खूब सफाया । 
कोठी और बगलों थे धो उल्खुप्रों का शासन पाया । 
व्यर्थ गई जिन्दगानी छतकी मिट गई नाम निशानी । 

ऐसे दुर्जन लोगों को यद्द दुनियां बकती गाली ॥३॥ 

जिन ऋषियों ने प्रमु भक्ति में भपना समय लगाया । 


उनके कारण आज यह भारत जगत्‌ गुरु कहुलाया । 
एक दयाननद ब्रह्मचारी थे वह सच्चे देश हितकारी थे। 
पददयाचन्द कहै उन ऋषियो ने रखी देश की लाली ॥४॥ 


चरज >]प्ल झष्टबर्ग युक्त 
हिमालय को दिम्य अडी 
बूटियों से तयएरं, शरोर 
को क्षोश्ता तपा फेफडो 
के लिए प्रसिद्ध 
श्रायुर्वेदिक रसायंत्र 


इन्फ्सुएन्जा, बदहजमी 
तथा थक्षान मे सादकता 
रहित उत्तम पेय । 


» दांतों का दद्द 4 टीप 
० मसूदों का फूलना 
9 मसूदों में खून व पीष 
भ्राना 
# पायोरिया को जड़ से 
हे मिटाने के लिए उत्तम 


कज्जज 


कि 42 ना >> ध्थ5..' 








गा 
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सभा के लिए गणक को आवश्यकता 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए एक भ्नुभवी तथा कुशल 
गणक (अ्रकाउटेसन्‍्ट) की तुरम्त प्लावष्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार 
हल्छुक महानुभाव भ्पनी योग्यता तथा धनुभव भादि के प्रमाण 
पत्रों सहित पझ्पना शावेदन एतर शोध भेजने का कष्ट करें । 
सेवा निवृत महानुभाव भी भावैदन कर सकते हैं । 
प्रो सत्यवीर शास्त्री 
मन्त्री आय प्रतिनिधि सभा हृष्याणा दयानन्दमठ रोहतकः 
नल फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर ढ्वारा महर्षि दयानन्द 
की अमर कहानी 
सन्ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आवि 
प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पथिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल पीयूष, सोहनलाल 
पथिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनों के कैसेट्स तथा 
पं. ब॒ुद्धदेव विद्यालंकार के भजनों का संग्रह । 
आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेट्स के सूचीपत्र के लिए लिखे । 
कन्स्टोकॉम इलेक्ट्रोनिक्स (इण्डिया) फ़् लि की 
4, मार्किट-), फेस-॥], अशोक विहार, देहली-52.. * ैं 
फोन 7।8326, 74470 टैलेक्स 3।-4623 &॥(0 ।९ 
















यह कंसेट सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भी प्राप्त हो सकते हैं। 


उत्तम श्वाए्ण्य के लिए 


गुरुकूल कांगड़ो फार्सेसा 


हरिद्वार 


को ध्ौषधियां सेव करें ॥ 


हु 
| 
; 
६ 


शाखा कार्यात्रय :- 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
खावड़ां बाजार, दिल्‍्लो-६ 
(स्थाबोय विक्रेताों दवं धुपर बायार 
से खरोदें) दोष घं० १६६८३५ 


हक कक 7 





धायं धदिरनिष सचा हरधारशा के लिए पुद्रक धोर प्रकाशक वैदव्रत शास्त्रों हारा द्याचायं प्रिटिय| बेस, 
पोहशक पें झपवाफर सवंहितकारों कार्यालय पं० दगदेवहिंट सिद्दान्ती वन; दधानन्दमठ; चोहतक से धक्ाधित्ष | 


आय छडुच्ाज हारा राज वं० 23807/73 राज० हारा चाल थं ७ 83207/73 राज० बंग्शापा:4% | फोन ४१९ सृष्टि अंबत १५४६/न्यश, नवर ए॥एप2 49 फोल ४ंव १३ सृष्टि अंबत्‌ १,०६,न्यश्र, ०८९ 





ना मनी अपरन्‍्क्‍न्‍न्‍न्‍>म- 


प्रधाय' सम्पादक-प्रो० सत्यवोर जास्त्री, सभा मन्श्री 


| ४ कं ५ आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 
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सम्पादक-वेदब्रह शास्त्री सह-सम्पादक डा० यज्ञवोर 





अब १२, अक्ु. ३३ २८ जुलाई १६८५ 


जैर-सुधा ; 
| कसी 00 


विचित्र-प्रभु 
स्वामी वेदसुनि परिव्राजक, भ्रध्यक्ष वेदिक संस्थान नजीबाबाद 


चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुमित्रस्थ वरुणस्यारने:। 
प्राप्रा दयवापुयिवा अ्न्तरिक्ष (३ सूर्य धात्मा जगतस्तस्थुषृच स्वाहा ॥ 
यजुबवंद ७४२ ॥ 
(चित्र) विचित्र, विचित्र, भदुभुत (देवानां ध्रतीक्स) देवाना मुख 
देवों का मुख, देवो में मुख्य, देवों मे प्रधान (उत्‌-प्रगात्‌) उत्कृष्टतया, 
झली भाति प्राप्त है। (चक्षु:) नेत्र है (मित्रस्य) मित्र का, सूर्य का 
(वरुएस्थ) वरुण का, वरण करने के योग्य का, चन्द्रमा का (अरते:) 
झ्ररिति का, ज्ञानी का, विद्वान का। (द्यावा) द्यौलोक (पृथित्रा) पृथिवी 
लोक [तथा] (भन्तरिक्षम) श्रन्तरिक्षंक लोक को (प्र-प्रप्रा) भली 
झ्ांति प्राप्लावत कर रहा है। (सू्य) [वह] प्रकाश स्वरूप, प्रकाशक 
(मात्मा) प्रात्मा हैं, जीवन का कारण है (जगतः) जगत्‌ का, 
गतितिशोल का, प्राझयों वा (तस्थुष; च) भ्ौर श्रप्राणा भ्र्थात्‌ जड़ 
का (स्वाद्वाच्सु+भाहा) सुन्दर उच्चारण है, ठोक कहां गया है, ठीक 
कहा है । है 

प्रस्तुत मन्त्र का प्रथम दाब्द 'चित्र ' पत्मापता परमात्मा को 
प्रद्चितोय भोर भ्रद्भुत श्रक्ति का वर्णत करता है। “चित्र विचित्र 
धर्वात्‌ वह परमात्मा वचित्र है। कया सचमुच वह विचित्र है ? ससार 
की प्रत्येक वस्तु पर दृष्टि डालिये, परमात्मा इन सभी से विचित्र है। 
यदि किसी वस्तु में पैरंमोत्व) का कोई गुणा मिलेगा श्रों तो हबल्प मात्रा 
दें । पूणातया ता संतीर के किसो थी पदाय प्रैं--चार्ट बह जंढ़ हो या 
शेतन--परमात्मा का कई सी गुश 58; मिलेगा । उज्लहरत् के लिये 
झाकाण को लाजिये, धं।कांशें स्थांवक है किल्तु वहूं ग्यापक मात्र ही है, 
सर्वव्यापक नहों । सवव्यापक तो परम त्पां ही हैं, यहा तक कि व्यापक 
ध्राकाद में भा व्याप रहे हैं । यहूं परमात्मा की विर्चित्रता ही ती है। 
संसार का कोई सी पदाय, |क्ी भो प्रकार से, उस जंधा नही है। इसी 
कारण से वेंद न्‍जिच  विशेषशा द्वारा उसका गुणांवलों की गान कर 
रहा है। परमात्मा विचिक तो है हां, पेरुतु उंतकी विचित्रतायें जिस 

प्रकार को हैं उनका भी दिग्दशन मन्त्र से झागे कराया गया है। 


'देवानां धनीकम' देवों का मुद्र, समस्त देंवों में मुख्य, प्रघान है। 
है ही प्रधान, इसमें सन्देह को-स्थात हो कहां है? सखार के जितनें भी 
दिव्य पदाथ हैं, उन सबसे बढ़कर दिल्यतायें हैं, ढस दिव्य प्रभु मैं। सरय 
बात तो यह हैं कि संमंस्त दिव्य पंदार्थों में उसी की दिव्यतायं हैं। 
समस्त दिव्य पदाथ उसी दिव्य देव की दिव्यता से दीप्यमान हो रहे 
हैं। वही देव प्रपनी दिव्यताओं को ससार के विभिम्न पदार्थों में से 
विशिन्न रुपों थें +स्फुटत कर रहा है। भग्नि में उसी का तेज है, वायु 
है उसी की गति, चन्द्रमा में उसी की कीतलता है। सूबे में उसो की 


बाधिक हुल्क १३) विदैश में ५ पोंड 


एक प्रति ३० पैसे 





| उषच्छाता श्र उसी का प्रकाश है। लवण से उसी को दमक है भौर होरे 


में उसो की चमऋ-ही भी क्‍यों नहीं ? दिरिण्पगर्भ जो ठहरा वह। 


देव का एक भ्रथ है विद्ान्‌। संसार के समस्त विद्वानों को विद्वता 
उस प्रम्मु की विद्ववा के सम्मुख इतनों थी लहीं, जितना हिमालय के 
सामते राई का दाना। विद्वानों के पासजो विद्या प्लौर भो विद्वता है, 
बह प्रायी कहां से ? आदि सृष्टि में कौन था, जिससे मानव को ज्ञान 
दिया, विद्गता प्रदान की, विद्वान कहलाने का भ्रधिकाद बनाया ? वही 
था न--वही प्रभु--जिछे वेद ने कहा है 'आनोदवानं स्वघधया तदेकम' 
तब वह ध्केला था शौर बिना वायु के द्वास ले पहा था, केवल अपने 
हो धारण सामथ्यं से तथा “हिरण्ययमं. समकतंताग्रे भूतस्य जात, पतति- 
रेक भासोत्‌' वह हिरुण्यगर्भ--जो उत्पन्न हुए प्राणी मात्र का एकमात्र 
स्वामी है-सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मो सम्यक्‌ प्रकार था। जो पुकार 
पुकार कर कह रहा है 'स्तुता मया वर्दा वेदमाता' बरद्ात्रो वेद माता 
मरे द्वारा प्रस्तुत की गई है। उस परम दयालु मैं दया कर सृष्टि के 
प्रारम्स मे ही मानव के कल्याण के लिए बेद ज्ञान प्रदान किया, जिससे 
सृष्टि के प्रारम्भ में हो मानव विद्वान ओर ऋषि बना पश्लौर प्रब भी 
परम्परा से बनता चला प्रा रहा है । क्योकि उस देव की कृपा से हो 
समस्त विद्वानों (देवों) को ज्ञान प्राप्त हुप्ला है प्रत।! समस्त विद्व्नो 
(देवों) में वही मुख्य है। 

'उत्‌ भ्रगात्‌ प्रर्थात्‌ उत्कृष्टतया भलो भांति प्राप्त है। बपनी व्याप्ति 
की शक्ति मात्र से, व्यापक होने के कारण से वह किसी से भी दूर नही 
है। उसके लिये, उसकी खोज से नगर तगर, जंग्रल जगल तथा पर्वत 
परवेत भटक ने की ग्रावश्यकता नही है। सर्वेव्यापक प्रभु स्वेव्यापक होने 
के कारण प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक को प्राप्त है। 
उसको प्राप्ति की इच्छा से किसी स्थान विशेष पर जाना शभ्थवा जाने 
के लिये प्रयत्त करता सवंधा भूल है । 


वह मित्र, वरुण भोर अग्नि का चक्ष्‌ है। मित्र धर्थात्‌ सूर्य, वरुण 
धर्यात चन्द्रमा तथा भ्ररिन जिस चक्ष से देख रहे हैं, वह परमपिता 
परमा त्मा ही है। इन तीनों थे जो प्रकाश है, जिस प्रकाश से यह तोनों 
प्रकाशित हैं, वह उस परमदेव का ही है। यह तीनों तो प्रकृति के 
परमाराझ्रों का सघातमात्र हैं भ्रौर परमाणु भपने झाप में प्रकाश रहित 
हैं। यदि परमाणु्ों में प्रकाश होता तो वह प्रलयकाल में भी प्रकाश 
देते किम्तु उस समय तो “तम भ्रासीत्तमसा गृढम' महाव्‌ धन्धकाए से 
ढका हुप्ना भन्धकार था। इस समय जो परमार संघात श्रर्थात्‌ पकृति 
जन्य, सूय, चन्द्रमा भौर भरित से प्रकाश प्रस्फुटित होता रहता है, वह 
उसी प्रमुु का है परत: वह प्रमु इन सबका चक्ष्‌ है। 

जो लोग ससार में राग-ह् थ रहित होकर अर्थात्‌ ससाद के मित्र 
बनकर रद्दते हैं, वह उस प्रमु के भी मित्र ह्वोते हैं प्रोर वहु प्रभु परमात्मा 
देव इन भिन्रों का मार्ग दशक होता है भ्रर्षात्‌ राग-दंष रहित निर्मल 
चित्न होने से ऐसे लोग हो प्रमु के ज्ञान से वास्तविक लाभ उठाते हैं। 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


शर्गहितका ही 





बेद में प्रातः ईश स्तुति 
(पं० धरमंदेव 'मनोषी' बेदतोर्थ गुरकुल कालवा) 


गतांक से आगे 

ओश्म उतेदानीं मगवश्तः स्पामोत प्रपित्वष्ठत मध्य भटनास। 

उतोदिता मधवन्त्सुय॑स्प वर्य देवाता १9 सुमतो स्थाम ॥३॥ 

प्रधं- है (मघवन्‌) परम पूजित धन से युक्त ईश्वर ! हम लोग 

हृदानाम्‌) वतमान समय में (उत) भो (प्रपित्वे) पदार्थों के प्राप्त करने 

में (उत) भौर भविष्यत्‌ काल में (उत) भो (प्रक्माम) दिनों के (मध्ये) 
मध्य में (भगवन्तः) सकल ऐद्वर्य से युक्त (स्थाम) होवें। (उत) घोर 
(धयेस्प) सूय के (उदिता) उदय समय में (देवानाम) विद्वानों की 
(ममती) समति में रहते हुए (भगवन्त,) सफ्ल ऐश्वय से युक्त (स्थाम) 
होव || 

आवाधे-मनुष्य वतेमात श्र भविष्यत्‌ में योगेश्वर्य की उन्नति 
मे लौ पक व्यवहार की वृद्धि भौर प्रशंसा में सदा प्रयत्न करे ॥ 

उपदेश--है परम पूजित घन से युक्त ईदवर | हम लोग इस 
बतम'न सम्रय में उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने में लगे रहे तथा 
भविष्यत्‌ काल में भो प्रतिदिन सकल ऐद्वय से युक्त हों। सूर्य के उदय 
काल में विद्वानों की सुमति मे रहकर सकल योग ऐह्बर्य की उ्नति 
फरे। लौकिक व्यवहार की वृद्धि भौर प्रश॒ता में सदा प्रयत्न करें ॥३॥ 

भ्रो३मू भग5एवं भगवा प्रस्तु देवास्तेन वय भगवन्त: स्थाम । 

त त्वा भग सर्व5इज्जोहवीति स नो सगपुर5एता घवेह ॥४॥ 

अथ--हे (देवा:) विद्वानों! जो (भग:) भजनीय एवं सेवनोय 
(एवं) हो (मगवांन) प्रशस्त ऐदवर्य से युवत (अस्तु) है, (तेन) उस 
ऐद्ब्र्य स्वरूप भगवान्‌ परमेश्वर के साथ (वयम्‌) हम (भगवन्त३) सकल 
क्षोभा से युक्त (स्थाम) होवे | है (भग) भखिल शोभा से युक्त ईह्वर ! 
(तम) उस (त्वा) तुझकों (सर्व:) सब जनता (इत्‌) ही (जोहबोति) 
प्रत्यन्त पुकारती है। है (भंग) तकल ऐद्वर्य प्रदान करने वाले ईश्वर ! 
(स) बह तू-(इह) यहां (नः) हमारा (पुर एता) प्रग्रगामी (भ्रव) हो ॥ 


भावाथ--हे मनुष्यों ! तुम जो सकल ऐह्वर्य से सम्पन्न परमेश्वर 
है, ओर उसके साथ इसके उपासक विद्वान और उनके साथ सिद्ध शोर 
श्रोमान्‌ लोग हों। जो जगदीश्वर माता पिता के तुल्य हम पर कृपा 
करता है, उसकी भक्ति पुर्वंक यहां मनुष्यों को ऐद्वयंबान्‌ सदा करो । 
उपदेक्ष--हे सर्वाधिपते ! महाराजेश्वर ! प्राप (संग:) परमेश्वर्य 
स्वरूप होते से भगवान्‌ हो । है (देवा) विद्वानों | तेन सगवतैह्वरेण 
प्रसन्‍्तेत तत्पहायैवे व०उस भगवान्‌ प्रसन्‍न ईदवर के सहाय से (व्य॑'"* 
स्थाम) हम लोग परमेश्वर्य युक्त हों । है (भंग) परमेश्वर ! सर्व संसार 
(त सवा) उन आपको ही (जोहवोति) ग्रहण करने को धत्यभ्त इच्छा 
करता है। क्योंकि कौन ऐसा भांग्यहान मनुष्य है. जो धापको प्राप्त 
होने की इच्छा न करे ? (स तो” ““भवेह) सो भाप हमको प्रथम से 
प्राप्त हो । फिर कश्ो हमसे भ्राप और ऐह्वय अलग न हों । आप प्रपनो 
कृपा से इसी जन्म में परमेश्वय का यथावत्‌ भोग हम लोगों को करादें 
झौर आपकी सेवा थे हम नित्य तत्पर रहें। (महूषि दयातन्द कृत ग्ार्या- 
मिविनप द्वितोय: प्रकाशः मन्त्र ४४) 
इस प्रकार परमेश्वर की प्राथंता उपासना करनी चाहिए | 
प्रातर्व लाया सिन्द्र भजन सू-- 
बय॑ प्रभातवैल्ायां मगमिनद्र हवामहे । 
प्रस्ति अग्ति: पति: पृषा सदा मित्र वरैष्यों मे । 
भश्वितो च रद्गरोईसि क्‍्यं सोम हवामहे ।!१ 
जयी भगवान्‌ तेजस्वो विधर्ता खादोनां कर्चा । 
झसि राजा तुरदिचच्च प्रभु मान्यं भजामहे ॥२॥ 
भगः सत्यस्य राधोउसि प्रतेता धी प्रदाताति । 





रद चुसाईं १६णढ _ 





नरेत्वेस्तेथा मोभियंयं नित्य मोदामहे।॥३॥ 
इदानीं स्थाम भगवष्त: प्रपित्वे्दनामुत मध्यें । 
प्रकंस्थोदिता मधवन्‌ वयं भेधामेधामह ॥४॥ 
पुर एता भव देव ! वियोधय को5स्ति पत्था मे | 
वयं तु प्राणितां मधवन्‌ कल्याण याचामहे ॥५॥ 
(सुदर्शनदेवाचाय!)). - 
भर्थ- हम प्रात.काल की शुभवेला में कल्याणकारी इन्द्र परमात्मा 
को स्तुति करते हैं ॥| हे ईइचर | तू अग्नि, पति, पुष्ठकर्ता, मित्र एवस्‌ 
हमारे वरण करने योग्य है। पक्‍्रद्िवनीं, रुद्र, सोम श्रादि संज्ञा वाले 
परमेह्वर को हम बुलाते हैं ।।१।। वह परमात्मा विजय प्राप्त काने 
वाला, तेजस्वी, सबका धारक तथा पश्राक्ाशादि का निर्माता है। तू 
सभी का रुणा, उत्तम प्रमस्दानन्द देने वाला है ऐसे प्रभु की हम भक्ति 
करते हैं। २॥ है भग्वन | तू कल्याण ऐश्वय तथा सत्य को सिद्ध 
कराने वाला है | मेषा बुद्धि का प्रदान करने वाला है तथा जगतु का 
कर्ता है; है पभो ! द्वम श्राप सी कृपा से सज्जन पुरुषों, वेगवान्‌ घोड़ों 
तथा दुधारू गायों के द्वारा सदा प्रसम्त हें ।३॥ हम दिन के मध्य सें 
सी प्रापको प्राप्त + के ऐेइ१र्य शश्ली हों | हे इख्ध ! सूर्थोदिय के समय 
हम मेघा बुद्धि की हो याचना करते हैं ॥।४॥। पृवकाल से हो विषय के 
पृज्य देव ! कृपया मुझे सच्चा रास्ता बताप्रो तथा सत्‌ ज्ञान का प्रकाश 
करो | हम तो प्राणिक्षात्र का कल्याण चाहते हैं। उसी की मांग करते 
हैं ॥५॥ 
9०. पे 
सावन के झले 
सा्गो छोर संगोश मधुर, 
फूल खिले उपवन थें। 
भुला पडा वृक्ष शाखा पे, 
लड़की गा रही लग्न में ॥ 
इनकी सुरीलो भ्रावाज, 
स्पन्दन करती मन में। 
स्मिफ्रिम रिमक्रिप मेघा बरसे, 
मोर बॉल रहे बत में ॥ 
कभी भूंजा चला जाय गगन में, 
कमी घरा पे घाजा। 
ऊमी सूध घिकले भगत में, 
कभो ओ मेघा छाजा।॥ 
डा० अमिल कुमार पंवार “'मावुक' 
ग्राम श्कोढ़ा कलां जिला सहारनपुर 


प्रसिद्ध फिल्‍मी गायक महेन्द्र कपूर द्वारा महर्षि देयोनन्द। 
की अमर कहानी ' 
ध्या-यज्ञ, शान्तिप्रकरण, स्वस्तिवाचन आदि 
+ ४ प्रसिद्ध भजनोपदेशकों - 
सत्यपाल पचिक, ओमप्रकाश वर्मा, पन्‍नालाल 
पचिक, शिवराजवती जी के सर्वोत्तम भजनो 5 2 
/ पं,बुद्धदेव विधालंकार के भजनों का संग्रह । 


। आर्य समाज के अन्य भी बहुत से कैसेंट्स के सूचीपत्र के लिए लिखें ड़ 


कन्स्टोकॉम इलेफ्ट्रोलिक्स (इस्डिया) ज़. लि. 


84, मार्किट-], फेस-]), अशोक विहार, देहली-52 


यह कैसेट सिद्धान्तों भवन दयानन्द मठ, रोहतक 
से भा प्राप्त हो सकते है। 


दरवेटटितकारों. 


्यढकीय) 
नशा व शराबखोरो पूरी दुनियां को समस्या 


प्रो० शेरसह प्रधान ब्लाय॑ प्रतिनिधि प्तमा हरयाणा 
(गतांक से भागे) 





इ--महिला» के बाद यह यातना सहन करनो पड़ती है बच्चों 
को । उनका विकास तो रुक ही जाता है, स्वास्थ्य बर्बाद हो जाता है, 
पढ़ना लिखना छूट जाता है प्रोर मर्जबूद होकर बेड़ी सख्या मे बच्चो 
को रच्दे वातावरण में जाकर कमाना पड़ता है। मजदुरा ठाक से करने 
को मिल जाये तो भी शायद काम्त चल जाये, परन्तु ऐसे लाचार बच्चो 
पे भ्रसामाजिक तत्त्व कोन कोन से प्रपराघ करवात हैं, यह कहना भी 
कठिन है । ऐसे बच्चो की सख्या श्लांज कशेडो में पहुँच चुनी है। मा 
को अच्छी खुराक न मिलते से ७० % बच्चे या तो मर जाते हैं वा उनके 
शरीर या मस्तिष्क में विकलागता भा जातो है। 


४--शराब धौर नशो के भादि लोगों का मनोबल इतना गिर 
जाता है कि वे बुराई को बुराई समझते पर भो छोड़ने प्रो उससे 
बचने का साहस खो बेठते है। समाज में हो रहे भ्रन्याय, विषमता, 
शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सड़े होने का साहस इनमैं कहा से आयेगा! 
ऐसे में शोषण करने वालो का दास बनकर ही जन-पाधारण को प्रववा 
जीवन चलाना पड़ रहा है घोर उसघे कोई परिवतेन प्राने या क्रान्ति 
होने की सम्भावना नही रह जाती । 


मैंने कपर चार मुख्य कारण हरपाणा से शराबबन्दी प्रश्रियान 
चलाने के बारे में लिखे हैं। पाठक यदि गहराई से ऊपर विचाद करे तो 
वे स्पष्ट रूप से देख सकंगे कि हरयाणा जंसो पवित्र धरती पर बसने 
वाला समाज कितना खोखला हो यया है। केवल प्राथिक इ॒ष्टि से ही 
नहीं, भपितु चरित्र की दृष्टि से शों। बुराई के विरुद्ध हो चाहे प्रपने 
प्रधिकारों के लिए प्रतिकार करता हो, हरयाणा भाज टस से भ्रस नहीं 
हो रहा है भौर सब प्रकार के ध््याय ढथा मनभादी को मूक होकर 
सहन कर रहा है। मनोबल इतना गिर गया है कि ध्याय की धोर 
प्रसिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कहने वालों से बात करते से भी 
उसे डर लगता है। दृससे भ्रधिक मंतोंबल का हास भोर क्या हो 
सकता है ? 3 
हरयाण्ता को ग्रामीण जमता को परमुखापेक्षी होने भर निड़- 
फिड़ाने की जरूरत नही हैं यदि वहू नशों से छुटकारा पाले श्रौर 
पारिवारिक रस्‍्म-रिवाजों १९ फिजूल खर्ची बन्द कर दें। प्रौधत निका- 
सने पर पता चला कि एक स्राव वय भर में शराब पर ५ लाख रुपयें 
बर्बाद कर देता है । यदि उसका पांचवां भाग सी वहू प्पते ब्राम के 
विकास के कामों पर खच करे तो गाव घीरे घोरे स्वर्ग बन सकता है । 
ऐसे जागहक लोगों को सरकार भो क्या ध्वहेलना कर सकती है? 
जब ये लोग मतमानी और बअभ्याय के विद लड़ा होने का मनोबल 
प्राप्त कर लेंगे तो उनके भपने चुनें हुए प्रतिनिधि दिन-धं।ड़े लुट नहीं 
कर सकेंगे शोर जो पेसा ६स प्रकार की छूट में चला जाता है, वह भी 
उनके विकास पर हो लर्ण करना पड़ेगा । 


क्या हरयाणा के लोग अमड़ाई लेकर अपने भपने परिवार, प्रदेश 
झौर देश के भविष्य को उज्ज्वल करने के लिये उठेंगे, चन्द लोगो के 
द्वारा किया जा रहा अपना छ्योषण बन्द बरेगे भ्रौर एक पविश्न समाज 
बनाकर उत्साह भौर पूरे मतोबल से उन्नति के पथ पर प्रागे बढ़गे। 
क्या हर्याणा के बुद्धिचोवी समाज सेवी, तथा प्रबुद्ध नागरिक शपने 
कर्तव्य के पालन के लिये सामने भायेंगे भौर सहयोग का हाथ बढ़ायगे? 
मैं सकारात्मक उत्तर को प्रतीक्षा पे हूं। 


___ _ क्‍या "ज्ररआ्आआअइअआ्ञस्‍क्पडपजयणय का कनानतयखखयखयखययय?२५यत?फखय-_ 


२ जुल! हू ्कडत्पू 





जो सोवत है सो खोबत हे 
जो जागत हे सो पावत हे 


आतकवाद- प्रलगाववादी तथा देश-द्रोहों तत्वों की हिपक गति- 
विधियों के कारक राष्ट्र की एःता को खतरा उपस्थित हो गया र।, 
भोर पंजाब देश की मुख्य घारा से श्रलग होने की राह पर था। ऐथो 
प्रवम्धा में इस चक्रव्यूह को तोड़कर पजाब को राष्ट्र को मुख्यधारा ये 
जोड़ना सरल काम तही था। प्रधानस्स्त्री की वूझबुक धो पहल वर 
जो समझौता हुआश्ना है, वह उनको महान उपलब्धि है झौर हेरथाए। स्क्षा 
बा हनी इस सपलता पर उत्तको हादिक बधाई देती है ! हमे यह रही 
भूलना चाहिए कि राष्ट्रहित सर्शेपरि है। परथकतप्वादी ह'क्तया द -* 
समाप्त नही हुई है प्रौर इस सदुभावता श्रौर एकता के वातावरण 
बिग: डने में लगो हुई है। इपलिए राष्ट्रप्रमी शक्तियं। को रचके (दो 
को पास पास करने के लिए सजग छौर सक्रिय र१ना पड़ेगा । 
... सतकवांदिया और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के विरुद्ध खुल 
मेंदान में उतरता मन्‍्त लोगोवाल के चाहप्त का परिचायक है ० ये 
बधाई के पत्र हैं। 

यह सत्य है कि इस समझोते में हरयाणा ने कुछ खोया है ,र 
पोोर प्राते वश्ले ६ महिनो में प्रोर भो खोये जाते को सम्भावना है। 
हरयाणा का इस शोचनोय प्रवस्था के लिए हरय'णा वी जनता दर 
नेता बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। यह एक क्टु सत्य है कि तेलता 
संगठत और बलिद'न की भावता के बिता स्याय भी नहीं मिलता है । 
यदि प्रकालियों की अनुचित मंगि मानो गई श्रौर ह्याणा को टुअ ड़ 
फेंकने जेसी वात हुई तो इसके लिए स्वयं हरयाणा के लोग ह त। 
जिम्मेदार हैं। राजनोति में तो सब तुबकर मिलता है जितना वहा 
जिसका बाट है उततत ही सामान तुलकर उपे मिलेगा। किसी देश या 
संगठन का बाट तो उसकी चेतना संगठन, शवित झोर बलिदान ८ 
भावता हो होते है। यह मानबा पड़ेगा कि हरयाणा का बाट छट। है 
इसलिए जब न्याय तुब्नना है तो धह भ्रषिक प्राप्त करने की ४: य, 
सदा कुछ खो देता है । 

इस फंसले के ध्रनुतार पाजिल्का प्रबोहर का मामला खटा; मे 
पड़ गया है पौर रावी-व्यास के पानी में हर॒याणा को उचित भाग 
मिलने की सम्मावना प्राय: समाप्त कर दी गई है। संतलुज यमुना-लिक 
नहुर बताने का वायदा तो किया क्या है परन्तु फानो के बिना नहर तो 
केवल एक लम्बा चोडा गढा ही हो सकता है उससे हरयाणा के खेतों 
की प्यास तहीं बु सकती | देखना यह है झ्वि इतना गवाक्र भा 
हृश्याणा जागता है कि नहर श्रोर श्याय पाने की जो थोड़ी बह्त 
सम्भावना बची है उसका लाभ उठाता है कि नही। हैं 


धामिक उन्माद का सहारा लिए बिना हरयाणा के हितों की रक्षा 
के लिए हरयाखा रक्षा वाहिनी ने हमेशा भपनी झावाज बुलन्द रखने 
की चेध्टा की है। लेक्नि ध्चकालियों की तरह हमने हिंसा और प्रलगाउ- 
वाद भ्ोर सविधान विरोधी रूख कश्नी नही अपनाया । यहो नही बह 
इसे राष्ट्र विरोधी ओर घुरित तरीका समझा है। यदि इसी कारण 
हर॒यारणा को त्याय नहों मिलेगा तो वह देश का दुर्भाग्य होगा । 


हरयाणा रक्षा वाहिनी का यह निश्चित मत है कि क्षेत्रों और 
पानो के फैले करते समय हरयाणा को शामिल न करना हरयाशा के 
साथ घोर अध्याय है । हरयाणा जिस फैसले ये शामिल नहों है उसे 
मानने के लिए बाध्य नहीं है भौर वह अनुचित फंसले को कच्नी नहीं 
मानेगा। इस सम्बन्ध में हरयाणा के मुख्यमम्त्री का रवेयो निन्‍दतोय 
है। विरोधी दल के विधायक पपने निवपचय पर कायम हैं, दसलिये वे 
बधाई के पात्र हैं। काग्रेस दल के विधायकों को भी अपना वचन 
निभाना चाहिए। 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 


सर्वहितकारों ड़ 





आय प्रतिनित्ि सभा हरबाशा के पूर्व गश॒क श्रों नवाबाँतह जी के 
बच्चों को सहायता के लिए अपील 


सर्वेहितकारी में छपी सूचना से 
आपको पता लग ही गया है कि आये 
प्रतिनिधि सभा हरयाणा के मुख्य 
कर्मचारी श्री नवाबर्सिह जी गणक 
का दिनाक २३ जून को ४६ वर्ष की 
आयु मे ही आकस्मिक निधन हो गया 
है। इस कारण सभा को बड़ी क्षति 
हुई है। वे १६६३ से आये प्रतिनिधि 
सभा की सेवा में गण॒क (अकाऊण्टेट) 
के रूप मे सेवा में आ गये थे और 
सभा के हिसाब तथा अन्य प्रबन्ध 
सम्बन्धी सभी कार्यो को बडी योग्यता 





श्री नवार्बासह गशक 
एवं तिष्ठा के साथ करते थे । उन्होंने निरन्तर २२ वर्ष तक अल्प वेतन 
पर सभा की सेवा बहुत ही लग्न से की हैं। अपने जीवन के अन्तिम 
समय रुगणावस्था में भी सभा का कार्य किया । ह 
वे अपने पीछे विधवा पत्नी, एक छोटा लड़का तथा ४ लड़कियां 
छोड़ गये हैं। उन्होंने गत वर्ष केवल एक लड़की की शादी की थी, 
जिसका ऋण भी अभी तक नही उत्तार सके थे। भविष्य निधि में भी 
उनके थोड़े ही पेसे बचे हैं। ऐसी स्थिति मे सभा तथा आर्यसमाजों का 
नेतिक कर्तव्य बनता है कि आर्यसमाज के एक निष्ठावान्‌ कार्यकर्त्ता 
के परिवार की सहायता दिल ख़ोलकर करे। अब उस परिवार में 
कमाने वाला अन्य कोई नहीं है। ु 
आप आर्वैसमाज के निष्ठावान्‌ अधिकारी एव कार्यकर्ता हैं। अतः 
इस पुण्य कार्य के लिए व्यक्तिगत ग्रथवा आर्यसमाज की ओर से अधिक से 
ग्रधिक राशि सभा कार्यालय में भिजवाने की कृपा करे । 
--: निवेदक :-- 
झ्रोमानन्द सरस्वती प्रो० शेरसिंह प्रो० सत्यवीर शास्त्री रामकृष्ण 
प्रधान परोपकारिशी प्रधान मन्त्री कोपाध्यक्ष 
सभा ह 
आये प्रतितिर्धि संभा हर॑यारा! सिद्धास्ती मदन, देखबर्क्षछ, रोहतक 





वैदिक ऋषि-तत्व पर गौष्ठो. 


नई दिल्‍ली, १४,जुलाई (का० प्र०) राजौरी गाडंन मेँ स्थित. वेद- 
सस्थान में स्वामी विद्यानन्द् सरस्वती की अध्यक्षता में,एक गाष्ठी हुई, 
जिसमें सुश्री प्रतिमा शुक्ला ने वेदिक ऋषियों, में से तीन, हिरण्य-मर्भे, 
हिरण्प-स्तूप और हैरण्य-स्तूप के स्वृरूप पर प्रकाश डाला। गोष्ठी में 
विशिष्ट आ्रामंत्रित लगभग बीस वेदिक घिद्वानों के अलावा, अनेक 
जिज्ञासु व्यक्तियों ने श्रीतीभ्ों के रूप में भाग लिया । 


बेद-संस्थान की श्ोध समिति के तत्वावधान में यह यह वेद-गोष्ठी 
प्रतिमास के द्वितीय रविवार को प्रातः १६ से ? बजे तक होती है। 
अगली वेद गोष्ठी ११ भ्रयस्त को होगी । इसमें पूर्व से आन्त्रित महानु- 
भाव ही भाग लेते हैं। जो लोग इसमें श्रोता के रूप मे अथवा चर्चा में 
शग लेने के लिए पधारना चाहें, वे निम्न पते पर सम्पर्क करें। 
डा० महावीर 
ए--३|६ १ पश्चिम-विहा र, दिस्‍स्ली--६३ 


मण्डली का भी प्रचाराध कार्यक्रम बनाया गया है। 





प्रधानसन्त्रों ने अकालियों हो खल्पले इथिये र 
डालकर ह्रथाणा के साथ किया अन्याय 
महाज्यय भरततिह संथोजक हरयारा रक्षा वाहिनो 

रोहतक २६ जुलाई । हरयारा, रक्षा वाहिनी के संयोजक मंहाशय 
भरतसिह वानप्रस्थी ते आज एक प्रेस वक्तव्य में प्रधान मन्‍्त्री श्री 
राजीव गॉँघी तथा अकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्दर्सिह लोगोंवाल के 
मध्य हुए समभौतै की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमन्त्री 


श्री राजीव गाँधी ते भ्रकोलियों के हिसक आन्दोलन से भयभीत होकर 


उनके साथ समझौता करके हथियार डॉल दिये हैं ।' उन्होंने पूर्वे प्रधान 
मन्त्री अपनी माता श्रीमती इन्दिरा गांधी के १९७० के ऐबार्ड को रही 
को टोकरी में फेकते हुए अओहर तथा फाजिल्का के हिंन्दी भाषी क्षेत्र 
हरयांणा को दिये बिना चण्डीगंढ पंजाब को देने कौ घोषणा करके 
राष्ट्र भक्त तथा शान्ति-प्रिय हरयाणा के साथ घोर अन्याय किया है। 
जल विवाद तथा हिंन्दी भाषी क्षेत्रों के भामलों के निपटारें का निर्साय 
आयोग को सौंप कर हरयाणा का आंसु पूछने का यत्न किया है। परस्खु 
इसकी क्या गारन्टी है कि अकाली नेता पूर्व की भान्ति आयोग के 
निर्णय को मान्‌ लेंगे? पूर्व भी अक्नालियों के साथ कई बार समभौते 
हुए हैं, परन्तु प्रकाली कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे मुकरते रहे 
हैं| उन्होंते भ्रपने पविन्न अकाल तख्त पर हरयाणा के नेताओं के प्ताथ 
चण्डीगढ़ के बदले प्रबो2र फाजिल्का हर्याणा को देने का वचन्‌ देकर 
सन्त फरवेह॒प्रिदकों जल मरने से बचाया था, परन्तु थोड़े हो दिन के 
पश्चात्‌ वे चण्डीगढ के साथ अ्रबोहर फाजिल्का को भी पंजाब में रखने 
का हट करने लग गये । अब भी भिडरवण्ले के पिता जोगेन्द्रसिह के 
भ्रेकालीं दल तंथे। सिख छात्र संघ ने ईस समभोति की मानने से इंकार 
कर दिया है। शीत हक - 

प्रपने वक्तव्य के भ्रन्त में मंहेशय भरतसिह ने कहा कि प्रधांन 
मन्त्री ने प्रकालियों के साथे षमभौता करतें समय हरयाणी को जनता 
के साथ घोर अन्याय किया है। हरयारशा को किस्मेर्त आथोगे पर निर्भर 
कर दों है। उग्रवादों भ्रकीली अन्य न्यीयेधिणों की भास्ति जायोग की 
भी हिंसक धमकियां देकर प्रभावित कर सकते हैं। अंतः समभये ओ गया 
है कि अब हरियाणा की जनता की अपने मल की रक्षा के लिए सेंच- 
टित होकर ठोस पंग उठाना चाहिए। ह११ भ्रंगस्ते की दयानेन्दमेंठ 
रोहतक मे हंसी उहेवय के लिए हरयाणां कै सो रजनेतिक, सांमी- 
जिक तथा घाभिक कार्यकर्त्ताओं की बंठक आमन्त्रित को गई है। 
४ 5 भें - बजे (हि धर भी का झं थि 
अंबोहर में सर्विजेनिक सके की अंयोजन 

: केन्द्र तथा भकाज़ियों के बोच हुए समझते से दंब्राव. के, हिन्की 
भग़्ी क्षेत्र अबोहर फ़ाजिल्का को जनता में रोष को लहर, कल गई है, 
क्योंडि उन्हें आज्वा थी कि चण्डोगढ को पैञाव में मिलाने की घोषणा 
के सुथ अबोह र फर्जल्का के क्षेत्रों को भी हरयाशा में प्ाप्तित करने 
की घोब्नस्ा की जायेगो । इस पकपात तथा श्रन्याम के प्रति सेब प्रकट 
क़रज़े के लिए ४ अगस्त रविवार को एक सा्वेज्ञतिक सभा का आयोजन 
किया. मया है | इसमें स्वामी. प्रोमानन्द्न सरस्वती तथा हस्यास्या स्क्षा 
भाहिनी के प्रम्यक्ष प्रो० शेरयूसह को विशेष रूप से आमन्त्रित किग्रा 
गया है। २ दिन पूर्व सभा की ,ओर से पं० हुजिएचन्द . डी ; की भजन 
केदारसिह आये 
(पृष्ठें ३ का शैंष) फ 

प्रधानमन्त्री नै कल आध्यासन जरूर दिया है कि समर्भाते पर 
अमल करते समय वे हरयाणा व राजस्थान को पूरा न्याय देंगे ।. आने 
वाला समय ही वतायेगा कि हरयाणा को कितना च्याय मिलता हैं। 

हरथाणा की जनता से मेरी प्रार्थना है कि- इस आइवासल से 
आश्वस्त होकर फिर न सो जायें | सोये हुए शेर के मुह सें प्रकिध्ट 
होकर मृग उसकी भूख कभी नहीं भिठाते ॥ 


चालक + 7. 
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घेदेंश्रचार कोर्च को उन्नति के सुझाव बेजें 


् झायें प्रतिमिंधि छत हरेक को वॉपिक देविवेशर् रहे मई 
हीं पंसपले हु है। अधपिेेशन की केये सूँची थे वेंदेप्रचार कार्ब को 
किस प्रकार उस्तत किया जाये, विचारणीय विषय थी, परन्तु उसे 
दिनों रोहतक में घांरा १४४ लांगू होते के कारण अ्रधिक देश तक 
अांधेशन को कार्येवाहों ने चलने के कारण इस विषय पर विधार 
हीं हो सका । 


पत: ११ जूस को प्रम्तरंग सभा के निश्वयाभुंसार प्रार्यसमाजों के 


धधिकारियों तवा सभा के पतिविधियों से निवेदन है कि वेदप्रचा र कार्य 
हराया के से किया जायें, इस विषय पर धपते सुझाव संक्षिप्त रूप 

साफ साफ शब्दों थे लिखकर शीक्ष भेजने का कष्ट करें, ताकि सभा 
को प्ागामी भ्रस्तरंग सभा की बैठक॑ में उन परे विचार हो सके । 


वैदप्रचार सप्ताह के आयोजन का अनुरोध 


हसयास् के प्रायक्म/जों से निवेदन है कि गत वर्षों को भांति 
छुलाई से सितम्बर मास में भपनी सुविधानुसार अपने भायेंसमाज ये 
बैदप्रचार सप्ताह घथ॒वा वाबिक वेदप्रचार का प्रायोजत करके सभा को 
सूर्चित करें । ः 
, वैदप्रचार कार्य में शिविश्षता प्राने से हो, प्रवेदिक मतों का 
प्रचार तथा शराब प्रादि दुव्यंसनों का प्रसार होने लगता है। प्रता भाप 
अपने यहां वेदप्रबार सप्ताह को तिथियां निश्चित करके यधाशोध्न सभा 
को सूचित करें ताकि सा की भोर से समुचित प्रवाध्॒ हो सके। एस 
सभ्य सभा के वेदप्रचार विभाग मे तिम्कलिखित उपदेशक तथा शजनो- 
अदेशक काये कर रहे हैं-- 
१--पं७ धस्द्रसेन वेदिक मिदनरी उपदेशक 
२--पं० सुरेशकुम्तार शास्त्री विज इचसस्‍्पेति एम+ ९० उपदेशक 
३--ह्ैजारी महेन्द्रतिह शास्त्री ब्िद्यावभिस्पेतिं सैपेदेशक 
४-बहाचा री अ्तेयस्पु शास्त्रों बी० ए० उपदेदधक 
॥--पं» विश्वाभूषण थी पर्व मंजो 8 वे 
६-० बेपतिह थी धांव॑. 3, 
७--थ्री मुश्णीलाल जीपाये +% 
&-«(« विंरन्‍्जोलास जो प्राये शल/भिण्डंची 
(-सं४ ईस्थरतिह जो तुफान भर. ५; 
/ पं 2। ६३५ [6 ४ ई- झाथ: दि चीन है - यु चछ पघ- 
का ११--प+ दुमेरतिह धाय॑ के हर ; 
(९-पंण्क्रिस्षक भा, ४ 
. शा है. श्राप धंपदे, निदच्रक से बाफससी डाक, सुचित करेंगे आराय। 
लायंसमाजं खिकायते करते हैं कि वष घर में उनके यहां प्रचार व्यवस्था 
कहीं को गई । व्रत: वेदप्रचार की मोग करके प्रेपनों तिंचियोँ सेमी की 
पत्र लिखकर सुरक्षित करवा लेवें। ; के ५३ दल्टं 
. धरश्युवोर भास्त्री 


... ._ समा मनी 


ध > 
छः ५ ६ >५ 


बज अं». ऑन 


अंधिसमीड ध्र्प्थदोयिक नहों है 


५... दिसांक २००७-बड़ के देनिक हिन्दुस्तान में सूयकान्त बाली का 
सेख 'माषा को सम्प्रदाय से न जोड़ें' पढ़ा । इस लेख में लेखक ने, मुख्य 
कप से उड़ भाषा को बकाशत को है भोर उसको सम्प्रदाय से.कृपर उठ 
कर देखने प्रोर एप्तके सहस्य को स्वोकार करते का आग्रह किया है। 
खबका यह इष्टिकोरां वतंमान परिस्थितियों में समीचीन है। पऱभ्तु 
उन्होंने इस लेख में ध्रायंससात्र प₹-निरादार स्‍झारोप लगाबे हैं। लेक्ष 
की मूल वस्तु से हटकर लेखक ने पंजाब और हरयाश्ला के बंटवारे के 


३५ रद जुलाई १६५४३ 








समय भ्रायंत्माज द्वारा चसाये गये धाल्दोलन को भ्रवैज्ञानिक और 
सम्पिदेधिक पास्दीसन की है। शपेद लेखंई को चॉतसवाज के 
विधय थे प्राइस्मिक जानकारी भी नहीं है। प्रार्यसमाज हो एस ऐसो 
संत्या है जो सम्प्रदायवाद भोर संक्ीरं विवारधारा के लिश्ाक सुघार- 
बादी आाश्दोलन चलातो रहो है, जिसको राष्ट्रभक्ति सर्वविद्ित है। 
जहाँ पर डी शासकों का प्रत्याचार और प्रस्याय बढ़ा उपके विरोध भें 
प्रार्यक्षमाज राष्ट्रवादों विचारधारा को लेकर सदा प्रग्रणी रहा है। 
देक्ष का स्वाधोनता अश्दोलत, हैदराबाद का सत्याग्रह, पंत्राब का 
हिन्दी प्रान्दोलन इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। लेवक मै प्रपने लेख में 
यह स्वीकार किया है कि किसो विशेष हिस्से थे बोली जाने वालों भाषा 
वहां के प्रत्येक नागरिक को होती है, चाहें वह किसी भी सम्प्रदाय का 
दो | परस्तु अपनी हत विचारधारा को उसने ध्ार्थपमाज द्वारा संचार 
लित पके? क ते नहीं जोडी, वर्तमान हरपाशा प्रास्त को 
भांया हिन्द हिन्दों है। परम्तु जब यह बृहत्‌ पंजाब का हिस्सा 
था तो यहां के नागरिकों को हिन्दी के स्थान पर बजा सरकाश द्वारा 
पंजाबी भाषा पढ़ने के लिए विवक्ष किया गया, जिसके खिलाफ आये 
समाज छड़ा हुप्ना । वह आश्दोलन साम्प्रदायिक नहीं प्रपितु स्थायोचित 
मांग के लिए था। 
हरयाखा विश्वाजन का मुख्य कारण साम्प्रदायिक नहीं भ्रपितु 
आधिक था । बृहद्‌ पंजाब के समय बतंमान हरयाणा का विकास 
तंगण्य था। यहां पर विकास योजनाओों जंसे शिक्षा, कृषि प्रोद्ोगिक 
विकास पर ससकार का कोई ध्यान नहों था । परन्तु जब से हरयाणा 
प्रजाब से भलण हुआ तब से हसका विकास जिस द्तगति से हुमा है वहु 
किसो ते छिपा हुप्ना नहीं है । हैं 
लेखक ने प्रपने लेख थे यह मुद्दा उठाकर कि पंजाब हरयाणा 
विभाजन में पंजाबो को उसका पूरा इलाका नहीं मिला, इसका दोष 
भी ध्वार्यसमाज के _मत्ये मढ़ दिया है। शायद लेखक ते पंजाब घोर 
हरयाणा विभाजन के वास्तविक भाँकड़ों को नहोंदेखा है। पजाब प्रांत में 
प्रबोहर भौर फाजिल्का का इसताक! हिन्दहो भाषों है घोष जहां के 
निवासो निरन्तर हरयाणा में मिलते के लिये छ गा रहे हैं। परस्‍्तु 
उनके प्रधिकार से उनकी वंियंत रखे जे। रहा है। उनको हिल्दी मे 
पढ़ाकड़ पंजाबों पढ़ने के लिए वाध्य किया जा रहा है। इत परिस्वि- 
दियों में हरयाणा का प्रार्यसमाज यदि प्रबोहर-फाजिल्का के निवाध्ियाँ 
का समर्थन करता है तो यह साम्भदायिक नहीं ध्पितु स्यायो्चित 
कदम है ।  )... शी कृष्णा आवार्या 
सहूप्ति दया नश्द विश्वविद्यालय रोहतक 


* ' बंधीन प्रवेश तथा आवश्यकर्ती 


सुशकुल भार्यभगर (हिलार) हरवाएा। में तवोन छात्रों का प्रवेश 
झारम्म हो चुका है| पाद्यक्रेम मुदकल काकडों के प्रनुसार है । प्रवेजार्थी 
बालक की धायु १० वर्ष से कम न हो तथा वह कम से कम स्कूल की 
तृतोया कक्षा उत्तीर्ण हों। गुंककुल को जलेंवेयुं उत्तम तेथा स्वास्थ्यप्रद 
है। प्रपते बालकीं को प्रैविष्ट करने के इच्छुके संज्जेसे निम्न पते पर 
पत्रव्यवयहार करें।.. | 
गुरुकुल में एक बो ० एसे« सीं० प्रेध्यापक की मं प्रावद्यरईता है 
जो उत्तरप्रदेश लिक्षा बोर के पाठयर्क्रमानुताद नवनी तथा दछ्षमी 
बक्षाप्रों को सीमास्य विश्ीन तथा गणित पढ़ा सके। प्रंग्रेजो, प्रादि 
पढ़ाने के लिए एके बो> ए० बी० एड़० प्रध्यापंक को भी प्रोवध्यकता 
ह | वेतन वोग्यती घनुसार दिया जायैगां। प्रार्थी महानुंभाव निप्न पते 
पश पन्न व्यवहार करे प्रेथवा मिलें । 
गुरकुल हिसार शहर से ३ मोल की दूरी पर बेलसमन्द रोड के 
निकट नहुर के किनारे पर स्थित है। धाचोर्म 
गुरुकुल आर्य नगर (हिसार) 
पो०-प्रार्य नगर (कु रडो) जिला हिसाद 


है हे | 
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आर्यंत्तमाजों के अधिकारियों से निवेदन 


प्रार्यलमार्जों के भ्रधिकारियों से तिबेदत है कि पश्लाय॑ प्रतिनिधि 
धप्ता हरयाणा द्वारा संचालित शक्ावबन्दी प्रान्दोलन को सफल करें 
के लिए जित ग्रामों भें हराब के ठेके खुले हुए हैं, उन प्राम पंचायतों के 
सरपचों तथा पंचों को प्रेरणा करके प्रस्ताव पास करवाते का यतन करें 
कि शराब का ठेका बन्द किया जाये। प्रस्ताव का प्रारूप निम्न प्रकार 
बकादित किया जा रहा है। 
सेवा में, 
माननीय उपायुक्त महोदय 
प्रावकारी एवं कराधान विभाग हरयाए।, चण्डोगढ़ 
निवेदन है कि है मारे ग्रास्त'*' *** ****** जिला ८2०७० व क०४ ३३० पंचायत्त त्ते 
झपनी बेठक दिनाक धें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 
यह पचायत शराब पीने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के 
लिये बहुत घातक सममती है। इस दुव्यंसन से लोगीं के स्वास्थ्य पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव में श्रनाचार, अशान्ति और ,झपराध फंलते 
हैं। घन का भो भारा विनाक्ष होता है। ऐसो अवस्था में हरयाणा। 
सरकार को नक्षाबन्दों नीति का स्वागत करते हुए यह पंचायत माँग 
करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराब की दुकान तुरन्त बन्द कर दी 
जाए झौर भविष्य में कदाषि भी यहां हशाब का ठेका खोलने की प्नु- 
प्षति न दी जाए ताकि उक्त बुराइयों से ग्रास्य जीवन को रक्षा हो सके । 
प्ाशा है भाप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
हपाब की दुकान को बर्द करने के लिए आवश्यक पण क्षीघ्र उठाते की 


कृपा करेंगे। सधस्यवाद ! 
ता० 39१28 0९७७७ ७8 ०१% बिनीत 
हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि सेवा में-- 


१- प्रधानमन्ती, भारत सक्‍कार नई दिल्‍ली। 
३- मन्‍्त्रो, धाये प्रतिनिधि सभा हरयोशा, दयानन्दमठ, रोहतक 


तोट-- जिन पचायतों के प्रस्ताव ३० सितम्बर ८५५ तक सरकार के पास 
पहुँच जायेंगे पंचायत एक्ट के अनुसार उन प्रार्मों में शराब के ठेके 

बीलाम नहीं हो सकते | ' 
झतः ध्ायंसमार्ज प्रपनै निकट के ग्रामों में जहां शराब के ठेके घुले हैं, 
वहां की पंचायतों से प्रस्ताव वास करवाकर ३० सितम्बर तक मिजवाते 
का यत्तकर। :- * ्प ओओ० ऐेरसपिह 
- सभा प्रधान 





घल्लू-घालरा 


मारो-मारो या मर जाध्ो यही है जिनका नारा। 

घम्म कम भोौर देश जाति से करते सदा किनारा ॥ 

छोनते हैं मा बहनों के सुहाग को रेखा। 

लिघवा उन्हें बनाते जिन्होंने कुछ त देखा॥ धह्छु''**** 
रेलें पलट, बसे जलायें झौर विमान चुरायें। 

बम फेंके, प्रातक फलाएं धोर कदार घुमायें ॥ घत्लु**“** 
मोटर साईकिल पर करें इदारे बोलें भिल्त-२बोलो । 

धागे पीछे मोका पाकर अंधाधुन्ध चलाएं गोली || धत्छु'***** 
तीली, पोली, काली पगड़ो पहने सन्त कहाते 4 

गुरुद्वारों में गुण्लो को हथियार चलाना सिखाते ॥ घह्लू "| 
पाकर झौरो से हशारा करते भाई का सफाया । 


गैरो को कहते भाई हैं भाई को कहें पराग्रा | कल्लुहह लत 


है देश का दुएमन तगड़ा 'हरि' मिल के रगड़ा । 
जहां थो हाथ ध्वा जाये खत्म करो वहीं ऋगड़ां ।पल्लु 





२० चुनाई हंकक., 


ह सप्ताह का आधोजन करें 
हरयारा। के भ्रायंसमाजों से निवेदन है. कि भगस्त, सितम्बर तथा 
अक्तूबर मास में प्रपती सुविश्वा के ध्नुसार वेदप्रदार प्तप्ताह का प्रायो: 
जन धवए्य कर। 
कुछ ध्ायंत्माजों ने श्रावणी उपाकर्म के दियों ३० पगस्त से ७ 
सितम्बर तक की तिथियों में ही उपदेशक-तंथा भजनोपदेशक भेंजन की 
मांग की है, परस्तु उपदेशकों की संख्या सोमित होने के कारश सभी 
आयंसमाजों का इन तिथियो में प्रवष्ध कर सकना कठिन है | अत: हन 
तिथियों वो छोड़कर याद वेद सप्ताह का आयोजन करे तो सभा को 
प्रवर्ध करने मे सुविधा रहेगी । श्रश्मी तक निम्नलिखित प्रार्यस्माजों के 
कायक्रम भ्रकित किए हैं- 


ध्रायंसमाज महम जिला रोहतक २८ से ३१ जुलाई 

७»... प्रबोहर (पंजाब) २से ४ प्रगस्त 

».. लाडवा जिला कुरुक्षेत्र २६ जुलाई से ४ ,, 

७»... भनीनता जिला महेद्धगढ रसे४ड ,, 

»... पार्नेंसर जिला कुरुक्षेत्र ४सेश१ ;, 

»... भज्जर रोड बहादुरगढ़ जिया रोहतक. १० सै १८ ,, 

».. मताना जिला करताल ९१सै१६ ,, 
कन्या गुरुकुल खानपुर जिला सोनीपत १७, १८ ; 
भायसमाज भहे'द्वररढ २४८ २५ 

». मील जिला जीन्द २६से २९ ,, 

»... सोतीपल शहर २६ भ्रगस्त से १ सितम्बर 

४... गरवाना जिला जीन्द ३० #%#. ७ ,, 

». सालवन जिला करनाल २से७ 

»...> सिवानी मण्डी जि० भिवातो ४ से७ , 

».. मुवाता जिला जीन्द श्से७ ,, 

#. दयातरद मांये कबाझे बाजार 

भ्रम्बाला छावतमी ३० झगस्त से ७ ;, 
#... मोडल टाउन सोनीपत ह० 9 ७ ,, 
». राभेध्वरदास भाय॑ काया विद्यालय 

होली मोहल्ला करनाल (रजत जयम्ती) १३ से ११ ,, 

०»... जीन्द झाहुर र३ से २९ ,, 

»... शिवाजी तमर मुड़गांव ७से १३ भक्तूबर 

».. पुनाहाना जिला गुड़गांव रु से २७ ,, 

3... सेक्टर २३ फरीदाबाद २७० से २६ ,, 

सभा मत्त्री 


इपदेशकों तथा गराक के चयन का साक्षात्कार ३ प्रगस्त 
को १० बजे होगा । अत्याज्ञी प्रमाण-पत्रों सहित पधारें। 





(पृ्ठ ३ का शेष) 
जो वरुण प्र्थाव्‌ वरण करने के योग्य उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव वाले 
व्यक्ति हैं, वह प्रभु उत का भो (चक्ष:) मास दर्शक है अर्थात्‌ विद्वान 
(विदु+-वान) जानने वाले उस प्रभु के ज्ञान से लाभ उठाते हैं| है 
पृथिवी, भश्तरिक्ष और द्योलोक में कोई भी स्थान ऐसा नहीं, जहां 
परमपिता परमात्मा न हो, जहां उतकी ग्रति न हो, जहां उच्तको 
व्याप्ति न हो, जहाँ उसका वास न हो | वहू कैवल (प्रप्रा) घाप्लावित 
हो रद्दा है। अपितु (भा) 'झा समन्‍तात्‌' सब भोर से सर्व प्रकारेंण; 
भलो मांति (परप्रा) घ्राप्लावित हो कहा है। उत्तकी व्याप्ति सोमित संहीँ 
है, ऐसा नहीं कि वह पृथिवो, भन्तरिक्ष तथा द्योलोक के किसी दोन में 
स्थान विशेष में, कुछ दुरी तक तथा कुछ परदा्ों थे व्याप कर रह बया 
हो । समस्त भू-मण्डल, समग्र द्योलोक तथा सम्पूरों धन्तरिक्ष लोकः 
उससे धोत-प्रोत हैं। | न 








३८ जुलाई, श्ध्दश 





आयेसमाज को बचाया जा सकता हे 


--स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


(गठांक से धागे) 


१४--धावदयकता पढ़ने पर जब किसी शोगी को खून चढ़ाया 
जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि चढ़ाया जाते वाला 
खूब रोगी के वर्ग का हो--उसकी प्रकृति के प्रनुकृच हो | विपरोत गुणों 
बाला खून चढ़ाये जाने पर लाख को बजाय हानि हो सकती है। नये 
खून के माम प३ जिन लोगों की भरती की जा रहो द्वै वे भ्रायेसमाज की 
मान्यताधों से कोर्सों हुर हैं। वेद पढ़ने की बात हो क्या, उनमें से प्रधि- 
कांश को प्रार्यंसमाज के १० नियमों तक का ज्ञान नहीं होता उन्हें 
धार्यसमाज में लाते वाले प्रपनो धपनों स्थिति मजबूत करते के उह्ँ ए्य 
से घुनाव में हाथ खड़ी सरने के लिए लाते हैं घोर भाने वाले भी किन्हीं 
स्वार्थों से प्रेरित होकर श्राते हैं। फलत: हमारे. सावंदेशिक, प्रान्तोय 
तथा स्थानीय संगठनों को प्राज जो श्वस्था हैं उसके होते हुए हम 
किप्र मुह पे दुनियां से कुह सकते हैं कि प्रायंत्माज में आने से तुम्हारे 
जीवन में पवित्रता सा जायेगी झपने संगठन को बनायें रखने के लिए 
अदाणतों घोर पुलिस का सहारा लेते बला समाज ऋग्वेद के एकता 
आुक्त का नाय लगाकर संसार का कल्याण करने की थात कंत्ते कह 
सकती है? पाज हमारे संगठन का वेतृत्व पवित्र झाचार-विवार बाले 
शैदिक विद्वानों संन्यासियों के हाथों से निकलकब वोट बटोरने में 
सिद्धहस्त सांसारिक व्यवहार में कुशल उछल कुद कर जनता को मोहने 
वाले तिगड़मो हाथों में बला गया है। फिर “पद्धदाचरित श्रेष्ठस्तत्त- 
देवेतरों जन। के ध्रनुसार सासान्‍्य लोगों को स्थिति कंसे भिन्‍न हो 
-सकताो है ? प्रावदयकता इस बात है कि संगठत पं व्यक्तिगत चरित्र 
को प्राथमिकता दो जाये धोर प्रमुखढा उन थोगों को दी जाये जो 
सात्विक वृत्ति वाले हों प्ोर व्यक्तित तथा सामाजिक जोवन में 
ईमानदार हों । है 
१४--आयेसमाज के विन्तन तथा संगठत को किसी राजनतिक 
विचारधारा से प्रभावित नहीं होने देना चाहिये। प्रत्येक स्थिति भें वह 
अपना भाग्यविधाता स्वयं रहे | भतः ध्रयिसमाज के संगठत के विभिन्‍न 
ह्तरों पर इस बात का ध्यात रखना चाहिये कि राजनेतिक क्षेत्र थे 
महत्त्वपूर्ण तथा अत्यधिक सक्रिय व्यक्ति प्लायंसमाज के संगठन में रहते 
हुए भी किसो पदाधिकारी के रूप थे नियुक्त न होने पांये। बाजनैताश्रों 
का हम सम्मान करें; किस्तु पूरा समय सर्वात्मिन श्लायंसमाज को 
समपित विद्वानों, संन्यास्तियों तथा ;उपदेशकों आदि से बढ़कर नहीं। 
-शाजतलेता क्षत्रिय है धौर प्राय! गृहस्ष होता है। वर्णाध्म व्यवस्था के 
भनुतार उसका स्थान ब्राह्मण भौर संन्‍्यासो की श्रपेक्षा नीचे है। 


१६--विदेक्षी शासत के जमाने से हमारी शिक्षण संस्थायें र्ट्र- 

बाद की पनीरी का काम देतो थी । उन पढ़ते पढ़ानै वालों पर प्रार्य 

समाज की छाप होती थी, किन्तु प्ज उतका कोई उपयोग नजर नहों 

झाता । इतना हाँ नहीं कि वे आर्यसमाज के सिद्धांग्तों या मान्यताप्ों 

के प्रचार में सहायक नहीं रही, बल्कि छनके सम्भालने के सिलसिले में 

नेक हेय काम करते पड़ते हैं, प्रवांछनीय तत्त्वों को प्रश्नय देना पड़ता 

है। चरित्रहीन व्यक्तियों को सम्मानित करना पड़ता है। आयंसमाजों 
झौर प्राश्तोय सभाष्ों के झूगड़ों के मूल पं प्राय: ये स्कूल, कालिज ही 

“मिलेंगे । हमारी शिक्षण संस्थाझों के प्रेसिपलों ओर मुख्याध्यापको या 
मुह्याध्यापिकापों भें शायद हो कोई प्ाार्यसमाजों हो। यदि कोई 

दिखाई थी देते हैं तो उस दिन शक जय तक वे कुर्सी पक् बठे हैं। उनके 

बीतर फाँक कर देखेंगे तो ध्रायंसमाज के दर्शत नहीं होंगे। संस्था का 
संचालन वे बड़ो कुशलता से करते हैं, किन्तु सिद्धान्त, व्यवहार, ध्राचार 

विचार, रहन-सहन प्ादि कौ दृष्टि से उनमें भौर दूसरों संस्थाश्ों के 
धात्रायों में कोई प्रत्तर वहीं मिलेगा । फिर अध्यापकों का तो कहना 

-ही क्या ? उनमें से भ्रधिकतर पूम्रपांन; मदिशपान घोर मांसाहार करने 


वाले हैं। सिनिमाघर में तो वे हर तोसरे दिन पपरिवार मिल सकते हैं; 
किन्तु भारयंसमाज मन्दिर पै वे १० वर्ष में एक बार शो नहों जा सकते। 
घम छ्षिक्षा की बात भब प्राय: सुनते में नहीं भ्रातो । भव यह व्यवहा< 
रिक भो नहीं रहा यक्षपि सरकार को झोर से धर्म शिक्षा श्रतिवायं कर 
दो गई है। भ्रव धोरे घीरे शिक्षा का मरकारीक रण होता जा रहा है। 
सरकार भौर यूनिवर्सिटी के नित्य नये प्रादेशों के कारण जहाँ एक शोर 
हमारा दायित्व बढता जा रहा है, वहां दूसरों श्रोर हमारे भ्रधिकार 
समाप्त होते जा रहे हैं। नये वेतन स्तर लागू होने के बाद से नियुक्ति 
का प्रधिकार हमारे हाथों से निकल गया है। नियुक्ति के बाद तो न॑ 
पहले किसी को कुछ कहा जा सकता था भौर त मविष्य में कहा जा 
सकेगा । जब कर्त्ता हमारे अनुकूल नहीं तो प्रनुकुल क्रिया कंसे होगी ? 
फिर शो कुछ उपाय हैं जिन्हे प्पनातें पर कुछ ने कुछ लाभ उठाया जा 
सकता है-- 


(क) प्रार्यसमाज के प्रत्येक स्कूल प्रौर कालिज में प्रतिवर्ष प्रध्यार 
पकों की गोष्ठी का प्रायोजन किया जाये। इस गोष्ठो में सभी 
भ्रध्यापकों की उपस्थिति प्रनिवार्य हो भोर भार्यसमाज के सुलके हुए 
विद्वान संक्षेप में प्रार्ससमाज को मान्यताश्नों ध्लोद कार्यकलापों की 
जानकारों दें । 

(ख) समय समय पर विशेष व्याख्यानों की व्यवस्था को जाये। 
गतदर्थ प्राघुनिक सन्दर्भ में वेदिक सिद्धान्तों की व्यास्या थें समर्थ 
विद्विष्ट विद्वानों को ०प्मस्त्रित स्थिर जाएे । 

(ग) प्रत्येक स्कूल भोर कालेज पे छुट्टो से पहले दिन निम्नलिशिह 
पर्व मताये जाया करें। इस अवसद पर किसो विद्वात्‌ को प्ामन्त्रित 
किया जाये जो पव॑ विशेष से सम्बन्धित बातों के साथ साथ निम्न" 
लिखित विषयों की विशेष रूप से किन्तु पसंगवश चर्चा अवदय करें- 


१--शिवरात्रि--दयानन्द व ब्रतोपवास । 
२--होली--यज्ञ व प्रहवाद के जोवन सम्बन्धी घनगेल बातें । 
३-रक्षाबन्घन-वेद, हैदराबाद सत्याग्रह व संस्कृत दिवस । 
४--कुष्ण जन्माष्टमो--कृष्ण चरित्र-पुराणों, महाभारत व गोवा 
की हृष्टि से । 
३- स्वतन्त्रता दिबस--दयानन्द व ह्ायंसमाज का योगदान । 
६--दशह रा--शाम का मानव रूप, अवतारबाद व श्रवण के 
सन्दर्भ में जीवित माता की सेवा ही धाद्ध । 
७-दीवाली--दयानन्द । 
८--श्रद्धानन्द दिवस-प्रायं शिक्षा पद्धति, शिक्षा का माध्यम; 
शुद्धि व दलितोद्धार । 
१७--महवि दयानरद सातृभाषा के माध्यम से शिक्षा के समर्थक्ष 
थे, सहक्षिक्षा के विरोधों थे भौद ऐँप्ते विद्यालय चाहते थे, जिनमें 
राजकुमार ध्रौर दरिद्र के सन्‍्तान एक साथ पढ़ सक॑ इसलिए प्रायंत्रमाज 
को भोर से ऐसे स्कूल न खोले जायें जिनमें प्रारम्भ से हो अंग्रेजी 
माध्यम से शिक्षा दो जाये, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हों प्रोर 
जिनमें केवल घनो वर्ग के लोगों के बच्चे हो पढ़ सके, जो खुल चुके हैं 
उनके नाम में से दयानन्द, भाय॑ या प्रायेतमाज के फिसी मैता का नाम 
निकाल दिया जाये | 
१८--भा रत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, झ्राचार विचार भ्ादि 
की रक्षा धौर उनके विकास के लिए प्रावश्यक है कि छिल्ला के क्षेत्र में 
बाये शिक्षा पद्धति को अपनाया जाये | महर्षि दया तर्द ने स्पष्ट शब्दों 


. में बिल्धा है कि 'अंग्रेजो ढंग के स्कूल खोलता झार्यसमाज का काम नहीं 


है! इसलियें आयेसमाज की सारी शक्ति प्रा प्रद्धति के प्रपनाने में 
लगनी चाहिये । 
(क्रमश) 


रच झुआई अंग 





हरयाणा में सिखों को स्थिति 
मेजर दरियावसिह, साब्ल टाउन रोहतक 


१८ जून १६५४ को श्रवकाश प्राप्त लेफ्टीनेंट जनरल जगजोीतरविह 
झरोड़ा भ्रखिल भारतोय विद्या परिषद के निमत्रणा पर हर्याणा के 
रोहतक नगर भें हिन्दू कालेज के प्रागश में प्रायोजित एक विदेष सभा 
धिं मुख्य अतिथि के रूप में पधारे | इस सभा को भ्रध्यक्षता का प्रवसर 
पुमे प्राप्त हुमा | भ्राशा के विपरोत जनरल प्ररोड़ा जंते प्रतर्राष्ट्रीय 
ह्याति के घनु भवो व्यक्ति के विचार सुनकर खेद नहीं प्राइचय भो हुग्रा * 
जनरल प्ररोडा ते भपते भाषण में स्पष्ट रूप से हरयाणा की जनता 
पर सिखों के साथ दुव्यंवहार करने के लिमू ल छ्ारोप लगाये। उन्होंने 
धहां तक कहा कि हर॒याणा मे न केवल सिखों को द्वितोय श्रेणी का 
भागरिक समझा णाता है, उन्हें श्रातंकवादी समक कर हुए सिख का 
छपमानें किया जाता है । प्रतिष्ठित वक्ता के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण 
छदुगार सुनकर पध्यक्ष पद की गरिमा रखते हुए मैं केवल संकेत के रूप 
धिं धपनी निराक्षा प्रकट कर सका, भन्‍्यथा वक्ता के रूप में श्रोताप्ों 
का ध्यात मैं सिम्लिखित तथ्यों की झोर झआाकृष्ट कराना चाहता था, 
जिनसे जनरल परोढ़ा की धारणा मिर्मुल सिद्ध हो जाती है । 


पंजाब में हिन्दू व सिख जनता का प्रनुपात ४७ : ५३% का है। 
परातु समस्था के मोचें में एक भी हिन्दु शामिल नही है। इसलिये पजाब 
समस्या या तो केवल सिख समस्या हो है, या फिर ४७ ९ हिन्दू जनता 
पंजाब को नागरिक ही नहीं समझा जाता । 

जतरल शरोड़ा का ध्राश्षेप है कि हर पिल को प्रातकवादों समझ 
जिया जाता है, विचारणीय है | पहली बात तो यहू है कि जितने भी 


पंजाब को समस्या से जुड़े का्तंकवादी ध्ब,तक जनता के सम्मुख घाये, 
वे सब सिख वेशभूषा मे थे पततएव है प्रपरिचित सिख पर सन्देह होना 
स्वाभाविक ही है। यह मात्र भी लिया जावे कि तथाकथित ग्रातंकवादी . 
सिख नहीं थे, किन्तु सिख वैक्ष भें प्रन्य कोई तत्व थे बौर सिख पर्य 
स्थलो में जाकर छुपे रहते ये । तब क्या यह समल्स सिख सम्प्रदाय का 
कत्तंव्य नहीं कि उन्हें पकड़कर कानून के हवाले करे झोषर अपने पर्म 
को मर्यादा व छवि घूमिय होने से बचाए ? 


सिल्लों के साथ नताहस्साफी का सवाल निमु ल व स्वधा असत्य है । 
सर्वश्थम तो भारतवर्ष ही पूरे विव्व में ऐसा देश है जहाँ पए एक सम्प्र- 
दाय के लोगों को बिना लाइसेंस हथियार रखने को इजाजत है; पर 
दूसरों को नहीं। क्या सिख लोग धर्म के ताम पर सटकाई हुई कृपाण 
का प्रयोग किसो निहत्ये झ्ादमी के साथ परस्पर झगड़ा होगे के वाद 
नहीं करते ? 

समस्त विश्व में कोई ऐसी धामिक या सामाजिक जगह नहीं हैं 
जहा प्रावश्यक ता पड़ने पर कानुन व्यवस्था लागु करने वाली एजेंती 
प्रवेश कर जांच पड़ताल न कर सके । यदि ऐसा है तो फिर गुरुद्ारों वे 
पुलित या सेना के प्रवेध्य प्रय॒ यह हंगामा क्‍यों ? 


जिस प्रकार पंजाब के कुछ भूतपुरव सेनिकों ने आत्ंकबादियों को 
प्रशिक्षित किया, उस तरह हरयाणा या अन्य शज्य के तो किसी भूतपूर्य 
सेनिकों ने भपने कत्तंव्य की धवहेलता नहीं को ? 
उपयुं क्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि हरयाणा को जनदा पह 
लगाए गए श्रारोप संतुलित व विवेकपूर्ण नहीं है। 
(देलिक द्रिध्यूब से साभार) 





8 अध्टषर्ग पुक्त 
हिमालम को दिप्य जड़ी 
-. बूटियों से संपार भ्रोर 


तथा थकान ने भाउकता 
रहित उत्तम पेय । ' 


० दांहों का दद व टोत 
० मसुदी का फूलना 
७ मसूदों में खुन व पीष 


धाना 
# वाधो रिया को अड़ से 
मिठाने के लिए उत्तम 





उत्तम ल्वाएथ्य ले जिए 


गुरुकूल कांगड़ी फार्सेसा 


हरिद्वार 


को प्रौदधियां सेवद करें ॥ 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गल्नी राजा केदारनाथ, 
चावड़ां वाजार, दिल्खो-६ 
(क्याधोग पविफ्रेताओों इवं सुपर बाघार 
से खरीदें) चझोब घं० शइ६८हैव 





> 
जानापापजि जज जि -ज-नननीनिकििलिभीतलतणत»ीय?ीलयीी-िल-जुन- 


हु पायं परठिनिधि सच्या हरपघाणा के लिए मुद्रश धोर प्रकाशक वैददत कास्त्री हारा धात्रा पिटिय[ अेस, 
पोहशस में लपषदाकर सर्वेहितकारों शायिय पं० चगदैवर्सिह्न सिद्धान्तो सवत; बयाननदमठ; पोहतक से अकासिह! 





>अं>+म्कीवि+ कि." 


नाम लत पका प्रधान सम्पदक «भो० सत्यक्षीर क्षास्त्री, सजा मन्धों 


प्रहन-यह सारा ससार किसने बनाया है ? 

उत्तर-ईदवर ने । 

प्रइन- ईदवर कहा रहता है ? 

उत्तर बह सर्वव्यापक है। ससार में कही कोई ऐसा स्थान नही 
जहा परमात्मा न हो । 

प्रथन--उसका मुख्य नाम क्‍या टै 

उत्तर- ईंडव र के अनेक तामों में सबसे श्रष्ठ और मुख्य नाम 
॥'॥£4: है । 

प्रइन--ईदवर ने मनुष्य को सबसे अच्छी वस्तु क्‍या दी है ? 

उत्तर-सबसे अच्छी वस्तु बुद्धि दी है मौर उसकी सहायता के 
लिए ईहवर ने अपना ज्ञान दिया है। 

प्रइन--ईश्वर का शेल कौनसा है झौरे वह कब दिया गया ? 

उत्तर--वेद ईइवरीय ज्ञान है और + िट के भ्रादि में प्रकाशित 
हुआ था । 

प्श्न--वेद कितते और उनके नाम कई हैं ? 

उत्तर- वेद ४ हैं । ऋग्वेद यजुर्वेद बेद और अथर्ववेद । 

प्रदन--इन सब पुस्तकों मे सबसे बडा कौन माना गया है । 

उत्तर- परमास्मा । 

भ्रदन-- देवता किसे कहते हैं ? 

उत्तर>-जो दुसरो को दान करे, उपकार करे वही देवता है । 

प्रथन--देवता कितने और कौन कोन हैं ? 

उत्तर--देवता ३३ हैं जिनमें सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वायु इत्यादि 


हैं। ४ 
कर क्या यह सिट्टो, पतकइशुकत घाँदि रविवकोककिेक बहुत 
लोग पूजते हैं गया के देवता नहीं हैं ” 


उत्तर-नहीं, क्योंकि वे कुछ दिव्य पदार्थ देने के स्थान सें भेंट पूजा 
बेते हैं। वे देवता नहीं लेवता हैं। इनकी पूजा हमे कभी नहीं करनी 


+ 5 

प्रइन--क्या कोई जीवित चलते किरते देवता भी हैं? 

उत्तर-- हा ! माता, पिता, गुरु, श्रतिथि भौर विद्वादु पुरुष हमारे 
लिए जीवित देवता हैं। उसकी पूजा, भक्ति भौर सेया सत्कार करना 
हम सबका परम कत्तेध्य है। हमें सच्चे देवताओं को ही मानना चाहिए 
और सब काम सत्य एवं असत्य को विचार करके ही करने चाहिए । 

प्रवन--धर्म किसे कहते हैं? 

उत्तर-ईदवर की झ्राश्ा का पालन, पक्षपात रहित न्याय, सर्बहित 
करना सब मनुष्यों के लिए सबसे मजनीय' कहलाता है । 
अलल-धर्ये झब्द का अर्थ क्या है ? 
नडसर--जो घारण करने योग्य हो श्रथवा जिससे किसी वस्तु की 
सजा रहे वह धर्म है। जैसे झर्नि का धर्म प्रकाश झौर गर्मी है, जब तक 
अह-ड्ोनों झुख उसमें रहेते हैं वह अग्ति कहलाती है और उसके नष्ट 
ड्ोबे में आम्ति अराल बय जोती हैं + 


जा 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


झुल्क १५) 


सृष्टि सबत्‌ १,६६,०८४५३ ०८१ 
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अध्कक 4 न क्र 


सम्पादक-बेदब्रत शास्त्री सह-सम्पादक डा० यजञवोर 


विदेश में ६ पोंड एक प्रति ३० पसे 
प्रदन--मनुष्य का धर्म क्या है ? 
उत्तर अच्छे गुणों को धारण करके प्राणिमात्र का उपकार 





करते हुए मौझ को आ्राष्ट' क॑ ना 


प्रइन धर्म के लक्षरा क्‍या हैं ? 
उत्तर--धर्म के दस लक्षण हैं-- 
धृति क्षमा दमोस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह । 
धीबिया सत्यमक्रोधो, दशक धर्मलक्षराम | 
अर्थात्‌ घय, क्षमा, मन को वश मे करना, चोरीन करना, शुद्धता, 
इन्द्रियों का दमन, ग्रात्मज्ञान, विद्या, सत्य भ्रौर क्रोधष न करना, धर्म के 
ये दस लक्षर है । 
प्रन्‍न--धर्म का क्या फल होता है ? 
उत्तर--धर्म करने से स्वगें या मोक्ष मिलता है । 
प्रघन--स्वगे किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जों विशेष सुख और सुख की सामग्री का जीव को प्राप्त 
होना है वह रवर्ग कहलाता है । 
प्रदन--और “नरक” किसे कहते है ? 
उत्तर--जो विश्वेष दुछ और दुख की सामग्री का जीव को प्राप्त 
होना है उसको नरक कहते हैं 
प्रदन- यह स्वग और नरक प्ाकाश मे बने हुए हैं ? 
उत्तर-नही यह कोई विशेष स्थान या मकान नहीं हैं, किन्तु 
इसी ससार में जीवात्मा को विशेष सम्” एव दुख के रूप मे प्राप्त हो 
सकते हैं । 
प्रशब--और “मोक्ष” किसे कहते हैं ? 
हु उत्तर--जिससे ९ बुरे काम और जन्म मरण झश्रादि दुख सागर 
छुटकर सुखरूप परमेदयर को प्राप्त होके सुख ही में रहना है वह 
अग 'सुक्ति' कहलाती है । हु 


प्रशन--मुक्ति के साधन क्‍या हैं ? 


उत्तर ईइवर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना का करना, धम 
का जावरणा और पुण्य का करता, सत्सय विश्वास तीथ सेवन 
सत्पुरुषो का सग और परोपकारादि सब अच्छे कर्मों का करना एव सब 
दुष्ट कर्मों से अलन रहना यह सब मुक्ति के साधन हैं । 


प्रश्न--'तीर्थ ” किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिससे जीव दू खसागर से तर जावे वही तोर्थ है जनः येन 
तरन्ति तत्‌ तीस | जितने वियाम्यास सुविचार ईश्वरोपासना धर्मा- 
नुष्ठ'न सत्य का सग व्रह्माचय जितैन्द्रियता आदि उत्तम कम हैं ये सब 
तीर्ण कहलाते हैं ' 


प्रदन लोग तो काशी, प्रयाण, पुष्कर हरिद्वार आदि मे तीर्थ 
करने जाते हैं वे क्‍या है ? 


उत्तर--यह तीर्थ नहीं हैं, केवल वहा जाने से मनुष्य नहीं तर 
सकते । हृदय भे परमात्मा की भक्ति एवं उत्तम गुण धारण करने से 
ही तर सकते हैं। 


धवंहितकारी - 





कक ५ पट आफ टय “अर, 


भाषाग्रों की जननो संस्कृत 
संस्कत सें निर्णव का ओचित्य 


विगत (८ मई 5८५ के समाचार-पत्रो के माध्यम से जब इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री वतवारीलाल यादव द्वारा दिय्ने गये 
स'क्षत भाषा मे निर्णय का समाचार ज्ञात हुआ तो अनेक सस्क्ृत प्रेमी 
सज्जनों तथा सुम्धाओं ने इसका स्वागत किया। यद्यपि कुछ लाझों ने 


सब्क़त भाषा की महत्ता को स्वीकार छिया तथापि निर्णय की व्यावहा- 


( -गाके कारण आऔचित्य के माध्यम से समालोचना भी किया । 


इस सम्बन्ध से मेरा झ' ता विजा है कि सस्कत भाषा के अन्दर 
ही +तीय स*केति की लक स्लिती है ! जैसा कि कड़ा भी गया है 
“भा नस्य प्रतिष्ठा द्रे, सम्कत सस्कृतिइच ” । लाई मेकाले की शिक्षा 
से ग्राज भारतीयों के मानसिक द/सता का परिचय स्वेविदित हो गया 
है, और शिक्षा प्रत्मली फी व्यावहारिदता को इृष्टि मे रखते हुए 
हमा ) सरकार नई राष्ट्रीय जिक्षा नीति उछ्ाने में जुटी हुई है । 


पाइचात्य सप्कृति व सभ्यता के अन्चानुकरणा का स्परष्ठ प्रभाव 
लाई त्रिक पतन के रूप ग्रे ऋप्टिगोचर हो रहा है। मेरे विचार से 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली व सरकृत भाषा के छाध्यम से पढने वाला शायद 
ही 7या कोई छात्र होगा जिसने चोरी, वलात्कार, राहुजती, अपहरण 
आदि कृत्य किये हो, जतकि समाचार पत्रो में वर्तमाव विद्यालयों तथा 
विश्व विद्यालयों के छात्रों के नाम पढ़ने को मिलते है । 


इस सत्य से क्रोई पराइ मुख नहीं हो सतत कि मानव जीवन 
नि, ण के जन्म से मृत्यु पयेन्‍्तन तक के सोलह सस्त्रार रूपी साधन 
न भाषा मे ही वरित है । ऋषि-मुनियों द्वारा प्रवतित आध्यात्मिक 
ज्ञान की ज्योति, आत्मशान्ति के साधन का मार्ग इसी नाषा में प्रपौरुषेय 
न्थ वेद में समाहित है जिसका अन्वेषण कर आज विदेशी विद्वान, 
बेज्ञानिक जगत्‌ में ग्राविष्कार कर रहे हैं। 
सस्कृत भाषा को मृतभाषा कहना स्वय अयनी हीनता प्रदर्शित 
करना है। जिस भाषा को समस्त भाषाओं को जननी के रूप मे जाना 
जाता हो, जिस भाषा के महषि पाणिनि जैसे वयाकरण के बारे मे “न 
भूतों ने भविष्यति” कह दिया गया हो, जिस भाषा में ससार का 
प्राचीनतम ग्रन्थ 'वेद! मानव मात्र के लिए ज्ञत-विज्ञान के समुच्चय के 
रूप मे उपलब्ध हो तथा जिस भाषा मे आये (हिन्दू) जाति के समस्त 
कर्मकाण्ड सम्पन्न होते हो वह मृत कंसे ? 


विगत मई मास में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायशूति श्र 
बनवारीलाल यादव ने एक अभियोग का ससस्‍्क्ृ: मे निर्णय देकर ए 
"प्रशसनीय एवं साहसी पग उठाया है। साथ हो हम थारतोयों के 
सावधान किया है, कि सम्क्ृत सम्पूर्ण, सक्षम एवं समृद्ध भाषा है। अ्रत 
भारतीयों को सस्क्ृत भाषा पूरे उत्साह से सीखने की दिशा में एक 
सजीव प्रेरणा दी है। सम्पादक 





हाँ | जब यह राज्याश्रय थी तो मध्यकाल के विद्वानों ने प्रतिस्पर्धा 
में इसे दुरूह अवश्य बना दिया जिसका भय आज भी जन-साधारखणा में 
व्याप्त है । एक समय ऐसा भी रहा जब यह मात्र ब्राह्मण जात विशेष 
की भाषा तक सीमित रह गई, तभो से यह व्यावहाव्कता से दुर हो 
गई । परन्तु आज यह सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगो के लिए उपलब्ध 
है। वहा झ्राज से लगभग ३० वर्ष पृर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस 
भाषा में छात्र-छात्राओं की सख्यः न्गण्य थी, वही आज छात्राय विशेष 
कर इस विषय के प्रति आकर्षित है और बिना किसी भेदभाव के सैकड़ों 
की सख्या में भ्रष्ययन कर रही है । 


आज इस भाषा के सरलतम विधि से अध्ययन व व्यावहारिक 

न की दृष्टि से अ्रनेक सस्थाये कार्यक्षील है। शासन द्वारा भी भाषा 
के माध्यम से उपाधि प्राप्त करने वालो को मान्यता दी जा रही है। 
परन्तु जब हम अपने सविधान के अनुरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति के ३७ वर्षों 
के पश्चात्‌ भी राष्ट्रभाषा हिन्दी को पूर्णरूपेण नही श्रपना सके है तो 
सस्क्ृत भाषा दूर रहेगी ही | अत: आज अावश्यकता है कि हुम अपनी 





। 
| 
| 


* 








सस्क़ृति व सम्यता के प्रति ब्रदूट-निष्ठा इरयक्त कुरते हुए संस्छत का 
अध्ययद्व कर व्यावहारिकता: मै परिबृदेन करें। न्यायसू्ति श्री याद्त्र जी 
ने हिन्दी, अंग्रेजी में जंबुवाद करके ऐतिहासिक नि्णेय को मौरवश्ञाली 
परम्परा सस्कृत भाषा में किणेय- देकर किया है। झाशा है भारतोय 
जनमानस अपने पूर्वजों की इस थाथी' को सम्यक्‌ रीति से सुरक्षित 
रखते हुए इनकी श्रीवृद्धि मे योगढ़ान देंगे । इससे जहां एके ओर भाषाई 
विवाद का अन्त होगा वहाँ दुसरी और सष्ट्रीय एकता भी सुदढ़ होगी । 
- श्री यूरेश कल स्पस्त्री 
प्रचार मनन्‍नती, जिज्ञासु सरलतम सम्कृत प्रचार समिस्त,प्रयाग 


सभा के पूर्व गरयक ओर नवश्वसिह जो के 
बच्चों की सहायता के लिए अपील - 


सर्वहितकारी में छपी सचना से 
आपको पता लम हकगया है कि: 
आये प्रतिनिधि सभा' हरयाणा के- 
मुख्य कमंचारी श्री नवाबसिह जी 
गराक का दिनाक २३ जून को ४€ 
वर्ष की आयु मे ही आकस्मिक निधन 
हो गया है। इस कारण सभा को 
बडी क्षति हुई है। वे १६६३ से आये 
प्रतिनिधि सभा की सेवा में गशक 
(अकाउष्टेट) के रूप में जा गये थे 
और सभा के हिसाब तथा अन्य 
प्रबन्ध सम्बन्धी सभी कार्यों को बडी 





नवाबसिह गणक 
योग्यता एवं निष्ठा के साथ करते थे । उन्होंने निरन्तर २२ वर्ष तक 
वेतन पर सभा की सेवा वहूत ही लग्न से की है। अपने जीवन के 


अन्तिम समय रुगणावस्था में भी उन्होंने सभा का कार्य किय, । 

वे अपने पीछे विधवा पत्नी, एक छोटा लडका तथा ५ लडकियां 
छोड़ गये है । उन्होंने गत वर्ष केवल एक लड़की की ज्ञादों की थी, 
जिसका ऋण भी अभी तक नही उतार सके थे | भविष्य तिधि में भी 
उनके थोड़े ही पेसे बचे हैं। ऐसी स्थिति मे सभा तथा आर्यंसमाजों का 
नंतिक कत्तंव्य बनता है कि आर्यसमाज के एक निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता के 
परिवार की सहायता दिल खोलकर- करें । अब उस परिवार मे कमाने 
वाला अन्य कोई नही है । 

आप आयेसमाज के निष्ठावानू अधिकारी एवं कार्यकर्त्ता है। 
अत इस पुण्य काय के लिए व्यक्तिगत अथवा अपने आयंसमाज की 
ओर से अधिक से अधिक राशि सभा कार्यालय मे भिज्वाने की कृपा 


करे । 
ह निवेदक -- 
ओओमानन्द सरस्वती प्रो० शेरसिह प्रो० सत्यत्रीर शास्त्री रामकृष्णा 
प्रधान परोपकारिशी प्रधान मस्त्री '_ कोषाध्यक्ष 
सभा 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक 


कम्भ मेले पर बंद प्रचारें, का आपोजन 


आय विरक्त वान॑प्रस्थ आश्रम की गअ्न्तरग सभा द्वारा वह निश्चय 
क्या गया है कि ग्रागामी वर्ष श्रश्नेल १९८६ से हरिद्वार भे होने वाले 
विज्ञाल कुम्भ मेंले मे सभी आययंसमाजों एवं संस्थाओं के सहयोग सें एक 
बूहत प्रचार कंम्प लगाया जाये । 
हरिद्व/र के इस कुम्भ मेले से आयंजगवत्‌ की सम्पूर्स -शक्ति जीवन्त 
रूप में प्तिबिभ्वित हो । इस हेंतु देश की सभी आयंत्तपाजों, झाय 
सस्थाओं एव आाय॑ बन्घुशों से अ्रनु रोध है कि. वे इस,मेले की रूप रेखा 
काम्रेक्रम ग्रादि के बारे से विचार करने हेतु १८ अगसल ८५ को आयें 
विरक्त वानप्रव्य आश्चम में बेठक में भाव लेने हेतु. आमृन्त्रित हैं। यह 
सयुक्त बेठक अपरान्ह २ बड़े से होगी। ._ जगदीश मुनि 
संयोजक, उपसंभिति वंजिभ्थाअम-ज्यात्रापुर हरिद्वार 








केन्द्र अकाली समझोता और हरग्राणा 


पंजाब समझौते में दो कमीशन (ज्ायोग) नियुक्त 
करने का प्रावधान किया गया है. । एक “कमीशन यह फंसलो 
करेगा कि चण्डीगढ के बदले मे कौन सा पजाब का हिन्दी भाषी क्षत्र 
हस्याणा को दिया जाये । दूसरा कमीशन दोनो प्रान्तों की सीमा पर 
बसे हुए गावो के बारे मे उन श्रान्तो के जो दावे किए जायेंगे, उनके 
सम्बन्ध मे निर्णय लेगा | पजाब मे हिन्दी भाषी क्षेत्र जिसको अकालियों 
ते क्षार-बार माना (अक्तूबर १९५६, दिसम्बर १६६५, जनवरी १६७०) 
व अबोहर फाजिल्का के ९४५ गाव जिनमे कन्द्र खेड़ा ग्राम भा शामिल 
है । अकालियों ने कभी भी किसी और इलाके को हिन्दीभाषी नहीं माना 
और ऐसे गांव और इलाके ढू छडुने का काम पहले कमीशन का नहीं है । 
इसलिए सरकार झौर कमीशन के पास कोई भी विकल्प नही है, सिवाय 
अबौहरं फाजिल्का के १०४ गाँव। इस समभोते में गांव को इकाई मान 
कर फंसला करंतें का सुझाव है। इसलिए कमीशन इसी आधार पर 
(०४ भाव के बारे मे जाच कर सकते है वि उनमे से कितने गाव इस 
सिद्धान्त पर पूरे उतंरते है । उनकी सस्या १०५ से कम भी हो सकती है 
प्रौरं ज्यादा भी हो सकती है । ॥ 


_. शावो-व्यास जल का प्रइन 

समभौते मे केवल पंजाब झौर हस्याणा के क्रिसानो ने जो पानी 
स्तेमाल कर लिया । उसके बाद बचे हुए पानी का बटवारा करने के 
लए पचट (द्विब्यूनल) के गठन का फसला किया। नत्रिपक्षीय वार्ता मे 
भी पिछले तीन सालो मे भी यह बात कभी सामने नही झाई । न्याय तो 
यह हैं कि द्विब्यूनल पूरे पानी का उचित बटवारा करे और जिसने अपने 
हिस्से का ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया उससे वह पानी लेकर दूसरे 
को दिया जाये । ऐसा त करने पर हरयारा को न्याय कंसे दे सकेंगे । यह 
मैं नही समझता और हरयाणा और राजस्थान दोनो को न्याय कैसे 
दे पायेगे । यह सभव कैसे हो सकता है। 

: अक्तूबर, १९६६ में पंजाब 'का पुनगंठब करते समय जो एक्ट ससद 
में पास किये उसके अनुसार रोपड, फिरोजपुर, हूरिके के हैड वक्‍से का 
नियन्त्रण भाखडा-व्यासे प्रबन्ध बीडे के पा होना चाहिए। पिछले १७ 
वर्ष से संसद के कानुन की धंज्जिया उड़ाकह पजाव हैड वक्‍्स पर कब्जा 
किए जैंठो हैं और रैजस्थान और हरयाणा<दोनों का :५ प्रतिशत पानी 
दबा लेता हैं। सम भौतें में इसका जिकर न होना तो ठीक है लेकिन यह 
तो कानून पर अमल करने का मामला हैं। १७ साल से चल रहे 
हरयोरणा राजस्थान के प्रति इस अन्याये को समाप्त करना चाहिए। 

प्रदल आज हरयाणा की प्रतिष्ठा और उसके अ्रधिकारों का है श्रौर 
इसके लिंए सभी दलों; संस्थाओं, स्वयसेची संगठनो का कत्तव्य हे कि 
वे मिलकर अपने अधिकी रो कों लडाई लडें। सत्ता दल और विरोधी 
दल के पचडे में इस प्रंदन को डालना हरैयाणा के हितो के विरुद्ध है। 
मेरी सभो नेताओं से प्राथना है किये देलगत राजनीति से ऊपर उठकर 
समूचे हरयाणा का प्रदत्त बनाकेर सधषं करें। - प्रो> शेरसिह 


अकालियों का वृज्ञत्त ज्यावा उनकी बात 
के कुत.. +»  & १४ 2 यज/स्कर 
मान लो गई-शरसिंह 

अबोहर, ४ अगस्त (गोयल) : हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष 
प्रोफेसर शेरसह ते जाज यहा जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा 
कि हम केन्द्र-अकाली सन्धि का स्वागत करते हैं। सन्‍त लौगोवाल ने 
उग्रवादियों व सालिस्तान के विरुद्ध जो आवाज उठाई है उससे देश की 
एकता सुच्द् होगी । हि 

बिश्नोई मन्दिर मे अपने भाषण मे उन्होंने कहा कि वास्तव में 
ब्रकालियों-का वजन ज्यादा है, हमारा कम है ग्रतः उनको बात मान 
ली गई । हरयारा के लोग इस समभोौते पर रुष्ट हैं (हरयाणा व 
राजस्थान को छातचीत मे शामिल नहीं किया गया । यह इन दोनो 
राज्यों के लोगों का अपमान है ।) 


फ़ैड्ड: पलक 7 
७ अगस्त १६८: 





4 ४ कहा | कि बह धारणा ग्रत्नत हि यदि अर्बोहर व 
फाजिल्क याँणों भे शीर्मिल हा गए तो इससे पेलाब के हिन्दू केमजोर 
हो जायेगे वयोकि पजाब के हिन्दू अकेले नहीं है सारा देश उनके साथ 
है। इसी तरह यह विचार भी गलत है कि अंबोहरं-फाजित्का हरयारा मे 
चले गये तो पानी नही मिलेगा । उन्होने कहा कि अकाली शक्तिशाली हैं । 
उन्होंने अपनी वात मनवा ली और चण्डीगढ व प्रबोहर फाजिल्का बारे 
उन्होंने इन्दिरा अवार्ड खत्म करा दिया । 


उन्होंने कहा कि वास्तव मे १६८१ की जनगराना से कुछ गर्वड 
हुई है। भाजपा नेता यज्ञदत्त शर्मा व उनके कुछ साथियों के कहने पर 
भाषा के खाने में हिन्दुओों ते ठीक इद्राज नहीं कराया हालाकि ६ससे 
पहले वह अएनी मातृभाषा हिन्दी लिखाते रहे है। अ्रकालियों ने सत 
फतेहसिह की जान वच'ने के लिए चण्डीगढ के बदले अबोहर-फाजि तका 
हरयारणा को देना म।न लिया था। 

अब तहसील की बजाय गाव को इकाई माना गया है। हरयः णा 
के लोग तैयार होकर झायोग के समक्ष अपना केस पेश क्रे। भजनलाल 
हमे कुछ नही दिला सकते, हमे स्वय तैयार होना एडेगा । 

(पंजाब केसरी ५-८-८४ से) 


सुहिट संवत्‌-- 
डा० लक्ष्मणसिंह को शंका का समाधान 


डा० लक्ष्मण सिह प्रधान-- आयेसमाज सालवन जिला करनाल वा 
दिनाक रहित पन्न प्राप्त हृआा | जिसमे यह जिज्ञासा प्रक्ट की गई है कि 
आ्रायेसमाज मे दा प्रकार का सृष्टि सवत्‌ प्रचलित है उनमे से कौन सा 
सृप्टि-सवत्‌ टीक है । मह॒थि दयानन्द सरस्वती ने सत्य,र्थ प्रकाश (आत्म 
सम्मुल्लास) और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका (वेदोत्पत्ति) मे जिस यृप्टि 
सवत्‌ का प्रतिपादन किया है, वही हमारे लिए प्रामाणिक मान्य है-- 


युग वर्ष सप्या 
सतयुग श्षश८० ०० 
ब्रेता १२६६००० 
द्वापर ८४००० 
कलि ४३२००० 
एक चतुर्युगी ४३२०००० 

१७९१ 

एक मन्वन्तर ३० ६७२ ७3०९७ 

दि 


वीते 7ए छे भनन्‍्वन्तरों का काल 
चालू ववस्वत मन्वन्तर का काल 


श्प४०२२०००७ 
न+2२०५३२६०८ 


१६:- वि० में महृ0ि द्वारा प्रतिपादित १६६०८५२६९७६ 
मह॒षि के बाद वीता हुआ काल +१०६ 
२०४२ वि० में वर्तमान सृष्टि सबत्‌ १६६५८५३ ८५ 


१ स्वायम्मव, २. स्वारोचिष, ३ श्रौत्तरी, ४ तामस, ५ रेबत्‌ 


६. चाक्षूष । 
यह उपिलिखित सृष्टि सवत्‌ ही महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रतिधादित है | इसमें भिन्‍न सृष्टि सवत्‌ झ्ायेपण्डितों की अपनी कत्पना 
है। जिसका उत्तर आर्ष साहित्य प्रचार टृस्ट २ एफ, कमला नगर 
दिल्‍्ली-७ द्वारा प्रकाशित दयानन्द सन्देश मासिक पत्रिका के द्वारा 
खोलकर दिया गया है) उस विशेषांक को झाप अवश्य पढ़े । 
एक आये सिद्धान्त पर विचार करने का अवसर प्रदान करने के 
लिए डा० लक्ष्मरार्सिह जी का हादिक घन्यवाद है। 
--शुदर्शनदेव आचाय सभा उपमन्धत्री 
(दयानन्द श्राश्नम, नलवा 
हिसार (हरयाणा) 


आर्यसमाज की गतिविधियाँ: 
वेदमन्त्रोच्चारण प्रतियोगिता 


विश्वस स्क्ृत प्रतिष्ठानम्‌ (हर॒याणा) के तत्वावधान भे दिसम्बर 
में यभुनानगर मे एक मन्त्रोच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन किया 
जा रहा है। जो कोई भो यजुर्वेद के कम से कम पांच अध्याय कण्ठस्थ 
करके सुनायेगे उनमे से सफल दस प्रतियोगियों को अच्छे पुरस्कार दिए 
जाए गे | साथ ही जो महिलाए यजुर्वेद के कम से कम्र दो कोई हे भी 
अध्याय कण्ठस्थ करके सुना पायेगी उनमें से सफल पाच प्रतियोगियों को 
भी अच्छे पुरस्कार दिए जाएगे। 

यह प्रतियोगिता हरयाणा प्रदेश के लोगों के लिए ही है। जो 
बारह के नगरों से आए सफल प्रतियोगी होंगे उन्हें मार्ग व्यय भी दिया 
जाएगा। हर॒याखा प्रदेश के विशेषत: श्रविज्ञात तथा उपेक्षित वेदपाठियों 
और वेद प्रेमियों के लिए यह आयोजन है। वृत्त-पत्रों के माध्यम से 
सूचना का प्रसारण ह्ुन: भी किया जाएगा। इसमें रुचि रखने वाले 
सज्जनों और सस्थाओं से पूरे सहयोग की अपेक्षा है । 

पत्र परिचय 

प्रो० सत्यदेव वर्मा 
मा० रा० यमुनानगरम्‌ 


सत्यदेव वर्मा 
प्रधान 
विश्व स०» प्रतिष्ठानम्‌ 


आययंसमाज मडलोडा में वेदप्रचार 


गांव सडलोडा जिला करनाल में दिनांक २१-७-८५ को स्वामी 
रुद्रवेश जी द्वारा भजन व उपदेश हुए जो कि अति संघर्ष के मध्य हुए 
जिसमें काफी प्रदन उत्तर हुए | मूर्तिपूजा, कबर पूजा व श्रन्धविश्वास 
आदि कुप्रथाओ के विरुद्ध खण्हन करके तक॑ सगत उदाहरण देकर 
हानि व लाभ समभाये गये । शराब व ,अन्य नशीली वस्तुश्नों के प्रयोग 
की हानि समभझाई गई तथा शराब व नश्षोली वस्तुएं इस्तेमाल करना 
बन्द करने की जनता अपील की गई। दहेज न लेने न देने पर बल 
दिया गया तथा शादियों में सादगी व कम बारात के साथ बिना किसी 

हु-हल्ला के करने की शिक्षा दी गई । 
मनन्‍्त्री आर्यसमाज मडलौडा (करनाल) 


आरयसमाज मन्दिरों का उद्घाटन 


आयंसमाज पुनसिका जिला महेन्द्रगढ 
ग्राम पुनसिका तहसील रेवाडी जिला महेन्द्रगढ में आयंसमाज के 

मन्दिर का उदघाटन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के पश्चात्‌ & सितम्बर को 
किया जा रहा है। सभा की ओर से इस अवसर पर वेदप्रचार का 
प्रबन्ध किया गया है। श्रार्यंसमाज मन्दिर का निर्माण ग्राम के सरफ्च 
कप्तान दाताराम ने तीस हजार रुपये की लागत से आरम्भ किया है। 
आज्ञा है अन्य दानी महानुभाव कप्तान जी से प्रेरणा प्राप्त करके मन्दिर 
के निर्माण में अपना योगदान देगे। 

ग्रायंसमाज सन्दाला जिला भिवानी 


आयंसमाज मन्दोला जिला भिवानी ने १८ से २० मई तक अपना 


डे 


प्रथम वार्षिक उत्सव बडी घूरधाम से मनाया शौर आयेसमाज मन्दिर 


का शिलान्यास स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती के कर-कमलों द्वारा २० मई 
को प्रात: ८ बजे यज्ञ आदि कराकर कराया गया। इस मन्दिर की 
स्थापना हेतु गाव मन्दोला निवासियों ने अपनी शामलात भूमि का एक 
प्लाट जौ ७ कराल १२ मरले है । गाव ने चडी उदारता से दान किया 
है । यह तीन दिन का समारोह श्री टेकराम आर्य पी० टी० आई०, व 
श्री चमनलाल प्रधान आर्यसमाज मन्दोला के कठोर परिश्रम द्वारा 
६००० रु० के खर्च से सम्पन्त किया ग़या। दानी महानुभाव इस मन्दिर 
के निर्माणार्थ उदारता पूर्वक दान देवे । आयंसमाज सस्था के भवन 
निर्माण के दान में झ्रामदनी-कर की छूट है । 


सभा सन्‍्नत्री 


3080८ 





दक्षिण अफ्रीका में विश्व आर्य सम्मेलन ु 


का निमनन्‍त्रण  ..-. 
झाये प्रतिनिधि सभा दक्षिण भ्रफ्रीका दिनांक १४, १५, १६ दिसम्बर 
१६८५ को अपने हीरक महोत्सथघ और विश्व आये सम्मेलन का आयोजन 
कर रही है । हम आशा करते हैं कि भारत से और अन्य देझ्ों से 
अधिक से ग्रधिक व्यक्ति यहां पहुचकर इसे सकल बतावें। इसके लिए 
निम्नलिखित तैयारियां इच्छुक यात्री श्रभी से कर दें । 

१--अपना पासपोर्ट बनवा लेबे । उसमें प्रवास के देशों में साउथ 
झफ्रीका का नाम अवद्य लिखवा लेकें। वसे सामान्य रूप से साउथ 
अफ्रीका के लिए भारत सरकार अनुमति बही देती है। पासपोर्टे के 
सम्बन्ध में ग्रापका स्थानीय ट्रेवल एजेण्ट या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय 
ग्रापको मार्ग दर्शन दे सकेगे। आप हमें भी लिखे जिससे हम यहां का 
वीसा फार्म आपको भेज देंगे। ह 

२--अन्य भाई बहन भी स्वतन्त्र रूप से पासपोर्ट और यहां के 
प्रवेश पाने की अनुमति के लिए प्रयत्न करें । 

३--अपने मार्ग व्यय और प्रवास के -लिए प्रावश्यक धन राश्ि-- 
इकट्ठी करे भ्रौर एक्सचेंज के नियमों को सम लेवें । हव'ई यात्रा के 
लिए “वापसी टिकट” बनवाना आवश्यक है। दिल्‍ली से डरबन का एक 
तरफ का किराया लगभग १९,०००) रुपये और बम्बई से डरबन का 
किराया लगभग १७, ५००) रुपये होगा। निश्चित किराया पपने 'ट्रेबल 
एजेण्ट' से माद्षुम कर लें। 

४- हमारी राय यह है कि श्राने वाले प्रतिनिधि तथा श्रवासी 
बन्धु मारिशस होकर डरबन पहुंचे । लोटते समय 'लुसाका” तथा ने रोबी 
होते हुए वापिस भारत झा सकते हैं। यदि वे ऐसा चाहें, अन्यथा 
मारिशस होकर ही वापिस आ सकते हैं । 

५-प्रवासी माई बहन यदि वे चाहें तो होटल में ठहर सकते हैं। 
जिसका किराया लगभग १२ ५० पअ्रमेरिकन डालर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 
होगा। बसे सभा स्थानीय भ्रार्य जनाथालय में भी ठहरने की व्यवस्था 
कर रही है, जिसका किराया मात्र ५ अमेरिकन डालर प्रतिदिन होगा । 

६ - आप चाहें तो डरबन में तीन सप्ताह तक ठहर सकते हैं। 
गैसे सम्सेलन का कार्य ४-५ दिन में समाप्त हो जाएगा । 

७--वीसा के फार्म को कापी आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा से 
भी प्राप्त की जा सकती है। वीसा फार्म के साथ पासपोर्ट के पहले चार 
पृष्ठों की फोटोस्टेट कापी, जिसमें पासपोर्ट नम्बर व्यक्ति की पहचान, 
साउथ श्रफ्रीका में प्रवेश करने की श्रनुमति आदि भेजना प्रावदयक है। 
पासपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्लि के दो फोटोग्राफ 
होने चाहिए जिसमें पीछे उसके हस्ताक्षर स्पष्ट अक्षरों में (पंग्रेजी) में 
पूरा नाम व जन्मतिथि लिखी हो । 

८- ट्रेवल एजेण्ट से जाच करके यलोफीवर तथा कोलरा के टीके 
का सार्टीफिकेट फार्म के साथ भेजे जावें। 

&- पासपोर्ट के प्रवास के देशों में साउथ अफ्रीका प्रवेश पर निषेध 
लिखा रहता है । इंसको रह करवाना, आवेदक के लिए जरूरी है। 
भारत सरकार से दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश की अनुमति मिलने में प्राय: 
कुछ विलम्ब होता है अत. हमारा सुझाव है कि आप अपने पासपोर्ट के 
पहले चार पृष्ठो की फोटो कापी एवं वीसा फार्म पहले ही भर भेज दे । 

एस० रामभरोसे 


अन्तरंग सभा व रक्षा वाहिनी की बेठकें 


११ अगस्त को दयानन्द मठ रोहतक में हरयाणा रक्षा वाहिनी की 
प्रात: १० बजे, विद्या परिषद्‌ की ११ वजे, विद्यासभा की ११-३० बजे 
तथा १२-३० बजे अन्तरंग सभा की बठके हो रही हैं। सम्बन्धित महा- 
नुमाव समय पर पधारे । सभा मन्‍्त्री 


झाडसा में ११ अगस्त से धरना लगेगा 


११-८-८५ से फाड़सा गाव (गुड़गांव) में आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के आह्वान पर धरना दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत 
फमाड़सा व आय केन्द्रीय सभा शुड़गांव ते सरकार को प्रस्ताव पास करके 
शराब का ठेका बत्द करने का कई बार अनुरोध किया- है। सभा के 
अधिकारी भी घरने पर पहुंच रहे हैं । - ब्र० भर्ठेन्द्रंसह ब्ास्त्री 





3 बहराइ्डच में धर्मान्तररा-- 


5 ' विदेशों साजिश का परिणाम : 
रबोन्द्रमोहन यादव 


घ॒र्मं एक व्यक्तिगत मामला है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह 
अपनी इच्छानुसार धर्म को माने या न माने | वह झपना धर्म छोड भी 
सकता है । साथ ही कोई दूसरा धर्म स्वीकार भी कर सकता है किन्तु 
सामूहिक रूप से घर्मान्तरण होने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह्‌ 
आ्रास्था परिवर्तेत का मामला नहीं है । सामूहिक धर्म परिवतन का प्र्थ 
ही यह हो जाता है कि इसके पीछे कोई न कोई संगठित शक्ति है, जो 
औरत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करके श्रसन्‍्तुलनल व तनाव 
उत्पन्त करना चाहती है। बहराइच में पिछले पांच वर्षों से सामूहिक 
चर्म परिवतंन का जो सिलसिला चला झा रहा है, उसके पीछे भी एक 
ऐसी ही संगठित शक्ति की झलक मालूम पड़ती है जो खतरनाक 
अन्तर्राष्ट्रीय घड़्यन्त्र को अपने ढग से क्रियान्वित कर रही है। 
-& व्रज्ञासमिंक उपेक्षा का परिरंशाल - ध् ु 
(४ उत्तर भरदेश का बहराइच जनपद भारत नेपाल सीमा की १२८ 
किलोमीटर लम्बी सीमा रेखा निर्धारित करता है! अधिकांदत: घने 
जंगलों से घिरा यह जिला घाघरा और उसकी जन्मदात्री गेरझआ भ्ौर 
कौडयाला नदियों के साथ साथ रामती और धपला जेंसी अनेक नदियों 
द्वारा भी सिंचित है परन्तु विपुल बन व खनिज संपदा से युक्त उबेरा 
श्रती वाला यह जिला शासन व प्रशासन की उपेक्षा के कारण दोक्षिक 
और औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा ही नहीं अपितु विकास की दृष्टि से भी 
लगभग शुूत्य है। सम्पन्न वर्ग तो समानता और निजी साधनों के बल 
पर झपना अस्तित्व बनाये हुए है, परन्तु हरिजन, ग्रिरिजन, वनवासी 
एवं निबंल जातियों, जन-जातियों तथा कमजोर वर्गों के लिए तो 
श्राजादी , के बाद से श्राज तक शासन और प्रशासन की यह 
अनवरत उपेक्षा श्रसहनीय पीड़ा बन बेठी श्रौर अधिकांश लोगों की 
आश्िक चूलें चरमरा गई । फिर भी वे जातियां जिनको सरकार व 
,पल्लासन धपने निहित स्वार्थपूर्ति के पदचात्‌ ,थोडी बहुत ही सही, 
आशिक सहायता एवं सुविधाएं उपलब्ध करता; रहा, घर्मान्तरणकर्त्ता 
पड्यस्त्रकारियों का नरम चारा नहीं बन पाई ६ परन्तु इन लोगों द्वारा 
हल्का सा आतंक एवं प्रलोभन उपस्थित किये जाते ही स्थिति नाजुक 
हो जाती है। बुभ्रक्षितः किम न करोति पापडु ” के अनुसार भूखा 
“2 अपने साथ सारी दुनियां को जला डालने के सफूँने तक सजो लेता है। 
: बडी संख्या में लड़ाकू जातियों के लोग पराभव के पदचात्‌ इन्हीं 
जंगलों में शरण लेते रहे हैं । इनमें से बहुत से राजस्थान से आकर 
बसे हैं ! बहुतों ने प्रपना स्कायी निवास नहो बन्चाया, कबिलों के रूप 
में भ्रमण करते रहे । इसी काररण श्रनुसूचित जन-जातिमों की बडी 
#जैया इस जिले में है । इन्हीं में से एक पास है । कलन्दर नाम का इन 
का एक वर्गे मुगलकाल में ही मुसलमान बना लिया गया था। 


नट मूलत: हिन्दू हैं । इनमें से बहुत बड़ा वर्ग शिवाजी महाराज 
के गुरिला सेनिकों के वशज हैं। इनके नेता 'माना' नामक पू्वंज जो 
ज्िवाजी के सहयोगी थे | मराठों के पराभव के बाद इघर भाग आये 
थे। कुछ राजस्थान से भाग कर आये हैं। आज भी युद्ध, कलाबाजी, 
व्यायाम और शिकार करना ही इनका (मुख्य कार्य है। हल जोतना 
अजित है । विवाह सस्कार होता है। मंडप एक भावर की प्रथाये 
श्रचलित हैं । 


चार वर्ष पूर्व प्रथम चरेश में जो घर्मान्तरण ६ ग्रामों में हुए थे वे 

सभी बहुराइच नगर के पडोस के थे । इस समय नगर से दूर नेपाल 
की सीमा के पास का क्षोत्र चुना गया पिलभितानी क्षेत्र के बाबागंज 
और सलहीपुर विकास खण्डों की १४ ग्राम सभाये जो पूर्वकाल में नान- 
पारों और नवाबगंज के मुसलमान जागोरदारों के अन्तर्गत रही हैं, 
कक जप हैं । यहां इस समय ७० प्रतिशत से लेकर ७५४ प्रतिशत 
सक अ। मुसलमानों की है । इसी क्षत्र के ३२ ग्रामों में सामूहिक 
शर्म परिवततन हुआ हैं। अत: शासन को ओर से किया जा रहा यह 


७.अगछत्‌ १९८१.. 
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प्रचार कि यह धर्म परिवर्तन सवरण हिन्दुओं के अत्पाचारों के परिणाम 
स्वरूप हुआ है, आमक है। 


सांसब का हाथ 
सन्‌ १६८३-८४ का कालखंड कुछ शान्ति से गुजर पाया था कि 


» सोक सभा निर्वाचन एवं उसके परिणाम लिएहुए सन्‌ १६८५ आ पहुँचा 


जब फरवरी मास में विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया अपने पूर्ण रूप 
में चल रही थी, उस समय चुनाव प्रचार कर रहे कार्यकर्त्ताओ्रों द्वारा 
बहराइच जनपद में २०० से अधिक नटों द्वारा सामूहिक धर्मान्तरण 
करने की घटना प्रकाश में आने से सम्पूर्ण क्षेत्र में एक खलवली सी 
मच गई थी। बहराइच के सासद आरिफ मोहम्मदखान व उनके हम 
सफर कथित पी० झार० ओ० गयासुद्दीन उफे गयात साहब इस सम्बन्ध 
में विशेष चर्चा के केन्द्र थे । जन स्रोतों पर आ्राधारित व्यापक सर्वेक्षण 
से यह स्पष्ट हुआ कि लोकसभा चुनाव से लेकर विधान सभा चुनाव 
तक सम्पन्न हुए समस्त 'कलमा पढ़ाओ” कार्यक्रमों की तेयारी एव 
सफलता में इस व्यक्ति का सक्रिय एव प्रयत्क्ष योगदान रहा है। यह 
विशेष उल्लेखनीय है कि फरवरी व दिसम्बर ८५ को रहमत गांव का 
सामूहिक जलस। एवं धर्मान्तरित हिन्दुओं के लगभग सभी गाँव उसी 
क्षेत्र में थे जो गयात साहब कौ लौकसभा चुनाँव में श्रारिफखान के 
चुनाव अभियान हेतु सौंपे गये ये । (युगवार्ता से साभार) 
क्रमशः 


आययंसमाज की स्थापना 


गांव कालपी जिला अम्बाला में मन्त्री श्रो गेन्दाराम जी के प्रयत्नों 
से ३-६-८५ को आयंस्तमाज की स्थापना की गई | इस अवसर पर आांये 
प्रतिनिधि सभा हरण'एा नी शाधतणण्टली पं ० शुन्‍्जीराम जी द्वारा वेद 
प्रचार हुआ । सभा को इस अवसर पर ५१ २० वेदप्रचार दिया गया। 
तथा चुनाव भी किया गया । 


चुनाव के परचात्‌ यह निर्णय लिया गया कि गाव में बारात आनो 
हो या गाव से बारात जानी हो उसमें कोई बेंडबाजा नहीं होगा, क्योंकि 
इस में लोग शराब आदि पीकर नाचते हैं और बेहुदी हरकतें करते हैं । 
इससे धन का दुरुपयोग होंता है | गाँव वालों ने यह एक प्रशंसनीय 
कदम उठाया है। 

प्रधान--चौ० प्रभुराम, उपप्रधान--चौ० तेजाराम सरपच, श्री 
गोदड़मल, मन्त्री--श्री सुरताराम, उपमन्त्री--श्री अजमे रलाल, सजय 
चौध री, कोषाध्पक्ष --फूल चन्द, प्रचा रमन्त्री--राजबाला 


डा० सूर्यश्रकाश स्नातक का नया पता 


डा० सूर्यप्रकाश स्नातक डी० ए० वी० कालेज न्‍योला जि० 
अम्बाला से बदल कर अब हंंसराज कालेज दिल्ली में आगये हैं। उनका 
निवास स्थान ए/२६ राम मार्ग आदर्श नगर दिल्ली (फोन ७१२८०८०) 


रा कागज़ सुन्दर छपाई 
पुद्धसर्करणवित्तरणकेरनेवात्रों के 
आकारय 29538-॥5 पृष्ठ ४२० की दर लिए प्रचारार्थ 


सजिल्द ७/अजिल्द ५/- 
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आर्थंसभाजों के अधिकारियों से नमिदेदन 


थ्रार्यसमाजो के प्रधिकारियों परे निवेदन है कि झह्ाय॑ प्रतिनिधि 


सभा हरयारा द्वारा संचालित हशाबबन्दों क्‍ग्रान्योलन को सफल करने” 


के लिए जिन ग्रामों में शराब के टेके खुले हुए हैं. उन प्राम पचायतों के 
सरपतचों तथा पचों को प्रेरणा करके प्रस्ताव पास करवाने का यत्न करें 
कि दाशाब का ठेका बच्द किया जाये प्रस्ताव का प्रारूप निम्न प्रकाई 
बकाहित किया जा घहा है । 


सेवा में, 
माननीय उपायुक्त महोदय 


धाबकारी एवं कराघान विभाग हंरबाए।, चण्डोंगढ 

निवैदन है कि हमारे ग्राम"********"*जिला'*“*“ ““पचायत ने 
अपनी बेठक दिनांक *''*'* में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 
यह पचायत शराब पीने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के 

लिये बहत घातक समभती है । इस दुव्यंसन से लोगो क स्वास्थ्य पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव में प्रनाचार, अश्वान्ति ओर झपराघ फलते 
हैं। घन का भी भारों विनाष होता है। ऐसी अवस्था में हरयाणा 
धरकार को नष्ाबन्दी नीति का स्वागत करते हुए यह पंचायत माग 
करती है कि हमारे क्षेत्र मे चालु शराब की दुकान तुरन्त बन्द कर दी 
जाए भौर भविष्य में कदापि भी यहां शशाब का ठेका! श्लीलने की भनु- 
पति न दो जाए ताकि उक्त बुराइयो से ग्राम्य जीवन बी रक्षा ही सके । 


झाषा है बाए पंचायत की प्राथना को स्वीकार करते हुए यहां 
दाराब की दुकान को बष्द करते के लिए आवद्यक पंग छीध्र उठाने को 


कृपा करेंगे । सबन्यवाद ! 
वा० *''** #३४३७००००० 55% बिनोत 
हस्ताक्षर. ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि सेवा भैं-- 


१- प्रधानमन्त्री, भारत सचकाइ नई दिल्‍ली। 
६- मन्त्री, श्ञाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, रोहतक ! 
नोट-- जिन पचायतों के प्रस्ताव ३० सितम्बर ८५ तक सरकार के पास 


पहुँच जावेंगे, पचायत एक्ट के अनुसार उन प्रामों में शराव के ठेके 
नीलाम नही हो सकते | 


परत: धायंसमाज भ्रपने निकट के ग्रामों में जहां शराब के ठेके खुले हैं, 
बहां की पंचायतों से प्रस्ताव पास करवाकर ३० सितम्वर तक भिजवाने 
का यत्त कर । हि प्रो० क्षेदरसिह 
सभा प्रधान 


धार्थ उच्चतम माध्यक्षविक विद्यालय 
सिरसा का शानदार परोक्षा परिणाम 


झार्थ प्रतिनिधि सभा हृश्यारा से सम्बन्धित झाये उज्यतम 
विद्यालय सिरसा का इस वर्ष ग्यारही श्रेणी का ८६.६ % दसवीं 
श्रेणी का ७३ € ९६ तंथा बाहुरवीं श्व॑णी का ७० % परीक्षा परिशाम 
रहा है । यह परिणाम स्थानोय विद्यालयो मे सर्वोत्तम है। इस वर्ष 

१०--२ प्रणालों के भनुसार ग्यारहवों श्री में प्रारम्ध हैं।.. 
प्रिसिपक्षे द्वारकादास 


आये कन्या उच्च विद्याल्यय सोनीपत 
का उज्जवल परोक्षा परिणाम 





इस वर्ष इस व्टिालय ने जिले सें उच्च स्थान प्राप्त किया । 
परिणाम १०० % रहा तथा प्रथम श्री थे १७७ तथा मेरिट सुंचे में 
३० स्थाल मिले । 


राज॑नन्दा मुख्याध्योपिका 


ह आय 


ज 
आह अऑडजछा ऋनकी टसओ... ऑबी मरे 





तु 





उमञनमस्त श्श्चछ 


क+-उक+-"करआभ-जक >ज- पाना जनफबण-नरनपाज 








अं वन अननीननगगतन 


'बदफबकंरर-ब 6: 


वेवश्रचार: के की उन्नुद्वि के सूझ्नाव्‌ भेजें 


शायें प्रतिनिधि समा हर॒याणा को वाधिक भ्रधिवेशन १९ मई 
को सम्पत्न हर | अधिवेशन को कार्य सूची में वेदप्रचार कार्य को 
हू प्रकार किया जाये, विचारेंणीय विषय था, परस्तु उन 
दिनाँ रोहतक में धार्रा १४४ लागू होने के काररा अ्रधिक देंद तर्क 
प्धिवेदन को कार्यवाहो न चलनें के कारणा इस विषय पर विचार 
नहीं हो सका। 

घत: ११ जून को प्रस्तरग सभा के निदलयानुसार भायेसमाजों के 
प्रधिक्षारियो तथा सभा के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वेबप्रचार कार्य 
को उन्नत कसे किया जाये, इस ब्रिषय पर भ्रपने घुकाव संक्षिप्त रूप 
मैं साफ साफ शब्दों थे लिखकर शीघ्र भेजने का कष्ट करें, ताकि सभा 
को झागामी भ्रन्तरंग सथा को बुंठक में उतत पर विचार हो सके । 


_ बेदप्रचार सप्ताह के आयोजन का अनुरोध 


हरयाणा के भ्रायसमाजों से निवेदन है कि गत वर्षों की भांधिं. 
झगस्त से सितम्बर मास में भ्रपेतती सुविधानुंसारं अपने झार्यसमाज ये 
बैदप्रंथार सप्ताह भथवा वाधिक वेदेग्रचार का झायोज॑न करके सभा को 
पूचित करें । 
वैदप्रचार काययं मे शिथिष्नता प्राने से हो श्रवेंदिक मर्तों का 
प्रचार तथा शराब झादि दु्व्यसनों का प्रसार होने लगता है। श्रत: भाप 
प्रपने यहाँ वेद प्रचार सप्ताह की तिथियां निश्चित करके यथाशोत्र सभा 
को सूचित करें ताकि सभा की पोरें ते समुचित प्रव्ध हो सकें । इस 
समय सभा के वेदधरच्ार विभाग में निम्नलिखित उंपर्देशक तथा भर्जनौ- 
परदेश्षक कार्य कर छहे हैं--- 
१--पं० घन्द्रसेन वेदिक मिक्वरी उपदेशक 
--प* सुररेक्कुमोर शतस्त्रो विंधोंवाचस्पति एम० ए० उपदेशक 
३--बह्रा चार भहृन्द्रसि् विद्या चस्पेति उपदेशक 
४--प० सुखदेव शेस्त्री सिंद्धीन्तवाचस्पति | ., 
४--प+ विधाभूषणो जी क्षीय अंजेनो पदेशक 
६-पं० शेरसिह जीं प्राय ५) 
७--श्रों मुग्शी लीले जी प्रार्य ढ्े 
८--प० विरन्जीलाखं जो झाये सजनमण्डलो 
€--पं० ईश्वेरेसिह जी तूफान स्‍भाव॑ ,' 
१०--पं० तेजेपांल झैयें 0 ह« 
१--प« सुरमेरसिह थाये छः हर 
१२--पं० हृरि९चनई भये हि हे 
झाशा है भाप धपते निदचय से दापसी डाक सूचित करेंगे। प्रायः 
आयंसमाजें श्विकायत करते हैं कि वष भर में उनके यहां प्रचार व्यवस्था 
नहीं की गई | भ्रत: वेदप्रचाय की मांग करके भपनी तिथियां ससा को 
प्रश्न लिखकर सुरक्षित करवा लेवे । 
सत्यवोर श्लास्त्री 


सभा मन्त्री 





शोक समाचार 


करनाल निवासी रा०-सा० श्री चोधरी प्रतापतिह जी का कुछ 
समय की बोमारी के पदचात्‌ २६-२७ जुलाई को मध्यरात्रि में लमभग 
दो बजे निधन हो गया । क्षापने वंदिक ग्रन्थों के प्रकाशन एवं बेदिक 
सस्कृति के प्रचारार्थ “रा० ब० चौघरी तारायणर्सिह प्रतापसिह वर्मा 
टुस्ट” की स्थापना की । भाप वेदिक ग्रश्थों के प्रकाशन थे विद्वानों की 
सदा सहायता करते झहते थे । 

भच्छे सम्पन्न धनी व्यक्ति होते हुए भी शाप में ब्यभिमान की 
गष्घमान्र नही थी । विद्वानी के प्रति सदा नज्गरता और सम्मान का भाव - 
चखते ये | आप ध्ाय प्रादेशिक सभा हरयाणां के प्रधान तथा फ्रोप- 
कारिणी सभा के सदस्य थे। परमांत्मर से प्रार्थना करते हैं कि दिव॑धर्त 

को धद्यति तथा पारिवारिक जनों को थेये धोश घान्ति प्रदान 

करें । #- समा मम्जी 








७ अगस्त श्श््च् 





आयेसमाज को बचाया जा सकता है 
-+-स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


(गतांक से धागे) 


१६--प्राने वाली पीढ़ी स्कूलों, कालिजों में तैयार हो श्ही है। ये 
युवक-पुवतियां भ्रायंतमाज मम्दिय में तो भ्राते नही इसलिये यदि हम 
झपनी विचारधाया उन तक पहुँचाता चाहते हैं तो हमें उनके पास 
जाना होगा। अतः भायंसमभाजों का कत्तंठ्य है कि अपने झपने क्षेत्र से 
ह्थित स्कू्लॉ-कालिजों को भपना केन्द्र बनायें । भपते प्रभाव का प्रयोग 
कर यहां समय-३ पर ध्ायंसमाज के विद्वानों के भाषणों की व्यवस्था 
करें 
३०--व्तमान में हमारे पत्र श्रायंसमाज मन्दिरों तक ही पहुंच 
पाति हैं, पढे वहां भी नहीं जाते | गेर आयसमाजी तो उन्हें छूता घी 
नहीं । इसलिए ते पत्र द्यार्यसमाज के प्रचार की रष्टि से अन्यथा सिद्ध 
है। श्रार्यंसमाज का एक साध्ताहिक पत्र इस प्रकार का हो जो 'घम यूय 
जे, हिन्दुस्तान को तरह हुए किसी के हाथों मैं पहुँचने वाला हो । यह 
पतश्च प्रत्यक्ष मे प्रायंसमाज का पत्र न जान पड़े, परोक्ष रूप से ही उसको 
भाश्यतापोों कर पोषक ढो । इसके साथ हो ऐसे कामों से पेसा बचाकर 
जिन पर व्यय भ्रधिक होता है और लाभ अपेक्षाकृत कम, श्रंग्रेजी भोर 
हिन्दो के दंनिक पत्रों में अपने प्रभाव से प्रथवा विज्ञापन समकरूर पसा 
देकर अपनो मान्यताप्रों के लेख प्रकाशित कराये जाये | 
, २१--देश की ४० ९८ जनता गाँवों में बपती है। संगठन के रूप 
पं ध्वायेतमाज प्रधिकोश भें शहरों तक सोमित है। कहां भो बहत कम 
असच्चाप्नों भें पुरोहित होते हैं । धर्म प्रचार का सत्रसे बडा साधन परोहित 
होते हैं जिनकी हश घर में पहुंच ढोती है ग्रौर जिनकी समय ससय पक्ष 
सबको जरूरत पड़तो है| ग्रार्थधलमाज के उंगलियों पर गिने जाने वाले 
उपदेध्वक व पुरोहित परम्परा से गाँवों में वसे चले आ रहे प्रोढ़ितों का 
स्थान नहीं ले सकते न तो गांवों थे सड़ने काले लोग भ्रायें दिस अहप्रों 
, मं जा जाकर प्रायंत्माज के पुरोहितों को (यदि वहां कोई हो) बुला- 
बुला कद ला सकते हैं प्रौर न एक पुरोहित कषफ्ते इ॒दे-मिर्दे के सेकड़ों 
पांवों को आवद्यकताओं की प्रा कक सकत।! है | घर घर मेँ ध्रायसमाऊ 
पहुंचे, इसके लिए आवध्यक है कि थोडो योग्य। वाले टी सढ्ी लेकिन 
झासानी से मिल सकते वाले गांवों में हो रहहै वाले प्रोहित तेयार 
किये जायें । 
२-प्रान्तीय सभायें प्रतिवर्ष दो तीन जिलों को व्यापक प्रचार 
का केन्द्र बनाये । इस प्रकार केन्द बनाएे जाने वाले जिले के लिरन्तर 
एक मास तक व्यापक रूप थे प्रथा कारये हो---विधानपसभाओं के 
चुनावों की तबह सारे प्रास्त से हटाकर वेतबिक-प्रवेतनिक 5उपदेशकों 
<पैशनोकों को दलबल के सोथ उस मास भें उसी जिले में क्षमा दिया 
जाएये। प्लक्तिम दो तीन दिन किसी केन्द्रीय स्थान पूछ महोत्सव हो जिन 
थे विद्वान नेता व उपदेशक सम्मिलित हों । 
२३--पाश्विरिक सत्संगों की योजनांबद्ध व्यवस्था कौ जाये। 
जिस परिवाए में सत्संग होना हो उपे प्रेष्णशा की जाये कि झाग्रहपूर्तक 
अपने सम्बस्धियों, इष्टसित्रों तथा पड़ोसियों को प्रामन्च्रित करें जिस 
पघ्रकार झपने यहां टोने वाछ्े संस्कारों के अवसर पक्ष किया जाता है। 
ध्रायंघमाजी न होते के कारण पध्रायंसमाज के सत्संग में न जने वाले 
खोग भो परिवार में होने वाले सत्संग धेसम्मिलित होता शषेनई कर्सेंप्य 
समझेंगे । ऐसे सत्संगों में व्यव दा पी व्मण्डनाटमक उपदेश देखा हो 
उचित होगा, श्संगवद्य किसो को चर्चा की जा सकृतो है । 


२४--साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम ऐसा होना श्राहिये कि 
पारिवारिक सत्संग से प्रेरशा पाकर भनय से का यदि कोई मेगा कक्ति 
सत्संग में पहुँचे तो वह निराल न हो । बज्ञ, भजन (केवल. इीआर: 

के) उपदेद आदि का कार्यक्रम क्रम! चलता रहे । सारा फंजकम 
से निधियत हो । संकेत मात्र से एक के बाद एक कार्यक्रम 






बीच-मोच से ध्ापस थे किसी प्रकार को थर्चा न हो। किसो विधादे कक 
विषय को न छेड़ा जाये । सुचनायें उपदेक्ष प्राश्म्म होने से पहले दे वो 


जायें | धबत्प सम्बन्धी यातें सत्यंध को समास्खि ब्रढ शान्तिपाट के 
पंन्‍चातु धलग से बंठकर को-कायें॥ - 





२४--वाधिकोत्स व पर भधिकतर वेद घोर वेदिक पिद्धास्तों तथा 
महथि दयानन्द को मान्यताझों के पोषक व्याद्यान कराये जायें। 
पाखण्डों, अन्धविश्वासों, भ्रवेदिक मान्यताओं की रोकथाम के लिये 
खण्डनात्प्क व्याख्यान भी कराये जायें। यथासम्भव धास्त्रार्थों की 
व्याख्या को जाये । प्रचलित दलगत राजनीति के व्याख्यान न कराये 
जायें । 

२६--प्रापस्त की फूट, दलबन्दी ध्योर पार्टीबाजी वतंपन में प्राय॑ 
समाज को प्रगति में सबसे बड़ी बांघा है। प्रता इसे किसी भो स्तर पक 


” न पनपने दिया जाये । किसी आयेप्रमाज या सभा में किसों अ्काद का 


विधाद उपस्थित होने पर्र स्थायी रूप से नियत ३ संन्यासियों पथदा 
झ्रन्‍्य व्यक्तियों से निमित ध्यायाघीषशों के हारा निपटाया जाये। इस 
सप्तिति का निर्य प्रन्तिम रूप से स्ंमान्य हो | 

२७--आपस में एक दूसरे पर मुकहपे करके श्रायेतमाज के घन 
और छक्ति का प्रपव्यय करने भ्रौर उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने 
वाले लोगों को श्रायेसमाज के उत्सवों एवं प्रन्य कार्यक्रमों में न बुलाया 
जाये । (सम्राद से सामाद) 


जवां, करवड़ी में वाधिक वेदप्रचार 


आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा की श्रोर से प्रायसमाज जूबा तथा 
करेवडी जिला सोनीपत में १८ से २३ जुलाई तक समा की तवयुवक 
भजनमण्डली कु वर तेजपाल प्राय ने भजनों द्वारा प्रचार किया। जूुवा, 
से वेदप्रचाराथे ११८) उथा करेबड़ी से ५१) आप्त हुए । 

इसी प्रकार पं० जिरजोलाल जी की भमजनमण्डली ने ग्रतसप्ताह 
झायंस्माज पट्टो कल्याणा जिला करनाल तथा पं० ईह्वरसिह तूफान वे 
२५, २६ जुलाई को प्रायंसमाज खरावर जिला रोहतक में भजनों द्वारा 
वेदप्र च।र किया । केदार्रासह भार्य 


ठडा गर्म पानी 





सर्जीहित ल्माजी ब्रट 


श्री रघुनाथ पाठक का निधन - 
दिल्‍ली २७ जुलाई । | 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व कार्यालयाध्यक्ष तथा 
सावेदेशिक-पत्र के सहृ-सम्पादक माननीय श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक का 
८५ वर्ष की आयु मे १६ जुलाई १६८५ को शाहूदरा (दिहली) में निघन 
हो गया है। उनके निधन का सम्राचार सुनकर प्रायंजगत्‌ को गहुरा 
आधात पहुँचा है । 

सा्वदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि सभा के कार्यालय में एक शोक सभा 
में दिवंगत श्रात्मा को श्रद्धाजलि अपित करते हुए सावदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने श्री पाठक जी के 
निधन को सावेदेशिक सभा के इतिहास में एक अपूर्रीय क्षति बताया। 
उन्होंने बताया कि श्री पाठक जी १६२५ से महात्मा नारायण स्वामी 
की प्ररणा से सावंदेशिक सभा के क)र्यालय मे आए और तब से शअ्रव 
तक लगातार ६० वे तंक उन्होने सावदेशिक सभा के कार्यालय का 
सफलता पुवंक सचालन किया है। किसी भी धार्मिक तथा राजनीतिक 
क्षेत्र में इतने लम्बे समय ऐसे महत्त्वपूर्ा पद पर कोई दूसरा व्यक्ति 
सफलतापूर्वक कार्य करता रहा हो, यह असम्भव है। श्री पाठक जी 
स्‍्वय सा्वदशिक सभा, सावेदेशिक सभा को पाठक जी से भलग करके 
सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने महात्मा नारायण स्वामी, 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज जैसे प्रभूति उच्चतम कोटि के नेताओं का 
सानिध्य एवं माग दर्शन व शुभ आशीर्वाद प्राप्त या। 


सावेदेशिक पत्र जो सन्‌ १६२७ मे मािक रूप में निकलना शुरू 
हुआ था, तब से ही यह कार्य पाठक जी के हाथ में रहा। १६६५ से यह 
साप्ताहिक निकलना शुरु हुआ है | श्री पाठक जी सिद्धहस्त लेखक और 
कुशल प्रशासक थे । हिन्दी, उर्दू , भ्रंग्रेजी तथा सस्क्ृत पर उनका पूरा 
अधिकार था । उन्होंने कई उपयोगी पुस्तके भी लिखी। सार्वेदेशिक 





७ अंग्रस्त हृश्अह 
जा 





हम के लिए भी उन्होंने अमूल्य पुस्तकें लिखीं। उनकी रचनाएं तथा 
लेख भारत के समस्त हिन्दी, ब्ंग्रेजी देनिक तथां साप्ताहिक पत्रों में भी 
बराबर प्रकाशित होते रहते थे ।_ 

अन्त में शोक प्रस्ताव पारित करके दिवगत आत्मा की सदगति 
के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई और शोक सतप्त परिवार के अ्रति 


हादिक सवेदना प्रकट की गई । उपमन्त्री _ 
हि सचब्चिदानन्द शास्त्री 
.._ शोक-संबेदना 
भाई वेदव्रत जी, सादर नमस्ते । 


दिनांक १४ जुलाई १६८५ के सवहितकारी में यह वृत्तान्त पढ़कर 
बडा दुःख हुआ कि माननीय मा० जागेराम जी आये अब हमारे मध्य 


. में नही नहे | माउनीय मास्टर जी की समाज सेवा, वैदिक संस्कृति के 


प्रति अगाघ श्रद्धा, गुरुजनों का सम्मात, विद्वानों का सत्कार, कर्शव्य- 

परायणता थौर कार्यकुशलता आदि विशिष्ट गुण सदा स्थ॒रणीय 
रहेंगे । 

सुशीला की ओर से सुवीरा को घेर्य प्रदान, बच्चों को प्यार। ३. 

ग्रापका *“ , 

सुदर्शनदेव झ्ाचायं सभा उपमन्‍्त्री 


आयंसमाज बेंगा का वाषिक उत्सव 


आयेसमाज बेगा जिला सोनीपत का वार्बिक उत्सव गत वर्षों की 
भान्ति २८ से ३० जुन तक घरुमधाम से सम्पन्न हुआ | इस अवसर पर 
स्वामी जीवनानन्द जी, महात्मा प्रेमभिक्षु जी, प्रो० उत्तमचन्द शरर व 
सभा के महोपदेशक पं० चन्द्रसेन जी वेद्िक मिश्नरी के प्रभावशाली 
व्याख्यान तथा सभा की भजनमण्डली पं० चिरंजीलाल €वं मुख्याध्यापक 
श्री श्रोमप्रकाश जी आदि के मधुर गोत्त हुए । 








नि 
७ वाँतों का दर्द व दोश 
० ससूदों का फूलना 
# मससूढ़ों ले खून व पीष 


आना 
# पायोरिया की जड़ से 


आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए- मुंदक और प्रकातक वेदव्रत शासस्‍्त्री- हारा आचार्य पिंटिंग प्रेस, 
सिद्धान्ती भवन, दयानस्दमठ, रोहतक से प्रकाडित ।- 


रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेकसिंह 








उतम स्वास्थ्य के लिए 


गुद्ुल कांगड़ी फार्सेसो 


हरिहार 


दी औदवधियां सेवन करें । 


शाल्त्रा कार्याक्षय :- | 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्लखी-६ 
(स्थाबीय विक्रेताओं दवं क्ुपर बचाव 
से बरोदें) झरोद बं० १६६८६३५० 
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कु मा इक (४ अगस्त १६८४ 


फाजिल्का ह्का क्षेत्र में आयें नेताझों 
| कांसूफानों दौरा 


अगर 80% * 


क्षत्र को हरयास्ता में शामिल करने के लिए अश्लोहर-फाजिल्का के क्षेत्र 
में गतिविधियां बढ गई है। अबोहर क्षेत्र के भूतपूर्व एम० एल« ए० 
मा० तेगराम जी व प्रन्य कांयेकर्त्ताओं के विशेष निमन्त्रण पर हरयाणा 
रक्षा वाहिनी के ग्रध्यक्ष एवं आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान 
प्रौ- शेरसिह जी तेथा झ्रायंसमाज के त्यागी तपस्वों नेता श्री स्वामी 
श्रोमानन्‍्द जी सरस्क्‍ती, ब्र० रामवीर शास्त्री, म० फतेहसिह भण्डारीं 
सा दीपचल्द आग, प० कुलवन्तराय झा, श्री सुखदेव भास्त्री 
तथा भजनोपदेशक श्री सुमेरसिह, श्री जयपाल आर्य तथा 
पं» हरिश्चद्ध जी ४ अगस्त को € बजे बिश्तोई मन्दिर ग्रवोहर में 
एक जलसे का आयोजन किया गया । प्रो० शेरसिह जी ते हिन्दी भाषी 
क्षेत्र के बारे य्लें विस्तार से प्रकाश डाला | पूज्य स्वामी ओमानन्द जी ने 
हरथाण। की सीमाओं तथा इतिहास पर प्रकाश डाला * सभा में तगर 
के सभी शिक्षा सस्थाओं एवं सभी वर्ग के व्यक्तियों ने भाग लिया। 


सभी ने एक स्वर से हरयारा क्षेत्र मे मिशने के लिए प्रस्ताव पास किया 
प्रस्ताव मे कहा गया कि-- र 

रविवार ४ अगस्त १६८४५ को स्वामी झोमानन्द सरस्वती जी की 
अध्यक्षता में १० बजे दिन में बिश्नोई मस्दिर अबोहर मे हुई सभा में 
स्थीकृत प्रस्ताव-- 

_१--प्रधानमम्तरी श्री राजीव गाधी भकाली नेता सन्त हरचन्दसिह 
शौंगोवाल: के साथ २४ जुलाई को पजाब के सम्बन्ध में जो समभौता 
हुआ । उसमें एक पक्ष अ्रकाली दल को ही विश्वास में लिया" गया किन्तु 
दुसरे पक्ष .हरकाओी व हिन्दी भाषी अबोहर फाजिल्का क्षेत्र से सलाह 
बह़ी ली गई। अतः एक पक्ष अकाली दल से ही परामर्श कर केन्द्रीय 

सर्रकार' पे.जो पका किम गया वह इक्यारा, इ. अवोहर फाजिल्का 
सैअ-को कदापि स्वीकार नही है। हमें यह समेंझौता करंते हुए विश्वास 
में नही लिया गया । अतः हम उस समभौते को मानने के लिए वाध्य 
नहीं । इस समभौते से जहा हरयाणा के हितों पर कुठाराघात किया 
पैया । वहा हिन्दी भाषी भ्रबोहर फाजिल्कां क्षेत्र के साथ घोर अन्याय 
किया गया है, क्योकिअधीनमन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी ने अपने २६ 
इईल्रवरी ९७० के -्वैर्ड में स्पष्दु घोषस्था की थी कि चण्डीगढ पंजाब को 
दिया जावे, और उसके बदले में हरझ्राणा को हिन्गी भाषी ११४ गाँव 
था अवोहर फाजिःका का क्षेत्र, साथ साझ्ज हस्तांतरित किये जावे। 
अत अबोहर फाजिल्का क्षेत्र के निवासो तभी इप समभोते की स्वीकार 


करेगे। जुर्घे प्रधटतमस्जो श्रीमती इन्दिरा गाधी की इच्दानुसार वक्त , 


ऐकार्ड के अनुसार अधीहर फाजिनका का क्षेत्र हस्याणा में मिलाया 
आविे । ५ ,  . हे 
अ कं 2 

दर _ यह सभा अ्रवोहर फाजिल्का क्षेत्र क़ी जनता को प्राह्नात करती 
दि बहू ऋडीगढ के बदले में हल्दी आषी श्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र 


गप्त करने के लिए. ान्तिष्व्ण ढंग से ज्लौरंदार ग्रान्दोंलक करे, ग्राम ग्राम | - 


पुस अबतक हा दिक स्वागत 
२४ जैलाई कौहुए अकालो व केन्द्र के-समभौते के बाद हिन्दी भाषी 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक 


हुए 
_वाबिक्‌ शुल्क १५) : विदेश में ५ पोड 


 हरंग्राखाँ में मिलोचा जावे ।/ * * 


के 


है; ४ 57 कागड़ी (६. 5 रे प्र हु झा पक 5ड 
कि का 5 हरि विल्वविद्रावक . हे हित १,८६ै:।०८५३, ०८५ 


, कु फ्य्यब में मिलाने के साथ सफ्थ 
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और घर धर से इसके समर्थन में ग्रावाज छठावे और ब्रधानमन्त्री को 
झपनी माग के लिए ज्ञापन दे, तार भेजे, शिष्टमण्डल मिलें आर” माग 
करे कि वह स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी की इच्छा पर 
श्रद्धापूवरंक फूल चढाकर उनके इस १६७० के ऐवार्ड के भ्रनुसा < चण्डोगढ 
के अबोहरू फाजिल्का का क्षत्र भी 
इसके पश्चात्‌ दोपहर बाद ढीगांवाली मे चौ० दौलतराम नम्बदार 
की अध्यक्षता मे निकट के १४ ग्रामो के व्यक्तियों ने भी बडी उत्साह के 
साथ भाग लिया ) इस शलसे में प्रो० शेरसिह ते इन ग्रामों के हरयाणा 
मेंन्भाषायी ग्राधार पर मिलाये जाने का जोरदार समर्थन किया । प्रो० 
शेरसिह ने सारा इतिहास लोगो के सामने रखा । लोगो ने बहुत उत्साह 
दिखाया। स्वामी झ्ोमानन्द जी ने अपने जोशीले विचार रखते हुए 
लोगो से निडर तथा सगठित होकर हरयाणा में मिलने के लिए उत्सा- 
हित किया । श्री सुखदेव शास्त्री ने भी अपने विचार रखे। यहा भी 
प्ररताव पास किया गया-- 

४-८-८५ को दोपहर वाद गाँव ढीगावाली में चौ० दौलतराम 
नम्वरदार की अध्यक्षता मे एक दर्जन ग्रामों में ऊपरलिखित प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए -- 

गॉव ढीगावाली को सभा से सम्मिलित गॉव--बरियाम खेडा, 
शेरगढ़, दलमी रखेडा, जण्डवालहनुमन्ता, मौजगढ, पट्रीविलला, सयावाली 
धरमंपुरा, कलल रखेडा, मौजुगढ, गुमजाल, पन्‍नीवाला। 

जलसे में १४ ग्रामो के प्रमुख व्यक्ति गाव के सरपच, मेम्बर बडी 
सख्या मे उपस्थित थे । ये ग्राम सम्मिलित हुए--ढीगावाली बरियाम 
खेडा, शेरगढ, दलमी रखेड़ा, जण्डवाला हनुमन्ता, मौजगढ़, पट्टीवित्ला, 
सेयावाली, धर्मपुरा, कलल रखेड़ा, मौजगढ, गुमजाल, पन्‍नीवाला। इन 
१४ ग्रायों के लोगों का उत्साह दर्शनीय था। उसी दिन १८ किलोमीटर 
दूर ग्राम रामसरा में पहुँचे | वहा बडी सख्या मे नर नारी उपस्थित थे । 
यहा पर चौ० बहादुरसिह ने अपनी जमीन मे महर्षि दयानन्द वस्ती 
का उद्घाटन यज्ञ हवन के पश्चात्‌ स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती के 
द्वारा करवाया गया। रात्रि को बडा भारी जलसा हुआ । ग्राम के लोग 
बड़े उत्साह के साथ प्रचार सुनने के लिए पधारे हुए थे। क्षी सुमेरस्तिह 
की हरयाण॒वी तर्जो में ऐतिहासिक कथा को सुनकर बड़े प्रभावित हुए । 
श्री सुखदेव शास्त्री ने शराब के विरुद्ध श्रपने प्रभावशाली विचार रखे । 
श्री जयपाल आये ने भी भजतों द्वारा शराबी का चरित्र लोगो के सामने 
रखा । स्वामी जी ने १८५७ के स्वातन्त््य सग्राम की चर्चा करते हुए उन 
सिखो की गहारी का भी जिक्र किया जिल्होंने ग्रग्रेजों का साथ दिया 


भ्ा। 

प्रो० शेरसिह ने पजाव द्वारा नहरी पानी बन्द किए जाने की 
शका का उत्तर देते हुए कह्ा-आप पहले हरयाणा में मिलने के लिए 
संगठित हीकर प्रथत्त करो । आपके हरयाणा मे मिलने के वाद हम 
देखेंगे कौन आपका पानी बन्द करता है। आप डरे नहीं, पजाब के 
मुक्तसर आदि में तो पहले ही सेम आ रही है। झापका पानी बन्द 
होने से वो वे पानी में ही द्रब जायेगे । दूसरी वात यह भी है कि यदि 
श्रेकाली उग्रवादी हमारा पानी बन्द कर देते है तो हम हरयाणा में से 
उब्का रास्ता ही वन्द कर देंगे। अत, घवराने की कोई बात नही है। 

* (शेष पृष्ठ ५ पर) 


सर्वहित कारो २ 





बहराइच में धर्मान्तरसाप--- 
विदेशी साजिश का परिणाम 


रबोन्द्र मोहन यादव 


(गतांक से आगे) 


१६८२ के बाद से प्रभियान 
सच १६ २ में आयोजित मुस्लिम सम्मेलन के पश्चात्‌ प्रथम चरण 

में ५७ परिवारों के २३१ व्यक्तियों का धर्मान्तरण कराया गया था। 
कोतवाली देहात क्षेत्र के टटवा गाव के ११पफफ बारों के ४६ सदस्य 
वाले परवा गांव के २१ परिवारों के १०२ सदस्य, रामगांव के १० परि- 

रो के ४० सदस्य, थाना हज़ूरपुर के गाव नटपुरा के ४ परिवारों के 
2० सदस्य, थाना केसरगज के गाव कुडौनी के € परिवारों के २२ सदस्य 
थाना नानपुरा के गांव असरफा के २ परिवार के ६ सदस्य व विधान 
सभा चुनावों के मध्य द्वितीय चरण मे ३१ परिवारों के २१२ सदस्य: 
थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव चोरों के एक परिवार के ५, रहमत गांव 
के ८ परिवारों के २० चनौनी गाव के दो परिवारों के 2१३, दामोदरबा 
गाव के तीन परिवारों के १८, मलहीनपुर गण्व के ३ परिवारों के १० 

लहीपुर थाना क्षेत्र के गाव किगरन्ट के एक परिवार के ६, रूपईडीहा 
थाना क्षेत्र में सालिगफुरा गाव के १ परिवार के पांच, दरगाह थाना क्षेत्र 
के गाव लमहीया के एक परिवार के चार और बहुगुलिया गाव के ८ 
परिवारों के २६ सदस्यो को द्वितीय चरण में धर्मान्तरित किया गया 
भा। 
धर्मान्तरण का सगटित ततन्न * 


शहर में घटाधर के पास मिलि इमदादी सोसायटी का कार्यालय 
है | ८ वर्ष पूर्व मुसलमानों को श्राथिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य 
से इस सोसायटी का गठन किया गया था। गठन के समय से ही एक 
सरकारी स्कूल के अध्यापक श्री नईमउलला इसके सर्वेसवा तथा सचालक 
है । इस सोसायटी के विरुद्ध आयकर का भी एक मामला चल रहा है 
कितु जिस अ्रधिकारी ने यह मामला उठाया था उसका स्थानान्तरण 
करा दिया गया था । धर्मान्तरण के लिए आवश्यक धन इसी सोसायटी 
के माध्यम से ही उपलब्ध होता है । इसके श्रतिरिक्त यहा दारूल उलूम 
मदरसा, देबबन्द द्वारा सचालित है। एक झ्रावसीय विद्यालय भी है 
जिसका उद्देश्य शैक्षशिक्र कम, धामिक अधिक दिखाई देता है। भारतीय 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक नेताग्रो के भाषण एवं अन्य गतिविधियों 
में सलिप्त रहने के कारण यह सस्था इस्लामिक विक्षा प्रसाद के लिए 
कुृतमकन्प दिखाई पडतो है । 


ज़िला प्रसाशन ने इस सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटना को प्र 
रूप से दवानें की कोशिश की थी | १६ फरवरी को इस घटना के ठीक 
दो दिन बाद जब विभिन्‍न हिन्दू सगठनों के प्रतिनिधि मडलो ने मिलकर 
इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी जो पहिले इस घटना का 
प्रतिवाद करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि यह सब 
ग्रारिफखान के विरोध का प्रयास राजनीति से प्रेरित है। तत्पदचात्‌ 
उन लोगो ने धर्मान्तररणा प्रभावित क्षेत्र का चप्पा चप्पा छानकर परा- 
बतित लोगों के नाम, ग्राम व सख्या सहित विवरण प्रस्तुत कर 


घर्मान्त रण को प्रमाणित किया । फिर भी जब जिला प्रशासन ने नटों 
को हिन्दू व अनुसूचित जनजाति वर्ग में मानने से साफ इन्कार कर 
दिया, तब नट उपजाति के सामाजिक, सास्क्ृतिक व ऐतिहासिक 
प्रमारों को प्रस्तुत कर हिन्दू समाज का झभिन्‍्न अंग मानने को विवश 
कर दिया गया था, जियके प्रशामस्वरूप सरकारी अभिलेखो को भी 
प्रस्तुत करना पड़ा था । 


धर्मान्त रण को इस घटना के पोछे जहा ग्रशिक्षा, प्रशासन द्वारा 
उपेक्षा तथा हिन्दू समाज व्याप्त छुआछुत आदि कुरीतिया थीं, वही 
विदेशी घन का प्रभाव, जोर जबरदस्ती व धमकी आदि से भी इन्कार 
नही किया जा सकता वयोकि धर्मान्तररणा प्रभावित क्षव मुस्लिम बहुल 
है इसलिए इस दलील में कोई भी दम नहीं कि यह हिन्दू समाज द्वारा 


१४ अगस्ल हृश८५ 


है प 





सताये जाने पर हुआ है । जोर जबरदस्ती का एक मामला थाना नान- 


पारा के ग्राम श्सरफा का प्रकाश में आया है । जब इस ग्रांव के वृद्ध 
नटों ने जबरन मुसलमान बनने से भना कर दिया तो एक प्राथमिक 
विद्यालय के मुसलमान अध्यापक के नेतृत्व में उनकी पिटाई करके 
जबरदस्ती कमला पढवाया गया था । 

(युगवार्ता से साभार) 


र्‌ 





सभा के पूर्व गणशक | सभा के पूर्व भराक ओ नवाबासह जोके नवाबासह जी के 
बच्चों को सहायता के लिए अपोल 


सर्बहितकारी में छपी सूचना से 
आपको पता लग ही गया है कि 
आ्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
मुख्य कर्मेचारी श्री नवाबसिह जी 
गराक का दिनांक २३ जून को ४६ 
वर्ष की आयु मे ही आकस्मिक निघन 
हो गया है। इस कारण सभा को 
बडी क्षति हुई है। वे १९६३ से आये 
प्रतिनिधि सभा की सेवा में गणक 
(अकाउप्टेट) के रूप मे आ गये थे 
और सभा के हिसाब तथा अन्य 
प्रवन्ध सम्बन्धी सभी कार्यों को कडी 
था श्री नवाबसिह गएाक 
योग्यता एवं निष्ठा के साथ करते थे। उन्होंने निरन्तर २२ वर्ष तक 
वेतन पर सभा की सेवा बहुत ही लग्न से की है । अपने जीवन के 
अन्तिम समय रुगणावस्था में भी उन्होंने सभा का कार्य किया । 
के अपने पीछे विधवा पत्नी, एक छोटा लड़का तथा ५ लड़कियां 
छोड गये हैं। उन्होंने गत वर्ष केवल एक लड़की की श्ञादी की थी, 
जिसका ऋणशा भी अभी तक नही उतार सके थे । भविष्य निधि में भी 
उनके थोड़े ही पंसे बचे हैं। ऐसी स्थिति में सभा तथा आयेसमाजों का 


नेतिक कर्तव्य बनता है कि आर्यसमाज के एक निष्ठावान्‌ कार्यकर्त्ता के रु 


परिवार की सहायता दिल खोलकर करें। अब उस परिवार में कमाने 
वाला अन्य कोई नहीं है। 

आप आयंसमाज के निष्ठावात्‌ अधिकारी एब कार्यकर्त्ता हैं। 
अत: इस पुण्य क्राय के लिए व्यक्तिगत अझ्थवा अपने आयंसमाज की 
ओर से अधिक से अधिक राशि सभा कार्यालय में भिजवाने की क्ृपा 
करें। 

-: निवेदक .-- 
ओमानन्द सरस्वती प्रो० तेरसिह प्रो० सत्यवीर शास्त्री रामकृष्ण 
प्रधान परोपकारिशी प्रधान मनी कोषाध्यक्ष +. 
सभा 

आयें प्रतिनिधि सभा हर॒याणा, सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक 





नगर तोशाम में योग शिविर सम्पन्न 


आयंजगत्‌ को यह्‌ जानकर हुए होगा कि हरयाणा के प्रसिद्ध नगर 
तोशाम (भिवानी) मे प्रसिद्ध, विद्वानु डा० सुदर्शनदेव आचाय उपमन्त्री& 
आये प्रतिनिधि सभा हरयाशा के निर्देशन में ब्रह्मचारी जयबीर जी 
योगाचार्य के ग्राचायत्व तथा श्री अत्तरसिह आय क्रान्तिकारी के संयौ- 
जन में २८ जुलाई से £ अगस्त तक योग एवं व्यायाम प्रशिक्षण 
शिविर सम्पन्न हुआ । इस शि-बर में आसन प्राशायाम, दण्ड-बैंठक व 


ब्रह्मचारी जयघीर जी ने बडे सुन्दर ढग से दिया, जिसमें ५४ अ्बुद्ध युवकों 


ने बड़े उत्साह एवं श्रद्धा से भाग लिया । 

बौद्धिक शिक्षक के रूप में द्वर० चेतनदेव जी ने योग दक्लेन के 
झाधार पर बताया कि आसन गौर प्रोणायाम का मानव जीवन में 
त्िशेष महत्व है। शिविर के आयोजन में ब्र० जगदीशचन्द्र, पबनकुमार 
जगदीशभ्रसाद, महावीरप्रसाद का विशेष सहयोग रहा | तोशाम में पह 
प्रथम योग शिक्षण शिविर सराहनीय रहा। यहां के युवकों पर इसका 
अमिट प्रभाव पड़ा। बह्मचारी सजयदेद 





रे 


पारिनोय सूत्र 
“अथय शब्दानुशासनम!' 


लौखम्बा सुरभारती प्रकाशन धाराशसी से पदच्छेद, वृत्ति, 

बालिक-टिप्पणी सहित प्रध्टाध्यायी का द्वितीय संस्करण सब १६८१ में 
प्रकाशित हुआ है। जिसके झारम्भ में 'द्वित्रा' शब्दा: नाम से भूमिका 
आयंजगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वाव्‌ पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक ने लिखी है। 
इस पुस्तक की टिप्पणियों में महषि दयानन्द की पाणिनोय शास्त्र की 
मान्यताओं का खण्डन करने का दु.साहस किया गया है। आयेसमाजी 
विद्वानों की भी स्थात-स्थान पर निन्‍्दा की गई है । 

इस पुस्तक के परिष्कर्त्ता महामहोपाध्याय पण्डितराज डा*० श्री 
गोपाल शास्त्री दछ्षने केसरी हैं जो काशी पण्डित सभा के अध्यक्ष और 
राष्ट्रपति से सम्मानित विद्वान्‌ हैं। इस पुस्तक का सम्पादन श्री गोपाल 
दक्त पाण्डेय तथा श्री श्रह लाद गिरि नामक पण्डितों ने किया है । 

पाणिनीय अष्टाध्यायो का प्रथम सूत्र 'अथ झब्दानुश्ञासनम है । 
इस पर टिप्परमी देते हुए श्री गोपाल शास्त्री लिखते हैं--“पतञ्ज ल- 
'मख़ुलसूत्रस, नेदंपाणिनिसूजस, व्यर्थ हुठ आये समाजिनां पाणिनिसूत्र- 
ग्रहण” श्रर्थात्‌ यह महामाष्यकार पतञजलि का मंगलसूत्र है, यह 
वाणिनि-सूत्र नहीं है। श्रायेसमाजी विद्वान हसे पारिनि-सूत्र मानने 
की व्यर्थ हठ करते हैं । ह 

समोक्षा--श्री गोपाल शास्त्री ने अपने कथन की पुष्टि में कोई 
प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि 'अथ शब्दानुशासनम' यह पतज्जलि का 
मंगल सूत्र है। बिना प्रमाए के किसी वस्तु की सिद्धि नही होती, श्रपितु 
लक्षण और प्रमाण से होती हैं “लक्षण प्रमाणाम्या वस्तुसिद्धिन तु 


॥। 

२. महाभाष्य के टीकाकार पशण्डित कंयट ने अ्रदीप' नामक टीका 
में इसे व्याकरण-झास्त्र का “ प्रयोजन-सुज ” लिखा है, मंगल-सूत्र नही । 

३. श्री मेघातिथि भृमु-प्रोक्त मनुसंहिता के प्रथम इलोक की 
व्याख्या भें लिखते हैं--.'पौरुषेयेष्वपि श्रन्थेषु नेव सवषु प्रयोजनाभि- 
घानमाद्वियते। तथा हि भगवात् पह्णिनिरनुक्त्वव 2] “अ्रथ 

” डूति सूत्रसन्दर्भमारभन्ठे । अर्थात्‌ पौरुषेय ग्रन में भी 
ग्रन्थ के प्रयोजन का कथन नहीं या जाता जेसे भगवान पाणिनि ने 
ग्रत्य के भ्रपोजत का कथन ते करके £अथ शब्दानुशासनम्‌ यह सूत्र 

रम्भ किया हैं । 5 
ह डड, कक पुरुषोत्तम देव कृत भाषावृत्ति में लिखा है-- 
व्याक रणशास्त्रमा रम्भमाणो भगवान्‌ पारिनि मुनि: प्रयोजननामानि- 
ध्याखिख्यासु: प्रतिजानिते “अ्थ शब्दानुशासनम््‌ इति। श्रर्थात्‌ व्याकरण 
झ्ास्त्र के प्रयोजनों की व्याख्या की इच्छा से 'अथ दब्दानुशासनम्‌ 
यह प्रतिज्ञा सूत्र लिखा है । 

५ श्री गोपाल शास्त्रो का यह कथन कि “अथ शब्दानुशासनमँ 
वतज्जलि का मगल सूत्र, सवंथा मूर्खता-पूर्णा है, क्योंकि स्वयं महषि 
वतञ्जलि इसे पाणिनि का सूत्र लिख रहे हैं । महषि फपतञ्जलि 'भ्रथ 

म्‌' को व्याख्या में लिखते हैं--“कथ पुनरिद भगवतः 
वाशिनेराचार्यस्य लक्षण प्रवृत्तत” (महा० १/१/१/१) अर्थात्‌ भगवान्‌ 
पारिसनि का यह 'अझथ शब्दानुशासनम्‌' सूत्र क्या शब्द को नित्य मानकर 
प्रवृत्त हुआ है श्रथवा भनित्य ? 

६ यहाँ महाभाष्य के टीकाकार पण्डित नागो जी भट्ट 'उदोत' 
नासक व्याख्या में लिखते हैं--'प्रथ पराणिनिसूत्रव्याख्यानभूतं वाति- 

कमवता रयति” अर्थात्‌ महर्षि पतठ्जलि ने 'अथ शब्दानुशासनम' इस 
पाशिनि-सूत्र की व्याख्या में 'सिद्धे शब्दा्थेसम्बन्धे! उस बातिक सूत्र 
के स्वतरण में उपर्यूवत शब्द लिखे हैं । 

*... इन उपयुक्त प्रमाण सें यह स्पष्ट ह कि श्री गोपाल झास्त्री ही 
इृठकर रहे हैं कि भथ शब्दानुशासतम यह पतञऊजलि का मंगल-सूत्र 
है, पाशिति-सूत्र नहीं। सा आयेसृमाजों वेयाकरण झनेक प्रबल प्रमाणों 
के भ्राधार पर इसे पार्सिनिन्सृत्र मानते हैं, हठ एंव दुराग्रह से नहीं । 

७, पाह्िदीय व्याकरण शास्त्र का पारिनोयाष्टक तथा 


मडटाह्यायी झादि दाम पराणिनि-कृत नहीं, उसका पाणिनि कृत नाम 





१४ अगस्त, १८५ 


'शब्दानुशासन' हैं। प्रेश्य का कर्ता प्ारम्भ में ग्रन्थ का नामकरण 
अवृब्य करता है। जेसे योगशास्त्र भादि में 'योगानुशासन' आदि नाम 
इसी प्रकार के उपलब्ध होते हैं। जो “अथ शब्दानुशासनम्र' को पाणिनि- 
सूत्र नही मानते वे कृपया पाणिनीय व्याकरण-शास्त्र का पाणिनि कृत 
नाम बतलाने का कष्ट करें ? 

८ हरयाणा साहित्य सस्थान गुरुकुल भज्जर (रोहतक) से 
दयानन्दाब्द १५३ में प्रकाशित श्रष्टाध्यायी जिनका सम्पादन श्री 
विरजानन्द देवकरणि ने किया है, उसमें “प्रथ शब्दानुशासनम सूत्र 
अआन्ति से प्रत्याहार सूत्रों में गिना है। इसके पृष्ठ १० पर १५ प्रत्याहार 
सूत्र गिनाए हैं। वास्तव में प्रत्याहार सूत्र १४ हैं जिनसे “अश आदि 
प्रत्याहार बनते हैं।'अथ शब्दानुशआसनम्‌ से कोई प्रत्याहार नहीं 
बनता) अश्रत: यह प्रत्याहार सूत्र नहीं है। यह तो ज्ञास्त्र का 
पारिनि कृत नामकरण है। 

सुदर्शनदेव आचाये 
सभा उपमन्त्री 





हरयाणा में वेद प्रचार सप्ताह कार्यक्रम 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के तत्वावधान में निम्न स्थानों पर 
वेद प्रचार सप्ताह का कार्यक्रम बनाया गया है :-- 


कन्या गुरुकुल खानपुर जि० सोनीपत १७, १८ अगस्त 
आये समाज सोहना जि० गुड़गांव श्व्सेर५ , 
»  संघीवाड़ा मौहल्ला नारनौल जि० महेनर्द्रगह २० से ३० 
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2... महेन्द्रगढ रडसे२५ ,, 
».. मील जि० जीन्द रदसेश८ , 
»... नरबाना जि० जीन्द ३० अगस्त से ७ सितम्बर 
»... सोनोपत शहर रसे७ ,, 
»... सालवन जि० करनाल श्से७ ,, 
»... मुवाना जि० जीन्द श्से७ ,, 


» दयानन्द मागे कबाड़ी बाजार प्रम्बाला छा० 


३० अगस्त से ७ सितम्बर 


».. माडल टाउन सोनीपत ३० अगस्त से ७ सितम्बर 


हम सिवानी मण्डी जि० भिवानी डंसे७ ,, 
है पुनसिका जि० महेन्द्रगढ छः 
ग अऋज्जर रोड रोहतक श्द्सेर२ .,, 
»... भोगपुर कनालसी जि० अ्रम्बाला रु्से२६ .,. 
हे अलाहर जि० कुरुक्षेत्र २७,र८ हे 
». जीन्द शहर र३सेरह # 
हर शिवाजी नगर गुडगांव ७ से १३ अक्तुबर 
». झआ्रायें कन्या विद्यालय होली मोहल्ला 

करनाल ५,६ ,. 
फलगू मेला जि० कुरुक्षेत्र श्र्से १४ 
». कन्या गुरुकुल पंचगांव जि० भिवानी २५ से २७ 
»... सेक्टर १३ फरीदाबाद २७से२६ ,, 
»... पुनाहाना जि० गरुडगाव २५ से २७ 

सभा मस्त्री 





शोक समाचार 

(किददन पुरा) मण्डी गन्नौर के ऋषि भक्त चौ० नारायण दास जी 
बच्रा का 27 जून 98 5 को अचानक दिल के दोरे के कारण स्वगंवास 
हो गया । वे आये समाज को अन्थक सेवा करते थे और आवेतनिक 
रुप में पुरोहिताई जन्म भर निभाई। उनकी मृत्यु से मण्डी और 
गन्‍नौर शहर वाले उनकी शव यात्रा में भारी संख्या में शामिल 
हुए। इनकी जुदाई भे श्रायं समाज को भारी क्षति हुई। भगवान्‌ 
उनकी आत्मा को संदु गति प्रदान करें और शोक सत्पत परिवार को 
शान्ति एवं घैये दे । हरिचन्द बत्रा 


सवहितकार 





१४ अरणस्त रेहेईओ 
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ऋषि सन्देश 


छान्दयोभ्य--उपनिषद में कथा है कि--एक बार प्राणों में अर्था[ 
प्राण तथा इन्द्रियों मे विवाद उठ खडा हुआ कि उन में सर्वश्रेष्ठ कौन 
है हर एक कहने लगा, अहृश्रेयान्‌, अहश्रेयानु--मैं बडा हू, मैं बडा हूं । 
वे प्राण जगत्‌ के पिता प्रजापति के पास गए ओर बोले, भगवाब्‌ हम में 
कौन श्रेप्ठ है ? 

प्रजापति ने उत्तर दिया तुम में से जिके निकल जाने से शरोर 
अत्यन्त घृणित दीख पड़े, वही, वही तुम मे से श्र ष्ठ है ? 

पहले वाणी बाहर निकल गई, साल भर बाहर रहने के परचात्‌ 
जब लौटी और अन्य इन्द्रियों से वोली मेरे बिना कंसे जीवन निर्वाह 
हुआ । उन्होने उत्तर दिया जैसे गूगे त्रिना बोले निर्वाह करते हैं हम 
भी वेसे चलते रहे, वाणी श्रपती यर्थावता समक गई और शरीर में 
प्रविष्ट हो गई । फिर चक्षु बाहर निकल गये, साल भर बाहर रहने पर 
लौटे तो अन्य इन्द्रियों से बोले हमारे बिना कैसे बीती ? उन्होंने उत्तर 
दियः, जैगे अन्य बिना देखे प्राण द्वारा प्राण लेने, बाणी द्वारा बोलते, 
कानो द्वारा सुनते ऐसे हम भो रहे । चक्षु भी अपनी यथार्थता समझ 
गये और दारीर में प्रविष्ट हो गये। फिर श्रोत बाहर निकल गये साल 
भर बाहर रहने के पश्चात्‌ जब लौटे तो अन्य इन्द्रियों से बोले, हमारे 
बिना कैसे जोवित रहे ज॑ंसे बहरे विना सुने जीवन निर्वाह करते हैं, 
हम भी वंसे रहे । 

श्रोत्र भी अपनी यथाथेता समझ गए श्रौर शरीर में प्रविष्ट 
हो गये । 

अब मन बाहर निकल गया । साल भर बाहर रहकर जब लौटा 
तो भ्रन्य इन्द्रियों से बोला मेरे बिना कंसे बने रहे ? उन्होंने उत्तर दिया 
जेसे बालक सोचते विचारते नही, परन्तु प्राण से प्राण, वाणी से 
बोलते नेत्र से देखते श्रोत्र सुनते हैं वंसे हम भी रहे। मन भी अपनी 
हैसियत समक गया और शरीर में प्रविष्ट हो गया । अ्रव जब प्राण 
निकलने को उधत हुआ तब उसने दूसरे प्राणों को श्रर्थात्‌ इन्द्रियों को 
उखाड़ दिया जंसे खूटे से बन्धा एक उत्तम घोड़ा दौड़ने लग्रे तो खूटों 
को उखाड़ फंकेगा। यह देख कर इन्द्रियां प्राण के निकट श्राकर बोलो, 
भगवन्‌ तुम फलो फूलो, तुम ही हम सब में श्रेष्ठ हैं तुम यहा से मत 
जाओ। कथा का भाव यह है कि शरीर प्राण से ही प्रतिष्ठित है। 


यदि हम किसी वृक्ष की जड मेंकुलाहड़ा चलावे तो रस बह 
निकलेगा, परन्तु वृक्ष बना रहेगा। इस प्रकार यदि हम वक्ष के 
मध्य में वार करें तो भी रस बह निकलेगा, परन्तु वृक्ष की जिस टहनी 
को प्राण छोड जाता है वह सूख जाती है। 


इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवित किसी भी सगे सम्बन्धी 
को ठूरे जब्द भी कहता है तो लोग उसकी निन्‍दा करते है। परन्तु 
प्राण निकल जाने पर शरीर को रसी से बाधकर अम्नि में डाल देते हैं 
और बड़-बडे कोलों वाले लठों से इधर-उधर करते है तो कोई भी 
निन्‍दा नही करता। क्‍योंकि प्राण के निकल जाने से उसकी कोई 
कीमत नही रहती । इस प्रकार आयंसमाज का प्राणवेद है। आयें- 
समाज का प्राण मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आयंसमाज के कार्य में 
कुछ कहना चाहता हु। क्योंकि आयेसमाज का सुख्य कार्य वेदप्रचार 
का है। परन्तु वेदप्रचार है क्या ? थोड़ा इस पर विचार करना 
होगा । आज यह हालत बनी है कि यदि कोई गीत गाने में दक्ष है तो 
वह गीत गाने की वेदप्रचार समझता हो यदि कोई यज्ञ (अग्निहोत्र ) 
करवाने में होशियार है तो उसी को वेदप्रचार कहता है, कोई ऋषि 
चर दयानन्द की गाथा गाता है। कोई वेद ऋचाओं को उच्चे स्वर से 
पढ़कर अपने को घन्य मान रहा है। 


वास्तव में वेद विषय को जानना, मानना और उन पर कार्य 
करके अपने जीवन को सुखमय बनाना, और फिर उसका प्रचार करना 
ही वेदप्रचार है। 


यदि हम कितना भी कार्य करते हैं यदि वह वेद के झाधार पर 
नही तो वह कार्य गली सड़ी खाश के समान है जिसको कोई कीमत 
नहीं । 





तो इस बात पर विचार करे कि वेद विषय क्या है ? 

वेदों में अवयव रूप विषय तो अनेक है, परन्तु उनमें से चार 
मुख्य है । 

!. विज्ञान अर्थात्‌ पदार्थों को यथार्थ जानना 2. काये, 3. उपासना 
4 ज्ञान है । 


विज्ञान उसको कहते है जो कर्म, उपासना और ज्ञान है, इन 
तीनों से यथावत उपयोग लेना और परमेश्वर से लेके तृण पर्ययन्त 
पदार्थों का साक्षात्‌ बोध, उनसे यथावत उपयोग का करना, इससे यह 
विषय इन चारो में भी प्रधान है। क्‍योंकि इसो में केदों का मुख्य 
तात्पय है । सौ भी दो प्रकार का है। एक तो परमेद्वर का यथावत्‌ 
ज्ञान और उसकी झ्राशा »ा बराबर पालन करना और दूसरा यह 
है कि उस रचे हुए सब पदार्थों के गुणो को यवावत्‌ जान के उनसे कारये 
सिद्ध करना ग्र्थात्‌ ईइ्वर ने कौन-कौन से पदार्थ किस-किस प्रयोजन 
के लिए रचे है और इन दोनों में से भी जो ईदवर का प्रतिपादन है 
सो ही प्रधान है। परमपद भ्रर्थातु जिसका नाम मोक्ष है जिस परब्रह्म 
को प्राप्त हो के सदा सुख में रहना, जो सब आनन्दों से युक्त, सब दु:खोँं 
से रहित और सर्वेशक्तिमान परब्रह्म है जिसके (श्रो३घ्ू) आदि नाम है। 
उसमें सब वेदों का तात्पये है । 


उसकी प्राप्ति कराने मे सब वेद प्रवुत हों रहे है, उसकी 
प्राप्ति के आगे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है । 


क्योंकि जगत्‌ का वर्रान, रृष्टान्त और उपयोगादि का करना यह 
सब परब्रह्म को हो प्रकाशित करते है तथा सत्य धर्म के अनुष्ठान 
जिसको तप कहते है, वे भी परमेदवर की ही प्राप्ति के लिए तथा 
ब्रह्मचर्य, युहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास भ्राश्वम के सत्याचरणरूप जो 
कर्म है वे भी परमेश्वर की प्राप्ति कराने के लिए है। जिस ब्रह्म की 
प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी 
करते है 

वेदों में दो विद्या है एक झपरा श्रौर दूसरी परा । 

इनमें अपरा यह है जिससे पृथ्वी और तृण से लेके प्रकृति पर्यन्त 
पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक-ठोक कार्य सिद्ध करना होता है। दुसरी 
परा कि जिससे सर्वशक्तिमान ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति होती है। यह 
परा विद्या, अरा विद्या से अत्यन्त उत्तम हो क्योंकि अपरा श्रपरा का 
ही उत्तम फल परा विद्या है। 

यह परमेश्वर ही वेदों का अर्थ है और इससे पृथक्‌ जो जगत्‌ है सौ 
वेदों का गौर अर्थ है और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण 
होता है । 

इससे क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर के ही 
प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने में है। उस परमेश्वर के उपदेश 
रूप वेदों से कर्म, उपासना और ज्ञान इन तींनों कांडों का इस लोक 
और परलोक के व्यावहारों के फलों को सिद्धि और यथावत्‌ उपकार 
विन के लिए सब मनुष्य इन चार विषयों के भ्रनुष्ठान में परुषार्थ करें, 
यही मनुष्य देह घारण करने का फल है 

अत. वेदप्रचार से ही आयेसमाज का मान है। इज्जत है। आर्य- 
समाज का कोई काये चाहे कितना महान्‌ क्‍यों न दिखाई देता हो यदि 
उसमें वेद उपदेश की कलक नहीं तो वह कुछ भी नहीं । 

देशराज खीरबाम्ट 
290 इन्दिरा कालोनी 
रोहतक 





शोक-समाचार 
झार्यासमाज कोसली जि० रोहतक के कमंठ कार्यकर्ता श्री मास्टर 
फूलसिंह ग्राम कान्हृड़वास का 4-8-85 को देहान्त हो गया। परमात्मा 
दिदंगत'झात्मा को शान्ति दे। वे 85 यर्ष के थे । 
हि अक्षोक झांय॑ं, 
प्रधान:-आर्य समाज कोसली (रोहतक) 


सर्वेहिंतकोरों” 
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मार्ग-दर्शन 


रतनधिह देर सांक गये तक घर नहीं लौटा । मां, बहन, भाभी 
सारा घर परेशान है। बापू इधर-उधर ढूढ रहे हैं। डरते डरते रजवाहे 
की ओर भी देख झ्राए पर कहीं कुठ पता नही चला । धर में मातमी 
छाई हुई है। रतनपसिह परीक्षा परिणाम से धतका खाकर ग्रात्महत्या 
करने के दरादे से गांव से कुछ दूर रजवाहे पर गया, पर मरने की 
हिम्मत नहीं जुटा सका! आत्मग्लानि, अपमान, भय से पस्त घर 
लौटने का साहस नहों जुटा पाया । तीन-चार दिन बहन की ससुराल 
मेँ रहकर जब मानसिक उद्देंग कुछ कम हुआ कक अपने चर वापिस आ 
सका! उसके सामने और घर के अन्य जनों के सामने बस अन्धकार 
ही भन्‍्धकार है। बहुत कुछ त्यागकर कठिनाई से इसको पढाई चल 
रही थी सो समाप्त हुई। जो कुछ इस नाते उसके घर वालों ने किया 
था सुब व्यर्थ हो गया । 

रघुनाथ नें हिन्दी में एम० ए० पास कर लिया | श्रब क्या करे। 
वह रोज जिन मित्रों से मिलता है वे पिछले कई वर्षों से सब यों ही रोज 
पुस्तकालय में श्रा जाते है और अपने व्यक्तित्व को चाय के कुछ प्यालों 
में डुबो कर शाम घर लौट जाते हैं। यह सब एक आशा के सहारे चल 
रहा है फि किसी न किसी दिन काम जरूर मिलेगा। रघुनाथ को भी 
अब इसी लाईन में भ्रा जाना है। पर गांव में घर वालों की अपेक्षाओं 
का क्या हो । बूंढ़ा बाप, थोड़ो सी जमीन से जूभते दो जवान भाई, 
मामूली नौकरी पर बड़ी मुद्दिकल से पैसे खर्च करके लगा साथ का भाई, 
-अन्धी मां और भरा पूरा परिवार। सब की आशा रघुनाथ पर लगी 
थी और अनजाने ही सब यह मान बेठे थे कि उनका लायक भाई परीक्षा 
पास करते ही एक भ्रच्छी सी नौकरी पा जाएगा और मोटी तनख्वाह से 
घर के सारे दलिदूर को दूर भगा देगा। रघुनाथ सब समझता है पर 
किसी को कुछ स्पष्ट करने का साहस उसमें नही है । 


इसी प्रकार के अन्य अनेक उदाहरख, किस्से ** *- 
कसूर किस का है। रघुनाथ पढ़ाई में प्रच्छा है। और बातें भी 
-ठीक-ठाक हैं । हिन्दी भाषा या साहित्य में भी कहीं कुछ कमी नही । 
फिर'******* । रतनसिह भी अच्छा आर मेहनती लड़का है। उसमें 
सामान्यतः कोई ऐव नही। पर न जाने क्यों वह परीक्षा में उत्तीर्ण न 
हो सका । उसे समम में नहीं आता कि आखिर गलती कहा गे और 
क्या है ? कहां क्‍या गड़बड़ है ? यह 4 5 रतनसिह ही नहीं बहुतों 
की समझ में नहीं ग्राता । इसे एक बार शिदनेषण करके ठीक से समझ 
लिया जाये तो बहुत कुछ बात धलभ जाये। गत कुछ दशाब्दियों में 
विशेषत: हमारे देश में जिस गति से जनसश्या, मंहगाई और बेरोजगारी 
बढ़ी है उससे कहीं अधिक अनुपात में प्रतियोगिता बढी है । यह स्वा- 
>भाविक भी है। जनसंख्या, बेरोजगारी और महगाई जितनी बढेगी नए 
प्रत्याशियों को उपयुक्त स्थान पाने के लिये उतना ही अधिक प्रयत्न 
कहना पड़ेगा। भस्तु--इस प्रतियोगिता की दौड में जो गलत ट्रैक पर 
चला गया वह अन्त तक पहुच कर निराश ही होगा। ट्रंक को इसमे 
कोई गलती नहीं. प्रतियोगी की क्षमता भी बेबाक है पर परिशाम 
नि:सन्देह कुछ नहीं निकल सकता । इस पर दुःखी हो र चाहे झात्म- 
हत्या कर लो जाये या मातम मना लिया जाये फर्क कुछ नही पड़ता । 
कै उपाय कया है। देहात में रहने बाला 7-8 वर्ष का युवक 
विशज्ञषत: वह जिसके माता-पिता तथा बन्घु-बान्धव आज के युग की 
जटिलताओं से स्वभावत: अनभिजन्न हैं, क्या कर ? 


योग्यता-साधन-लक्ष्य और समग्रसमर्पं॥ इन चार कड़ियों को 
अ्यान में रखा जाये तो शायद आज को जटिलताओं के व्यूह से निपटा 
जा सकता है। सर्वप्रथम युवक्र को जि, से अपनी योग्यता, 
सही मूल्यांकन करना चाहिए। यह काम शान्त भाव 
कर बे किया जा खकता है। कठिनाई द्वोने पर अपने 
अच्छे मित्रों के पास बेठकर सलाह मशविरे से स्वत: किये गये मुल्यांकन 
की जांच की जा सकती है। अनावश्यक्र रूप से आपकी योग्यता की 
अयोग्यता के वारे में जो पूर्वाप्रह से ग्रसित न हों उन अपने स्वजनों से 
-कातचीत करके सी अपनी योग्यत्ता का मूल्यांकन किया जा सकता है। 
आप कितने पानी सें हैं इसकी ठोक-ठीक थाह लेने के बाद उपलब्ध 





साधनों की समीक्षा कोजिए। ग्राथिक साधनों की माप-तोल कर लेना 
सर्वप्रथम आवद्यक है । आप जहां जिस कोस में प्रवेश की कामना करते 
हैं वहां प्रतिदिन पहुंचने की क्या व्यवस्था होगी यह सब भी नोट कर 
लीजिए प्रवेश श्रापको अपनी योग्यता के आधार पर मिल सकता है 
या कही से और किसी की सहायता की अ्रपेक्षा होगी ! वह सहायता 
आपको केसे मिलेगी और क्यों कोई ग्रापकों सहायता करेगा ? इत्यादि 
बातों का पूरा-पूरा लेखा जोखा करके अपने नोट्स बना लीजिये । इस 
प्रकार जांचे गये योग्यता और साधनों के परिपेक्ष्य मे श्राप किस क्षेत्र में 
व्यवस्थित होना चाहते हैं इसे जात एवं स्थिर चित्त होकर तव कीजिये । 
इस सम्बन्ध में कुछ विकल्प भी अपने पास अवद्य रखिये। ऐसे लक्ष्य 
पर हाथ कतई मत घरिये जो आपकी योग्यता श्रौर उपलब्ध साधनों के 
सन्दर्भ मे आपकी पहुंच से परे हो। बोना प्रादमी ऊचे फल को तोडने 
का प्रयत्न करे तो सबका हास्यस्पद बनता है और व्यर्थ की उछल कूद 
में कभी कभी चोट भी खा लेता है । अपनी तथा अपने परिवार की 
आवश्यकताओं के साथ इस निर्धारित लक्ष्य का सम्बन्ध भी अवश्य 
स्थापित कीजिए | ऐसा न करने से >ो सकता है परिवार के अन्य सदस्य 
आपसे जो उचित श्रपेक्षाएं रखते हैं उत पर झांच आराए जो कि आपके 
लिए अच्छी न हो । याद रखिए समाज में श्राप एकाकि नहीं हैं। आपने 
समाज से ग्रपने बन्धु-वान्धुओ्रों से और इष्ट मित्र वर्ग से बहुत कुछ 
जाने प्नजाने में पाया है। पाने और देते की प्रक्रिया सदा दुतरफी 
होती है । ग्राप इसकी अवहेलना करके समाज में प्रसन्‍न होकर नही रह 
सकते । इस प्रकार इन तीन कड़ियाँ का यथासंभव समूचा विवेचन 
विहलेषण करके आप अपने आप में पूरी तरह से स्पष्ट हो ले कि आप 
क्या चाहते हैं और झ्रापका सही ट्रंक कौनसा है। एक बार आपने इस 
ट्रेक को ठीक से पहचान लिया तो निःसन्देह श्राप इसके ग्रन्त तक अवश्य 
पहुंचेंगे । श्रापका नम्बर कौनसा आता है इसकी कतई परवाह मत 
कीजिए जी जान से पूरे प्रयत्न से इस पर जुट जाइए । एक बात तो तय 
है कि आप गलत ट्रेक पर व्यर्थ का परिश्रम नही कर रहे हैं। हो सकता 
है आपको कभी असफलता का सामना भी करना पड़े पर उससे निराश 
होने की कतई आवश्यकता नहीं है । यह क्या कम है कि आप सही मार्ग 
ः चल रहे हैं और उन बहुतों से आगे हैं जो अभ्रब तक इघर-उघर 
भटक ही रहे हैं । 

आप एक काम कभी सत कीजिए--निरुहेश्य मत रहिए। अपने 
गन्तव्य को तय किए बिना भीडया रेबड के साथ मत हो लीजिए । 
बड़े जंक्शन पर जाकर बिना तय किए जिस किसी ट्रेन में बैठने से आप 
कभी भी किसी ठिकाने पर नही पहुच सकते इसे याद रखिए । रतनसिह 
झौर रघुनाथ के साथ यही हुआ | न वे अपना लक्ष्य तय कर सके थे 
ओर न उन्होंने यात्रा आरम्भ करने से पहले अपने उपदानों का जायजा 
लिया था । आ्राप ऐसा न करें । 
नोट :--रतनसिह और रघुनाथ वास्तविक नहीं हैं । 

“जयपाल विद्यालकार 


भ्री ब्रजन्दर कूसम प्रज्ञाचक्ष से आय जनता सावधान कुसुम प्रशाचक्ष से आयं जनता सावधान 

विद्वस्त सूत्रों से ज्ञात हआ है कि उक्त सम्राज सेवक जन्ता से 
यह कह कर घन बटोर रहा है कि महपि दयानन्द कृत आर्याभिविनय 
ग्रन्थ को इतिहास में प्रथम दार नेत्नहीनो के लिए ब्रनलिपि मे प्रकाशित 
करायेंगे या करा लिया है । वस्तुत स्थिति यह है कि आयसमाज बडा 
बाजार पानीपत ने गत वर्ष अपनी शताब्दी के श्रवसर पर श्री ब्रजेन्द्र 
जो के माध्यम से यह ग्रन्थ प्रकाशित कराया इसकी कुछ प्रतिया 
उन्होंने अपने पास भी रख लो होंगी, जिसे बह ग्रव जनता को दिखा 
कर धन बटोर रहे हैं। 

हमने यह पुस्तक देश भर के सभी अन्ध विद्यालयों को नि शुल्क 
भेज दी हैं । इस ग्रन्थ की पर्याप्त प्रतिया हमारे पास शेष है । जहा कही 
आवद्यकता हो हम इसे नि.शुल्क भेज सकते हैं । इसलिए जनता से 
आग्रह है कि अपने घन को किसी की स्वार्थ पूर्ति मे नष्ट न करें । 

ठाकरदास वत्रा 
मन्त्री 
प्रायेसमाज बड़ा बाजार, पानीपत 
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गांधों तेरे ये अनुयायी 


--रामकुमार भारद्वाज .. 
सन्‌ १६४८ में गाँधी जी के मरने के बाद, गांधी जी के नाम को 


जीविन रखने के लिए या गाँधी जी की यादगार के लिए या गांधी जी. 


के रचनात्मक कामो को आगे बढ़ाने के लिए, गाधी जी के दाम पर 
सम्पूर्ण भारत में एक कोष एकत्रित किया गया और इस कोष का एक 
टूस्ट वना दिया गया और उस ट्रस्ट का नाम गांधी स्मारक निधि रख 
दिया गया । 

हिन्दुस्तान में गाधी जी के नाम पर जितनी संस्थाएं खुली है। 
उनमे ग्राज क्या कुछ हो रहा है। ये बात किसी से छिपी नही है । 

गांधी जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान ग्रावों में बसता है। मगर 
इन संस्थाओं के सचालक गाज कुण्डलो मणरकर बैठे हुए है। अगर ये 
सस्थाए' आज माधी जी का सच्चे मायनों मे प्रचार कर पाती, तो मैं 
समभता कि ये वास्तव में ही गांधी जी की अनुयायी है । 

आज इन सस्थाओ के जो सचालक या डिक्टेटर बने बंठे है। भ्गर 
इनके सामने इनका कोई कार्यकर्ता स्पष्ट या सच बोल देता है तो उस 
का वही पर मर ह बन्द कर दिया जाता है । 


क्या गांधी जी ने हमे यही सिखाया था ? नहीं। गाधी जी से 
एक बार पूछा गया था कि आपका सन्देश क्‍या है? तो गाधी जी ने 
जवाब दिया था “कि मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है” ये बात थोड़ा 
गहराई से समभने की है। गाधी जी कहते थे कि व्यक्ति के शब्द नहीं 
बल्कि उसका आच रण बोलना चाहिए। ग्राज हम गाधी जी के चित्र 
कीं पूजा तो करते है, मगर चरित्र की पूजा नही करते । 

यही कारण है कि आज गाँधी संस्थायें गाँधी जी का प्रचार करते 
में ना काम रही हैं। दूसरी बात आज इन संस्थाओं के जो संचालक 
बने बैठे हैं गो ये कहते हैं कि कार्यकर्ता नहीं मिलता। कार्येकर्त्ता क्‍यों 
नहीं मिलता, क्‍या कारण ? 

गाँधी जी के समय में जो भी गाधी जी से पहेली बार मिलने गया 
वह गाघी जी का ही हो गया । क्‍यों हो गया, क्योंकि गाधी जी ले उसे 
एक विचार दिया । गांधी जी से वो एक विचार लेकर आया। श्राज 
इन सस्थाओ के जो स॑चालक बने बंठे हैं उनके पास विचार नाम की 
की कोई चीज है ही नहीं। उनके पास केवल द्वेंष, घृणा, सकुचित 
विचार हैं और आज इन सस्थाझ्ों मे अफ्सर शाही बड़े जोरों से 
हावी है | 

गाँधी जी के नाम गाधी जी के ये अनुयायी श्रौर ये संस्थाएं केवल 
मात्र एक धब्बा है। 

आज ग्रावश्यकता इस बात की है कि सरकार इन सस्थाओों को 
अपने हाथ मे ले ले और इनका स्वय सचालन करे । सरकार के हाथ 
मे लेने से ये कायदा होगा कि इन सस्थाओ मे झ्ाज कायेकर्त्ताओं का 
जो शोषण हो रहा है वह समाप्त हो जाएगा। अब तो कोई दूसरा ही 
माघी इस देश में पंदा होगा जो ग्राधी जी के नाम और रचनात्मक 
कामों को आगे वढ़ायेगा । 


आयवितं युवक परिषद्‌ का वार्थिक चुनाव 


सरक्षक--स्वामी सुधानन्द सरस्वती, अध्यक्ष -- ब्रह्मचा री महेन्द्रसिह 
शास्त्री, सयोजक व कार्यालय सचिव- प० ईदव रचन्द्र शास्त्री, उपाध्यक्ष 
खजानसिह श्रध्यापक, पं० चन्द्रदेव शास्त्री व जयप्रकाश झाय, सचिव --- 
पहलवान रामफलसिह (मोडी मकड़ाना) भिवानी, उपसचिब--महताब 
सिंह (सुखराली), महेन्द्रषाल (ग्रुड़गाव गांव) कोषाध्यक्ष--राजेन्द्रसिह 
(मिलाना) सोनीपत, प्रचार सचिव--जीतेन्द्रकुमार (पत्रकार), मुख्य 
शिक्षक--बलवानसिंह योगाचायें (सांघी) रोहतक 


सूचना --आर्यावते युवक परिषद्‌ लगातार ३ वर्षो से विद्वान व 
कर्मठ क.यंकर्त्ता ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्री (महोपदेशक झाय॑े प्रतिनिधि 
सभा हरयःणा) के नेतृत्व में दक्षिणी हरयाणा (ग्रड़बराव, महेन्द्रगढड व 
स'नीपत) में ब्रह्मचय शिविरों, अखाड़ों के माध्यम से नवयुषको को 
आयेसमाज में दीक्षित कर भाज की मूल समस्या चारित्रिक पतन, 
ग्राथिक सामाजिक विषमता के विरुद्ध उनमें चेतना का संचार कर रद्दी 
हैं जो प्राज के मानव का परम कत्तंव्य है। --रामफल पहलवान 


१४ बहुल, [१ 


का लजतओज अब ओनओ आलनभललन+ "5 


स्वतन्त्रता सेनानी 

इस भारत में ना कभी, देशभक्तों की कमी रही। 

हर भारतवासी के मन में, स्वकुल्बत: की रमी रही ॥ 
भारत माँ के वीरों से; थी डरती दुनिया सारी । 

लक्ष्मी, दुर्गा और सारन्धा, हुई वीरांगना नारी ॥ 

लेखनी उठा ली 'भावुक' ने लिखने को कविताई । 
भगतसिंह और राजेन्द्र ने, गल में फासी खाई॥ 
चन्द्रशेल र वीर जिन्होंने, देश पर जान गवाई। 
भारतीय केसरी नेता सुभाष ने, ग्राजाद हिन्द फौज बनाई ।# 
गांधी जेसे महापुरुषों ने, सत्य अध्िसा अपनाई | 

कानपुर के नाना साहब ने, स्वतन्त्रता की आग लगाई ॥ 
हुए थे महान्‌ राजनीतिज्ञ, सरदार पटेल भाई। 

जिन्होंने राज्यों को इकट्ठा करके, शक्ति एक बनायी ।# 


जागो भारतवासो 


जागो जागो भारत वालो । 
अपने कलेव्य को सम्भालो !। 
इस मातृभूमि के लिए । 
जान की भी बाजी लगा लो ।॥ 
देशा से गरीबी निकालो। 
सत्य मार्ग को अपनों लो ॥ 
निष्क्रिवा को छोडो । 
स्वार्थ से मुख मोडो ॥ 
इस मातृभूमि की मोद में । 
पले पौसे हैं मौज में॥ 
उन शहीदों की जवानी । 


अति करूशादायक कहानी ।। 
जिन्होंने दे दिया हि । मु 


कोडे खाते रहे उम्रभर ॥ 
आज यन्द्रह अगस्त की, 
याद उनकी कीजिए । 
उनके उज्ज्वल चरित्र से । 
कुछ तो शिक्षा लीजिए ॥- 
डा० अनिल कुमार प्रवार “भावुक 
ग्राम अकौढ़ा क॒लां जिला सहारनपुर 


यञ्ष प्रार्थना में संशोधन 


ग्राजकल आयंसमाजो के सत्संगों में वेदिक सिद्धान्तों के विरुद्ध 
कविता पाठ किए जाते हैं। कई बार भाषण आदि भी वेदिक सिद्धान्तों 
के विरुद्ध सुनने को मिलते है। जेसे यज्ञ सम्बन्धी कुछ विवरण इस 
प्रकार हैं-- 
रा आर्यसमाजों में यज्ञ के पदचात्‌ पं० लोकनाथ जी "तर्क वाच- 
स्पति' द्वारा रचित यज्ञ प्रार्थना गाई जाती है। इस प्रार्थना की छठी 
कली का चरणा है-- 
“लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए ।”' 
जीवघारी का अर्थ यह है कि कोई जीव किसी दूसरे जीव को 
घारण किए हुए हो तथा प्राणघारी का अर्थ है कि जिसने श्राणो को 
घारण कर रखा हो | अत: इसमें “प्राण्धारी' ही होता चाहिए न कि 
जीवधारी' । 
२- कई आयंसमाजों में प्रन्तिम कली में बोला जाता है- 
“हाथ जोड़ कुकाय मस्तक वन्दवा हम कर रहे! 
इस पर आपत्ति यह है कि ईहवर स्वव्यापक होने से हाथ में भी 
व्याप्त है तो हाथ किस लिए जोड़ता ? तथा ईदहवैर यंदि निराकार है 
तो हाथ किसेंकी जोडना और मस्तक किंसको भुकाना ? अतः प्रेम रस 
से तृप्त होकर वन्दना हम कर रहे ही बोलों जाएं । 
सभी झार्य पुरोहितों एव आयेंसमाजी भेईयों से मेरा निवेदन हैं 
के इस और ध्यान दें। सार्वदेशिक आयें प्रतिमिधि सभा तथा प्रन्‍्य 
प्रीदेशिक झाये समाओं से भी मेरा निवेदन है कि ने ऑयसमाज के 
समस्त पुरीहितों को आदेश देवें कि उपयूक्त पाठ टघ जाए।. 
री संजयदेय 
महाॉमेन्‍्त्री, भोरतीय मेवयुवंक सभा 
महंदि दयानंद झजम सर्सेवा (ट्िसॉर)० 





कर्वहिसकारी ७ 


आर्यंसमाजों के अधिकारियों से निवेदन 


शार्यसमाजों के झ्रिकारियों से निवेदन है कि श्याये प्रधिनिधि 

सथा हरयाणा दादा संचालित शक्षाबवन्दों श्रान्दोलन को सफल करने 
कै लिएएजिन ग्रार्मों थे श्षराव के ठेके खुले हुए हैं, उन ग्राम पंचायतों के 
धदपंचों तथा पंचों को प्रेरणा करके प्रस्ताव पास करवाते का यरन करें 
कि क्षराव का ठेझी बल्द किथा जाये । प्रस्ताव का प्रारूप तिम्त प्रकार 
इकाशित किया जा षहा है । 
सेया थे, * 

साननीय उपायुक्त महोदय 

धावफकारी एवं कराधान विभाय हरवाणा, चण०्डोगढ 
निवेदन है कि हमारे ग्राम *' ********" जिला****“* “पंचायत ने 


बपनो बेठक दितांक हैं निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है-- 


यह पंचायत शराब पोने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के 
लिये बहुत घातक सममतो है| इस दुग्येसन से लोगों के स्वास्थ्य पर 
आरा प्रभाव पढ़ता है | गांव में भ्रनाचार, अशान्ति और अपराध फंलते 
ह। घन का भों भारा विनाक्ष होता है। ऐसी अवस्था में हरयाणा 
सश्कार को नद्वावल्दो नीति का स्वागत करते हुए यह पंचायत मांग 
'करतो है कि हमारे क्षेत्र में चाश्ू शराब की दुकात तुरन्त बन्द कर दी 
जाए झौर भतिष्य में कदापि श्री यहां शक्षाब का ठेका छोलने की पनु- 
झति न दी जाए ताकि उक्त बुराइयों से भ्राम्य जीवन बी रक्षा हो सके । 


भाशा है श्राप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए यहां 
-क्षषाव की दुकान को धन्द करने के लिए आवश्यक पग शीघ्र उठाचे की 


कृपा करेंगे । सघन्यवाद ! 
ता को आहज हुणपआ क०+क कक क कई विनीत 
हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि सेवा भैं-- 


१- प्रधानमन्त्रो, मात सक्काद नई दिल्‍ली। 
इ- मन्त्री, लाये प्रतिनिधि समा हरयारता, दयानध्दमठ, रोहतक । 


मोट--जिन पंचायतों के प्रस्ताव ३० सिर्तुम्बर ८५ तक सरकार के पास 
पहुँच जावेंगे, पघायत एक्ट के अनुसार क्षम प्रार्मों में दाराब के ठेके 

बोलाम नहीं हो सकते । | 
प्रत: प्रायंसमाजं झ्पने निकट के ग्रार्मों में जहां शराब के ठेके खुले हैं, 
वहाँ की पंचायतों से प्रस्ताव पास फरवाकुर ३० सितम्बर तक भिजवाने 
का यत्न करें | ह प्रो० शेरपिह 
ह सभा प्रधान 





पसतक समीक्षा 


भ्स 


पुस्तक का नाम--“वेद सन्देश” लेखक-प्रों० रामविचार एम० ए०, 
दयानन्द कालेज हिसार, पृष्ठ सख्या-३१६, मूल्य--२१ रु० मात्र 
पुम्तक "यथा नाम तथा गुर" है। लेखक ने वास्तव में सागर को 
शागर में भरने का सफल प्रयास किया है। ग्रन्थ में १३ वेदम्रन्त्रों की 
इतनो विस्तृत, सरल, सुललित तथा मनोश्जक झोली में व्याख्या को है 
जो प्रन्यत्र स्वेथा दुर्लम है। मन्त्रगत विषय से सम्बन्धित अन्य ग्रन्थों 
एव भाषाओं के भी पर्याप्त उद्धरण देकर इसे और भी रोचक तथा 
आञानवधक बना दिया गया है। थीडे में यो समभिये कि मानो विद्वान्‌ 
लैखक ने अपनी महती विद्वत्ता का फोटो इंस ग्रथ में चित्रित कर दिया 
है। यह ग्रंथ वेद के स्वाध्यायश्नीलजनो के लिए तो उपयोगी है ही, 
उपदेक्षक वर्ग के लिये भी इसमें पर्याप्त सामग्रो है ' प्रत्येक पुस्तकालय 
आचा वेदमक्त परिवार में इस ग्रंथ की एक प्रति अवध्य ही ड्ोनी 
आहिए। ह आचाय॑े दयानन्द एम० ए० 


सदस्य-- विद्याये सभा 
आये प्रतिनिधि सभा हस्याणा 


१४८ अगस्त १६९८५ 





डा० समन को गिरफ्तारी के वारंट जारी 


देहरादून ८ अ्रगस्त । विश्व प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, मानवता 
वादी विचारक एवं लेखक, आयेसमाज के युवा प्रवक्ता डाक्टर आनन्द 
सुमन के विरुद्ध राजस्थान सरकार के निर्देश पर भीलवाडा प्रशासन ने 
धारा २९५ ए एवं १५३ के अन्तगंत अभियोग दायर कर डा० सुमन की 
गिरफ्तारी के वारण्ट जारी किये हैं। ज्ञातव्य है कि मई १६८५ में डा० 
सुमन ने भीलवाडा में प्रताप जयन्ती समारोह में मुख्य श्रतिथि के रूप 
में अपने सम्बोधन में अन्तर्राष्ट्रीय साम्प्रदायिक तत्वों को मख्ती से 
कुचलने का आह्वान किया था--डा० सुमन के भाषणों को २०-२५ 
हजार व्यक्ति प्रतिदिन एकत्र होकर सुनते थे। एक समय ऐसा आया 
जब उनकी वक्‍तृत्व शेलो से प्रभावित होकर जेन समाज की प्रमुख 
साहसी फूल कु वर ने डा० सुमत को ग्रपता आद्श्े स्वीकारा था उन्होंने 
कहा था कि आज जीवन में प्रथम वार मैंने निर्भीकता एन निष्पक्ष 
तुलना एवं सत्य का महत्त्व समझा है। डा० सुमन वेद और कुरान के 
प्रकाण्ड विद्वान हैं। उनकी विह्ता मतान्ध एवं सकीरों बुद्धि के लोगों 
कौ चुभती है | इसी कडी में डा० सुमन पर चार वर्षो में अनेक बार 
प्राणघातक हमले हुए हैं एवं अनेको अभियोग चल रहे हैं जिनमें प्रमुख 
हैं--बदायु ग्वालियर, कासगज रायसेन, दुगे सडीला, विदिशा कानपुर 
कोटा, मुरादाबाद, अलीगढ पुर, गाजियाबाद, सीतापुर, भीलवाडा 
(१६८४ के) उदयपुर , भोपाल गज, वासौदा एब अनेकों 
स्थानों के अभियोग । झ्रायंसमाज के इतिहास में इतने अभियोग एवं 
हमले ग्रव तक किसी घर भी नही हुए । किन्तु डा० सुमन निर्भीक एवं 
निष्पक्ष भाव से निरन्तर सत्य के शोधन एवं प्रचार मे लगे हुए है। 
म० प्र० सरकार तो उनके टैप भाषणों एव प्रदेश में आने तक पर भी 
प्रतिबन्ध लगा चुकी है| म० प्र० में डाक्टर सुमन की पुस्तक भी जब्त 
हैं। ज्ञातव्य है कि डा० सुमन चार बर्ष पूर्व ३०-८-८१ को इस्लाम 
मजहब त्याग कर वेदिक धर्म में दीक्षित हुए भरे | तभी से घह निरन्तर 
प्रचार कार्य में लगे हैं । डाक्टर सुमन द्वारा रचित दस पुस्तके अब तक 
प्रकाशित हो चुकी है। 


क्रान्ति प्रकाशन तपोवन आश्रम देहरादुन 





आये वन विकास फार्म टूस्ट (अबासर) जि० साबरकांठा 
गुजरात में वैदिक योग प्रशिक्षण एवं दर्शनाध्यापन का+- 


अभूतपूर्व आयोजन 


वेदिक धर्मप्रेमो सभी महानुभावों को यह जानहर अतीव हर्ष 
होगा #ि प्रार्यजगत के मूर्धन्य दार्शनिक विद्वान्‌ एवं महान्‌ योगी श्री 
पूज्यपाद स्वामी सत्यपत्ति जी महाराज द्वारा चत्र शुक्ला प्रतिपदा बि० 
स० २०४३ तदनुसार मार्च १६८६ से निरन्तर दो वर्ष तक चुने हुए, 
प्रतिभा सम्पन्न, मेधावी दस (१०) ब्रह्मचारियों को ऋषि शैली मे छहों 
दर्शनों के अध्यापन के साथ साथ क्रियात्मक वेदिक योग का गहन 
शिक्षण प्रशिक्षण दिया जावेगा । इस अवधि मे सभी वह्यचाश्यों के 
लिये आवश्यक सुविधाओं से युक्त अावास, पुष्कल मात्रा में दूध, घृत, 
भोजन, वस्त्र तथा पाठ्य-सामग्री आदि का पूर्ण प्रबन्ध निःशुल्क होगा। 


युग-प्रवर्तेंक महर्षि दयानन्द के दिव्य स्वप्नों को साकार करने में 
अत्यन्त सहायक इस रचनात्मक आयोजन का उन ब्रह्माचारियो को 
ग्रवश्य ही लाभ उठाना चाहिये, जो एकमात्र पवित्र वेदिक धर्म प्रचार 
प्रसार में अपने सम्पूर्ण जीवन को लगाने के लिए क्रृत-सकल्प हों। 
दर्शन-पाठ्यक्रम से पूर्व कुछ निर्देशित आस्त्रों का प्रार्थी ब्रह्मचारियों 
द्वारा पूर्वाष्ययन सुविधापूर्ण होगा । अत: अभिलाषी ब्रह्मचारी निम्न 
पते पर श्राहिवन पूछ्िमा विक्रमो सम्बत्‌ २०४० तदनुसार २८ अक्लुबर 
१६८ तक पत्र व्यवहार का. । 
क्ता. निवेदक 
स्वामी सत्यपति परिव्राजक आये वन विकास 
२«एफ, कमला नगर, - फार्म ट्स्ट 
दिल्‍ली-- ११५०००७ 





सर्गहित॒का शे 





स्वाधोनता दिवस : हमारा संकल्प - 


आज हम ग्रपन स्वाधीनता दिवस की भ्रडतीसवी वर्ष गाठ मना 
रहे है । नि मन्देद हमने भौतिक क्षेत्र मे असीमिन प्रमति की है । निर्माण 
विज्ञान, टेक्‍्नालोजी, सेना व खाद्यान्न के क्षत्रों मे ऑइचर्यजनक विकीस 
हुआ है । र।प्ट्र का बाह्य स्वरूप पूर्णातवा पर्विह्ित होगय्ग है। उदच्चोगो 
की प्रगति भी कम गौरव की बात नहीं हे । लेकिन इसके विपरीत उसी 
गति से राष्ट्रीय चरित्र का भी पतन हुआ है ! ऋषि सुत्ियों की पवित्र 
संस्कृति के देश मे ग्राज मानवता कराह रही है। सारे देश में निम्न 
स्‍तर से लेकर उच्चस्तर तक प्रत्येक क्षेत्र मे, भीषण अष्टाचार, 
अकर्मप्यता, स्वार्थन्धता का साम्राज्य फैला हुआ है। भाई-भाई के खून 
का प्यासा हो गया है। साम्प्रदायिक तनाव, अराष्ट्रीय गतिविधियां 
राष्ट्र के माथे पर कलक बनी हुई है। घूसखोरी का बाजार गर्म है। 
तस्करी, काले धन की बहुतायत है । अपहरण, बलात्कार, डकती, हत्या 
आज के युग में साघारण सी बात है। दहेज के नाम पर हृत्याएं 
निरस्तर हो रही है। व्यवस्था-शान्ति को जिम्मेदार पुलिस स्वयं 
भ्रष्टाचार के शिकजे में फसी हुई है। नेत्रिकता, मानवीयता, सज्च- 
रित्रता, सदुभावना लुप्त होती जा रही है। यदि इन्सान की इन्सानियते 
नही रहेगी तो इस भ्रसीमित भौतिक विकास का क्या होगा ? 
आइए ! हम भारत के लोग, स्वाधीनता दिवस के पुण्य पर्व पर 
संकल्प ले एक महान्‌ राष्ट्र के निर्माण का और भारत में फंल रही 
दानवी प्रवृत्तियो को समाप्त करने का। यही स्वाधीनता के लिए मर 
मिटने वालो के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 


आया स्वतन्त्रता त्योहार 


भेदभाव हो दूर घरा से, 
मिटे गरीबी, महगायी । 
जगे जवानो मे मानवता- 
भरी नवलतम तरूरणायी। 


बूटियों से >]न्छ शझरोर 
की आऔौजता लेता फेफश्ों 


2/7: %। जरा 


०... आइ० “ 
उयुकटेड त्तपन ढर्वा 
घुम्क बप्ट कण 

कि या अंद्व क्र 
फिक्स करी बार्टरी 

३२७... पे एर हा 
न 


# दाँसों का दर्द व टोस 
७ भसुदों का फूलना 
७ मसूदों मे खून व पीष 


झातः 
# पायोरिया को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तर 








४ भ्रमैस्त १होल 
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हि ् ..,._- जतन्न जन में फिर उपज़े व्यापक 
प्रेम-दया व सर - व्यवहार । 
हि आपा स्वत्तन्त्रता त्यौहार ॥ 
दनुज वृत्तियाँसारी जग की, ....... - 
दानवता के साथ जलें। 
मनुज त्याग दे द्वेष भावना, 
सभी परस्पर गले सिलें। मु 
नव आशा, अभिलाषाओं का 
पूनः: धरा पर हों संचार # 
आया स्वतन्त्रता त्यौहार ॥ 
जाति-पाति के छुत-छात के 
क्षत-विक्षत हों कलुषित भाव । 
बढ़े सभी का नित्य निर॑न्तर 
मानवता की शोर भुकाव। 
त्याग-तपों से, बलिक्षनों से- 
कर मनुजता का श्वगार। 
झाया स्वतन्त्रता त्यौहार ॥ 


राधेइयाम झाय॑ एडवोकेट सुसाफिरणाना, सुलतानपुर 





पुरोहित की आवश्यकता 
आयंसमाज सेवासदन बललबगढ जिला फरीदाबाद को योग 

पुरोहित की आवश्यकता है। मासिक दक्षिणा योग्यतानुसार दी जावेर्ग 

गृहस्थी व वानप्रस्थी अबेड़ आयु के उम्मीदवारों को वरीयता । झावादइ 

व्यवस्था मन्दिर में ही, अकेले रहने पर भोजन व्यवस्था सदस्य परिवारों 

में । योग्य उम्मीदवार पूर्णो विवरण सहित शीघ्र ही आवेदन करें। 

सत्यदेव ग्रुप्त 
प्रचार अन्त्री आर्यसमाज सेवासदन बल्‍्लबनढू 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुदकूल कांगड़! फा्मेलो 


हरिद्वार 


है 
ः 
४ 
: 
ई' 


की झौषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्याक्षय :- 
, $$ गल्ी-राजा केदारनाथ; 
. चावड़ी बाजार, दिल्ली-5 
(स्थादोय विक्रेताशों इवं छुपर बाजार 
से खरीदें) सोष धन है ६४८३ थ 





झाये प्रतिनिधि सभा हर॒याखा के लिए सुद्रक शोर प्रकान्क वेदग्रत शास्त्री ढ्वास आचाये प्रिंटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवने, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाक्षित । 
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फोन ड८ श्श्‌ 
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प्रधान सम्पादक -प्रो ० सत्यवोर आस्त्री. सभा मन्त्रो सम्पादक-वेदब्त शास्त्री सह-सम्यादक डा० यज्ञचोर 





वर्ष १२ भ्रद्धा ३६७ २१ अगस्त १६८५ 


हिन्दी भाषी क्षेत्र हरयाए!! में जिलाने तथा प्रदेश के हितों 
की रक्षाथें--- 
हरंबाणा रक्षा वाहिनी द्वारा प्रान्तोय 


उपसमिति का गठन 


रोहतक ११ अगस्त, आज यहां हरयाणा रक्षा वाहिनी की बेठक 
दयानन्दमठ मे प्रो० शेरसिह को अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बठक में 
हरयाशा के कोने-कोने से भा सख्या में कार्यकर्ताग्रो ने भाग लिए, 
इनमें महाशय भरतसिह वानप्रस्थी, चौ० बदलूराम पुर्वे विधायक, 
स्वामी घर्मानन्द जी, ओओ सुखदेंव शास्त्री, मा० निहालसिह आर्य, वेद 
भरतसिह आर्य, क्षी अशोक कुमार कोसली, -म० फतेहसिह भण्डारी, 
[पप्रसिपल गूगनसिह, बर० रामबीर शास्त्रों, म० दरयावसिह आये, चौं० 
भूपेन्द्रसह एड्बोकेट रोहतक, श्रीं बलदेव्सिह आये, जिला सिरसा, 
श्री प्रतापसिह शास्त्री, लाला वद्रीक्षेंत्राद श्रायं, ला० छबीबदास 
ब्राये (जिला जीरद), पं० सत्यदेवशास्त्री, चौ० हरिकिशनसिह मलिक 
पूर्व सैशनजज, वैथ ताराचन्द झा, श्वी महावीरसिंह मर्टिण्टू, जिला 
सोनीपत, डाक्टर प्रेमनारायण अम्ब! नोलोखेड़ी, श्रो बलदेव<ष्ण 
शभ्राये, श्री जसवन्तसिंह, श्री #00420053 2 चौंपड़ा, चौ० पर्मासह राठी 
पृर्णे विधायक पानीपत, प्रिसिपल लाजसिह (जिला करनाल), वच्य 
हरिश्चन्द्र आये नारनौल श्री पारबह्य 2 पत्रकार, श्री रामचन्द्र 
सव पूर्व विकास अधिकारी रेवाड़ो महेन्द्रगह, प० हरिदचन्द्र 
रादौर जिला कुरुक्षेत्र, मा+ तेगराभ पूछे विधायक, श्री साहबराम भादू 
श्री अह्मप्रकाश अन्वरेहर, चौ० महीराम एृडवोकेट, श्री बलदेवकृष्ण शर्मा 
श्री लीलाधर पत्रकार फाजिल्का, आचार दयानन्द एम० ए> हिसार, 
श्री महेन्द्रसह शास्त्री, दीवान भीमसेन, श्री इयामलाल श्ाये गुड़गांव, 
शौ० राजेन्द्रसिह पृ विधायक फरीदाबाद, आचार्य ऋषिपाल, मनुदेव 
शास्त्री, मा० कुलवन्तराय आये जिला भिवानी आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीयै हैं । 
उपस्थित कार्येकर्साप्रों को हर॒य/णा रक्षा वाहिनी के सयमोजक 
महाशय भरतसिह वानप्रस्थी ने वर्तमान परिस्थितियों का उल्लेख करते 
कार के हिंसें की रे के लिए ऐक जुट 
न किया फू +5 5४ पि 
कसर प्र झफालो तक केंएक् के सम कौते 
है हि २० कु की. शा वीन 


उत्तार कर 






वाबिक छुल्क १५) 





विदेश में ५ पोड एक प्रति ३० पेसे 


सेनिकों ने श्रमुतसर में सेनिक कार्यवाही के समय विद्रोह किया था, 
उन्हें सेनिक नियमों के अनुसार ही कठोर दण्ड देकर ग्रावश्यक पग 
उठाना चाहिए । केन्द्र अकाली समभौते मे उनके लिए जो पुनंवास की 
बात कही गई है, वह राष्ट्र के लिए हानिकारक होगी । प्रधान मन्त्री ने 
हरयाणा के हितों की उपेक्षा की है और इन्दिरागाधी ऐवार्ड को 
समाप्त करते हुए भ्रबोहर फाजिल्का को हरयाणा मे मिलाने की बात 
न कहकर चण्डीगढ को पजाव में शामिल करने की घोषणा से हमें 
निराशा हुई है। इस समभौते मे हस्याणा की ओर से जब कोई 
प्रतिनिधि शामिल नही किया गया है, तब हरयाणा की जनता इस 
समभोते को मानने के लिए पाबन्द नही होगी | हरयाणा की जनता 
की राय लिये बिना ही समझौता हम पर थोंप दिया गया, यह हरयाणा 
के साथ घोर अन्याय है। आपने हरयाणा के मुख्यमन्त्री श्री भजनलाल 
की चण्डीगढ़ छोड़ने की तैयारी की आलोचना करते हुए कहा कि 
श्रायोग की रिपोर्ट मिलने पर ही नई राजधानी बनाने की बात चलनी 
चाहिए। जब तक हमें चण्डीगढ के बदले अशोहर फाजिल्का तथा 
पंजाब में रह गये हिन्दी भाषी ग्राम नही मिल जाते तव तक चण्डीगढ 

को खालिस्तान नहीं करना चाहिए ।. राजस्थान के मुख्यमन्त्री राजस्थान 
के हितों की रक्षा न होने पर अपना विरोध तथा रोष प्रकट किया है, 
परन्तु हरयाणा के मुख्यमन्त्री को हरयाणा के हितों की चिन्ता न होकर 
भ्रपनी कुर्सी बचाने की चिन्ता अधिक हो रही है। प्रापने हरयाणा के 
सभी दलों के विधायकों तथा साँसदो को स्मरखा कराते हुए कहा कि 
गत वर्ष हरयाणा भवन दिल्ली में सभी दलों की बैठक में निश्चय 
किया गया था कि हर्याणा की उपेक्षा होने पर हम तुरन्त त्याग-पत्र 
देंगे, परन्तु तीन सप्ताह समभौता हुए व्यतीत हो गये उन्होंने अपने 
त्याग-पत्र स्पीकर को नहीं दिये। श्रब त्याग तथा सघर्ष की घड़ी में 
दलगत से ऊपर उठकर हमें हरयाखा के हितों की रक्षा करनी चाहिए। 
आपने सभी दलों के नेताओं को विश्वास दिलाया कि हरयाणा रक्षा 
वाहिनी संघर्ष में कन्ये से कन्चा मिलाकर हरयाणा के लिए सघपष करने 
में पहली पंक्ति में रहेगी । 


भारत सरकार द्वारा श्रायोग तथा न्यायधीकरण के सामने 
हरयाणा का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रान्तीय स्तर की उपसमिति के 
गठन की घोषणा करते हुए आपने हरयाणा के बुद्धि जीवि नेताओं से 
अनुरोध किया कि हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए जिन के पास जो 
उपयोगी सामग्री है, उसे हरयाणा रक्षा वाहिनी के कार्यालय दयानन्द 
मठ रोहतक में भेजकर सहयोग करना चाहिए। उपसमिति का गठन 
निम्न प्रकार किया गया है-- 

१--स्वामी झोमानन्द सरस्वती--स रक्षक, ३-प्रो० शेरसिह-- 
अध्यक्ष, ३-म० भरतसिह वानप्रस्थी-- संयोजक, ४--चौ० बदलुराम 
पूर्वे विधायक, ५--अमीरसिह एडवोकेट, जिला रोहतक, ६ चौधरी 
धर्मेसिह राठी पूर्व विधायक, ७--बा० मूलचन्द पूर्य वित्तमन्त्री, 5--चौ: 


विजयसिद एडवोकेट, €- चौ० जिलेसिह एडवोकेट , करनाल), १०-- 


चौ० मह्ाराजसिंह एडवोकेट, ११-पं० रघुबीर शरण पूर्व सांसद, 


' १२-बकैशी आइचर्जलाल जिला अम्बाला, १३--चौ० बिशनसिह 
। एडवोकेट, १४-श्री शेरसिह शेर एडवोकेट, १५--चौं० प्रीतमपालसिह 
: एडवोकेट, १६--चौ० सत्यदेवसिह पूर्व पुलिस श्रभीक्षक जिला कुरुक्षेत्र, 


(रोष पृष्ठ ५ पर) 


सवहितकारो ह बे. 





बीतराग स्वामी सर्वानन्द का अभिननन्‍्दन 


प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु वेदसदन श्रबोहर 


श्री स्वामी सर्वानन्द जो महाराज को आयु इस समय ८5० वर्ष या 
इससे भी कुछ ऊपर हो होगी । संन्‍्यास-दीक्षा लिए हुए भी तीस वर्ष से 
ऊपर हो गये । आयसमाज की सेवा में वह कब समर्पित हुए, इसका 
मुझे ठीक ठोक तो ज्ञान नहीं परन्तु यह प्रामाणिक बात है कि स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज की सन्यास दीक्षा में भाग लेने वाले दो व्यक्ति 
इस समय हमारे मध्य हैं । एक श्री वीरेन्द्र जी। स्वामी जी महाराज 
का सनन्‍्यास दीक्षा का जो चित्र जीवन चरित्रो में हैं उसमें महाशय 
कृष्ण जी के पास नीचे बैठा एक बालक है, वह शभ्रीवीरेन्द्र ही हैं। तब श्री 
वीरेन्द्र तो बहुत छोटे थे, परन्तु पूज्य स्वामी सर्वानन्‍्द जी महाराज 
दूसरे व्र्याक्त है जिन्हे श्रव तक दीक्षा का वह रइ्य नहीं भूला | तब श्राप 
ब्र० रामचन्द्र के रूप में विद्या अध्ययन कर रहे थे। स्वामी जगदीश्व रा- 
नन्‍्द जी ने सम्भवत: एक बार बताया था कि प० आत्मानन्द जी विद्या- 
लकार ने भो यह समारोह देखा था । वह तीसरे व्यक्ति हैं जो हमारे 
मध्य है। इस प्रकार स्वामी सर्वानन्द जी ६८ वर्ष से माता आ्रार्यसमाज 
की सक्रिय सवा कर रहे है । 


दिवगत स्वामी वेदानन्द जी गुरुकुल भटिण्डा बालों ने एक बार 
बताया था कि ब्रह्मचारी रामचन्द्र ने मथुरा जन्म शताब्दी १६२५ ई० 
को गृह त्याग किया था। यह बात प्रामाणिक ही लगती है क्योंकि 
आप श्रीमहयानन्द उपदेशक विद्यालय स्थापित होते ही इसमे प्रविष्ट 
हो गये इस प्रकार से राम विरक्त होकर पूरे साठ वर्ष से दिन रात 
ऋषि का काये कर रहे हैं। आपने झार्यसमाज के भण्डे तले मानव 
समाज की हो नही प्राणिमात्र की जो सेवा की है- उसका लेखा जोखा 
करना अ्रति कठिन है । 


आ्रा्यंसमाज के एक तप:पूत ने, एक पूज्य वृद्ध सन्‍्यासी ने मुझे 
लिखा है कि आगामी ऋषि बोध पर स्वामी जी का अभिनन्दन होना 
चाहिए | अभिनन्दन ग्रब छपता चाहिए और यह ग्रन्थ मुझे ही सम्पा- 
दित करना वा लिखना होगा । पूज्य स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ ने एक 
बार कुछ साधुओं की प्रेरणा से लोह पुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
महाराज के सन्‍्यास के पचास वर्ष पूरे होने पर उनका अभिनन्दन ग्रथ 
तेयार करने की सूचना पत्रो में दी परन्तु यह कार्य न हो पाया। 


मुझे इससे पूर्व भी कई मूर्धन्य आये सन्‍्यासियों ने स्वामी जो के 
भक्तों यथा प० जगन्नाथ जी चण्डीगढ़ वालों ने स्वामी जी का जीवन 
चरित्र तैयार करने की सत्प्रेरणा दी । प० जगन्नाथ जी ने श्री रवाश्वी 
स्वतन्त्रानन्द जी के जीवन के कई चित्र सम्भाल रखे थे। ये चित्र लोह 
पुरुष प्रथ में दिये गये । उन्होंने स्वामो सर्वानन्‍्द जी के भी अनेक चित्र 
मेरे लिये रख छोडे है । 


अभिनन्दन करने के लिए कोई समिति होनी चाहिए झऔर अभि- 
नन्दन ग्रन्थ प्रकाशन के लिए धन भौ चाहिए। स्वामी सर्वानन्द जी का 
स्वभाव हम सब जानते हैं। वह इस प्रकार के अपने अभिनन्दन का 
कडा विरोध करेगे परन्तु हमें तो अब यह कार्य करना ही है अन्यथा 
“पितृ श्राद्ध कैसे हो ? मेरा आयंजगत्‌ के दो शिरोमशि नेताओं या 
पूज्य सनन्‍्यासियों से विनम्न निवेदन है कि वे इस कार्य को हाथ में लें। 
हम उनके पीछे चलेगे। स्वामी ओमानन्द जी महाराज ने स्वामी जी 
से ही सनन्‍्यास दीक्षा ली है और प्रभु ने स्वामी ओमानन्द जी को नये नये 
पवित्र कार्यो को हाथ में लेने और उन्हें कर दिखने का वरदान दे रखा 
है | क्या यति मण्डल के प्रधान वा अपने दीक्षा युरु के अभिनन्दन का 
आयोजन करने में वह पीछे रहेगे ? दूसरे हैं हमारे माननीय संन्यासी 
नेता वेदज्ञ श्री स्वामी दीक्षानन्द जी महाराज । ग्रापका श्री स्वामी 
सर्वानन्द जी से ४५ वर्ष से भी पुराना सम्बन्ध है। आप स्वामी जी के 
बडे श्रद्धालु है आयंजगत्‌ में आपका विशेष मान सम्मान है। ये दोनों 
साधु महात्मा आगे श्राए तो यह सम्धरोह बहुत सुन्दरता से सम्पन्त 
होगा। अझ्भिनन्दन ग्रन्थ भी छप जावेगा। स्वामी सर्वानन्द जी महाराज | 
ने आयंेसमाज को कितने अच्छे भ्रच्छे कमंठ साधु, वानप्रस्थी व विद्वांग्‌ 
दिये हैं। ये सब लोग साथ जुड़ जावेगे। 


भ्रभिनन्‍्दन समिति बने तो कोषाध्यक्ष का ताम भी मैं हीं सुझा 
देता हूं। श्री महात्मा प्रेमप्रकाद जी वानप्रस्थी घूरी मण्डी इसके लिगें 
सर्वेधा उपयुक्त व्यक्ति हैं। वह स्वामी जी के सुझ्चिष्य हैं, क्मंठ है, 
अनुभवी हैं और एक दानी कुल में जन्मे विख्यात झार्य तपरवी हैं। झाये 
जाति के उत्साही मिश्नरी ब्रह्मचारी आये नरेश जी को समारोह की 
सफलता के लिए सब प्रान्तों में भेजा जावे । यद्यपि स्वामी जी भ्रमण 
कम करते हैं परन्तु सब प्रान्तों में आप वंदिक धर्म, शुद्धि प्रचाय 
साहित्य प्रकाशन वा आय॑ प्रचारे की सहायता के लिए चुपचाप ठोस 
सहायता भेजते रहते हैं । उड़ीसा, बिहार, उ० प्र०, राजस्थान, हरय'णा 
मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र , केरल सब प्रान्तों में झ्रापके शिष्य वा 
भक्त कार्य कर रहे है। मेंगल्लुर (कर्नाटक) में कार्यरत वानप्रस्थी 
प्रिसिपल मञ्जुनाथ जी श्ञास्त्रो एम० ए० लाहौर के उपदेशक विद्यालय 
के स्नातक वा रवामी जी के शिष्य हैं। ऐसे सब पुज्यजनों का सहयोग 
मिलेगा। 

समिति का गठन होने तक अभिनन्दन ग्रंथ का काये पड़ा नहीं 
रहेगा। यह कार्य तो मैंने श्राज से ही भ्र।रम्भ कर दिया | यदि स्वामी 
दीक्षानन्द जी व स्वामी ओमानन्दं जी यह कार्य किसी अन्य विद्वान 
लेखक को सौप गे तो मैं अपनी सागग्री सहर्ष ऐसे पृज्य महानुभाव को 
भेज दूगा। समिति के गठन के लिए बंठक बुलाने की आवश्यकता नहीं 
यति मण्डल समपधित लोगों का संगठन है। ये दोनों पृज्य साछु मिलकर 
कार्य का बटवारा कर दे । धन सग्रह का कार्य भ्रारम्म होते ही मैं सबसे 
पहले अपनी २५१) की आराहुति भेज दूगा। 

थर्षा ऋतु समाप्त होते ही मैं हरयाणा आये प्रतिनिधि सभाः के 
प्रधान प्रों० शेरसिह जी, वानप्रस्थी महाशय भरतसिह जो व केदा रसिह 
आय को साथ लेकर स्वामी जी के जन्म स्थान की यात्रा करने जाऊ गा। 
वहां से पुराने लोगो से श्री महाराज के बालकाल की जो जानकारी 
मिलेगी वह लाऊ गा। तीन चार वर्ष पूर्व श्री केदारासह जी व श्री 
नधावर्सिह जी (हा ! अब वह नहीं रहे) के साथ मैंने ऐसा कार्यक्रम 
बनाया था,। अब यह हो जावेगा । 

आर्यों !'जिस महापुरुष ने उठती जवानी में सब सुख-साज और 
इन्द्रियों के भोग पर लात मार दी। जिस यति ने एक इ्वास दवास 


* वेदिक घर्मं व लोक सेवा में दिया है । जिस पृज्यात्मा ने परपीड़ा हरण 


का हमारा इतिहास बनाया है। जिसके निष्कलंक जीवन पर इस समाज 
को अभिमान है । विवर्मी भो जिसकी सेवा साधना के सामने नतमष्तक 
हैं। सस्कृत भाषा के लिए जिसने जीवन होम दिया है। गऊ माता के 
इस अ्रद्वितीय पालक के अभिनन्दन में प्रमाद न होने पावे । 

स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के पदचात्‌ ला० देवदत्त जी दीनानगर 
चिन्तित थे कि पं० रामचन्द्र जी त्यागी तप॑स्वी तो हैं परन्तु स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी व्यक्तित्व के अभाव में मठ केसे चलेगा? यहां कौन 
झाएगा ? देखिए दयानन्द मठ ने कितनी उन्नति की है । अम्बा में भी 
शानदार दयानन्द मठ बन गया है। वहां भी कितना कार्य हो स्हा है। 
ब्र० विरजानन्द जी, आचार्य सत्यप्रिय जी, ब्र० रामवीर, डा० सेवाराम 
जेसे महानुभावों से विनती है कि वे इसे आन्दोलन का रूप दे दें । 
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हस्थोजा - का पक्ष प्रस्तुत करने को तैयारी 


पंजाब संश्कार तथा अकालो दल हरयाणा के जिला अम्बाला 


कुरक्षेत्र तथा सिरसा के कुछ ग्रार्मों को पंजाबी भाषा के नाम पर उन्हें । 


पंजाब में मिलाने की तेयारी कर रहे हैं . इस उद्दे इय से पजाव सरकार 
तथा अकातली दल ने उपसशितियों का गठन कर दिया है और हरयाणा 
के कुछ ग्रामों तथा नगरों को पजाबी भाषी सिद्ध करने के लिए भारत 
सरकार तथा अकालियों के मध्य हुए समझौते के अनुसार आयोग तथा 
न्‍्यायाधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते की तैयारी प्रारम्भ 
कर दी है। 

नदी जल की समस्या का सम्बन्ध तो सारे हरयाणा को जनता से 
है। इस विषयक पक्ष प्रस्तुत करना भी भ्रावश्यक है परन्तु पजाब सीमा 
से लगते हुए ग्रामों की समस्या सीमित है । इसकी तैयारी जि० अम्बाला 
कुरुक्षेत्र जीन्द तथा सिरसा की जनता ने विशेष रूप से करनी है। इसी 
छेद से हरयारा रक्षा वाहिनी की ११ झगस्त की बैठक में एक 
प्रान्तीय उपससिति का गठन किया गया था, जिसकी सूचना सर्वहित- 
कारी के प्रथम पृष्ठ'परप्रकाशिंतें की हैं । 


- दरयाणा. सरका र-भी अपना पक्ष तैयार करने की तैयारी कर रही 
है। जिस प्रकार पजाब सरकार के-झ्तिरिक्त अकाली दल श्री श्रपनी 
तैयारी पृथक्‌ रूप से कर रहा-है | अत: हरयाणा को ज्नता की ओर 
से भी तेया री-करना आवश्यक है। सम्भव है हृस्याणा सरकार के झायोग 
के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने में कुछ त्रुटि रह जाये तो हरयाणा रक्षा 
वाहिनी भी झपना पक्ष तेयार करके भप्रायोग के समक्ष अकाली दल की 
भान्ति हरयाणा के हितों के लिए श्रस्तुत करेगी। हरयाणा रक्षा 
वाहिनी-द्वाया जो फ्रन्‍्तीय उपसमिति घटित की गई है, उसमे सभी 
राजनंतिक तथा सामाजिक नेताओं को सम्मिलित करने का यत्न 
किया है। 

हरयाणा रक्षा वाहिनी के प्रधान प्रो० शेरसिंह ने अपनी तंगारी 
- के लिए पंजाब के सीमावर्ती जि० भ्रम्कीला, कुरुक्षेत्र, जीन्द तथा सिरसा 
में २३ से २६५ अगस्त तक कार्यकर्त्ताओं की बंठक का काम्रक्रम बनाया है । 
सभी स्थानों पर सूचना तथा प्रचारक भैजे जा रहे हैं। कार्यक्रम के 
प्रनुसार प्रो० शेरसिह ३३ श्रगस्त को पश्ात: ११ बजे अम्बाला, उसी 
दिन दोपहर बाद ३ बजे कुरुक्षेत्र, २८४ 2 को प्रात: € बजे कैथल, 
दोपहर बाद ३ ब्रजे नरवाना:और २५ झगस्त को प्रात: € बजे टोहाना 
तथा उसी दिन दोपहर बाद सिरसा पईलचेगे। 


इन जिलो के-कार्सकर्त्ताओं से निद्देदन है कि अपनी सुविधा के 
अनुसार इन बैठकों मे भारी सख्या में श्रस्मिलित होने का कष्ट करें। 
श्रामों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओ को भी इन बेठको की सूचना भिजवा 
देवे, ताकि हरयाणा का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी सुझाव तथा 
आवश्यक ऑकड़े मिल सकें । 

यह समय आलस्य -का . नही -है। अकाली अपनी तंयारी पूरी 
झक्ति के साथ कर रहे है। हरयाण्ा की जनता को भी पहना आलस्य 
त्यागना होगा । स्मरण रहे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है 


सो पावत है । महाशय भरतसिह 
सयोजक हरयाणा रक्षा वाहिनी 


आये बोर दल अधिकांरो शिविर सम्पन्न 


आयें वीर दल हृरणखाणा के प्रान्तीय अधिकारियों का प्रथम 
शिविर महात्मा देयान॑न्द जी के संरक्षण में वेदिक साघना आश्रम तपो- 
बन, देहरादुन में बडे सुखद बाताबररा में सम्पन्त हुआ जिसका सयोजन 
ब्र० धर्मेदेव विद्यार्थी ने सफलतापूर्वक किया । शिविर मे झाखा संचालन 

' झ्वारीरिंक प्रशिक्षण तथा कई महत्त्वपूर्णा गोष्टियां भी हुई जिन्हें साबंदे- 
ँक्षक आयें वीर दल के प्रधान उपं-संचालक डा० देवब्रत आचायं, 
महात्मा दयानन्द ज़ी, श्री सुखदेंब शास्त्री क प्रो० उत्तमचन्द जी शरर 
ने सम्बोधित किया + शंका-संसाक्षात एव कस का रचनास्मक कार्यक्रम 
काफी सफल-रह्ठा । आये वीर दल द्वारा हरयाणा में विशेष कार्य करने 
लिवफ: कार्यक्रम तैयार: किया सया जिसके अनुसार 


पके 5 अप, 
के सिए- एक-उज उंकल: ला पेकम 
दी 'अ 2" के 3 हु € अत : माप 


क 


२६ अगस्त रहेंदश 
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जायेगा उसमें एक हजार आये वीर पूर्ण गणवेश में राष्ट्र सेवा का ब्रत 
लेंगे तथा आयंसमाज को प्रान्तभर के युवकों में फैलाया जायेगा । 


मन्त्री आये वीर दल हरयाणा 
गुहकूल गौठसनगर में भजनोपदेशक 
संगीत प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 


नई दिल्‍ली १४ जुलाई से शुरु हुआ भजनोपदेशक संगीत प्रशिक्षण 


' शिविर आज ता० २८ को प्रशिक्षणाथियों के भजन गायन और 


शास्त्रीय लयताल ठेके आदि के प्रदर्शन के साथ समाप्त हो गया । 
समीताचार्य श्री पत्तालाल जी पीयूष ने शिविराथियों को दादा 
बस्तीराम, चौ० तेजसिह, कु० सुखलाल आर्य मुसाफिर, प० प्रकाणचन्द्र 
कविरत्न तथा संगीतमय प्रशिक्षण दिया जिसके लिए सबने उनकी 
सराहना की । गुरुकुल आचाय॑ प० हरिदेव जी ने घोषणा की कि 
आ्रागामी वर्ष भी शिविर इसी प्रकार लगेगा और ब्रह्मचारियो को साम 
गान अम्यास का यत्न किया जायेगा। 


वेदोदधारिणी द्वेमासिका पत्रिका के. सम्पादक, सगीत के क्षास्त्रीय 
ज्ञाता प० अभिविनय शास्त्री ने समारोह का स्चालन किया। लाला 
इयाम सुन्दर जी ने अध्यक्षता की, श्री रामनाथ जी सहगल, झ्रायंजमत्‌ 
के सम्पादक श्री क्षितीश जी, पूज्य स्थामी सत्यप्रकाश जी, केन्द्रीय 
सभा प्रधान ने आशीर्वाद दिया, आयंसमाज क्षेत्र में यह प्रथम समारोह 
था जो सफल रहा । 


झ।ड़सा जि० गुड़भाँव में शराब के ठेके 
पर घरना आरम्भ 


(निज सवादाता) 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के नवयुवक उपदेशक ब्रह्मचारी 
महेन्द्रसिह शास्त्री के पुरुषार्थ तथा ग्राम पचायत फाडसा जि० ग्रुडगाव 
के सरपंच चौ० खजानसिह एडवोकेट एव गुड़गाव नगर के आयेसमाजों 
के अधिकारियो के सहयोग से १८ अगस्त ८५५ इतवार को हवन यज्ञ के 
पश्चात्‌ शराब के ठेके पर घरना आरम्भ हो गया । धरने का 
उद्घाटन करते हुए आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के प्रधान प्रो० 
शेरसिह ने आर्यजनता से अनुरोध किया कि शराब जैसी भयद्ूर 
बुराई को समाप्त करने के का में जुट जाये ताकि किसान मजदूर 
द्वारा लहू पसीने से कमाई गई आमदनी शराव के सेवन करने से 
बर्बाद न हो सके । आपने सरकार को भी चेतावनी देते हुए परामझें 
दिया कि जो पचायते शराब का ठेका बन्द करवाने के प्रस्ताव समय 
पर सरकार को भेज देती है उनके ठेके कानून के अनुसार तुरन्त बन्द 
कर देने चाहिये । अन्यथा आयेंसमाज के कार्यकर्त्ता सधषं के मंदान में 
उतर जायेगे। सभा की ओर से प० सुमेरसिह जी तथा प० जयपाल 
आर्य की भजनमण्डलियों ने ग्रामों में शरात्र विरोधी प्रचार किया । 


कन्द्‌ खेड़ा के गलियारे का विवाद 


श्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र में कन्दू खैंड़ा ग्राम का गलियारा वाद 
विवाद का विषय बना हुआ है। इस सम्बन्ध में एक विख्यात प्रकार 
का तकंपूर्स लेख आगामी श्रक में पढिए। 





- सम्पादक 
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फरीदाबाद तथा फतेद्दपुर में स्वतन्त्रता दिवस 


आग्येंसमाज फरीदाबाद तथा फतेहपुर जि० कुरुक्षेत्र मे १५ ग्रगस्त 
को स्वतन्त्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। वक्ताओ ने स्वतन्त्रता 
प्राप्ति में आर्येसमाज के योगदान का स्मरणा करवाया और राष्ट्र- 
द्रोहियों से सावधान रहने का परामर्श दिया। 


अर्वेहितकारी ्जु 





अन्तरंग सभा के आवश्यक निश्चय 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्तरंग सभा की बेठक 
सिद्धाती भवन रोहतक में ११ श्रगस्त ८५ को दोपहर बाद सभा प्रधान 
प्रो० शेरसिह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बेठक में निम्नलिखित महत्त्व 
पूर्णा निएचय किये गये-- 


१-मसभा के पूर्व गणाक श्री नवावर्सिह के परिवार की सहायता 


सभा के कर्मठ तथा लगनज्ील गणक श्री नवाबर्सिह जी के निधन 
पर शोक प्रकट करने के पदच्ातु उनके बेसहारा परिवार की सहायता 
के लिए २५ हजार रुपया सम्नह करने का निरचय किया है । इस उहं श्य 
की पूर्ति के लिए हरयाणा के सभो आयंसमाजों तथा अन्तरग सभा के 
सदस्यों से प्रनुरोध किया है कि वे अपना अ्रपना योंगदातल सभा को 
भेजकर यथ के भागी बने । घन संग्रह होने पर इस निधि से उनके 
परिवार को २५०) मासिक सहायता दी जायेगी । 
२०+जहीद से निक परिवारों को सहायता 
गत वर्ष अमृतसर में की गई सैनिक कार्यवाही में जो हस्याणखा 
निवासों सैतिक वोरगति को प्राप्त हुए हैं उनके परिवारों की सहायता 
के लिए सभा द्वारा सग्रहित राशि से एक एक सिलाई मशीन तथा १०१) 


और जख्मी सैनिको को १०१) तथा सम्मानार्थ प्रशस्ति पत्र दिया 
जायेगा । 


३ -वेदप्रचार की उन्‍नति हेतु सुझावों पर विचार 
सभा के वेदप्रचार कार्य के प्रसार के लिए सुफाव आमन्त्रित किये 
गये थे, उन पर विचार विमशे करने के उपरान्त निदंचण किया गया 
कि प्रत्येक जिले में एक उपदेशक तथा एक भजन मण्डली अवश्य नियुक्त 
की जावे, ताकि प्रत्येक ग्राम में वेदप्रचार द्वारा ऋषि हयानन्द का 
सन्देश पहुंचाया जावे। 
श्रस्तरम सभा ने प० सुख्ददेब शास्त्री सिद्धान्त वाचस्पति को 
उपदेशक तथा प० जयपाल श्रार्य की भजन मण्डली को नियुक्त किया 
ह्ठै। 
४--श राब के ठेको पर घरना 


शराबबन्दी अभियान के अन्तगेत सभा की ओर से सभा उपदेशक 
प० महेन्द्रसिह शास्त्री तथा चौ० खजानसिह एडवोकेट के संघोजन प्र 
ग्राम भाडसा में शराब के ठेके पर १८ अगस्त रविवार को घरना 
आरम्भ करने का कार्यक्रम बनाया गया। सभा प्रधान प्रो० शेरसिह जी 
धरणोे का उद्घाटन करेंगे। सभा की भजनमण्डलियों द्वारा शराब 
विरोधी प्रचार करकाया जा रहा है ! 


४--१० जंगदेवर्सिह सिद्धान्तो को जयन्ती पर रातायश क्‍ 
आय जनता की सूचनार्थ निवेदन है कि आर्य विद्यासमा हरयाणा 

के निश्चयातुसार आर्य जगत्‌ के विख्यात वैदिक विद्वान पं० जगदेवर्सिहु 
(झ्द्धान्त शास्त्री की ८५ वी जयन्ती विजय दज वीं पर २२ अक्तूबर ८५ 
को सिद्धान्ती भवत रोहतक में रामायण पर गोष्ठी का ग्रायोजन किया 
जायेगा | इस गोष्ठी के सयोजन महथि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक 

में सस्कृत विभाग के प्रवक्ता डा० यज्ञवीर को मनोनीत किया गया है। 

प्रो० सत्यवीर शास्त्री 

सभा मन्त्री 


आये विद्या परिषद्‌ हर॒याणा को 
कार्य समिति का चुनाव 


ग्रार्य विद्या परिषद्‌ हरयाणा को साधारण सभा की बंठक ११ 
अगस्त को कार्य समिति का चुनाव निम्न प्रकार किया गया-- 

१--प्रो* शेरसिह, २--महाशय भरतसिह वानप्रस्थी, ३--बहत 
सुभाषिशी देवी, ४--प्रो० सत्यवी र शास्त्री, ५--डा० सुदर्सेनदेव आचार्य 
६-बा० रघुवीरसिह, ७--डा० रखजीतसिंह, ८--वेदमित्र, ६-- 
प्रिसिपल लाभसिह प्रस्तोता 
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सा्वदेशिक भ्राय प्रतिनिधि सभा रामलोशा म॑दाम दिल्ली: 
वक्षिग अफ्रीका धन्तर्राष्ट्रीय आर्य 
सम्मेलन सूचना 


सावदेशिक तथा अन्य पन्नों के द्वारा भार्य जनता को विसम्बर 
१६८४५ में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आये महासम्मेलन के बारे में विस्तृत 
जप्नकारी पहले ही दी जा चुकी है। इस विषय में सार्वदेशिक सभा ने 
भारत सरकार से अनुरोध किया था कि उक्त सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए दक्षिण भ्रफ्रीका जाने के इच्छुक आये बन्धुश्ों को उनके पासपोर्ट 
पर विशेष अनुमति दी जाय । जैसा कि झ्राप जानते हैं कि सामान्य 
श्रवस्था में भारत सरकार भारतीय नागरिकों को दक्षिण अफ्रीका में 
प्रवेश की श्रनुमति नहीं देती है। 

हमें सुचित करते हुए हुं है कि भारत सरकार ने हमारी प्रार्थना 
स्वीकार करते हुए सँद्धांतिक रूप से उन आये बन्दुओं को जो अन्त- 
राष्ट्रीय आर्य महासम्भेलन में भाग लेने डरबन जाना चाहते हैं, को 
दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश के लिए विशेष श्राज्ञा बेने का निरोय ले लिया , 
है, किन्तु यह आज्ञा सामूहिक रूप से किसी संस्था या व्यक्तियों के - 
किसी भी सगठन को नहीं दी जायेगी । इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
स्वतस्त्र रूप से अपने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को आवेदन पत्र देना 
होगा । जो उस प्रार्थना पत्र को विदेश मत्रालय भारत सरकार नई 


दिल्‍ली को विशेष अनुमति प्राप्त करने के लिए भेज देगे । 


ग्रत: उन समस्त आये बन्छुओं से जो आयें महासम्मेंलन में भाग 
लेने दक्षिण अ्रफ्रीका जाना चाहते हों, हमारा अनुरोध है कि वे तुरन्त 
अपने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से इस विषय में आगे सम्पक करके 
उन्हें अपना प्रार्थना पत्र दे दे । आर्यसमाज तथा आये संस्थाएं भी जो 
अपने प्रतिनिधि डरबन भेजना चाहते हों, वे भी श्रपने प्रतिनिधियों से 
व्यक्तिमत रूप से तदानुसार कार्यवाही करने का परामञ्न देवे। 

प्रार्थना पत्र में यह अबश्य जिखा जाय कि मैं प्रायंसमाज से सुवद्ध 
हूं और दक्षिण अफ्रोका जाने का मेरा एकमात्र उद्देब्य शभ्रन्तर्राष्ट्रीय 
आये महासम्मेलन में भाग लेना ही है । सभा मन्त्री 
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अर्थ सोनिपर सेकण्डरो स्कूल सिर 


सिरसा नगर की जनता को यह जानकर प्रसन्‍्तता होगी कि वर्ष 
१६८५ के बोर्ड की तीनों परिक्षाओं के हमारे विद्यालय के परिणाम 
अत्यन्त उत्साह वर्धक रहे हैं--आठवी कक्षा ७० % दसवी कक्षा ७४ % , 
ग्यारहवीं कक्षा ५६ % हे 
ये तीनों परिणाम नगर के सभी विद्यालयों में श्रेष्ठ हैं। १०२ नई 
शिक्षा प्रणाली के अन्तगंत नव प्रवेश प्रारर हो गया है। बच्चों के 
उज्ज्वल भविष्य के लिए इस विद्यालय में श्ञीघत्र अति शीघ्र प्रवेश 
दिलावे । छटी, सातवी, आठवी, नोवी, दसवीं तथा म्यारहवीं का 
दाखिला ग्रारम्म है । भवदीय 
सेठ नन्दलाल गने रीवाला 
प्रभान 


द्वारका प्रसाद जिन्दल 
प्रिसीपल 
प्रवन्धक--ड/० आर० एस० सावनान 


पुरोहित को आवश्यकता 


आयेसमाज सेवासदन बल्लबगढ़ जिला फरीदाबाद को एक योग्य 
पुरोहित की भ्रावइयकता है । मासिक दक्षिणा योग्यतानुसतार दी जावेगी 
गृहस्थी व वानप्रस्थी श्रघेड़ झ्रायु के उम्मीदवारों को वरीयता । भावात 
व्यवस्था मन्दिर में ही, अकेले रहने पर भोजन व्यवस्का सदस्य परिवारों 
में ! योग्य उम्मीदवार पूरों विवश्य सहित क्षीक्ष ही जावैदन करें । 
._. . सत्यदेवगुप्त 
/: अचार मस्तरों जायेशर्भाव वेबासंदर्य नस्वनंगढ़ - 





: अबोहर फाजिल्का क्षेत्र में आय॑ नेताप्रों 
का तूफानो दौरा 


हिन्दी भाष्री जनता द्वारा सबंत्र हदिक स्वागत 
(गतांक से आगे) 


४ अगस्त रात्रि को १० बजे चलकर १९ बजे लोकसभा अध्यक्ष 
-्री बलराम जाखड के ग्राम पंचकोशी पहुँचे । वहां ग्राम के मुख्य दो 
व्यक्तियों से हरयाशा पंजाब के समझौते पर विचार हुआ, वहां भी 
सभी लोग हरयाणा में सम्मिलित होने के लिए सहमत थे । 

४ श्रगस्त को रात्रि से ही जोर की वर्षा हो रही थी, प्रातः श्री श्राद- 
आल जी के घर पर यज्ञादि करके ७ बजे यहां से चलकर ग्राम रोहिडा- 
वाली व ताजापट्टी पहुँचे, यहाँ पर रोहिड़ावाली के सरपच श्रोमप्रकाश 
तथा ताजापट्टी के सरपंच नन्‍्द राम तथा दूसरे मेम्बर और जनता के 
श्रादमी उपस्थित थे । प्रो० शेरसिह ने उन्हें इस समभौते के विबय में 
लोगों को जानकारी दी, दोनों ग्रामों की पंचायत ने हरयाणा में मिलने 
का प्रस्ताव किया । प्रस्ताव का प्रारूप मा० तेगराम जी ने समकाया। 
इस समय मूसलाघार वर्षा हो रही थी। यहां पर भी लोग ट्रेक्टर 
आदि लेकर वर्षा में भीगते हुए बड़े उत्साह के साथ उपस्थित थे । 


यहाँ से चलकर भुमियावाली ग्राम में पहुँचे। सरपंच मनीराम 
की अध्यक्षता में बैठक हुई । ग्राम के सभी लोग बड़ी सख्या में उपस्थित 
. थे। प्रो० शेरसिह ने अपने विचार रखते हुए कहा-अगर झ्राप इस 
समय हरयास्था में जाने से चुक गए तो यह समय झापको फिर कभी 
नहीं मिलेगा । स्वामी ओमानन्द जी ने हरयाणा की प्रगति का उल्लेख 
करते हुए कहा हरयाणा आज कृषि में सभी प्रान्तों से आगे निकल 
आया है। उद्योग-धन्धों में भी यह किसी प्रांत से पीछे नहीं है । हरयाणखा 
की प्रगति चारों तरफ से हो रही है। आपका ये इलाका भी जब 
हरयाणा में भ्रा जायेगा तव धान और कपास के भी भष्डार भर 
जायेगे | हम अन्न और कपास के बारे में भी आत्मनिर्मर हो जायेंगे। 
यहां भी पचायत ने प्रस्ताव पास किय्शे । श्री सुखदेव शास्त्री तथा मा० 
ैगराम जी से भी अपने विचार रखे ४ 
इसके पदचात्‌ ग्राम खूईखेड़ा पहुंचे । यहां पर पंजाव के भूतपूव 
अन्त्री श्री राधाकृष्ण सुतार के घर पर प्रमुख व्यक्तियों की मीटिंग 
हुई । चौ० राधाकृष्ण जी ने प्रो० शेरहिंह जी का तथा स्वामी श्रोमानन्द 
जी का हादिक स्वागत किया और हररा में मिलने की अपनी सह- 
मति जाहिर की । तदन्तर पाकिस्तान की सीमा के पास बसे ग्राम 
औरिवाली और ढ़ाबा पहुचे | सरपंच जस्तराम जी ने बड़े उत्साह के साथ 
जलसा रखा हुआ था, दोनों ग्रामों के नर-नारी राजकीय उच्च विद्या- 
लय में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रो० शेरसिंह जी ने लोगो 
को हरया शा तथा पजाब के हिन्दी भाषी इलाके के विषय में विस्तार 
जे जानकारी दी । उन्होने कहा--यदि हरयाणा को सीमाएं पाकिस्तान 
-से लग जातो हैं तो देश सुरक्षित रह सकता है। हरयाणा देश की रक्षा 
हमें पंक्ति का काम देगा । 


पंजाव के साथ रहेंगी तो उग्रवादी सीमा का लाभ उठाकर 
हथियार लेकर देश में गड़बड़ी कर सकते हैं। इस अवसर पर स्वामी 
-ओमानन्द जी ने कहा --अपने अधिकार लिए जाते हैं। कमजोर व्यक्ति 
कुछ नहीं कर सकते । इसलिए बहादूरी के साथ हरयाणा में मिलने के 
लिए तैयार रहो। अपनी मांग कमोशन से मिलकर हिन्दी भाषों होने 
का प्रमाण देकर हरयाणा में शामिल हो जाओो, डरो नहीं। डरना 
“किस बात का है | आप अपने अधिकार तो मांग ही रहे हो | तुम्हारी 
भाँगे उचित हैं | आने वाले ३१ दिसम्बर से पहले पहले तथार हो जाओो 
-मा० तेगराम जी ने तथा सुखदेव शास्त्री ने भी श्रपने प्ररणार्थक विचार 
रखे । यहां पर भी दोनों ग्राों के पंचायतों ने प्रस्ताव पास किया । 


इसके पदचात्‌ ४ बजे चलकर फाज़िल्का पहुंचे । वहां आयंसमाज 

अन्दिर में पहले से हो प्रो० शेरसिह जी तथः स्वामों श्रोभानन्द जी के 
वधारने को प्रतीक्षा में लोग उपस्थित थे | समाज के मन्त्री उम्म्रादत्त 

, उतासस्‍्त्री मे बड़ा स्वागत किया। अनेक लोग उपस्थित थे। यहां प्रो० 
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शेरसिंह जी ने लगभग डेढ घण्टे तक भ्रपने विचार रखे । नहरी पानी, 
भाषा, व्यापार, रहन-सहन लॉगोवाल-राजीव सम्रभौते के विषय में 
विस्तार से उन्हें बताया । लोगों ने प्रो०ण साहब से इस विषय में अनेक 
प्रइन भी पूछे । परिणाम स्वरूप सनन्‍्तोषजनक उत्तर पाकर लोग हिन्दी 
भाषी क्षेत्र हर॒याणा में मिलने के लिए तैयार हो गए । मा० तेगराम ने 
अ्रपने विचार रखते हुए कहा--यहां सवाल भाषा का है क्योंकि भाषा 
के आधार पर ही दोनों का विभाजन होगा । इसलिए अ्रपना उज्ज्वल 
भविष्य बनाने के लिए यहां की जनता को हरयास्पा में मिलना चाहिए। 
अन्यथा आपकी सन्तान अपने धामिक ग्रंथ जो कि संस्कृत भाषा तथा 
हिन्दी भाषा भें है, उनके पढने से वचित हो जायेगी । 
इस प्रकार प्रो० शेरसिंह जी के तूफानी दौरे से लोगों में बहुत जागृति 
आई ।। यहां के नर-नारी क्योंकि बिल्कुल हिन्दी भाषी हैं। झ्त अब वे 
अपने अधिकार को पाने के लिए उठ खडे हुए हैं। सब वर्गो के 
लोग हरयाणा में शामिल होने के लिए बडे से बडा बलिदान देने के 
लिए तैयार हैं। आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा द्वारा इस अवसर पर 
प० सुमेरसिह, पं० जयपाल छार्य तथा पं० हरिदचन्द्र आर्य की भजन 
मण्डलियों का ग्रामों में प्रचार का कार्यक्रम बनाया गया था । जहा भी 
सभा के प्रचारक गये वहां हरयाणा तर्जों पर गोत सुनने के लिए जनता 
वर्षा की भी परवाह न करते हुए उमड पडती । वहां के झ्रायसमाज के 
अधिकारियों ने समा प्रधान प्रो० शेरसिह से अ्रनुरोध किया कि हमारे 
आयेसमाजों का सम्बन्ध आर्स प्रतिनिधि सभा हरयागा से स्वीकर करे 
ताकि हमें भी वेदिक धर्म प्रचार सुनने का अवसर मिलता रहे। यहा 
के ग्रामों में प्रचार के अभाव से आयंसमाजें शिथिल हो रहे हैं क्योकि 
श्राय॑ प्रतिनिधि सभा पंजाब के पास ग्रामीण जनता के लिए एक भी 
भजनमण्डली ग्राज तक नही भेजी गई पंजाब के प्रचारक केवल शहरों 
में ही बडी कठिनता से प्रचारार्थ आ पाते हैं। सभा प्रधान जी ने 
विश्वास दिलाया कि जब भी प्रचार की माग की जावेगी, प्रचार की 
व्यवस्था अवश्य की जायेगी । हम इस क्षेत्र को हरयाणा की भान्ति ही 
अपना मानते हैं । केदारसह आर्य 
(पृष्ठ १ का श्षेष) 
१७--चौ० बिरजासिंह एडवोकेट नरवाना, १८--चनौ० भलेराम नैन 
अन्दाना जि. सज्भुरर, १६--डा० रामनारायण ढीगडा टोहना, २०-- 
चौधरी मनफूलसिह पूर्व विधायक, २१--चौ० मेह्रचन्द पूर्व विधायक 
जिला हिसार, २२--डा० रणधीरसिह सागवान, २३-चौ० लाघूर,म 
भूडेसर, २४--वैद्यरा मदयाल, २५--श्री रामकिशन गुप्त मण्डी डबवाली 
२६-प० जनाद॑न ज्ञर्मा एडवोकेट डेराबस्सी (लाल; क्षेत्र) २७--मा० 
तेगराम पूर्व विधायक (अबोहर), २८--चौधरी महीराम विश्नोई 
एडवोकेट (फाजिल्का) २९--राव रामचन्द्र आर्य रेवाडी, ३०--बा० 
उदमीराम एडवोकेट नारनौल जिला महेन्द्रगड, ३१--आचाय ऋषिपाल 
३२- लाला बनारसीदास गुप्त पूर्व मुख्यमन्त्री जिला भिवानी, ३३-- 
दोवान भीमसेन, ३४ श्री श्यामलाल ग्रायें जिला ग्रुडगाव, ३५--चौ० 
राजेन्द्रसिह एडवोकेट पूर्व विधायक जिला फरीदाबाद, ३६- चौधरी 
फतेहसिह मलिक, ३७--चौ० हरकिशनसिह पूर्व सेशनजज (सोनीपत) 
३४- बा० मूलचन्द जैन करनाल ३६ बा० रघुवीसिह । 
इसो प्रकार हरयाणा के जिलों में कायकर्त्ताओं की बेठके करके 
करके जिला स्तर पर भी उपसमितियों का गठन बाद में किया जायेगा। 
पानी के बटवारे के सम्बन्ध में प्रो शेरसिह जी ने स्पष्ट किया 
कि समभौते में जो १ जुलाई की तिथि के रेकार्ड का उल्लेख किया है, 
उसे आधार मानने मे हरयाणा को घाटा रहेगा क्योकि हैंड वत्से पर 
पजाव का कनन्‍्ट्रोल है। पजाव के कर्मचारी पानी के वितरण मे पक्षपात 
कर सकते है । पजाब के वटवारे से पूर्व हरयाणा क्षेत्र को जो पानी 
मिलता था और कृषकों को पानी के बिलों के भुगतान के लिए जो 
आजियाना झुल्क लिया जाता था, उसका हिसाब लगाकर ही पानी 
का वटवारा न्यायपूर्वक हो सकता है । 
प्रो० शेरसिह जी द्वारा इन प्रस्तावों तथा सुझावों का धप्रसिपल 
गुगर्नासह, ला० छबीलदास आर्य, श्री पारब्रह्म परमार्थी, चौ० धर्मंसिह 
राठो, मास्टर निहालसिह आये, चौबरी साहबराम अबोहर, श्री 
लीलाधर शर्मा पत्रक्नार फाजिल्का आदि नेताग्रो ने समर्थन किया तथा 
हरयारा रक्षा वाहिनी द्वारा समय समय पर हरयाणा के हितों को 
रज्ार्थ सर्वप्रथम ग्रावाज बुलन्द करने की सराहुना की । 


आयंसमाजों के अधिकारियों से निर्वेदन 


प्रार्यसमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन हैं कि प्राय, प्रतिनिधि 
हथा हरयाणा द्वारा संचालित शद्यबबन्दो भरानदोलन को सफल करते 
कै लिए जिन ग्रामों में शराब के ठेके खुले हुए हैं, उन ग्राम पंचायतों के 
धरपची तथा पचो को प्रेरणा करके प्रस्ताव पास करवाचे का यत्न करे 
कि धाषाब का ठेका बत्द किया जाये। प्रस्ताव का प्राकृप निम्न प्रकाए 
अकाहशित किया जा दह्ा है । 


सेवा में, 





माननीय उपायुक्त मह्दोदय 

झाबकारी एव कराघान विभाग हरयाणा, चण्डोगढ 

निवेदन है प्क्क द्वमारे ग्राम "०२५० *“जिला'*ः  क "पंचायत ते 

झपनी बंठक दिनांक '**'*** वें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया .' 
यह पंचायत शराब पोने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के 
-लिये बहुत घातक समझती है । इस दुव्येसन से लोगों के स्वास्थ्य _ ५३ 
बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव में भनाचार, थध्यान्ति और भपराध फंलते 
हैं। घत का भी भारा विनाश होता है। ऐसी अवस्था में हरयाणा 
खरकार, की नधाबन्दो नीति का स्वागत करते हुए- यह पंचायत मांग 
करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू दाराब को दुकान तुरन्त बन्द कर दी 
जाए झौर भविष्य में कदापि भी यहां क्षशाब का ठेका खोलने की धनु- 
पति न दी जाए ताकि उक्त बुराइयों से प्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 
पाक्षा है भ्राप पंचायत की प्रार्थना को स्वॉकार करेते हैए यहां 
शराब की दुकान को बन्द करने के लिए आवश्यक पर्ण शीघ्र उठाते को 


कृपा करेंगे । ; सघन्यवाद ! 
ला० ७७० क१क२क #क्षक्ष ७०१ 0७०५ विनोत 
हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि सेवा मैं... 


१- प्रधानमन्त्री, मारत सरकार नई दिल्‍ली। 
प- मन्त्री, धाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा, दयानन्दमठ, रोहतक ! 


मोट--जिन पतचायतों के प्रस्ताव ३० सितम्बर ८५ तक सरकार के पास 
पहुँच जावेगे, पंचायत एक्ट के अनुसार उन प्रामों में शराब के ठेके 

बीलाम नहीं हो सकते । 
भत: धायंसमाजें भ्रपमै निकट के ग्रामों में जहां शश्ाव के ठेके खुले हैं, 
बहां की पंचायतों से प्रस्ताव पास करवाकर ३० सितम्बर तक सिजवाने 
का यत्न करे । प्रो० दोर्शपह 
सग्ा प्रधान 


आयंसमाजों के वाधिक चुनाव 


आयंसमाज बड़ा बाजार पानीपत 
प्रधान-- श्री रामानद शिंगला, उपप्रधान--बाबूराम मित्तल, 
मत्री--ठाकरदास बतरा, उपमंत्री--मदनमोहन, कोषाध्यक्ष--कुलमूषण 
पुस्तकाध्यक्ष--दोपचन्द निर्मोही 
आयेसमाज मीरपुर जिला महेन्द्रगढ 
प्रधात- बाबू रामसिंह यादव, मन्त्री-शेरसिह भ्रायं, कोषाध्यक्ष-- 
श्री मुन्शीराम ग्ाये, 
आार्यसमाज अशोक विहार दिल्ली 
प्रधान--सर्वे श्री के० बी० राय, उपप्रधाना- श्रीमती सन्‍्तोष 
तनेजा, मन्‍्त्री-- विजय भूषण आर्य, कोषाध्यक्ष-हरप्रकाश आलुआलिया 
पुस्तकाध्यक्ष-- राजेश गुप्ता, लेखानिरीक्षक-जसवन्तलाल मदान 
ग्रायेसमाज स्वामी दयानन्द मार्ग कबाड़ी बाजार अम्बाला 
छावदी 
सरक्षक--मा०» पन्‍नालाल, प्रधान--जयप्रकाश आये, उपप्रधान-- 


डाक्टर दिलबाग राय बी. ए एल. एल. बी एवं मा० सर्वदयाल, 
मन्त्री--जगदीश प्रायें, 





ह 
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हैं 2४7४४#3: अर :५ प्वैदमित्र हपुकूजालि, उपमस्यी--औडप्रकाक किविला: एक 
सैंरावीलाल;' -संमिप्रकाश, कोषाध्यर्क्ष--वेदप्रेकोक्ष शर्मा, 


आर्यंसमाज़ नई कॉलोनी गुड़गाँव 

प्रधान--डा० विद्या भूषण तनेजा, उपप्रधान-पन्नालांल, अमृत 
राय वर्मा, जनरल सैक्ट्री-श्यामलाल आये, प्रचार मन्त्री विद्या 
सागर गुप्ता, उपमन्त्री --हरिइचन्द आहुंजा, कोपाध्यक्ष-- कुन्दनलालक 
भल्‍्ला, पुस्तकाध्यक्ष-जगतराम भाटिया 


“जलती आयेसमाज ग्राम भोगपुर कनलसी जिला श्रम्बाला 


मन्‍्त्री-- श्रीमती सन्तोष श्रार्या, उपमंत्री--कुमारी कुसमलता 
चौहान, प्रधाना--कुमारी कैलाशो आर्या, उपश्रधान--कुमा री सुदेश” 
चौहान, कोषाध्यक्ष--श्रीमती ब्ृजमोहनी चौहान, प्रचारमत्री--कुमारी 
कुसमलता पृण्डीर, कुमारी कुसम पृण्डीर 


भारतीय नवयुवक सभा नलवा 

- सरक्षक व निर्देशक--डा० सुदर्शनदेव आचाय॑, प्रधान--बंह्चारी 
चेतनदेव “बेश्वानर', 
संजयदेव 'क्रान्तिकारी” प्रचार मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष--डा० रामचन्द्र 
भरा, मुख्य सचेतक--थत्त रसिह आय॑ 'क्रान्तिकारी' 


झार्यसमाज ,नलवा में बेदप्रचार-सप्ताह 
एवं योग शिविर हम्पन्न 


आयेंसमाज नलवा (हिसार) की धर्मशाला में ४ अगस्त से १० 
अगस्त तक वेद प्रचार सप्ताह एवं योग शिविर बड़े ही समारोह पूर्वक 
सम्पन्न हुआ । 

इस अवसर पर सर्व श्री डा० सुदर्शनदेव जी भ्राचार्य राजकीय 
महाविद्यालय नलवा, श्री भरतलाल जी हासस्त्री पुरोहित प्रार्यसमाज- 
हासी, ब्रह्मचा री सजयदेव जी “क्रान्तिकारी” तथा अन्य विद्वानों के भी 
वेद विषयक सारगर्भित व्याख्यान हुए । डा० सुदर्शनदेव जी अ्रीचार्स ने 
वेद शब्द की व्याख्या करते हुए इस शोर श्रोताओ का ध्यान 
आक्ृष्ट किया कि “विश्व की शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक सभी 
समस्याझ्रो का समाधान वेदपथानुयायी होने से ही सम्भव है ।! 
ब्रह्मचारो चेतनदेव जी “वेश्वानर! एक सप्ताह तक वेदकथा करते रहे । 
योग शिविर का सचालन ब्रह्मचारी जयवीर जो व्यायामाचार्थ ने किया, 
जिसमे ६० शिक्षणर्सथयों ने बडे उत्साह के साथ भाग लिया । 

भत्तरसिह जी क्रान्तिकारी द्वारा सारे कार्यक्रम का सफल संयोजन , 
किया गया । पं० अमरसिह, पं० रामेशवर जी तथा चौ० हैतराम आ्रादि 
सभी महानुभावों का प्रशसनीय योगदान रहा । 

इस आयोजन वा श्रेय सेठ श्री पुष्करलाल जी ग्रार्य को जिन्होंने 
सपरिवार इस कार्यक्रम में भाग लिया और तन, मन तथा घन से 
सहयोग देकर इसे सम्पन्त किया । बेगराज भाऊका 

प्रधान भ्रार्ससमाज नलवा जिला हिसार 


में किक. 
भुच्चो मण्डो में थेद सप्ताह 
२८-७-८५ को भुज्चों मण्डी में झरार्ससमाज की स्थापना के पश्चात्‌ 
५-८-८५ से ११-८-८५ तक वेद सप्ताह मनाया गया। श्री ओमप्रकाश 
आर्य वानप्रस्थी अधिष्ठाता आर्य वानप्रस्थ श्राश्रम बठिण्डा द्वारा 
पारिवारिक सत्सग सन्ध्या, हवन, यज्ञ के पश्चात्‌ उनके प्रवचन होते 
रहे । कार्यक्रम बडा उत्तम रहा । 
मन्त्री जिला झार्ण सभा भठिषण्डा 





शोक समाचार 
आर्यसमाज कोसली जिला रोहतक के कार्यकर्ता मा« 
का ३०-७-८५ को देहान्त हो गया । वे ८० बर्थ के थे । 


परमात्मा से प्रार्थना हैं कि उनकी बात्मा की आरदर्फीति तथा 
परिवार-जनों को धैर्य प्रदान क ५ | #+#>#- . सभा मत्तके २: . ह 


फूलसिंह 





उपप्रधाल--वजी रसिह आये, महाभन्‍्त्री--ब्र० ० 


न्‍ 


-आर्यसमाज की 


अ्रंद्टितकारों 





हा किलन+े + फजीतानन आमने 


सभा के पूर्व गशाक रो नवाबसिह जो के 
बच्चों की सहायता के लिए अपील 


सर्वहितकारी में छपी सूचना-े 
आपको पता लग ही गया है कि 
झार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
मुख्य कर्मचारी श्री नवाबर्सिह जी 
गरणक का दिनांक र३े जुन की ४६ 
अर्ष की आयु में हों आकस्मिक निधन 
हो गया है। इस कारण सभा को 
बड़ी क्षति हुई है। वे १६६३ से आये 
-अ्रतिनिधि सभा की सेवा में गणशक 
(अकाउपण्टेंट) के रूप में आ गये थे 
-और सभा के हिसाब तथा अन्य 
अबन्ध सम्बन्धी सभी कार्यों को बड़ी 





श्री नवाबसिह गएणाक 
योग्यता एवं निष्ठा के साथ करते थे। उन्होंने निरन्तर २२ वर्ष तक 
अल्प वेतन पर सभा की सेंवा बहुत ही लग्न से की है। अपने जीवन के 
अस्तिम समय रुगणावस्था में भी उन्होंने सभा का कार्य किया । 
वे अपने पीछे विधवा पत्नी, एक छोटा लड़का तथा ५ लड़कियां 


छोड़ गये है । उन्होंने गत वर्ष केवल एक लड़की की शादी की थी, | 


अजसका ऋण भी अभी तक नहीं उतार सके थे | भविष्य निश्नि में भी 
उनके थोडे ही पैसे बचे हैं। ऐसी स्थिति में सभा तथा अआर्यंसमाजों का 
>जैतिक कत्तेब्य बनता है कि आयेंसमान के एक निष्ठावान्‌ कार्यकर्त्ता के 
परिवार की सहायता दिल खोलकर करें। अब उस परिवार में कमाने 
वाला अन्य कोई नही है। 
आप आर्यसमाज के निष्ठावान्‌ अधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं। 
अत: इस पुण्य कार्य के लिए व्यक्तिगत: ग्रथवा अपने आर्यसमाज की 
ओर से अधिक से अ्रधिक राशि सभा कलर्यालय मे भिजवाने की कृपा 
करे। ड 


--: निवेदक-- 
श्रोमानन्द सरस्वती प्रो० शेरासह प्रा० सत्यवीर शास्त्री रामकृष्ण 
भ्रधान परोपकारिणी प्रधान | मन्त्री कोषाघ्यक्ष 
सभा ह 


, आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमंठ, रोहतक 
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स्‍्व० नवाबसह के परिवार सहापत्ार्थ 
ह प्राप्त दान सूचो 


आझार्यसमाज नीलोखेड़ी जिला करनाल ३००) 
“मन्त्री आर्यसमाज नारनौल जिला महेन्द्रगढ ध १५१) 
डा० देशराज खीरबांट इन्दिरा कालोनी रोहतक १०१) 
डा० बृजमुनि कुल्द्रा किला रोड रोहतक १०१) 
- मास्टर निह:लसिंह भायें दिस वर खेड़ी जिला रोहतक १०१) 
व्पारब्रह्म परमार्थी पत्रकार रेवाड़ी जिला महेन्द्रगढ १०१) 


-प्रिसिपल लाभसिह आर्य हायर सेकण्ड्री स्कूल परनीपत (करनाल) १००) 


>्रघान आयेसमाज कोसली जिला रोहतक ११) 
-चौधरी वेद।मत्र जी चण्डोगढ १०१) 
ब्रह्म वारी रामवीर गुरुकुल कज्जर जिला रोहतक १२१) 
श्री बलद्रेब कृष्ण आये करनाल * - १०१) 
आचार्य ऋषिपाल झाय॑ हिन्दी महाविद्यालय चरखीदादरी . |. 
जिला भिवानी _ गा शढ्शो) 
श्री घर्मेसहु राठो माइल टाउन पानोपत जिला करनाल १००) 
और शेरसिह सभा प्रधान नई दिल्‍ली _. १००) 
ैद्ध-ताराचन्द खरखोदा जिला सोनीपत: ११) 
ज्वसदेकसतिह झाये सिरसा - १०१) 


- संबंहितकारोी में ..._  सर्बहितकारी में विज्ञाप 





] २१ भ्रगस्त १ हद 

४ | गतिविधियाँ: | दोंवान भीमसेन शान्ताकुज नई कालोनी गुड़गांव १००) 
जया प्रो० सत्यवीर शास्त्री सभा मन्‍्त्री डालावास जिला भिवानी. १०१) 

है ; सेठ जयकिशन अ्रायंसमाज डिडवाड़ा जिला जीन्द १०१) 


जथ भगवान आर्य मन्त्री ग्यार्यसमाज जीन्द रोड सफीदों (जीन्द) १००) 
बहादुरशाह यादव प्रधान झआर्यसमाज रामसरा 


- जिला फिरोजपुर (पंजाब) ५१) 
श्रीकृष्ण सुनारिया वाले ग्राम मालकोष जिला भिवानी ५) 
श्री रामफल आये मैनेजर ग्रामीण बेक सांवड जिला भिवानी. १०) 
लेसनायक नरेन्द्रकुमार ग्राम नीमडी ३5 9 ५) 


सभी दान दाताओं का सभा की ओर से हादिक धन्यवाद । आशा 

है अन्य दानी महानुभाव भी सूची में ग्रपना नाम लिखवाकर पृण्य के 
भागीदार बनेंगे। रामकृष्ण 

सभा कोषाध्यक्ष 


श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर 

ऐप हि. [| 
वेद विद्येषांक 
सर्वहितकारी के पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि गत 
| वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर २८ अगस्त 
| का सर्वहितकारी बेद विशेषाक प्रकाशित होगा। इसमें आर्यजगत्‌ के 

: विख्यात विद्वानों के लेख तथा कविताए प्रकाहित होगी । 

वेद के स्वाध्याय के लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री पाठकों को 
पढने के लिए मिलेगी । जिन महानुभावों का वाधिक शुल्क समाप्त हो 
चुका है, उन्हें यह विशे्षाक नही भेजा जा सकेगा। अत: अपना शुल्क 
२६ प्रगस्त से पूर्व भेज देवे । नवीन ग्राहकों से भी शुल्क प्राप्त होने पर 
उन्हें भी यह विशेषाक भेजा जायेगा | अत: अपनी प्रति सुरक्षित करवा 


लेवें। व्यवस्थापक सर्वहितकारी 
सिद्धान्ती भवन दयानन्द मठ रोहतक 


डिपो होल्डर को परेशानों 
या 


जनता को परशानी 


| 

। 

| 

| 

मु्रे सन्‌ १९०५ के ८ महीनों में केवल एक बार २२ जून को 
| झाशन कार्ड की चोनी मिली है वह भी सिविल सप्लाई विभाग के कमें- 
| चारियों की उपस्थिति के कारण । उस दिन मैंने डिफो होल्डर की 
। लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन ग्रभी तक कुछ भी नही हुआ । जुलाई 
| 

। 

॥ 


बज 





| की चीनी प्राप्त करने के लिए दूसरे तीसरे दिन दुकान के चक्‍कर 
लंगाता रहा किन्तु दुकान बन्द ही मिली । 
ग्राज १६ भ्रगस्त को सौभाग्य से दुकान खुली मिलो । पूरी जान- 
कारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया तब डिपो होल्डर चमनलाल ने मुझे 
जो लिखित सूचना दी है वह नीचे दी जा रही है-- 
“वार्ड न० १२ पाड़ा मोहल्ला, राशन डिपो न० १६७ मेरी राशन 
। कार्ड के हिसाब से १४ क्विटल ६४ किलो चीनी बनती है जबकि मुझे 
१३ बोरी चीनी दी जा रही है। जनता मुझ से जबाब माँगती है कि 
राशन कार्डों की चीनी कहाँ है? कृपया मुझे इस परेशानी से दूर 
चमनलाल १६-८-८४* 
सिविल सप्लाई विभाग के उच्चाधिकारियों से तथा जिले के 
उपायुक्त श्री प्रदी-कुमार चौधरी से मेरा नम्र निवेदन है कि वे इस 
प्रतर की राशन वितरण प्रणाली को दूषित करने वाली कार्यवाही 
को रोके और अपराधी पाये जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्य- 
बाही वरें। 


करे। 


मैंने एक उदाहरण भश्रस्तुत किया है । साधारण जनता को प्राय: 
. अव्वंत्र इसी प्रकार परेशान किया जा रहा है। वेदब्रत शास्त्री 
सम्पादक 





देकर लाभ उठादें 


प्रंझऊ? है मंझकक - 


अबोहर-फाजिल्का के भय भाइय़ों से 


टेक-- हो जावो तेयार समय है जगने का 
पछतावोगे फेर नही कुछ बनने का 

१--उठो लेकर श्रंगडाई सब आये हिन्दू भाई। 
हथारी हिन्दी झात्री भाषा है वेदों के अनुयाई । 
काम नहीं दबने का॥ पछतावोगे फेरः' “* 

३-यहू उमग्नवादी पथी ललकारा निर्दोष हिन्दुओं को मारा । 
हत्याचार किये इतने ला खालिस्तान का नारा। 
कर्म किया डसने का ।।| पछतावोगे फेर ****** *** 

३- इन्हे गऊओं का सर उड़ाया, भन्दिरों मे फकवाया । 
भगवान्‌ की प्रतिमा तोड़ी, पंडित का शीश उड़ाया । 
इस पुजारी अपने का ॥ पछनावोगे-******** 

४---यहां पर कमीशन आवेगा उसको साफ बतादों। 
हिन्दी हमारी माता हमारा हर॒याणा से नाता। 
झब समय है डटने का॥ पछठतोवोंगे * * «४ 

५-अगर चाहो भविष्य बनाना अब हरयाणा मे मिल जाना । 
आजाद होगी हिन्दी भाषा सुनो हरिषचन्द का गाना। 
यह फेर नही मिलने का ॥ पछताबोगे ******८** 


त््ण फिव्सिन्स शाय 


६१५ 5४5७८०७”““*5८ ७ 


भजनोपदेशक आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





शोक समाचार 


जिला महेन्द्रगढ के कर्मठ आर्य प्रचारक महाशय रामजीलाल 
ग्राम मौहदीपुर का ६५ वर्ष की आयु भे २१ जून को निघ्वन दो गया । 

परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी क्आत्मा की सदगति तथा 
परिवार-जनो को घेय॑ प्रदान करे । सभा मन्‍्त्री 


७» मसढ़ों मे खून व पीप 


आना 
# पस्योरिया को जड़ से 

मिटाने के लिए उत्तम 

श्रायुवंदिक शोचधि 


थम 2>02 कक कक आन म नकली आम रात ७ अत का मय ले कि 2 रह की 





२१ अगस्‍्ल 


है हि ल्‍ ज्ायक्कककण धट रु - कै 
दाँत का दर्द 


_ अआर्द्रीन्यूटर् ला 
महाशियां वी हट्टी (प्रा०)लि०ग 





$/44, दृएडक्ट्रियल एरिया, कीरलि नगर नई दिल्‍ली-5 फ्रीम 639009, 537987, 537344 


'++कन्‍्मकलनाय 





उतप स्वास्थ्य के लिए 


गदकूल कांगड़ो फार्म दो 


हरिद्वार 


की ग्रौषधियां सेवन करें । 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गक्की राजा केदारनाथ; 
चावड़ी बाजार, दिल्ल्ली-६ 


से खरीदें) कोष बन १६४८३५ 


भ्राये प्रतिनिधि सभा हस्यास्पा के छिए मुदक भौर प्रकाशक वेदबत शास्त्री द्वारा आचार्य प्रिटिय प्रेस, 2 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवत, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 





ीफओ 


2 





(स्थाबोय विफरेताशों दुवं सुपर बाजार. 


कफ़्ह्ट १ ;; (0/[।4[2/2) 
प००काफऋ 40 ३३ फॉनडड९ए सृष्टि सबत्‌ १,६६,०८५३८८७ , 





प्रधान सम्पादक -प्रो० सत्यवोर शास्त्री, सभा मन्श्री 





अज्धू ३८ १४ पितम्बर १६८५ 


झाड़सा गांव ने शर,ब का ठेक्का उठवाकर 
लँ 
अपना इतिहास दोहरा हो दिया - 


आज देश का सभ्य व असभ्य कहे जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति शराब 
जैसी भयकर बिमारी से शायद ही बचा. हुआ होगा | ज्यों ज्यो शराब 
जैसी सक्रामक बिमारी का समाज में विस्फोट होता है त्यों त्यो राष्ट्र 
और जाति का मानसिक स्तर पतनोन्‍्मुख होता है। आज जिन लोगों 
पर देश की खुशहाली का दायित्व है वे ही पीड़ित व शोषित समाज 
को ठीक रास्ते से हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज गरीब मजदूर व 
किसान जब काये करके साय को घर की तरफ दौडना प्रारम्भ करता है 
तो रास्ते में उसे शरीर व घन का नाश करने वाला दाराब का ठेका 
दिखाई पडता है। मेरा देश के तथाकथित कर्णांघारों से यह कहना है 
कि वे आटा, दाल, चीनो, मिट्टो का तेल, शिक्षा चिकित्सा आदि लोगों 
की आवद्यक वस्तुओं को कम दाम में व्यवस्था क्‍यों नही करते ? 
दुर्भाग्य है आज देश के रक्षक को दूध की जगह शराब मिलती है। 


आज की तात्कालिक समस्या “शराब” को मद नजर रखते हुए 
आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने एक सघष् छेडा है। जब मैंने फाड़सा 
धजीराबाद, सुखराली, कन्हई समयपुर, तिगरा, घाटा, गुडगांव में 
जाकर नाहरी जिला सोनीपत बालावास ज़िला हिसार में शराब के 
ढेकों को बन्द करवाने की कही तो लोगो में कुछ चेतना आई। इस 
उपलक्ष्य में गुडगाव के आर्यसमाजों चौ० खजानसिह सरपच भाड़सा, 
श्री छत्तरसिह जी बोहरा वजीराबाद, चोधरी गोपीचन्द जी मभाड़सा 
आ्रादि के कार्यकर्त्ताओं की एक बैठक रात्रि को जेकमपुरा आयेसमाज 
मन्दिर ग्रुडगाव में श्री मुन्शीराम जी सचदेवा की अध्यक्षता 
में हुई। उस बेठक मे शहर व ग्राम के व्यक्तियों ने पूर्ण सहयोग का 
आइवासन दिया । मैं तुरन्त सभा के कार्यालय रोहतक झ्राया और प० 
सुमेरसिह जी की भजतमण्डली को झाडसा में शराब के ठेके को समाप्त 
करने के सधर्ष हेतु उतार दिया । उनका भाड़सा गाव में बड़े जोर- 
खझोर से ७ दिन तक प्रचार कार्यक्रम निरन्तर होता रहा । उसके उपरांत 
घरने के प्रारम्भ तक सभा के श्रन्य प्रचारक प० जयपाल जी के प्रभाव- 
शालों भजन होते रहे । बैठक के पूर्व निर्णय के अनुसार॑ मैंने उपायुक्त 
गुड़गाव से मिलते का समय निदिचत कर लिया । फिर नगर व ग्रामवासी 
उपायुक्त महोदय से ३ भगस्त को श्री गोपीचन्द जी, श्री सत्यपाल जी, 
आये की श्रध्यक्षता में मिले तथा दराब के ठेके को माड़सा गांव से 
उल्याने का कंथनोपकथन के बाद ज्ञापन दिया । लेकिन ठीक आश्वासन 
न मिलने पर घरने की तैयारियां प्रारम्भ कर दी गई। इसी सन्दर्भ में 
हैं घरने के उद्घाटन हेतु पूज्य स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती की सेवा 
में गुरुकुल भज्जर में उपस्थित हुआ । उसी समय पूज्य स्वामी जी ने 
जेरे सिर व कमर पर हाथ रखते हुए सफलता का आशीर्वाद दिया। 
यह एक कमंयोगी का आशीर्वाद था। तत्पश्चातु उसी दित खुशीराम 
जी लोक सेवक रिवाडी, मनन्‍्त्री नशाबन्दी समिति हरयाणा, भाई 
होशिया रसिह जी नाहरी से भी इसी सन्द्रभ में बातचीत की। इसके 
बाद £ अगम्त को.- प्रो> शेरसिह जी प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा से उनके निवास स्थान साकेत नई दिल्ली में मिला और उनसे 
धरने की स्वीकृति प्राप्त की । उधर से श्री खजानसिंह जी एडवोकेट ने 


वाधिक शुल्क १५) 


सम्पादक-शथेदश्नतत शास्त्रो 


विदेश में ५ पोंड 


सह-सम्पादक डा० यज्ञवोर 


एक :ति ३० पैसे 


पर३े-८४ मार्च ८५ के शराबबन्दी प्रस्ताव तथा उसके रिमाइन्डर की 
प्रतिया मुझे दी, मैंने वे सभी प्रतिया सम्बन्धित अधिकारियों को सौप 
दी। १७ ग्रगम्त को जिला उपायुक्त महोदय एस० पी०, सदर - एस० 
एच० ओ०, डी० ई० टी० सी० गरुडगाव को चेतावनी भी दी कि यदि 


किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होता है तो झ्राप उत्तरदायी होगे। 


उसी रात्रि साय मेरे नाम से उपायुक्त महोदय का परवाना आया व 
शीघ्र मिलने के लिए कहा। उन्होने भेट मे मेरे से कहा कि आप घरना 
न देवे । लेकिन मैंने पूर्व लिखित कथन को दोहराया कि धरने बगैर 
शराब का ठेका उठेगा नही । 

आख़िर “धरने” के रूप में सगं १८ अगस्त को १ बजे चौधरी 
खजानसिह जी एडवोकेट की भ्रध्यक्षता मे प्रारम्भ कर दिया गया। यज्ञ 
के बाद समा प्रधान प्रो० शेरसिंह जी ने अपनी भअ्रध्यक्षता में धरने का 
उद्घाटन किया। चौ० ख्रजानसिह ने सम्पूर्ण पचायत को तरफ से 
आश्वासन दिया । श्री सत्यपाल जी झाय॑ ने शहर से धन सग्रह व सह- 
योग दिलाया । युवा नेता चौ० गोपीचन्द जी ने भी आगे झ्राकर अपने 
आपको सघषं हेतु समपित किया । श्री ओमप्रकाश जी वच ग्राम पचायत्त 
तथा रबीन्द्रलाल बिस्मिल ने भी सरकार पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया 
जाहिर की | इस धरना में तन-मन- घन से सहयोग देने वाले काफी 
व्यक्ति सामने झाये । सर्वप्रथम चौ० खजानसिंह व पच्रायत के सहयोग 
को नही भुलाया जा सकता जिन्होंने दो वर्ष पहले सरपच बनते ही 
शराब का ठेका उठवाने के लिए प्रस्ताव पास किया था जिसमें मुख्यतः 
श्री ओमप्रकाश, वहन मीनाक्षी देवी जन, श्री बलेराम सैनी, महेन्द्रलाल 
जेन, श्री धमन्द्र, श्री छत्तरसिह, चन्द्र, रघुवीरसिह, खजानसिह जी थे । 
इसके साथ साथ धरने पर श्री सुरतसिह जेलदार, हुक्मसिह जेलदार, 
सुरेन्द्रसह” सत्यवी रसिह, महावीरसिंह ठाकुरान, मानसिह महलावत, 
प० निहालसिह, १० प्रहलासिह, स्वामी प्रेमानन्द सरस्वती, कन्हई, 
स्वामी शान्तिवेश बसई, प० दीनदयाल, सरफप्च खजानसिह के छोटे 
भाई लाला, भूतपूर्व सरपच हुक्मसिह, भूतपूर्व सरपंच ब्रह्मदत्त, दीवान! 
नम्बरदार, भीमसिह नम्बरदार, उदयसिह, प्रतापसिह, राजेशकुमार, 
जिलेसिंह, यज्ञदत्त यींयावाजी, ग्रु० गुरदयाल वजीराबाद, बलवीरसिंह, 
राजेराम सेनी, डा० सुभाष व नवलकिश्योर गोल्डन उद्योग, लहरीसिंह, 
नफेसिह, विजय कोशिश, अत्तरसिह, गगाराम, बाल्मीकि, रमेशर्सिह 
किलोड, मा० दिलीपसिह, प० छाजुराम राज निर्भीक, सतीश मराठा, 
पीताम्बर सेनी, जगदीश, कुलदीप, अत्तरसिह सरपच धनवापुर, चौधरी 
धर्मेसह सरपच दौलताबाद, राजेन्द्र दहिया, रामफल, गजेन्द्रसिंद यादव, 
टीकरी व राव हसराम टोकरी आदि व्यक्तियों ने तन-मन-धन से 
सहयोग दिया । 

श्री गोपीचन्द जी ने अपनी मोटर-साईकल का प्रयोग धरने के 
रूप में हर समय किया तथा सभी श्रखबारों तक समाचार पहुचाने का 
श्रेय भी आप को ही जाता है। डा० सुभाष व श्री नवलकिशोर जी ने 
दूध ज्ादि की व्यवस्था बडी तन्‍्मयता से की । प० प्रहलाद व हरीराम 
ने विद्वानों साघुओ की सेवा मे कोई त्रुटि नही आने दी। लाला जी, 
ओझ्ोमप्रकाश राज निर्भीक, सतोश मराठा, प० निहालसिह, स्वामी 
प्रेमानन्द, स्वामी शान्तिवेश, राजेराम शराब को सदा सदा के लिए 
तिलाञजलि देने वाले चौ० नफेसिह जी सक्रिय कार्यकर्त्ता रहे हैं। शहर 


(शेष पृष्ठ ३ पर) 


सर्बहितकारी 





आये संस्कृति 
--श्रो देवव्रत आचायें, उपप्रधान सचालक, सार्वदेशिक श्राये वीर दल 


सम्कृति जागरूकता की वह सम्पत्ति है, बोध और चेतना का बह 
प्रकार है, जो मनुष्य की श्रात्मा में बिना किसी बाह्य सम्पत्ति को प्रभा- 
वित किये शोभा, शिष्टता और जक्ति के विकास में सहायक होता है । 
ग्रथवा परम्परागत अनुस्यूत (जुड़े हुये) सस्कार ही सस्कृति कहलाती 
है। पहले से वर्तमान दुर्गूणों को हटाकर उनके स्थान पर सदगुणों का 
आधान कर देने का नाम सस्कार है'। सस्कारित व्यक्ति को ही 
संस्कृत कहा जाता है। जिन गुणों से उसे सस्क्ृत किया गया है उसे 
ही सस्क्ृति कहते हैं। अग्रेजी भापामे इसका पर्थायवाची शब्द (:प्रापा४ 
है जो कि (४० धातु से बना है जिसके ग्रर्थ बोना उत्पन्न करना 
इत्यादि है । 


संस्कृति श्रौर सभ्यता में अन्तर--- 


सस्कृति का सम्बन्ध आन्तरिक जगत्‌ से है जबकि सम्यता व्यक्ति 
के बाह्य जीवन से सम्बन्धित है। अहिसा, सत्य, चोरी का परित्याग, 
अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियों में पुत्री, बहिन या माता का 
भाव इत्यादि गुण सास्क्ृतिक कहे जा सकते है। बाह्य शिष्टाचार, 
सफाई रखना, वातचीत का ढड्भू, परस्पर व्यवहार ये सम्यता के प्रतीक 
हैं। कोई व्यक्ति सम्य हो सकता है परन्तु यह ग्रावश्यक नही कि वह 
सस्क्ृत भी हो। किसी भी राष्ट्र या जाति की सस्क्ृति में धर्म, दर्शन, 
इतिहास एवं परम्पराशों का होना आवश्यक है। 

धर्म और सस्क्ृति का सम्बन्ध* -संस्क्ृति मानव को पूर्ण मानव 
(0णप्रञ०व प्राशा) बनाता है श्रोर घर्म इसमे सहाएता करता है । 


आय॑ संस्कृति का मूलाधार वेद है |? इसलिए इसे वेदिक संस्कृति 
भी कह सकते हैं। वेदिक सस्क्ृति में मनुष्य समाज को गुणा कर्म के 
आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ग चार वर्ण्णों में बाटा गया है। 
मनुष्य के जीवन को शतायु मानकर उसे ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास आश्रम में विभक्त किया है जिससे कि वह पुरुषार्थ चतुष्टय (धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष) की प्राप्ति कर सके। ५ वर्ष से २५ वष तक ब्रह्म- 
चर्याश्रम भे रहकर धर्म का आचरण, विद्याध्ययन, इन्द्रिय जय, 
शारीरिक एव मानसिक शक्ति का सजञज्चय तथा तपस्वी जीवन व्यतीत 
करना। २५ वर्ष से ५० वर्ष तक ग्रृहस्थ आश्रम में विवाह करके धन 
ऐडवर्य का सञ्चय और ससार के सुखोपभोग, ५० से ७५ वर्ष की आयु 
में|वानप्रस्थ आश्रम में पुन: धर्म का आचरण और तप करना एवं इसके 
पदचात्‌ के जीवन को सन्‍्यास आश्रम मे रहकर ईश्वरचिन्तन, परोपकार 
इत्यादि मे लगाना मानव का लक्ष्य कहा गया है । 


धर्ं--शरीर धारण के लिए अर्थ, मन की सन्तुष्टि के लिए काम, 
बुद्धि के लिए धर्म और आत्मा के लिए मोक्ष को आवश्यकता होती है। 
इनकी प्राप्ति का सूत्र ऐसे भो बना सकते हैं--धमं(अर्थ +काम) "मोक्ष 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्षम में घर्म श्ौर ज्ञानाजन करके गृहस्थ आश्रम में धर्म 
सत्सग स्वाध्याय सहित घनेश्वर्य तथा काम स्त्री सुखादि को भोगते हुए 
वानप्रस्थ आश्रम में अर्थ काम से अनासक्त होकर सन्यास आश्रम में 
मोक्ष की प्राप्ति करना | आज की सभ्यता में धर्म और मोक्ष को तिला- 
छन्‍जलि देकर केवल अर्थ और काम को ही मनुष्य का ध्येय समझ लिया 
गया है। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि सर्वत्र अशान्ति, लूट-खसोट, 
शोषरणा, भ्रष्टाचार, जनसख्या वृद्धि, रोग, युद्ध इत्यादि से ग्रस्त होकर 
मानवता कराह रही है। 


१- सस्कारो हि गुरान्तराघानमुच्यते (चरक) | 

२ ॥6 दाग ण 6 रप्रापरार ६ एछलाल्शाणा बाएं ।शा- 
श8णा ॥2950 बाभा) वध एलथर्िलांफा (&7700). 

३- सा प्रथमा सम्कृतिविश्ववारा | यजु० ७१४ 


१४ सितम्यर, ११८३ 





वेशेषिक दर्शन में धर्म की व्याख्या करते हुए मह॒षि कशाद ने कहा 
है--यतोउम्रुदयनि श्रेयससिद्धि: स धर्म: अर्थात्‌ जिससे इस लोक का सुख 
और परलोक (मोक्ष) सुख दोनों की प्राप्ति हो वह थम कहलाता है। 
अपने कर्तव्य कर्मों को करना ही धर्म है। महाभारत में महर्षि वेदव्यास 
नें एक ही वाक्य में धर्म के मर्म को स्पष्ट कर दिया है--“बात्मनः 
प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌' श्रर्थात्‌ जिस व्यवहार को आप अपने 
लिए अनुचित समभते हैं उसका श्राचरण दूसरों के लिए मत करो । 
यही धम का सार है । 
उचित और अनुचित की मनुस्मृति में कसौटी दी गई है। 
बेद: स्मृति: सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन । 
एतच्चतुविधं प्राहु: साक्षात्‌ धर्मस्थ लक्षणम्‌ ॥११३१॥ 
वेद और उसके अनुकूल श्ञास्त्र, सज्जन पुरुषों का आचरण ओऔर 
अपनी आत्मा जिसकी साक्षी दे उन कर्तव्य कर्मों को करना ही धर्म है । 
परन्तु अन्तरात्मा की ध्वनि उन्हे ही सुनाई देती है जिनके मन और 
बुद्धि पर तमोगुण एवं रजोगरुणा का आवरण चढा हुआ न हो । 
धर्म किन्‍्ही ग्रन्धविश्वासों की मान्यता न होकर तक की कसौदी 
पर जो खरी उतरे ऐसी मान्यताओं को कहते हैं '' धैये, क्षमा, दम, 
अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध न करता इन दस 
लक्षणों वाला धर्म संसार के सभी मानवों को ग्राह्म है। जो व्यक्ति धर्म 
की रक्षा (आचरण) करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अधर्माचरण 
वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। संध्षोप में यह कहा जा सकता है कि 
आये संस्कृति की आधारशिला में धर्म का स्थापन फ्िया है जिस पर 
अथ काम का भवन बनाकर अन्तिम मडिजल मोक्ष का मार्ग भो दिख- 
लाया है। 
अर्थ-आ्राचार्य चाणक्य ने सुखस्य मूल. धर्म, घर्मस्य मूलमर्थः 
प्रर्थात्‌ सुख का मूल घर्मं और धर्म का मूल धन है, यह कहकर घन की 
विशेषता तो बतला ही दी है। बहुत सारे कार्य धन द्वारा ही सिद्ध होते 
हैं। शरीर का धारण करना बिना धन के सम्भव नहीं है अत आश्रम 
मर्यादा के अनुसार गृहस्थ-आश्रम में धन कमाकर उसका उपभोग करने 
का विधान किया गया है। रोटो, कपडा श्रौर मकान ये व्यक्ति की 
शरोर घारण के लिए मूलभूत आवश्यकतायें हैं। आये संस्कृति में इस 
समस्या को अपनी ग्रावश्यकताये घटाकर एवं त्याग तप का जीवन 
व्यतीत करके हल किया है। केवल ग्रूहस्थी लोग ही कमाते थे। शेष 
तीन आश्रमों का निर्वाह भी ग्रहस्थी के साथ ही चलता था। परन्तु 
उनकी आवश्यकताये बहुत ही सीमित थीं । क्योंकि यह कभी भी सम्भव 
नही है कि ससार के सभी मनुष्यों को कोठी, कार श्रौर सुखोपभोग के 
साधन मिल सकें। झाज भी यदि सुखोपभोग के ग्रनावश्यक साधन, 
विलासिता की सामग्री, ध्रृम्रपान, मद्यपान, संग्रह की प्रवृत्ति और 
शस्त्रास्त्र पर व्यय होने वाला धन तभा शक्ति पूत्रोक्त मूलभूत श्रावरयक- 
ताओं पर व्यय किए जाये तो सबका उपकार हो सकता है । 
काम--काम जीवन का रचनात्मक फव्वारा है। जेसे शरीर को 
श्रथ की अ्निवायंता है वेसे ही मन को संसार के सुखोपभोगों की 
लालसा निरन्तर बनो रहती है। शाडगंधर में पुरुषों का स्त्रियों में 
और स्त्रियों का पुरुषों में जो स्वाभाविक आकर है उसे काम कहा है । 
आये सस्कृति में इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया है। मनु 
महाराज की दी गई व्यवस्था बहुत ही समुचित है । 
वेदानघीत्य वेदौं वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविलुप्तब्रह्मचर्यों.. ग्रहस्थमाश्रमाविशेत्‌_॥ मनु० श२ 
अर्थात्‌ चार, तीन दो या कम से कम एक वेद को पढ़कर ४८, ३६, 
या २५ वर्ष में युवक और २४, १८ या १६ वर्ष की युवति जिनका ब्रह्मचयं 
ब्रत खण्डित नही हुआ हो, वे ग्ृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होवे। ग्रहस्थ 
आश्रम में सयम सहित जीवन व्यतीत करें। सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ही 
गृहस्थ धर्म अपनाये । पितृ ऋण से प्रनूण होने के लिए एक पुत्र ही पर्याप्त 
है। इसीलिये पहले पत्र को धर्मज और शेषों को कामज सन्तान कहा 
है। परन्तु वेद में दश पुत्र तक उत्पन्न करने की आ्राज्ञा दी गई है । 
साथ ही बहुत सनन्‍्तान वाला व्यक्ति दु:ख भोगता है, यह भो कहा है। 
(शेष पृष्ठ ५ पर) 


१- यस्तकंणानुसन्धत्ते स घममं वेद नेतर: । मनु० 


सर्वेह्ितका री 


ही 22/72/7224 


हरयाणा में शराबबन्दी श्रभियान के बढ़ते कदम 


बॉलावास तथा नाहरो के बाद अब झाड़सा 


थ्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा ने गत वर्ष गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 
सम्पन्त हुई अपनी अ्रन्तरंग सभा की बेठक मे शराबबन्दी अभियान 
आरम्भ करने का प्रस्ताव पारित करके हरयाणा की जनता से अनुरोध 
किया था कि जिन ग्रामों को जनता ने पचायत एक्ट के अनुसार अपने 
ग्राम से शराब के ठेके बन्द करने के प्रस्ताव हरयाणा सरकार को भेजे 
थे। परन्तु किसी कारणवश भ्रस्ताव की अनदेखी करके सरकार ने 
उन ग्रामों मैं शराब के ठेके निलाम कर दिये, वहा शराब जेसी सामा- 
जिक बुराई को समाप्त कराने के लिए ठेको पर द्यान्तिपूर्वक धरने देने 
का अनुरोध किया था। सभा के उपदेशकों तथा भजनोपदेशकों ने प्रात 
भ “में घूम-घूम कर शराब के सेवन के विरुद्ध प्रचार किया। सभा के 
“ हाप्ताहिंक पे सर्वहित॒कारी मे विद्वानो के लेख प्रकाशित किये गये | 
क्रार्यसमांछों हैं अपनें उत्सवों पर दॉराबबम्दी सम्मैलनों की आयोजन 
क्वरके शराब के विरुद्ध जनममत तंयार करने का भरसक प्रयत्न किया। 
स्राम कवारी जिला हिसार के एक नवयुवक कार्यकर्त्ता श्री अत्तरसिह 
आये क्रान्तिकारी ने ग्राम बालावास में शराब के ठेके पर सभा के 
प्रस्तावानुसार धरना देने की योजना बनाई और इस कार्य द्वेतु निकट 
के ग्रामों की पचायत बुलाई और ठेके को उठवानें मे सहयोग की माग 
की । पचायतों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव करके हरयाणा सरकार को 
प्लेजे । जब प्रस्तावों पर ध्यान न दिया था तो पचायतो के प्रतिनिधियों 
ने शिप्ट मण्डल के रूप मे जिलाधीश से लेकर मुख्यमन्त्री तक भेंट करके 
हेकों को उठवाने की प्रवल माग की परन्तु शराब के ठेकेदार ने भी 
श्रपनी पहुच वहा तक ले जाकर अड़चने डालनी आरम्भ की, परन्तु 
प्रायेसमाज के कार्यकर्ताओं ने अपने निश्चय के अनुसार वबालावास 
शराब के ठेके के सामने धरना लगा दिया। इस अवसर पर पूज्य स्वामी 
ओमानन्द जी सरस्वती तथा सभा प्रधान प्रो० शेरसह ने स्वय उप- 
(स्थित होकर आये जनता को मार्ग दशेन किया | दूर दूर से आयसमाज 
के प्रचारक, साधु तथा वानप्रस्थी वहा पहुंचने लगे और शराब की 
हानियों से ग्राहकों को सावधान किया । फलस्वरूप शराब की बिक्री 
बन्द होने लगी। इस प्रकार विवद्वहोकर ठेकेदार श्रपनी जहरीली बोतलो 
को उठाकर भाग गया । यह शराबबन्दी आन्दोलन की प्रथम विजय 


हुई । 
इसके बाद जिला सोनीपत के दहिया गोत्र के प्रसिद्ध ग्राम नाहरी 


मैं भी वहा के आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं ने पचायत के सहयोग से 
शराब के ठेके पर इसी प्रकार शान्तिपूवंक धरना दिया और पचायत 
के प्रस्ताव की अवहेलता करने पर न्यायालय का भी दरवाजा खट- 


खटाया दोनों मोर्चों पर यहां भी श्रार्येसमाज के कार्यकर्त्ताओं ने दूसरी 
विजय प्राप्त की । नाहरी में ग्राम की नारियो ने भी पुरुषों के साथ बढ़- 
चढ़ कर घरते को सफल करने मे अनुकरणीय काये किया। इस प्रकार 
पंचायतों का समर्थन मिलने से उत्साहित होकर सभा के नवयुवक विद्वाचु 
उपदेशक ब्रह्मचारी महेन्द्रसिह ने भी ग्राम काड्सा जिला गुडगाँव में 
वहा के नवयुवक सरपच तथा एडवोकेट चौ० खजानसह तथा उनके 
सहयोगियों के साथ शराब के ठेके पर धरना देने का कार्यक्रम बनाया। 
इसमें भी आ्रर्यसमाज के कार्येत्ताओ को तीसरी बार सफलता मिली । 
इसका पूरा विवरण सर्वेहितकारी के प्रस्तुत भ्रक के प्रथम पृष्ठ पर 


प्रकाशित किया गया है । 


सर्वहितकारी में निरन्तर भ्रार्यसमाजों के नाम एक अपील प्रका- 
शित की जा रही है। पचायतों द्वारा शराब के ठेके बन्द करवाने हेतु 
ब्रस्ताव का प्रारूप भी छापा जा रहा है। परन्तु खेद है कि इस ओर 
बहुत कम आयेसमाजों ने ध्यान देते हुए पचायतों को प्रेरणा करके 
प्रस्ताव करवाकर हर॒याणा सरकार के आयुक्त आबकारी विभाग को 
भेजे हैं। यह उदासीनता श्रायं समाज के प्रगति के कार्यों में बाघा है। 
यदि आरयंसमाजे भपने निकट के ग्रामों में जहां शराब के ठेके हैं, वहा 








१४ सितम्बर, १६८४७ 


प्रस्ताव पास करवाकर ३० सितम्बर तक सरकार को भिजवा देव तो 
शराबबन्दी आन्दोलन मे काफी सफलता मिल सकती है । देखना है कि 
भाड़सा के बाद अब कौन सा ग्राम इस ऐतिहासिक सूचि में नाम 
लिखवाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा । 

सत्यवीर जास्त्री सभा मन्त्री 


पृष्ठ १ का शेष ) 


को ओर से आयेंसमाज शिवाजी नगर, भीमनगर माडल टाउन न्यू 
कालोनी जेकमपुरा का योगदान रहा, जिसमे न्यू कालोनी से व्यामलाल 
आय सभा अन्तरग सदस्य एवं जेकमपुरा आयंसमाज के मन्‍्त्री श्री 
सत्यपाल आये का विशेष योगदान है। मान्य श्री सत्यपाल ग्राये के विषय 
में जितना लिखा जाये उतना ही थोड़ा है क्योकि जब भी पैसे के वारे 
इनसे वातचीत की गई चाहे वह योग शिविर हो या शराबवन्दी कार्य- 
क्रम सभी में अग्रणी रहे । प० ईश्वरचन्द्र जी शास्त्री का योगदान भी 
इस अवसर पर प्लुलाया नही जा सकता । 


ज्योँहि धरना १८-८-८५ को १ बजे श्री खजानसिह जी की अध्य- 
क्षता में प्रारम्भ हुआ तव से ही ठेके पर एक पैसे की भी शराब की 
बिक्री नहीं हुईं। उसी समय भाई निर्भीक जी ने एक पव्वा शराव का 
खरीद लिया जिसमें देखने पर पाया गया कि वडे बडे कीड़े व मकोड 
बोतल में पडें सड रहे है । विडम्बना यह है सरकार शराव रूपी जहय॑ 
को भी शुद्ध नही देना चाहती, उसमें भी मिलावट । तत्पद्चात्‌ उप- 
आबकारी व कराधान आयुक्त को इस विषय में सूचना देकर बोतल में 
कीडे मकोडो को दिखाया गया । बाद में निरीक्षण करने पर पाया कि 
ठेके की बोतलों का आमतौर से यही हाल है तभी १० सेम्पल निरीक्षण 
के लिए भर कर ले जाये गये | धरना ११ स्वयसेवको का २४ घण्टे हेतु 
अनिश्चित काल के लिए प्रारम्भ किया गया था । 


धरने की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि धरना अल्प काल 
अर्थात्‌ २० दिन ही चला इससे प्रमाणित होता है कि कार्यकर्त्ताशों ने 
संघर्ष को जुकारू रूप दिया। दूसरा सच्रष वर्ष के मध्य मे उठाना पड़ा 
जवकि अन्य सभी सघष्ष जो प्रथम अप्रैल या ३१ मार्च को प्रारम्भ करने 
के बाद भी लम्बे चले । तीसरा ईइवर कृपा सयोग से हरि तृतीया से 
संघर्ष को प्रारम्भ कर जन्माप्टमी को समापन समारोह के रूप में 
समाप्त कर दिया । 
मान्य सभा प्रधान प्रो० शेरसह जी दोनों अवसरो पर उद्घाटन 
(हरितृतीया) तथा समापन (जन्माष्टमी समारोह) पर उपस्थित रहे 
और जनता का मार्ग दर्शन किया । जिस योगी राज श्रीकृष्ण ने भ्रन्याय 
के दमनाथे भयकर तर विपलव महाभारत युद्ध की चुनौती को स्वीकार 
किया । ऐसे महापुरुष को सच्ची श्रद्धाजलि यही हो सकती है कि हम 
भी सधर्ष का जीवन यापत कर तफाजत व नजाकत को ठोकर मारकर 
मानवता के पुजारी बने । ध्यान रहे वही राष्ट्र, जाति, देश व संगठन 
जीवित रहे हैं जिन्होंने तात्कालिक समस्याओं को भ्रनदेखा नही किया ॥ 
य्रदि आयंसमाज को जीवित रहना है तो वह अपने पूर्व के जुभारू 
इतिहास को पढकर शिक्षा ले । कहते है पाकिस्तान बनने से पूर्व ाडसा 
गाव के अन्दर जब वहा मुसलमान भी रहते थे भ्रंग्रेज सरकार ने एक 
गौ काटने का ह॒त्था लगाने का भी प्रयत्न किया था। यह कार्य श्रग्रेज 
सरकार की नीति के अन्तगंत इसीलिए आता था ताकि हिन्दू झौर 
मुसलमान आपस मे लडते रहे तथा आजादी के विचारों को कभी सोच 
भी न सके | उसी समय गाव वालो ने यह फंसला किया था कि चाहे 
हमारा बच्चा बच्चा कट जाबे लेकिन हम गाव में गो कशी का जघन्य 
अपराध अपनी आखो के सामने बर्दाइत नही कर सकते | दूसरी तरफ 
यह गांव ३६० गाव का चौधरी होने के नाते भी संघर्ष में कूदने से 
हिचकचाता नही है इसीलिए सरकार को वहा से गौ हत्या हटाना 
पडा । यह इहिहास की दृष्टि से इस गाव व इलाके की प्रथम विजय 
थीं। दूसरी विजय अभी अभी आपके सामने इस पापिन पिशाचिनो 
शराब के ठेके को उठवाने के वाद हुई है। आखिर मराड़सा गाव ते 
शराब का ठेका उठवाकर अपना इतिहास दोहरा ही दिया । अब देखते 
है तीसरा सधर्ष इतिहास के पन्‍नों पर कब ग्राता है । 
ब्र० महेन्द्र शास्त्री 
उपदेशक आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





सर्वेहितकारी 


भयावह अपवाद 


(श्री भीमसेन गुडगांवा) 


हम प्राय: प्रात साय ज्ञान्ति की रट लगाते हैं। वह है जो 
अशान्ति का मठ बनाते है | कई है जो घैर्य पूर्वक वातावरण का प्रयास 
करते है, पर ऐसे भी है कि घल्लुघारा सप्ताह मनाकर बीते हुए सकटों 
की स्मृति दुह्राते है। मानव जहा शान्त स्वभाव है वहा क्रान्ति का 
नामलेवा अपना जलवा दिखाते हैं। युद्ध शायद सन्‍्तोष का पलडा भारी 
रखने की खातिर पीछे नही रहना चाहता । इसी आड़ में ईसा पूर्व 
३६०० वर्ष से लेकर आज तक मानव जाति केवल २९२ वर्ष ही शान्ति 
से रह सकी जबकि इस बीच १४५१३ छोटे बडे युद्ध लडे गये, जिनमें 
लगभग तीन अरब व्यक्तियों की श्राहुति दी गई। मालमताह का तो 
क्या कहना विचार है । एक के आगे बीस घून्य शुन्य(/*“)) व्यक्तियों 
से हाथ धोना पड़ा, यू तो युद्ध से सव डरते हैं। पर युद्ध हो जाने पर 
विद्व इतिहास भरा पड़ा है। रामायण महरभारत इत्यादि इत्यादि ने 
घरती को खूब रंगा, इतना तक भी अनुमान है कि इन युद्धों में खोई 
सम्पत्ति यदि गवाई न होती तो सारी पृथ्वी १६० किलोमीटर चौड़ी 
और दस मीटर मोटी सोने की प्लेट से ढांप सकते । गत ३० वर्षों में 
ससार भर में ११६ युद्ध हुए । ईराक ईरान का युद्ध लगभग ५ वर्षों से 
चल रहा है। शान्ति के सन्देश सब देते हैं। फिर भी करोड़ों की हानि 
प्रतिदिन होतो जा रही है| बीते हुए ३० वर्षों में ६६ क्षेत्रों में जो लड़ाई 
लड़ी गई उनमें से ८१ देशों की सेनाओं ने भाग लिया जहां दो करोड़ 
जानें गई तथा लगभग ६०० अरब रुपए का माल (तदतुसार कादम्बनी 
६/८५) इतनी हानि, चसकते आंकड़े फिर भी इस समय ससार में प्रति 
मिनट एक करोड़ तीस लाख रुपये हथियारों के बनाने में खर्च होते हैं । 
जिसका अर्थ यह है कि दोनों पक्षवादी प्रतिवादी अपने को सुसज्जित 
करने में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ न सही, युद्ध बन्द करने का 
प्रचार भी तो दाम मांगता है। इन सरकारी कमंचारियों का हर्जा-खर्चा 
विचार में लाने का है। इस समय ससार भर में २ करोड २५ लाख 
लोग सेना में लग रहे है । एक से बढ़कर यंत्र विमान, जल के अन्दर 
पानी वाली किश्तिया तबाह करने वाले साधन, राडार, नया से नया 
निराला सामान तेयार है कि कही विपति आये तो पिछंड़ना न पड़े। 
फलस्वरूप तनाव, रक्षा के साधन, भयमुक्त होने के प्रयास भिन्‍न है, 
युद्ध की लल॒कार तो बड़ी है, पर अमरीकी लोग जो अपने को पूरा 
तेयार मानते है रात में अपने घर से दूर ४५ प्रतिशित ग्रकेले एक मील 
नही जा पाते । 


गठजोड़ एक स्वतन्त्र कार्यालय है जासूसी और गुप्त समाचार 


मार लेना और गज की कि अपने को सम्पन्न करने के लिए नया से 
नया विचार बनाया जा रहा है। यह तो युद्ध का एक रूप हुआ। अब 
दूसरा रूख भी देखिये सेन्‍्य प्रवृत्ति की वजह से ३४ प्रतिशत बच्चे 
(ग्रमरीकन) कौंट्म्बिम व्यभिचार के शिकार हो रहे है, जिनमें ६० %, 
लड़कियां हैं | वियतनाम युद्ध की समाप्ति पर ७० हजार वियतनाम 
स्त्रिया अमेरिकी सेनिकों के हवाले हुई। इस सारे वातावरण का परि- 
शाम देशों के पतन व उत्थान पर विचारणीय है| रुकना त्तो दुर रहा 
अब तीसरी जग के लिए प्रकाश को भूमि स्थल बनाने की तेयारी भी 
जारी हो चुकी है। दो चार सालों में एक नया मोड़ लेने का आरम्भ 
है । इस पर भी कहे सब यही जा रहे हैं कि हम युद्ध नही करना चाहते, 
आश्वासन यह भी कि हम केवल अपने को सुरक्षित रखने के लिए 
पाबन्द हो रहे हैं। पर पाखण्ड मे भी सब पाबन्द हुश्रा। जिन दिनों 
हिंटलर की घूम चली थी सब सोचते थे कि हिटलर ससार भर में छा 
जाएगा। उसने अपनी तरफ से कोई ढग सोचने के बाहर नहीं रखा 
था। इसे सब महाराक्षस भी मानते थे। पर उसके दवदके का क्‍या 
कहना । परमाणु बम, वायु में जहरीली गैस, विस्फोटिक सामान हमारी 
वदनीयती की ब्रोलती तस्वीर ले रहे है। योगीराज अरविन्द के समय 
से युद्ध के आतक अपना वोल वाला करते आए, पर एक दूसरे की ताक 
में, एक दूसरे से नीच, दुरदर्शी तथा सम्पन्त होने का दावा करने से 
सफलता को हाथ लगाता है । इसकी और भी तस्वीर है कि विश्व की 
आधी जनसख्या अथवा १०० करोड लोगो की वाषिक आय ५००० रुपए 
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से कम है तथा ४५ करोड़ जन कुपोषण के शिकार हैं। इधर ५० हजार 
छोटें बड़े परमाणु अस्त्र, उधर कुपोषण, इधर दोड़ धूप, उघर गोल 
माल, दम्भ व दर्प का नगा नाच मचा रहे हैं। इस तरह सब मिल 
मिलाकर मानवता को दाब लगाए बैठे हैं। फिर भी हम आस्तिक उस 
मह॒ती कृपा से विदवास उठा नहीं सकते । यदि आतंकवादी हिटलर का 
युग टल गया तो यह भी संकट ठल सकता है। अगर हम मानवता में 
टिके रहें | यह प्रथु कृपा का बड़ा वरदान है । 





सोहना में वेदप्रचार सप्ताह सम्पन्न 


सोहना में वेदप्रचार सप्ताह दिनांक १७०८-८५ से २३-<-८५५' तक 
बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया यह कार्यक्रम नगरों के भिन्‍न भिन्‍न 
स्थानों पर होता रहा | इस समारोह में स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वती 
तथा पण्डित नरदेव जी पधारे जिन्होंने प्रतिदिन नये नये विषयों पर 
वेद के ग्राधार पर अपने विचार प्रस्तुत किये। श्रोताओं की संख्या दिन 
प्रतिदिन बढती गई । इसका जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा । 


नवाबसिंह जी की सहायाथे की गई भ्रपील पर सोहना आयंसमाज 
की ओर से ५१ रु० और महिला आयंसमाज की ओर से १२१ २० प्रोप्त 
हुए जो कि मनोआार्डर द्वारा भेज रहे हैं। 


हरयाणा सरकार को अपने दावे पेश 


करने का. निर्देश 


चण्डीगढ € सितम्बर (संघी) मैथ्यू आयोग ने हरयाणा सरकार 
को निर्देश दिया है कि वह चण्डीगढ के बदले में पंजाब के हिन्दी, भाषी 
गांव पर अपने दावे १४ सितम्बर तक पेश करे | 


यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व स्यायघीश श्री के० के० मैथ्यू 
ने दिल्ली में ६ सितम्बर की हुई प्रपती पहली बैठक में जारो किया। 
केवल आधा घण्टे तक चली उक्त बँठक मे श्री मेथ्यू ने पंजाब को 
हरयाणा के दावों पर अपना जबाब २४ सित्तम्बर तक देने को कहा। 
यह भी फैसला किया गया कि दावों के पक्ष एवं विरोध में दलीले २३ 
सितम्बर से शुरू होगी । पजाब सरकार अपना पक्ष पेश करने के लिए 
तीन प्रमुख वकीलों की सेदाए ले रही है। इनमें सुप्रीमकोर्ट के श्री 
सोली सोरावजी, श्री एम० आर० अग्निहोत्री तथा पंजाब व हरयाणा 
हाईकोर्ट के श्री जो० एस० ग्रेवाल शामिल है । 

हरयाणा सरकार ने अपना केस लड़ने के लिए सुप्रीमकोर्ट के 
वकीलों श्री वेणु गोपालन व श्री कपिल सिब्बल, पजाब व हरयाणा 
हाईकोर्ट के श्री आनन्द स्वरूप तथा श्री अतुल जैन की सेवाएं ली हैं। 


श्री अतुल जेत पजाब व हर॒यासा होईकोट्ट के मुख्य न्‍्यायघीश श्री 
पी० सी० जैन के बेटे हैं । 


परिवार नियोजन 


थोड़े बच्चे पैदा करके ऐसी मौज उड़ाई। 
दशा बुरी होगई दोनों की रोते लोग लुगाई ॥। 


ह्विजडा पुरुष हुआ तभी से हिजड़ी बनी लुगाई । 
माथा पीटकर दोनों रोते जबसे नस कटवाई ॥। 
काया का कंकाल हो गया हड्डी बाहर झाई । 
उठते बेठते सास फूलतां आए रोज जम्भाई ॥ 
दु्घेटना में ललका मर जा लड़की हुई पराई। 
बूढा-बुढिया बेठे देखे खाबे माल जमाई॥ 
यौवन में ही आया बुढ़ापा पानी कौन पिलाये। 
खाना-पीना होगया द्रुभर जीवन कौन जिलाये ॥। 
सोचो, समझो और विचारों शासन कौन करेगा १ 
चार शादियां करने वाला शासक यहा बनेगा ॥ 
लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र का नाम न लेवा होगा । 
बीया! जैसा फौजो ही भारत का ज्ञासक होगा ॥। 
“हरि! ने अपना फर्ज निभाया श्रागे जाने भाई] 
भूत-भविध्यत्‌-वतमान का समय बड़ा दुखदाई ॥ 
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वेद एक विज्ञान हे 
(रवीन्द्रलाल ,बिस्मिल' गुडगांव) 


थक्त का उद्घोष है वेद एक विज्ञान है। दुर्भाग्य है उन लोगों का 
जो इस तथ्य से ग्रनन्‍्जान है । “सर्वभूतेषु च्रात्मवत्‌' वेद का ही गान है। 
जन्म से मरण तक का भरा इसमें सम्पूर्ण ज्ञान है। ईश्वर ने प्रकट किया 
मानवजाति के लिए, माध्यम वने जो ऋषिगण उनका इंसानियत पे 
अनतुला अहसान-है सकीर्णवाद, साम्प्रदायिकता से दूर है श्रुति । 

मनुष्यता के गुणों की ये स्वेज्ञान सर्वोत्तम खान है। किसान है 
राजाओं का राजा प्रथम वेद ने घोषित किया, मेहनतकश है मालिक 
डुनिरयाँ का इस विचार को वेद ने प्रोषित किया, इसलिये तो वेद सम्पूर्ण 
है, महाव॒ है। दुनिया आई और चलो गई और भी आतो रहेगी, जो 
-बाणी कायम रहेगी सदा दव नहीं सकती किसी से भी किसी युग में, वेद 
थो बुलन्द जवान है । वेद पर चलो ओ ! वेद के विचारको श्रो ! वेद के 
जन्‍्अरको दिले 'बिस्मिल! करता अब ये शक्तिशाली ग्राह्वान है । वेद के 
शस्ते पर को चलकर तो देखे, फिर देखो हर वडी से बडी मुहिकल भी 
जलती कितनी आसान है। वेद प्रचार तो किया, आचररा वही लिया, 
श्रन्यायी राजा का साथ दिया, यही बात तो है जिससे नकली आये 
समाजी ढोंगी है शैतान है। अन्याय को खत्म कर डालेंगे जिसके 
-अ्रकाश बाण “बिस्मिल' बेद वो ही कमान है । कलियुग में विरजानन्द 
के शिष्य दयानन्द ने वेदों को प्रकाशित किया । 

इस सच से वाकिफ मन सकल जहान है। वेद के रास्ते से ही 
भरत का चक्रवर्ती राज्य हो सका, इस बात के गवाह भ्रब जमीन 
आसमान हैं। वेद मानवजाति की अमिट, अ्रमर पहचान है। वेदिक 
असाम्यवाद ही जग का कल्याश करेगा अब दिले बिस्मिल का कुछ ऐसा 


ही घ्यान है । 
ऋषि सन्देश 


डा० देशराज खीरबांट, इन्दिरा कालोनी, रोहतक 
ओम विद्वानि देव सवितदुं रितानि परा सुब । 
यद्भद्वं तन्‍नआसुव ।। 

पदार्थ--हे (देव) उत्तम गुण कर्मस्वभावयुक्त (सविता) उत्तम 
जुण कर्म स्वभावों में प्रेरणा देने वाले परमेश्वर आप हमारे 
(विश्वानि) सव दुरितानि) दुष्ट भ्राचरण वा दुःखों को (परासुब) दूर 
कीजिए झऔर (यत्‌) जो (भ्रम) कल्याणकारी धर्मयुक्त आचरण वा 
सुख है (तत्‌) उसको (न ) हमारे लिए (आसुब) अच्छे प्रकार उत्पन्न 
कीजिए । 

ईश्वर मनुष्यों के दृष्ट आचररा श्रौर दु:खों को दूर कर देता है, 
परन्तु कब करता है जब मनुष्य स्वय ग्रपती समर्थंता के साथ प्रयत्न 
करता है और फिर भगवाव से प्रार्थना करता है ! 

तोन कारण हैं जिनसे मनुष्य बुराइयों से दूर रह सकता है। 

१, लोकलाज, २ आत्मग्लानि, ३ परमात्मा का डर | 

लोक लाज--जब भनुष्य विचार करने लग जाता है कि यदि वह 
कोई बुरा कार्य करेगा और उसकी मान हानि होगी तो वह बुराई से 
-बच जाता है! 

आत्मग्लानि--जब मनुष्य यह सोचता है कि हिसा, स्तेय, भ्रसत्य, 
अद्यचर्य और परिगृह से आत्मग्लानि होगी, आत्मविश्वास जाता 
रहता है और आत्मबल भो नहीं रहता तो वह बुराई से पीछे हट 
जाता है । 

परमात्मा का डर--जब मनुष्य परमात्मा को सर्वव्यापक और 
सर्वान्तर्यामी जान लेता है और वह जानता है कि परमात्मा हमारी 
बुराइयों को देख रहा है, और हमारे मनों के सकलल्‍पों, विकल्पों को 
जानता है तो वह बुरी वात को सोचना बन्द कर देगा। जब मन में बुरे 

विचार नही रहेगे तो बुरे कार्य करने का प्रइन ही नही उठता। 


अत: परमात्मा से प्रार्थना करने के साथ स्वय भी प्रयत्न करना 
चाहिये और उसके लिए लोकलाज, आत्मग्लानि और प्रभु का भय 
हमेशा याद रखना चाहिए, तब मनुष्य बुराई से दूर रहेगा और सुख 
स्वयं प्राप्त हो जावेगा । 


(पृष्ठ २ का शेष) 

इसका समाधान स॒म्भवतः यहो है कि यदि राष्ट्र को आवश्यकता है 
और स्त्री पुरुष का शारीरिक स्वास्थ्य समुन्तत तथा सन्‍्तान पालन 
पोषण के लिए समुचित साधन उपलब्ध हैं तो श्रापद्‌ धर्म में दश सस्तान 
तक उत्पन्न करके राष्ट्र को दो जा सकती हैं। जेसे कि द्वितीय विद्व 
महायुद्ध में योरोपीय देशों के लाखो वीर पुरुषों के हताहत होने के 
पर्चात्‌ वहा की सरकारों ने स्त्री पुरुषों को अधिक सन्‍्तान उत्पन्न 
करने के लिए प्रेरित किया । रूस में किसी स्त्री की दश सन्‍्तान जीवित 
रहने पर आज भो उसे राजमाता के पद से सम्मानित किया जाता है। 
परन्तु दुर्बल व्यक्तियों को सन्तानोत्पत्ति का अधिकार नही है। दुबंल 
सन्तति राष्ट्र के लिए भारस्वरूप है। कौन पुरुष अधिक सन्तान उत्पन्न 
करने का अधिकारी है इसके लिए भी शारीरिक शक्ति का परिमाण 
दिया गया है । यदि घोडे के समान ३ योजन*>१२ कोष-२४ मील या' 
५ योजनर+४० मील दौडते हुए जाकर वापिस आ सके तो वह राष्ट्र को 
आवश्यकता होने पर अ्रधिक सन्‍्तान बनाकर दे सकता है।? 


परन्तु ऋषियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भोग भोगने से 
उनसे कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता । जेसे कि अग्नि में घृत 
डालने से वह और भी प्रज्वलित हो जातो है ।१ इसी भांति भोग भोगने 
से इन्द्रियां और भी चपल तथा आसकत हो जाती हैं । विषयों में अधिक 
आसकत मनुष्य रोगी होकर मोक्ष पथ का पथिक नही बन सकता * ग्रतः 
ज्ञानपूर्वक भोगों से निवृत्त होने का प्रयत्न ही श्रेयस्कर है । 

मोक्ष - आये सस्क्ृति में मनुष्य जीवन का पान्तिम लक्ष्य मोक्ष ही 
माला गया है। इसके साथ हो कर्मफल तथा पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी 
सर्वेमान्य है। कोई भी व्यक्ति क्षणभर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं 
रह सकता | जेसा कर्म किया जायेगा उसका वैसा ही फल भी मिलेगा । 
यदि बबूल का पेड़ बोया जाये तो उससे कांटे ही प्राप्त होंगे, आम नहीं । 
किया हुआ कर्म कर्त्ता को ही भोगना पड़ता है उसे क्षमा नहीं किया जा 
सकता । अत: भ्रच्छे कर्म करते हुए पश्चात्‌ उनसे भी विरक्त होकर 
निष्काम कर्मों के साथ यम नियमादि योगांडः गों की सीढ़ी का झआलम्बन 
लेकर मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ और सनन्‍्यास 
प्राश्मम में प्रयत्न करने का विधान किया है बिना मुक्ति के दु:खों से 
अत्यन्त छुटकारा सम्भव नही है। 


ससार का इतिहास इस वात का साक्षी है कि किसी समय सस्कृति 
और सम्यता में यूनान, मिश्र, रोम इत्यादि देश बढ़े चढे थे, किन्तु 
इस्लाम की प्रचण्ड आँधी ने उन्हें सदा के लिए धराशायी कर दिया । 
वह आँघी भारत देश को पददलित करती हुई इधर भी आई। परन्तु 
इस देश की सास्क्ृतिक भूमि इतनो सुदृढ एवं सुगठित थी कि यह ग्राधी 
उसका कुछ भी नहीं बिगाड सकी । 


सदियो की दासता में भी जब हमारा अस्तित्व नही मिट सका तो 
इसके पीछे ससस्‍्क्रति की सुबह आधार-शिला ही कारण है। चारो वेद, 
छः दर्शन, स्मृतिया, ब्राह्मणग्रन्थ, रामायण, महाभारत, गोता उपनिषद्‌ 
आदि आये सस्क्ृति की अपमुल्य निधि हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र 
जी का जीवन, योगेश्वर श्रीकृष्ण जी का गीतोपदेश आज भी कोडि 
कोटि मानवों का मार्येदर्शन करने के लिए प्रकाश स्तम्भ है। जहा अन्य 
सस्क्ृतियों के अनुयायी सत्ता प्राप्ति के लिए पुत्र, भाई एवं पिता का भी 


वध करते रहे वहां राजसिहासन को गेद के समान राम श्रौर भरत दोनों 
ठुकराते हैं यह उदाहरण अन्यत्र ढू ढे पर भी नही मिलेगा । परस्त्री को 
माता के समान समभने वाले वीर लक्ष्मण, दुर्गादास, शिवाजी वे नररत्न 
हैं जिनकी छवि कभी धूमिल नही हो सकती | ब्रह्मचर्य व्रत के धनी 
स्वामी शडद्भुराचार्य, महर्षि दयानन्द, सीता जेसी पत्तिव्रत-धमंपरायण। 
देवी आदि ऐसे उदाहरण है कि जिन पर मानवता गव॑ कर सकती है । 


ये महामानव आये सस्क्ृति की छत्र-छाया में ही पले है। 


१-बद धावसि त्रियोजन पञ्चयोजनमाश्विनम्‌ । 

ततस्त्व पुनरायासि पुत्राणा नो अस पिता ॥ अथवे० ६॥१३१॥३ 
२--न जातु काम कामानामुप्भोगेन झाम्बति। 

टविपा कृष्गावर्त्मेव भूय एवामिवर्धते ॥ मनु०२॥२४ 
३--भोगे रोगभयम 


घकहितकारी ६ 





आर्यसमाजों के अधिकारियों से निर्वेदन 


भ्रार्यसमाजो के प्रघधिकारियो से निवेदन है कि श्लार्य प्रतिनिधि 
धम्ता हरगाणा द्वारा संचालित शशवबन्दों प्रान्दोलन को सफल करते 
के लिए जिन ग्रामों में छाराब के ठेके खुले हुए हैं, उन ग्राम पंचायतों के 
सरपचो तथा पंचो को प्रेरणा करके प्रस्ताव पास करवाचें का यत्न करें 
कि शज्ाब का ठेका बन्द किया जाये। प्रस्ताव का प्रार्प निम्न प्रकार 
प्रकाशित किया जा रहा है| 


सेवा में, 
माननीय श्रायुक्त महोदय 
प्रावकारी एवं कराधान, हरयाणा, सेक्टर-१७ चण्डो गढ़ 


निवेदन है कि हमारे ग्राम“ “**“जिला'*“*““““पंचायत ते 


यह पच्चायत शभाब पोने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के 
लिये बहुत घातक समभती है | इस दुव्यंसन से लोगो के स्वास्थ्य पर 
बुर्दा प्रभाव पड़ता है। गाव में श्रतनाचार, अशान्ति और भपराघ फलते 
हैं। धन का सो भारा विनाश होता है। ऐसी अवस्था में हरयाणा 
सरकार को न बन्दोी नीति का स्वागत करते हुए यह पंचायत मांग 
कददी है कि हमारे दोद्र में दालू शराब की दुकात तुरभ्त बन्द करे दी 
जाए और भविष्य मे कदापि भो यहा शक्षाब का ठेका क्लोलने की पझनु- 
धति न दी जाए ताकि उक्त बुराइयो से प्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 


भाषा है भाप प्रायत की प्राथना को स्वीकार करते हुए यहां 
झषाव की दुकान को बल्द करने के लिए आवश्यक पग शीघ्र उठाने को 


कृपा करंगे । सघन्यवाद ! 
ता? ४ **००००५०»०*** विनोत 
; हुस्ताक्ष, ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि सेवा में--- 


१- प्रघानमन्त्री, भाइत सरकार, नई दिल्ली 
ए- मन्त्री, धाय॑ प्रतिनिधि समा हरयार्णा, दयानन्दमठ, रोहतक । 


मोट--जिन पचायतों के प्रस्ताव ३० सितम्बर ८५५ तक सरकार के क्‍ 
पहुँच जावेंगे, पचायत एक्ट के अनुसार उन प्रार्मों में शशब के ठेके 
मीलाम नहीं हो सकते । 

प्त: धायंसमाज भपमै निकट के ग्रामों मे जहां शराब के ठेके जुले हैं, 
बह्दाँ की पंचायतों से प्रस्ताव पाप्त करवाकर ६० सितम्बर तक जिजवाने 


का यत्न करे । प्रो० सेरतिह 
सभा प्रधान 
क्रक४5४१६९४:%६8४2४%४३४५४४॥% श्रदद/#एलिडाअदल8: व 


शोक समाचार 


मास्टर त्रिलोकचन्द जी (सुसर श्री श्रजीतकुमार आय, मन्त्री आये 
वीर दल हरयाणा, पलवल) का निधन १४ अगस्त रात्रि अ्रचानक 
हालत बिगड़ जाने से होगया । मास्टर जी आयेसमाज शान्तिनगर एवं 
ऋषि नगर से सम्बद्ध रहे है तथा उनका पूरा योगदान इन संस्थाओं 
को मिलता रहा है । 

१८-८-८५ को आर्यसमाज सोनीपत की ओर से उन्हें भावभीनी 
श्रद्धांजलि भी दी गई। वह अपने पीछे एक लड़का, तीन लड़किया एवं 


पत्नी को छोड़ गये हैं। ; 
मन्त्री आर्यसमाज 


२४-८-८५ के दिन भ्रार्मी में बहादुरी प्राप्त करने वा श्राये 
समाज मन्दिर कोसली के पूर्व निरीक्षक सूबेदार मेजर लालाराम पाये 
का निधन हो गया । उनकी आयु ७६ वर्ष थी । 


परमात्मा से प्रार्थना है।कि दिवगत आत्माओं को सदगति तथा 
असह्य वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान करे । 
अ्शोककुमार आये 
प्रधान आयेसमाज कोसली 2 





झपनी बंठक दिनाक ''****** पे निम्नलिछित प्रस्ताव स्वीकार किया । 





१४ सितम्बर श्श्दश _ 





हरयाणा का पक्ष तैयार करने हेतु 


प्रो० शरसिंह का टोहाना, सिरसा लथा 
डबवालो का दौरा 


(कार्यालय सवाददाता द्वारा) 


हरयारा रक्षा वाहिनी एवं आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
अध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने श्री के० के० मेथ्यू श्रायोग के समक्ष हर॒याणा का 
केस तेयार करने के लिए ८ सितम्बर रविवार को आयंसमाज टोहाना 
जिला हिसार पधारे | वहा पजाब के सीमावर्ती २०ग्रामों के पंच तथा 
सरपचों के अतिरिक्त प्रमुख कार्यक्रत्ताओ ने एक बंठक में सर्वसम्मति 
से प्रस्ताव किया कि अकाली पजाबी भाषी क्षेत्र होने का नारा देकर 
जिन ग्रामों को पजाब मे सम्मिलित करने का दावा कर रहे है, उसका 
हम विरोध करते हैं ओर पजाब मे जो हिन्दी भाषी ग्राम रह गये के, 
उन्हे हरयाणा में सम्मिलित करने का मंथ्यू आयोग से अनुरोध करते 
है । माननीय प्रो० शेरसिह ने उपस्थित कार्यकर्त्ताओं को इस अवसर पर 
सम्बोधित करते हुए हरयाणा के हितो की रक्षार्थ एक जुट रहने की: 
झपील की । 


€ सितम्बर को प्रौ० साहब सारा दिन सिरसा रहे और सिरसा 
तथा निकट के ग्रामों के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क किया और सभा द्वारा 
संचालित ग्रार्य सस्थाओं का निरीक्षण किया। १० सितम्बर को 
डबवाली मे प्रो० शेरसिंह ने हर॒याणा सरकार दढ्व,रा नियुक्त उपसमित्ति 
को बंठक में भाग लिया और अ्रबोहर फाजिल्का क्षेत्र मे पधारे हुए 
कार्यकर्त्ताओं को विश्वास दिलाया कि इस हिन्दी भाषी क्षेत्र को हर- 
याणा में मिलाने के लिए आयोग को ज्ञापन दिया जायेगा | 





आयंसमाजों क॑ वाषिक चुनाव 


आ्रायंसमाज बाबरा मोहल्ला रोहतक 


प्रधान - मा० दीपचन्द श्राययं, उपप्रधान--श्री मुलखराज झ्रार्थ, 
मस्त्री--केसरदास आय, उपमन्त्री--श्री श्रानन्दर्सिह, कोषाध्यक्ष-श्री 
दलीपसिह, पुस्तकाध्यक्ष-महेन्द्रपाल सिह 


ग्न्तरग सदस्य--- 

श्री राममेहर एडवोकेट, रामकुमार आर्य, रूपचन्द चावला, श्री 
प्रेमचन्द शास्त्री, श्री रामदयाल, श्री किशनचन्द, प्रेमप्रकाश विज, श्री 
मदनलाल अआरये 


ओषधालय समिति--श्री केसरदास, अजु नदास, केन्द्रीय आर्य 
सभा के सदस्य--श्री केसरदास, श्री मदनलाल 


आयेसमाज माडल टाउन रोहतक 


प्रधान--श्री एस० डी० चावला सेवानिवृत्त इन्जिनियर,. उपप्रधान' 
अन्नतराम शास्त्री, मन्त्री--रामचन्द बत्रा, उपमन्त्री--श्री रामलुभाया 
कोषाघ्यक्ष-- हसराज खुराना, पुस्तकाध्यक्ष-श्री लक्ष्म्णदास 


ग्रायंसमाज बूबका जिला कुरुक्षेत्र 

प्रधान--चौ० समासिह आये, उपप्रधान--महाशय रामकिशन जी 
भजनोपदेशक, मन्त्री-- नाथीराम आर्य, कोषाध्यक्ष--धमंपाल जी आये 
उपमन्त्री--ताराचन्द आयें, पुस्तकाध्यक्ष--शेरसिह, प्रचारमन्त्री--म० 
आत्माराम श्ार्ये 
ग्रायंसमाज फतेहपुर जिला कुरुक्षेत्र 

प्रधान--चौ० युधिष्टिरपाल भूतपूर्व प्रबन्धक मिल्ट्री फाम, उप 
प्रधान-चौ० भरोमप्रकाश भूतपूर्व थानेदार, मा० इन्द्रसिह, मन्त्री-प्रा० 
घमंदेव विद्यार्थी, उपमन्त्री--सुभाषचन्द एडवोकेट, कोषाध्यक्ष--मास्डर 
बूज भूषण, पुस्तकाध्यक्ष-राजकुमार एल० श्राई० सी० लेखानि रीक्षक--- 
मास्टर रामेइवर दयाल 
ग्राय॑ वीर दल फतैहपुर जिला कुरुक्षेत्र 


अधिष्ठाता-सुभाषचन्द्र एडवोकेट, नगर-नायक--दिलबाग आये... 
मन्त्री--प्रेमकुमार आये, शाखानायक---जोगेन्द्र झ्रार्य 


शर्षेहितरारी 


१४ सितम्बर १६८४ 





"आर्यसमाज की गतिविधियाँ 


ग 


ईसाई युवती ने वेदिक धर्म स्वोकारा 


ग्वालियर २२ अगस्त । विगत दिवस स्थानीय आयंसमाज मन्दिर 
'चित्रगुप्तगज में २४ वर्षीय ईसाई युवती कु० मोनिका माईकल, भोपाल 
ने स्वेच्छा से 'वेदिक धर्म में प्रवेश किया | शुद्धि सस्कार आर्यसमाज 
के पुरोहित श्री मंगलदेव द्ञास्त्री ने कराया । शुद्धि के वाद मोनिका का 
नाम 'सैनका' रखा गया और श्री राकेश सक्सेना के साथ उसका विवाह 
संस्कार भी सम्पन्न हुआ । सस्था के मन्त्री किशोरीलाल मगोतम के 
सद्प्रयत्नों से यह शुद्धि सस्कार हुआ । इस अवसर पर सस्था की प्रधान 
श्रीमती उम्रा वरतरिया एवं अ्रन्य उपस्थित सदस्यों ने वर-वध्ू को 

आशीर्वाद दिया। किशोरीलाल गोतम 
मन्त्री आर्यंसमाज, चित्रगुप्तगज, ग्वालियर 


रक्षा बन्धन पर 


दिनांक ३०-८-८५ कौ आर्यसमाज कवारी की तरफ से बडे हर्ष व 
उल्लास के साथ मनाया गया | प्रधान अत्तरसिह आये क्रान्तिकारी के 
चर पर प्रात ७ बजे हवन किया गया। यज्ञ में काफी सख्या में आये 
वन्धुओं व वच्चों ने भाग लिया। प्रधान जी तथा मा० जयपालसह जी 
ने रक्षा वन्धन किसे कहते है और क्यो मनाया जाता है ग्रादि पर 
प्रकाश डाला । महाजय मनसाराम व महाशय रिसालसिह के शिक्षाप्रद 


भजन हुए । है 
मन्त्री आयेसमाज कवारी 


आयंवीर दल की शाखोयें प्रारम्भ 


गुरुकुल कालवा जिला जीन्द में १५ भ्रगस्त से ३० अगस्त तक 
आामवेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया गया जिसके ब्रह्मा सार्वदेशिक 
आये वीर दल के उप-सचालक आचाय॑ देवब़्त जी थे। आचाये जी ने 
इसी दौरान २५ अगस्त को हरयाशा प्रान्तीय आये वीर दल के बौद्धि- 
काध्यक्ष को बुलाकर कालवा में आर्यवीर दल को शाखाये विधिवत्‌ 
स्थापित की । ग्रुरुकुल के ब्रह्म चारी गुरुकुल की शाखाये चलायेगे और 
शांव कालवा की शाखा के निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त किये गये-- 
मन्त्री--श्री सत्यवान्‌ आये, उपमन्त्री--दलवीर आये, शाखा सचालक- 
अजीत झ्ाये, पुस्तकाध्यक्ष--खजानसिह आये । तपोनिष्ठ आचार्य श्री 
अबलदेव जी का मार्गदशन तथा आचार्य देवब्रत जी और स्वामी योगानद 
जी की प्रेरणा तथा स्थानीय अधिकारियों का सहयोग सराहनीय रहा । 
प्रो० ओमकुमार प्राये 

बौद्धिकाध्यक्ष हरयाणा प्रान्तीय श्रायंवीर दल 


दादरो क्षेत्र में वेंदिक धर्म प्रचार 


आर्यजगत्‌ को यह जानकर हर्ष होगा कि आार्यंजगत्‌ के उत्साही 
अवयुवक ब्रह्मचारी संजयदेव जी ने दादरी (भिवानी) क्षेत्र मे आये 
समाज एवं वैदिक धर्म प्रचार की ध्रूम मचा रखी है। ध्यान रहे कि 
जून मास में ब्रह्मचारी जी ने झ्रार्यसमाज की स्थापना की थो। इसी 
अ्रकार श्रावणी पर्व (३० भ्रगस्त) के अवसर पर ग्राम दातौली तथा 
च्निडिया में यज्ञों एवं वेदप्रचार दिवस का आयोजन ब्रह्मचारी जी की 
प्रेरणा से किया गया । इस अ्रवसर पर ग्राम के अनेक नर-नारियों ने 
ने लिया तथा दुब्यंसनों को छोड़ने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रवसर पर 
आर्यंसमाज दातौली की विधिवत्‌ स्थापना की गई। ब्रह्मचारी जी को 
अम्मति से इसके पदाधिकारी निम्नलिखित चुने गए- 

१. सरक्षक व निर्देशक--महाशय जगराम आर्य 

२ प्रधान--महाशय दलीपसिह आये 

३. उपप्रधान---मा० दयानन्द एम० ए० 

४. मन्त्री--महाशय बलवीरसिह आये सरपच 

५. प्रचा रमन्त्री एवं कोषाध्यक्ष-मा० स्वरूपसिह आये 


मन्त्री प्रायंसमाज दातौलो 


आयंसमाज मन्दिर बालांवांस का निर्माण 


आयंजगत्‌ को यह जानकर प्रसन्‍नता होगो कि गत वर्ष ग्राम 
बालावास (हिसार) में ठेका शराब के विरुद्ध आये प्रतिनिधि सभा 
हरयाणा के संरक्षण में शराबबन्दी आन्दोलन के रूप में छः मास तक 
एक प्रबल सघर्ष चलता रहा | हरयाणा के कोने कोने से आये सनन्‍्यासी 
विद्वान, उपदेशक एवं प्रचारक लोग जिस स्थल पर अपने प्रवचन व 
भाषणों के द्वारा सुरापान आदि दुव्यंसनों के परित्याय का उद्घोष करते 
रहे, उसी पवित्र स्थल पर १४ अ्रगस्त श्७८५ से विधिवत्‌ ग्रार्ससमाज 
मन्दिर के निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया है। ग्राम पंचायत 
बालावास ने मन्दिर के लिए १ एकड भूमि दान में दी है। निर्माण कार्य 
के उपरान्त दयानन्द उपदेशक महाविद्यालय के माध्यम से शिक्षित 
नवयुवकों को वेद-वेदांग, आ्रार्य सिद्धान्त, योग, आसन, व्यायाम, ब्रह्मचर्य 
देशभक्ति और भाषण कला आदि का उच्चकोटि का शिक्षण दिया 
जायेगा जिससे वे देश-देशान्तरों मे वैदिक घर्म का प्रचार कर सके। 
अत इस पवित्र कार्य के लिए आयंसमाजी बहन-भाई तथां सभी आर्य 
अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान कर यज्ञ एवं पुण्य के भागी 
बनं। ५०० रु० से अधिक दान देने वाले महानुभाव तथा सस्थाओं का 
नाम उनकी स्मृति के लिए पत्थर भ्रकित किया जाएगा । 


अत्तरसिह आये क्रान्तिकारी 
अध्यक्ष आरयश्तमाज भवन निर्माण समिति वालावास 
पो० कवारी जिला हिसार 


जन्म दिवस पर यज्ञ 


ह दिनाक १५ अगस्त को दयानन्द आश्रम नलवा (हिसार) में डा० 
सुदर्शनदेव आचार्य के पुत्र ब्र० ओमृदर्शन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 
यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर स्वामी शीलनाथ (वैदिक 
योग आश्रम), श्री आर० के० चोपडा (रा० महाविद्यालय नलवा), श्री 
भगवाना राम आये (अधीक्षक आई० टी० ग्राई० नलवा), श्री कृष्णणाल 
रगा (रा० महाविद्यालय नलवा) तथा श्री अत्तरसिह आर्य क्रान्तिकारी 
ते पधारकर बालक को आशीर्वाद प्रदान किया। यज्ञ के पश्चातु 
अभ्यागतजनों के लिए प्रीतिभोज कः श्रायोजन किया गया । १० रुपये 
आर्यंसमाज मन्दिर बालावास तथा १० रुपये वेदिक योग ग्राश्रम नलवा 
को दान दिया। आयोजन प्रभावशाली रहा । 

ब्रह्मचा री सजयदेव “क्रान्तिका री! 
भारतीय नवयुवक सभा 
दयानन्द आश्रम नलवा लिजा हिसार 


नामकरण संस्कार 


दिनांक २३ अगस्त को श्रार्यजगत्‌ के उत्साही नवयुवक ब्रह्मचारी 
संजयदेव ने श्री भूषसिह ग्राम दातौली (भिवानी) के घर बच्चे का 
नामकरण सस्कार किया । ब्रह्मचारी जी ने अपने व्याख्यान में यह 
बताया कि नस्कारों का मानव जीवन में विशेष महत्त्व है। आस-पास 
के नरनारियों ने पधार कर वच्चे को आशीर्वाद दिया । 


बलवोरसिह झ्राथ॑ सरपच 
मन्त्री आर्यसमाज दातौली पो० चिडिया (भिवानी) 


आवश्यकता 


आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा से सम्बंधित कुछ ग्रारयंसमाजों के 
लिए पुरोहितों की आवश्यकता है। सस्‍्कार आदि कार्यों में निपुण 
तथा वेदिक सिद्धान्तों के विद्वान अपनी योग्यता तथा अनुभव के प्रमाण 
पत्रो सहित अपने आवेदन पत्र सभा को भेजने का कष्ट करे | 

सभा के ऋषि लगर दयानन्द मठ रोहतक के लिए एक पाचक 
(रसोइया) की तुरन्त आवश्यकता है। अत इच्छुक पाचक कार्यालय 


पहुचकर सम्पर्क करे । प्रो० सत्यवीर थास्त्री 
मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा, रोहतक 





सर्गहिदकार! द्व 


बंदिक यति मण्डल को आवश्यक बेठक 
महथि दयानन्द सठ दोनानगर सें सम्पन्न 


दिनाक २४-२५ अगस्त को बेदिक यति सण्डल की विशेष बैठक 
पूज्य स्वार्मी झ्ोमानन्द जो सरस्वती, आचार्य मुरुकुल भज्जर एवं 
महात्मा देवानन्द जी योगी (महात्मा दयानन्द जी) तथा युवा ब्रह्मचारी 
आये नरेश जी के तत्त्वाधान मे नियोजित होकर अत्यन्त महत्त्वपुर्णा 
सम स्याञ्रो पर विचार विमर्श किया गया, वेदिक यतिमण्डल के सस्थ।पक 
त्यागमूत्ति बीतराग, वयोवृद्ध पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती महाराज 
के अभिनन्दन उपलक्ष्य मे आयंजगत्‌ की सभी प्रान्तीय सस्थाओ के 
माध्यम से तथा वंदिक यति मण्डल के सदस्यों द्वारा११ लाख की श्रद्धा- 
निधि जीघ्न ही ६ मास के अन्दर सग्रहीत कर पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी 
का अभिनन्दन किया जाये । यह महत्त्वपूरों प्रस्ताव (निर्राय) किया 
गया, इसको सब ही उपस्थिति यति मण्डल के सदस्यों ने करतल ध्वनि 
से सहष स्वाकार किया । दूसरा भ्रस्ताव आयंसमाजों से सम्बन्धित सभी 
संन्‍्यासी वानप्रस्थियो को यति मण्डल की सदस्यता प्राप्त करने पर 
विधिवतु प्रमाण-पत्र दिया जाये। उन्हीं सन्‍्यासी, वानप्रस्थियो को 
आयंसमाजो मे अथवा आये परिवा रो के विशेष आयोजनो में आमन्त्रित 
किया जाये। बिना प्रमाखपत्र के निरकुश स्वेच्छाचारी, काषाय व 
स्त्रधारी, कथित सन्यासी तथा वानप्रस्थियो पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। 

आरयंसभाजों मे आई शिथिलता हटाने हेतु वेदिक यति मण्डल के 
तत्त्वावधान मे अवेंदिक पाखण्ड विचारधारा को नष्ट करने हेतु छोटे- 
छोटे ट्रेक्ट व साहित्य लागत मुल्य से भी कम मूल्य में प्रकाशित कराना 
तथा आगामी विद्याल कुम्भ मेले मे भी बंदिक यतिमण्डल के तत्वावधान 
प्ें प्रचार केन्द्र (केम्प) चालू करना, बिना मूल्य वितरण कराना 
महत्त्वपूर्ण निश्चय किया गया। बेदिक यतिमण्डल कीशालाझो की स्था- 
पता प्रान्तीय स्थानों पर स्थापिस कर यत्ति मण्डल के काये का विस्तार 
योजनाबद्ध प्रनुशासनशील बनाता । 


१४ सिकन्चर ३ बल 





न 

बेदिक यति मण्डल द्वारा शुद्धि कार्यों में योगदान देता। समय 
समय पर विशेष अवसरों पर विभिन्‍न प्रान्तो में अधिवेशन बुलाकर 
पदयात्राओं द्वारा प्रचार करना । यतिमण्डल का यह विशेष लक्ष्य रहेगा + 
परन्तु वेदिक यति मण्डल का केन्द्र मह॒थि दयानन्द मठ, दीनानगर में ही 
रहेगा। और उपरोक्त यति मण्डल के अध्यक्ष का चुनाव सर्वंसम्मति से 
निश्चय किया कि स्थायो रूप से स्वामी सर्वानन्द जी सरस्वती ही रहेगे ॥ 
इसके पश्चात्‌ उन्ही की इच्छानुसार योग्यतम स्वामी तपस्वी सन्यासो 
का चयन सव्वसम्मति से होने पर स्थायी रूप से केदिक यति मण्डल के 
अध्यक्ष के रूए मे वने रहेगे। समय-समय पर यतिमण्डल की गतिविधियों 
पर सव आयेजगत्‌ के पत्नो में प्रकाशित किया जायेगा। कार्य का एवं 
संगठन का विस्तार होने पर वेदिक यति मण्डल की मासिक पत्रिका 
स्वतन्त्ररूप से प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया है। 

वेदिक यति मण्डल की आगामी बेठक (अधिवेशन) तीन मास के 
अन्दर रोहतक स्थित वेंदिक भक्ति साधना आश्रम मे लेने का निश्चय 
किया गया, उसी अवसर पर पृज्य स्वामी सर्वानन्द जी का अभिनन्दन 
श्रद्धानिधि निश्चयानुसार एकत्रित कर भेट की प्रथम किस्त' अपंण की 
जावेगी । उपरोक्त बेदिक यत्ति मण्डल की बेठक मे प्रत्यक्ष भाग लेने के - 
श्राधार पर आर्यजगत्‌ को वताने का यत्न किया गया है। विशेष वृत्त 


केन्द्र कार्यालय से शीघ्रतया प्रकाशित होगा ऐसी अपेक्षा है। 
स्वामी केवलानन्द सरस्वती 


कश्यप वेदिक सत्सग आश्रम, कृष्णगज श्रजमेर (रजि०) 
फतेहपुर जिला कुरुक्षेत्र में श्रावरगी उपाकरम 

श्रायंसमाज फतेहपुर की ओर से गाव के बीच खुले मंदान मे २६, 
३० अगस्त को घिशाल यज्ञ का आयोजन किया गया । गांव में सेकड़ों 
आरयों द्वारा प्रभातफेरी ने लोगो को श्राकषित किया। यज्ञ के समय 
४०० व्यक्तियों व युवको को यज्ञौपवीत दिए गये। यज्ञोपवीत तथा 
रक्षा बन्धन पर लोगो को व्याख्यान द्वारा समकाया गया। चौधरी 
युधिष्ठिरपाल के मघुर भजन हुए । ज्ञातव्य है कि इस समय आयेसमाज 

मन्दिर का पूरों निर्माण कार्य जोरो से चल रहा है । 





बूटियों से >प्छि झरीर 
को क्षोत्रता तंथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
आपपुर्येविक रसायन ! 


आल, पुलक तथा बंद 


तथा थकान में मादकता 


» द्वांतों का दर्द ज टीस 
० ससुद्ों का फूलना 
७ मसूढों मे खून व पीष 


श्राना 

७ पायोरिया को जड से 
मिटाने के लिए उत्तम 
प्रायुवेंदिक श्रोषधि 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए, 


गुरुकूल कांगड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार 


बा 
२ 
घ 
ह 
ग्यै 
द्च 

। 

थ 

-] 
ड्ड 
4 


की ओषधियां सेवन करें ॥ 


शाखा कार्याक्य :- 
६३ गल्ली सजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्ली-६ 
(स्थाबोय विक्रेताशों एवं सुपर बालार' 
से खरोदें) रोव बं० १६६८३५ 


हे 


झाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचायें प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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प्रधान सम्पादक -प्रो० सत्यवोर शास्त्री, सभा मन्त्री 





बंध १२ अद्धभ: ३६ २१ सितम्बर १६८५ 


बेदोपदेश: 


प्रो३मु-- शग्धि पूर्चि प्रयसि च॒ शिक्षीहि प्रास्युदरम्‌ । 
पृषन्निद क्रतु विद: | ऋ० १४२६ 
घौरः कण्वऋषि: । पूषा देवता । 
सब प्रकार से भ्क्तिशाली बन । 
भाषाथ-हे जीवात्मत्‌ ! तुम पूषा हो, स्वयं पुष्टिशील हो, तथा 
अपनी प्रजा रूप मन, बुद्धि, इन्क्रिय श्रादि को भी पुष्टि झ्क्ति दे सकने 
थाले हो । पर यदि तुम्ही परिपुष्ट न होकर निर्बेल बने रहे तो शरीर 
का सारा साम्राज्य हो बिगड़ जाने का भय है। 


वाग्धि>-तुम क्षक्तिश्लाली बलो, ऐसे तस्कतवर बनो कि जो: भी. 

आन्त्रिक शत्रु कामक्रोघादि अथषा बाह्म छात्रु तुम से सघर्ष करने 
आए तो उन्हें पराजित कर सको | जैसे महषि दयानन्द सरस्वती ने 
अपने को सर्वप्रथम इतना शक्तिशाली बनाया कि उन्होंने प्रचार कार्य 
करते हुए बनेकों शलुओं का मुकाबला किया और उन सबों को पराजित 
किया । 

पूधि--तुम स्वय की फूशों बनाओ, पूझ्॑मासी के चन्द्रमा के समात 
पूर्ण हो जाओ ' विकास रुका होने के कारण जो तुम में अध्वुरापन 
दिखाई देता है, उस भ्रवस्था को दुर करो॥ वह भ्रध्वरापन दुर होगा 
प्रयास के द्वारा । 

प्रयसि-तुम प्रयास करो । समृद्ध द्वौने के लिए प्रयास करो। 
कत्तंव्य पालन के लिए प्रयत्व करो । अपना दिव्यगुणों का साम्राज्य 
बढाने के लिए प्रयत्क करो। याद रकक्‍्खो--बिना प्रयास किए स्वय 
सकलता द्वार प्र आकर खड़ी नहीं हो जाती । 


शिक्षीहि लुम स्वयं को तीक्ष्ण करो । जाकरुक प्रतिभावात्‌ तथा 

) प्रखर तेज बनाओ । तेजस्वितंड़ समस्त क्षत्रुओ के सम्मुख चुनौती बनकर 

खड़ी हो सकती है तथा विजय की पताका फहराने में सहायक होती है । 

इसके विपरीत मन्दता, कुष्ठा, संशयों में डालक्र पराजय्‌ का कारण 
है । | 

- -सकरक्रसिए, का डदर पूति करो। तुम्हास्न अपना उदर इस 

जअरीउ के कदर ते भी है। शरीर का पेट दौ थोड़े के कैजय के 

ससतेन्योके के-ही- सह जाता है + घड, बुस्द्वारे उदर में जितना शी डालते 


ऋुलो वह कृंम ही पड़ता ना हा बुध झध्यत्मिक मुख है। वह 
साधारएश- से शोजक से बढ़ीं; ५४५: > खह्यशीलता त्रतफलद, यज्ञ, 
जेदाज्यवत, फोकस; *ऋच्रिक, स्याए, दान, गोयसमाधि के 
झ्ारा इतफ़ के प्रमक्षात्का: असदे से हर श्जक्लो सकती है। उस भोजन 
को तुम ग्रपह लिए भी संचिते करो तथा उचतैंआकक्ोशों के मी उदर 
की पूर्ति करो । ह 

- पृ्फम्निह हंतुविद:-> है पृष्ठ व 








वार्थिक शुल्क १५) 





सम्पादक-वेदब्त शास्त्री सह-सम्पावक डा० यज्ञवोर 





विदेश में ५ पौंड एक 7त्ि ३० पेसे 


न: को जाने बिना न सही दिशा मे प्रयास हो सकता है, न 

सही विद्या मे पूर्णता प्राप्त की जा सकती है । न सही दिशा में तीक्षणता 
(प्रखरता) तेजस्विता सम्पादित की जा सकती है। इन गणों के बिना 
शक्ति कहा से प्राप्त हो सकती है। पु 


हे जीवात्मन्‌ ! यदि तुम वेद की इस प्रेरणा को वस्तुत: ग्रहण 

कर लोगे, तभी तुम सच्चे पूषा अर्थात्‌ सच्चे शक्ति के पुजारी, सच्चे 
पुष्टि के देव बन जाओगे । शक्तिरेव जयते 

सुखदेव शास्त्री सिद्धान्त वाचस्पति, 

उपदेशक, भार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा 





हरयाणा के हितों को रक्षा के लिए 
प्रो० शेरसिंह की प्रधानमन्त्री से 


(कार्यालय संवादाता द्वारा) 
हरयाणा रक्षा वाहिनी एवं आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
अध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने १३ सितम्बर को १२-३० बजे प्रधानमन्त्री श्री 
राजीव गांधी से भेण्ट की श्रौर उनसे अनु रोध किया कि जल वितरण तथा 
चण्डीगढ के बदले अबोहर फाजिल्का झ्रादि हिन्दी भाषी क्षेत्र हरयाणा 
को देने में न्‍्याय दिलवाये क्योंकि हरयाणा की जनता सदा शाल्तिप्रिय 
तथा राष्ट्रप्रेमी रही है। इसके सेनिकों ने जहां बड़े से बडा बलिदान 
ट्रेकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा की है वहा इसके किसानों तथा 
मजदूरों ने अन्न के उत्पादन में वृद्धि करके भारत को ग्रात्म निर्भर 
क्ताग्ा है। 


प्रधानमन्त्री ने प्रो० शेरसिह की बात को बहुत ध्यान से सुना तथा 
न्‍्यायोचित कार्यवाही करने का आाइवासन दिया । 


०... 


भट 


हरयाणा रक्षा बाहिनो ने मंथ्य आयोग 
को ज्ञापन दिश्वा 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के अ्रध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने १४ सितम्बर 
को श्री के० के० मेथ्यू आयोग के समक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी की 
भोर से ज्ञापन प्रस्तुत किया । 


इसी प्रकार हरयाणा सरकार ने भी मंथ्यू श्रायोग के सामने 
प्रंजाब के ४१० हिन्दी भाषी ग्रामों पर अपना दावा पेश किया । चण्डी- 
गढ़ पजाब को दिये जाने के बदले में पंजाब को ये हिन्दी भाषी क्षेत्र 
स्थानान्तरित किये जाने हैं। उल्लेखनीय है कि केन्द्र अकाली समभौते 
के भ्रन्तगंत गठित मेथ्यू आयोग का गठत उन हिन्दी भाषी क्षेत्रों का 
निर्धारण करने के लिए किया गया है जो चण्डीगढ के बदले हरयाणा 
को दिये जाने हैं । पंजाब सरकार भो २५ सितम्बर के बाद झ्राथोग के 
समक्ष प्रपना दावा प्रस्तुत करेगी । 


शर्हितकारी 8 





आरयंसमाजों के अधिकारियों से निवेदन 


धार्यसमाजों के प्रधिकारियों से निवेदन है कि पाये प्रतिनिधि 

सथा हपयाशा ढाश संचालित दाषाववन्दों भास्योलन को सफल करने 

के लिए जिन ग्रामों थे दादाब के ठेके खुले हुए हैं, उन ग्राम पंचायतों के 

सरपं्चों तथा पंचों को प्रेरणा करके प्रस्ताव पास करवादे का यत्त करें 

कि शक्षाब का ठेका बन्द किया जाये। प्रस्ताव का प्रारूप निम्न घ्रकाष 
प्रकादित किया जा रहा है| 

पैवा में, 
माननीय श्रायुक्त महोदय 
प्रावकारी एव कराधान, हरयाणा, सेक्टर-१७ चण्डीगढ़ 
निवेदन है कि हमारे ग्राम ****'** *«जिला पल पंचायत (। 


अपनो बे ठक दिनांक "'**"'*** हैं निम्नलिखित प्रस्ताव स्वोकार किया है-- 


यह पंचायत शद्दाव पीने की बढती हुई प्रवृत्ति को ग्राम्य जीवन के 
लिये बहुत घातक समझती है। इस दुव्यंसन से लोगो के स्वास्थ्य पद 
बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव में प्रनाचार, अशान्ति और भपराधष फंलते 
हैं। घन का भी भारां विनाश होता है। ऐसो अवस्था में हरयाणा 
सरकार को नह्वा|वल्दो नीति का स्वागत करते हुए यह परचायत मांग 
करती है कि हमारे क्षेत्र में चालू शराव की दुकान तुरम्त बन्द कर दी 
लाए और भविष्य में कदापि भी यहां शक्षाव का ठेका खोलने की बनु- 
प्रति न दी जाए ताकि उक्त बुराहयों से प्राम्य जीवन की रक्षा हो सके । 


पाशा है घाप पंचायत की प्रार्थना को स्वीकार कर्तते हुए यहां 
शराब की दुकान को धन्द करने के लिए आवश्यक पग शीक्ष उठावे को 


कृपा करेंगे । सघस्यथवाद ! 
ता० “******१०००००००००-* बिनीत 
हस्ताक्षर. ग्राम पंचायत के सदस्य 
प्रतिलिपि सेवा पै-- 


१- प्रधानमन्त्री, मारत सरकार, नई दिल्ली | 
ब- मल्त्रों, ल्यायं प्रतिनिष्ति सभा हुरबाणा, दयानस्दमठ, शेहतक ।! 


नोंट--जिन पंचायतों के प्रस्ताव ३० सिहस्वर ८५ तक सरकार के पास 
पहुँच जायेंगे, पचायत एक्ट के अनुसार उन प्रार्मों मैं शक्षाब के ठेके 

बीलाम नहीं हो सकते । 
प्रतः ध्रायेसमार्ज भपते निकट के ग्रामों में जहां शरायव के ठेके खुले हैं, 
बहां की पंचायतों से प्रस्ताव पास करवाकर ३० सितम्बर तक शिजवाने 
का यत्त करें| प्ो० सेबधिह 
सथा प्रधान 


झंडे बिमारियों के घर और जहर (विष) हैं 


श्री काशीनाथ शास्त्री, गोंदिया (महाराष्ट्र) 





आज दिन अण्डो का प्रचार खूब बढ़ गया है द बढ़ रहा है। परन्तु 
इस बात को बहुत ही कम लोग जानते व समभते हैं कि अण्डों का 
सेवन मनुष्य के लिए किसना घातक है। कोई बात यदि मन की 
पवित्रता या धामिक दृष्टि से वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर विचार 
करेंगे । हृदय रोगों पर अनुसधान कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि 
हृदय रोग के रोगी लिए अण्डा सबसे अधिक हानिकारक है। श्रण्डा 
खानेवाले लोगों की धमनियों मे रक्त के प्रवाह में प्राय: बाधा उत्पन्न 
हो जाती है । इ ग्लेंड के डाक्टर राबटे ग्रास प्रो० इरविग डेविडसन तथा 
प्रमेरिका के डाक्टर केथेरीन निम्मो व डाक्टर जेमन विलकिन्सने परी- 
क्षणों द्वारा सिद्ध किया है कि अण्डों में कोले स्ट्रोल की मात्रा इतनी 
अधिक होती है कि जिसके कारण दिल की बीमारी, उक्त चाप गुर्दों 
की बीमारी और पित्त की थैली (पित्ताशय) मे पथरी इत्पादि अनेक 


रोग पैदा हो जाते हैं। डा० ई० वी० मक कोलम ने परीक्षण करके | 


पता लगाया है कि अश्डों में कार्बोहाइड्रेड्स और कंलशियम बिल्कुल 
नही होता, अतः भ्रण्डे पेट में बड़ी आत में जाकर सड़ान पंदा करते हैं । 

डा० राबर्ट ग्रास का यह भी कहना है कि भ्रण्डे की सफेदी सबसे 
भयानक तत्त्व है। जिन जानवरों को अ्रष्डे की सफेदी खिलाई गई उन 


श्शकििम्भर ए्शंदश - 





को लकवका मार सवा झौर उसकी चमड़ी सुख गई। डा० गोविन्दराज 
नें परीक्षण करके यह निष्कर्ष, निकाला है कि श्रण्डों में नाईड्रोजन 
फास्फोरिक एसिड और चरथी की मात्रा अधिक है। इस कारणा ये 
पदार्थ क्षरीर में तेजाबी मादा पैदा करते हैं और मनुष्य को रोगी बनाते 
हैं। यह कहना भी असत्य है कि अण्डे और मांस में पौष्टिक तत्त्व सब्जी 
और फलों की तुलना में अधिक होते हैं। बल्कि इसके विपरीत (जेसाकि 
पूर्व पंक्तियों में सप्रमाण लिखा जा चुका है) भण्डे और मांस में ऐसे 
विषाक्त तत्त्व पाये जाते हैं जो कई बीमारियों को जन्म देने वाले सिद्ध 
होते हैं। यह बात भी अब वेज्ञानिक आघार पर सिद्ध हो चुकी है कि 
कच्ची और उबली हुईं सब्जियां तथा फलों का सेवन मनुष्य को स्वस्थ 
रखने के लिए सबसे अ्रधिक उपयुक्त है। ब्रिटेन के फ्रेश फ्ूट एण्ड वेजि- 
टेबल इश्फामेशन ब्यूरो” ने अपनी हाल ही की एक रिपोर्ट में कहा है 
कि गाजर, मूली खरबूजा और आराम मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत 
ही उपयोगी भोजन है । भ्रालरू भर केला विटामिन्स से भरपूर होते हैं। 
केले के प्रयोग से मानसिक दबाव कम होता है, पौरुष बढ़ता है और 
दाम्पत्य जीवन अधिक आनन्दमय बन जाता है । 


प्रतिवर्ष होने वाले विश्व शाकाहारी सम्मेलन में भाग लेने वाले 
संसार के सभी देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भी शाकाहार और फलो के 
सेवन का महत्त्व प्रतिपादित किया जाता है। शाकाहार का भट्टत्व * 
समभ लेने के कारण ही पाइचात्य देशों के लोग (जिनमें अभी तक 
मांसाहार व अण्डों का प्रचलन बहुत अधिक था) शभ्रब इनका सेवन 
घड़ाघड़ छोड़ रहे हैं । भ्रब तक अकेले ब्रिट्रेन में ही कई लाख व्यक्ति 
मांस व अण्डों का सेवन छोड़ चुके हैं। कृषि विभाग फ्लोरिडा(अमेरिका) 
के अक्तूबर १९६७ हेल्‍थ बुलेटिन में प्रकाशित रिपोर्ट के ग्रनुसार १८ 
मद्ठीनों के परीक्षण के बाद अण्डों में डी. डो टी. जहर पाया गया। 


अण्डा सेवन के दुष्परिणामों के सम्बन्ध में इतना ही लिखना 
पर्याप्त है। आशा है कि सुधी पाठकों को लेख उपयोगी सिद्ध होगा । 
(आर्य सेवक से साभार) 





आवश्यकता 


ग्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा से सम्बधित कुछ भ्रार्यंसमाजों के 
लिए पुरोहितों की श्रावदयकता है। संस्कार आ्रादि कार्यों में निपुण 
तथा वेदिक सिद्धान्तों के विद्वान अपनी योग्यता तथा श्रनुभव के प्रमाण 
पत्रों सहित झपने आवेदन पत्र सभा को भेजने का कछष्ण करे। 


सभा के ऋषि लगर दयानन्द मठ रोहतक के लिए एक पाचक 
(रसोइया) की तुरन्त प्राववरयकता है। अतः: इच्छुक पाचक कार्यालय 


पहुंचकर सम्पर्क करें । प्रो७ सस्यवीर शास्त्री 
सन्‍्त्री आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा, रोहतक 


० वात्मों के 
46:23: 3४ 
अआपसाहटय मचारट्रसर्ट 
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न्डज 


री कै २१ सितम्झ+ सहला 


हरियाणा को नया देने, दें. लिए निप्क्‍त मंथ्य स्कग्रोह के समक्ष ऋततुत 
कप ... ज्ञापन 














लेंवा में, है | देनेः की । चश्टीगढ की क्षतिकूशि" करने भर: मुझाकजा-रूप में पंजाक के 
मानल्य मेथ्यू आयोग, नई दिल्‍ली । , हिंनती मारी क्षेत्र हस्यास्सा को दिये जाके।हैं। 
मफज्यकर | 


शाह-कमीदाव ने अपती स्टरोर्ट के ॥5 प्रनुच्छेदों में खरढे तहसील 
अपैस्चण्द्रीगढ़ के प्रक्क पर खुलकर विच्यर किया है। इस इलाके के 
न्ट्विर्ससियों की भाषा, विज्ञाशधियों हक्‍्रा शिक्षा का माध्यम तथा अन्य 
सम्बन्धिलि-म मन्नों परत गहद़ाई शोर विस्तार से .विचार करने के परचात्‌ 
आआसेस ने-हिन्दीसाफी होने के; नपत्ने खरड-तकहुदील चएडीगढ़ को शामिल 
करके हस्प् पपक़ करे दी । चण्डरीसढ़ को सजधाद़ी पदुब को देने की बात 
के सपेक्ले जड़ सकदी भी जक्न पंज़म्ब के; लगती हुई. दो-तिहाई खरड- 
बहफ्ील-पंजाब के;पास- हो, जो. कि, शहह-कम्रीशव- ने उसको नहीं दी । 
। उसके ज्रिनर फछात्र चण्ड्रीयड से वही जुड़ता थथ। इसलिए भरत 
* सरकपूर,ने, ऋण्डीयढ़, के पजञ्यत् ग्लौर हरगाणा की संयुक्त राजघानी 
! बऩपने का फंसल। अक्तूबर 9&66-में किया, तब खरड़ तहसील-का 
, फोे-हिह्वारई-हिन्दीभप्रष्ठी - इज्ञाकप जो. शाह-आग्रेग ने: हर॒याणा को दिया 
अफ्, फंज्सब को- इसलिए, दे दिया, ताकि पंजाब. प्रदेश के लोगों को 
' अग्रढ़ीगढ, में पहुंचने के क़िए- हरमस्सशप के इलाके में से न गुज्रता पडे । 
इत्र प्रम्तो को सखझ्या 283 बनत्री- है: (आमों की सूची सलग्न है) नये 
, खक्रफोते के अनुसप्र र- ऋण्डीगढ़ केन्डदा सत्र इलाका वही रहेगा, उसमें से 
चबषडीगदठ् राजघरनी परियोजतस अलम- निक्रालने के कारण पंजाब को 
90 गंव और मिल जायेंगे। चफ्दीगढ़ राजघानी परियोजता के लिए 
24 हिन्दी भरषी गांव उठामे- गये थे। दक्क प्रकार नये समभझोते के बाद 
इ्रह-कम्लेशन के फंसले के- खिलाफ कुक म्थ्लाकर पंजाब को 32 गांव 
हे कर 2 बिल जाते हैं। पदि शाह-कमीसनः के फंसलले पर अमब होता तो ये सारे 
कड्ेया । 97 बिक में फडला: भी एव संत यर जो सम मरते करणी है और सुआबजर बेतत है;तो--327 यांव-झोर -चप्रड्मीगढ़ राजधानी 
ध्, परत्तु उस ये अफसर: रू कप पी क्ष्कू,ज हल फल परियोजना को भूमि, जायद्ाद, कार्याल्य संस्थान आदि की कीमत 
कंसला तोनों प्रदेशों की सरकारों पर छोट दिय्वा गया था । कम, अायअस सा पा अदा कल, भर ॥ 


ं स्वर. उसके; 
बडी हुई इन तप वो बर्ताव चण्डीगढ़ के बदले में पजाब के हिन्दीभाषी क्षेत्र देने की बात एकदम 
ण्क़ प्लाथ. मिलाकर पढ़ा. जाये तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि दोनों दस्ता- अयधथार्थ और मिथ्या लगेगी । यदि हृश्याणा को हिन्दों भाषी इलाके 
बेजों, ने इलाकाई (द्वोत्रीय) विषय के सीन घटक माने हैं। () चण्ड्रीगढ़ ही दिग्रे जाने-हैं तो इसे; मुआाकजा कंसे..कह सकते हैं, जबकि श्रनुच्छेद 
राज़बान्रो (२) फाजिल्का अ्रबोहर दोज (3) प्रदेशों, की सीमाओं, के 7(4) के अनुसार गवित- आयोग द्वारा वही हिन्दीभाषी इलाके हरयाणा 
समाग्रोजन सम्बन्धी अन्य इलाके । घटक न०! और (2) को मिलाकर को मिल. सकते हैं । यदि यह आयोग हिन्दीभाषी. इलाकों के अलावा 


हे मु और कुछ दे ही तहीं सकत्स,- ते इस्र माननीय आग्रोग की भूमिका और 
गैर. (3) को दूसरा अलग मसला माना मे हि 
बह महल माता हक कल जल अतुल मा कार्य क्या रह अ॒द्मा | संसार में कभ्नी-कभी विलक्षण घटनायें घटती हैं 


पंजाब के. सम््यन्ध में राजीय-लौसोब्रग्स समभ्रोंहि का प्राधार 
जीसली दन्विस गान्‍की द्वरा दिया गबवः 970 का पंक्त फैसला ही है। 
कशलिए इस दोशों की तुलता से: आयोग को अपने कार्येन्क्षेक्र को 
सुनिश्चित करने में सुधिधा क्रिलिगी । 


राजीद-लॉग्रोवाल सममौतें का भनुच्छेद 7() इन्दिरा गान्धी पंच 
फैसले के भनुच्छेद 3. के अन्तित्त वाक्य का श्रन्तिम भाग और श्रनुच्छेद 
4 की हु-ब-हू नकल हैं |. 


राजीक लॉंगोधाल- सम फौसे के अनुच्छेद 7(2) और इन्दिरा गान्ये 
फीचः फैसले के. अककझेद: $ में; यह. अन्कर: है कि. पंच- फ़ेहले: के 
काजिल्कः! तहसील के :07 यांक- भर दो यगर (फाजिल्कः 
और खऋजबोहर)-हर्याणाः को देके कीस्वब्ठ घोषणा है, जबकि समझते 
के फाजित्का-जबोह रह रथाण 7 को वेनेंट वे बारे में फैसला करते का कास 
एक आयशश को सौंवा गया है। आयोग-भा्वाई सादक्य के आधार 
कर हुस्‍्थारोर ते संठे हुए इस्काकरों-कोः कांच को इफाई- मानकर हस्वाणाः 
को चण्थीयक के बदले में देश । 


सम्कोप्े- के भतुस्केंद-.7 (4) क़ै-घलुझार अन्य, इन्सको के-सम्बन्ध में. 
इपमाणा उद्गबेर पंजाब के दाद़ों, का: फंसज्ा करने के लिए दुसरे ग्रायोग 
का गठ़न किया जायेगा। वहू आयोग माषाई सादृश्य के आधार पर 


यदि हम थोड़ा गहराई में जाकर विचार करें तो हरयागा को 


सादा ओर प्ल्चाब समभकौते का यह अश उसका एक ज्वलन्त उदाहरण है। 
व या न ता कता कै। अप इक परन्तु अजब जबकि भारत- की न्यायपालिका के एक जाने मात्ते 
के ससले' कर समाधान समझौते के कहुऊुछेकः 7(4) के अनुसार गछ्तत | सुविज्ञ विद्वान ने इस आयोग के अध्यक्ष का पद सम्भालना मान लिया 
दूसरा भ्रायोंग करेगा । है; हम उनके.. सम्रक्ष. तऊंपूर्ण. तथा. शान्द्रभाव से आवेग रहित होकर 
इराज़् बिल्कुल साफ पवन फाजिल्का तहसील श्रौर उससे सटे हुए | भक्तत्थ पक्ष इस आक्ला से स्खःरहे-हैं,कि स्पाय के पारखी, प्रसलियत को 
संँद्र प्रश्यूदता में दिये ग्रगे सिद्धान्तों के भरूपार पर हरयाणा को दिये. | पहचालकर, मुनितिमुगत फंसला देकर, हरयारक्षा प्रदेक्ष के जन्म से लेकर 


जाने का फैसला श्रायोग कोकर॒ुना हैं। शाह-कर्सीशन की तरह इकाई | श्राज' तक होते कारहे अध्याय को दूर करते हुए, हच्याणा को 
झब तहसील नहों रही, इकाई गांव मान लिया गया है। गांव किस ययासम्भव क्षतिपृत्ति करेंगे। 
तहसील में है, इसका: अक॑ कोई ग्रह नह स्ह्वा, यदि वह गाव ह 


झम्थूकत में दिये गे खिदाक्कों पढ़ दूदा उत्त युवा: है जो. चाड़े वह गांव आज जिस अवस्था में यहू मसला हमारे सामने है, वह किन 
पहलिला, ब्रहुरररल का हो यम, लए हुई दृसरी, तहसील का, वह | रास्तों,से होकर गुजरा है, इसकी गहरी पहुंच के लिए हमें थोड़ा 
कसमसपा/को-दिमा-ज़ा मकैया + बिद्कार ओ सदताखक़ को बयसत्‌ करना पड़ेगा-। जिससे माननीय आप्रोग 


नये समभौते में एक नया विचार झौर नई घारखा जोड़ दी गई | को हरयाणा को न्याय देने में मदद मिलेगी श्रौर वह सुनिश्चित निष्कर्ष 
है। वह नया विच्ञशर और नई घारशा है, क्षतिपूर्ति करने ओर मुआवजा | निकाल सकेगा। 


सर्वेहितिकरो 7 7 


3 येन उननालन2नसनपक-जकनना-क्ऊबनर४, 


भाषा समस्या तथा पंजाब के 
पुनर्गठन का इतिहांश £ 


सच्चर फामूला 








भारत के विभाजन के फंसले के बाद श्री भोमपेन सच्चर को 
जगह डा० गोपीचन्द भागेद को कांग्रेस दल का नेता बनाया गंबा। 
अकाली कांग्रेस में शामिल हो गगे । डो० भागंव पूर्वी पंजाब के पहिले 
मुख्यमन्त्री बने । उनको भ्रकाली दल के ताराधिह तथा नागो के दोनों 
घड़ों का समर्थन मिला। ज्ञानी करतारसह, ताराथि]ह घड़े के नेता थे । 
डा० भागंव से बहुत कुछ लेकर भी ज्ञानों करतार्रासह और रक्षा मन्त्री 
स० बलदेवसिह को पूरा सन्‍्तोष नहीं था, इसलिए डा० भागंव से अपना 
समर्थन वापिस लेकर उन्होंने मार्च 949 में श्री भीमसेन सच्चर को 
कार्रेस दल का नेता चुनवा लिया। सरदार पटेल के प्रादेश पर उनको 
भार्गव धडे के $ मन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल में लेने पड़े, डा० भागंक को 
शिक्षा मनन्‍्त्री वलाया गया। श्री सच्चर को डा० भागंव की अपेक्षा कम 
लचकीला मानकर अकालियों ने डा० भागंव को फिर से मुख्यमन्त्री 
बनाने का मनसूबा बनाया । परन्तु ऐसा करने से पहिले वे दोनों के 
सहयोग से एक भाषाई फामू ला मनवा लेता चाहते थे । अ्रलग अलग से 
दोनों को मुख्यमन्त्री रखने झौर बनाने का वायदा देकर तथा कांग्रेस 
हाई कमान का समर्थन जुटाकर ! अ्रक्तुबर 949 को एक फामूं ला जो 
सच्चर फामु ले के नाम से जाना गया, मन्जूर करवा लिया। उसके थोड़े 
समय बाद ही डा० भागव को फिर से मुख्यमस्त्री बना दिया। उस 
फार्म ले के भ्रनुसार पंजाब को पंजाबी भाषी तथा हिन्दी भाषों मण्डलों 
तथा कुछ दिभाषों इलाकों में बांदा जाना था। श्रन्तरिम बांट श्रकालियों 
ने मनमर्जी से करवाली, परन्तु अन्तिम फेसला एक वर्ष बाद भ्राने वाली 
95 की जनगणना के आधार पर होना था | काँग्रेस दल में इस मसले 
पर इतना तनाव हो गया कि एक मन्‍्त्री का सहकमा छिन गया और तीन 
संसदोय सचिव त्याग पत्र दे गये। इस विवाद के कारण प्रदेश में 
साम्प्रदायिक तनाव तूल पकड़ गया, फलस्वरूप ।9 ] को जनगणना के 
फार्म में से भाषा का कालम समाप्त कर दिया गया। इसलिये सच्चर 
फार्म ले के सम्बन्ध में भाषाई मण्डलों का मामला भी समाप्त कर देता 
पड़ा । सच्चर फामूं ला ढह गया और उसका एक भाग ही बचा रहा 
जिसके मुताबिक विद्यार्थियों के अभिभावक पहिली भाषा और माध्यम 
का निर्य करेंगे और सरकार यदि 0 विद्यार्थी एक कक्षा में और 40 
विद्यार्थी स्कूल में किसी भाषा के पढ़ाये जाने को माग करें तो उसका 
प्रबन्ध स्कूलों में कर देगी । 

राष्ट्रपति शासन 


कांग्रेस दल का विवाद समाप्त नहीं हो सका, बल्कि बढ़ यया, यहां 
तक कि भांगव मन्त्रिमण्डल बर्खास्त करना पड़ा और जून 95। में 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। भ्रकाली तथा डा० भागंव 
कांग्रेस छोड़ गये, परन्तु उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा । 

राज्य पुनर्गठन आयोग तथा क्षेत्रीय फामूला 

राज्य पुनगेठन आयोग का गठन होने पर 953 में भ्रकालियों ने 
पंजाबी यूबे के निर्माण के लिए आयोग को प्रपना ज्ञापन दे दिया । 
हरयाणा क्षोत्र के 25 विधायकों ने भी विशाल हरयाणा (जिसमें पंजाब 
का हरयाणा क्षेत्र, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर्रदेश के जिले तथा राजस्थान 
के भरतपुर और अलवर जिले शामिल थे) बनाये जाने के लिए झयना 
ज्ञापत पेश कर दिया। पश्रायोग ने दोनों मांगें ही नहीं मानीं। समझौते 
के तौर पर प्रकालियों ने क्षेत्रीय फामू ला भारत सरकार के सासने रखता 
जिसे मानकर सविधान में दोत्रीय समितियों के गठन का प्रावधान कर 
दिया गया | इसके तुरन्त पश्चात्‌ 956 में श्रकाली दल को राबनेतिक 
दल के रूप में भंग करके अकाली काग्रेस मे फिर से शामिल हो गये । 


क्षेत्रों का सीपांकन 
गृहमन्त्री पं० गोविन्द वल्लभ पन्‍्त ने पंजाब के सभी राजनंतिक 


दलों की बेठक बुलाकर हिन्दी और पंजाबी क्षेत्रों की सीमाएं निर्श्बित 





स् बेंठकर विचार चलता रहा धोर फंसला प्रन्तिम बेठक में 


है । २१ सिंकाऋा- ॥फ 


करने के लिए खुभी बहु छुसो। उप परवाह [ उन्‍होंने इस कास के लिए 
स० प्रतापसिह करो, प्रो० झेरसिंह: चौ० दवॉलार्स/ शनी करताशविक 


कस है दता डी । बाद में पं०"मौलीचन्द 
। सदस्यों को ओपिस मैं और पं० 


जो 24.प्रक्तूवर, 956 को हुई, करके गृहमन्त्रालय को सौंप दिया गया । 
विचांर विनिमय के दौरान ज्ञानों कर्तारतसिह ने भ्रवोहर फाजिल्का का 
इलाका हिन्दी क्षेत्र में जाना मान लिया परन्तु उन्होंने यह प्रश्न उठाया; 
कि क्‍योंकि एक गांव कन्दूखेड़ा जो दूसरे कुछ गांवों के.साथ फाजिल्का' 
तहसील से निकालकर मुक्तसर तहसील में डाल दिया था, वह हरयाणा 
की सिरसा तहसोल और फाजिल्का तहसील के जुड़ने में रुकावट है, इस 
लिए सम्भव नहीं होगा । मामला यम्भीर था, इसलिए गृहमन्त्री पर छोड़ 
दिया गया। पं० पन्‍्त ने कन्दूखेड़ा गांव के चुनें हुए सरपंच, मेम्बरान 
पंचायत तथा नम्बरदारों को दिल्ली बुलवाया साथ ज्ञानी कर्तारसिह, 
प्रो० शेरसिंह भौर चौ० देवोलाल को भी बुला लिया। लोगों की वार्ता: 
सुनकर, उन पर जिरह करते के बाद, तीनों कमेटी के सदस्यों की सह- 
मति से पं० पन्‍्त ने यह निर्णय कर दिया कि कन्दूल्लेड़ा हिन्दी भाषी है । 
इसलिए 24 अक्तूबर, 956 की बैठक की कार्येवाही में यह लिखा गया 
कि “तहसील मुक्तसर का गाव कन्दूखेड़ा जो तहसील सिरसा की लोहगढ़ 
जल शौर तहसील फाजिल्का के गांव को जोड़ता है निसम्देह हिन्दी 
भाषों क्षेत्र में जायेवा । विधान सभा के सदस्य अपनो क्षेत्रीय समित्ति में 
बेठ सकें, इसके लिए यह आवद्यक था कि उनके बिघात सभा के हल्के 
एकभाषी बनाये जायें। इसी आधार पर हल्का हृदबन्दी कमीशन ने 
957 की अ्रपनी रिपोर्ट में जो हल्के घोषित किये, उनमें मुक्ततर तहसील 
भकेले कन्दूखेड़ा गांव को मुक्तसर तहसील के मलोट विधान सभा हल्के 
से तिकालकर फाजिल्का तहसील के अबोहर विधान सभा हलके में 
शामिल कर दिया। प्रकालियों ने या कन्दूखेड़ा के किसी निवासी ने भी 
भ्रागे चलकर भी इस पर कोई आर्पत्ति नहीं उठाई। स्पष्ट है कि 
हरयाणा कीं सिरसा तहसील के ग्रार्मों का फाजिल्का तहसील के ग्रामों 
से जुड़ा होने का मामला ग्रन्तिम रूप से 956 में ही तय हो गया था। 


इसके पदचात्‌ भारत सरकार को फाजिल्का तहसील के हिन्दी 
भाधी माने गए विधान सभा के हल्‍्कों को हिन्दी क्षेत्र में मिला देना 
चाहिए था। परन्तु प्रशासनिक सुविधा का वास्ता देकर स० प्रतापर्सिह 
करों ग्रौर ज्ञानी कर्तारसिह ने जिला फिरोजपुर ओर जिला हिसार के 
यथापूर्व बने रहने की बात भारत सरकार से मनवा ली। दलील यही 
थी कि अंकाली पंजाबी सूबे की मांग तो छोड़ ही चुके हैं, फिर प्रशासनिक 
ढांचे को क्‍यों श्रस्त-व्यस्य किया जाये । 


भाषा समस्या तथा हिन्दी आन्दोलन 


प्रान्तों के पुनमेंठडन का अ्नन्तिम फंसला- होने पर देश में केवल दो 
द्विभाषी प्रांत रह गए, बम्बई और पंजाब । पंजाब में सरकारी नौकरी 
में प्रवेश के लिए मेट्रिक स्तर की पंजाबी को परीक्षा पास करना भनि- 
वार्य था और मेट्रिक तक पंजाबी भाषा का पढ़ना भी । बम्बई में इस 
प्रकार की कोई अनिवार्यता नहीं थी। सरकारों नौकरियों में हरयाणा 
का हिस्सा वेसे ही बहुत कम था, भौर इसोलिए विकास के कामों में भी 
पिछड़ गया था। आ्रायेसमाज ने हरयाण।ा तथा अन्य हिन्दी भाषी ल भा 
के प्रति भेदभाव की इस नीति को समाप्त करने के लिए बड़ा शत्रित- 
शाली आन्दोलन चलाया। स» तप्रतापसिह करों ने हरयाणा क्षेत्र के 
लिए पहिले तो अ्रनिवायंता हटाने का वचन्र दे दिया, प*न्तु फिर मुकश् 
गए, इसीलिए आन्दोलन हुआ । वह आन्दोलन सई ५57 मे आरम्भ 
हुआ और भारत सरकार के भ्रइवासन पर कि झीघ्र ही समाधान 
निकाल लिया जाएगा, दिसम्बर .957 के अन्त में वापस ले लिया गया। 
समस्या का सही ओर सवमान्य हल निकालने के लिए भाषाविदों और 
शिक्षाज्मास्त्रियों की एक समिति बना दी गई । ा 
... क्षेत्रीय असम्तुलन तथा-भेदभाव हर 
हरयाणा के लोगों को क्षेत्रीय सर्भितिके माध्यस से श्षपनों शिका- 
थर्तों को सुनकर प्रेकाशिते- भौर प्रसारित करते की अधिकार मिला। ' 
साम्प्रदायिक सवाल प्रीछे पड़ गये। वे भ्ौकड़े जो पूर्शंतया सार्बिल 


सर्येहितकारी 





करते ये कि हरयारणा के साथ भेदभाव को नोति चल रहो है, एकत्रित 
करके प्रकाशित किये गये। उससे हरयाणा की जनता में एक नई चेतना 
आई। पजाब के सिख और हिन्दू दोनों ही हरयाणा क्षत्र का शोषण 
कर रहे थे! चुनौती का उत्तर देने में अस्‍क्षम भ्रकालियों ने समस्या को 
साम्प्रदायिक मोड़ देने की कोशिश की, परल्तु उनको हरयाणा के द्वारा 
दिय भये आकड़ों का युक्तियुपत उत्तर देने तथा सिखों के साथ भेदभाव 
का व्यवहार करने के न तो उदाहरण मिले और न ही वे उनकी 
सृष्टि कर पाये। जब ग्राथिक प्रइन खुलकर सामने आते है तो साम्प्र- 
दायिक प्रइन स्वयमेव ओ मल हो जाते हैं, तथा तकं॑ विवेक भ्ौर बुद्धि हावी 
हो जाते हैं। ४ससे पंजाब के लोगों की चित्तवृत्ति शुद्ध हो गई और 
साम्प्रदायिक तथा जातिवादी तत्त्वों को अपने बचाव के लिए सफाई देने 
की नौबत भ्रा गई । 


96। की जनगराना 
इस परिष्कृत और शुद्ध वातावरण मे ॥96] को जनगराना हुई । 
कोई विवाद नही था, लोग स्वाभाविक ढंग से श्रपना प्रचार करते रहे। 
पहिली बार पंजाब की दशा का सही चित्रण जनगणना के द्वारा हुआ । 


दास कमीशन 


क्षेत्रीय फार्मू ले का लाभ हरयाणा को हुआ । हिन्दी क्षेत्रीय समिति 
मे द्वारा क्षेत्रीय भेदभाव पर आधारित पजाबी क्षेत्र के शोषरा का पर्दा- 

फाश हुआ । हर॒याणा को अभ्लग राज्य बनाने की माग उभरने लगी। 
मास्टर तारासिह ने सिखो के साथ भेदभाव का शोशा छोड़ा। पं७ 
जवाहरलाल नेहरू ने उनका पक्ष सुनने के लिए दास आयोग का गठन 
कर दिया । अकालियो के पास उदाहरण तो थे नही इसलिए वे खिसक 
गये । हरयाणा लोक समिति ने तथ्यों और श्रांकड़ों पर भाधारित श्रपना 
ज्ञापन पेश किया । जब प्रो० शेरसिह ने आंकडों और तथ्यों के आधार 
पर अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखा, ती अकाली दल के छोटे नेता जो 
सुनवाई के समय वहां झ्ाये थे, चुनौती का उत्तर न होने की हालत में 
चुपके से उठकर चले गये । परन्तु भ्रकाली छेसी घटनाओं से हतोत्साहित 
नही होते। पजाबी सूबा बनने के बाद 9 वर्षों में केवल अकाली और 
दूसरे सिख मुख्यमन्त्री बनने पर वे भ्रपना पुराना राग नहीं छोड़ रहे। 
ग्राज भी निस्संकोच गाये जा रहे हैं । 


962 अकाली दल फिर जी उठा 


962 के आरम्भ में जब पूर्व अकाली नेताओं को विधान सभा 
श्रौर लोकसभा मे प्रर्याप्त काँग्रेस टिकट नही मिले, तो वे कॉग्रेस से 
बाहर प्राये श्रौर अकाली दल फिर से जी उठा। अ्रकालियों को विधान 
सभा में और लोक सभा में बहुत कम सीटे मिली । परन्तु हरयाणा 
लोक समिति तथा श्रन्य साथी दलों ने मिलकर हरयाणा मे विधान 
सभा की 54 सीटों में से 23 भ्रौर लोक सभा की 7 सीटो में से 5 सीढठें 
जीती । 


]965 पंजाबो सूबे की सांग फिर उठी 


पे अपना राज्य आप चलाकर भश्रपनी दशा सुधारने की तीत्र इच्छा 
हरयाणा के लोगों में देखकर, अकालियों के हौसले फिर बुलन्द हो गये, 
झौर उन्होने फिर से पजावी सूबे की मांग उठा दी। परन्तु अपनी 
झ्रादत के अनुसार उन्होने फिर से अम्बाला, करनाल और हिसार जिले 
के इलाकों को प्रस्तावित पजाबी सूबे मे शामिल कर लिया। हरयाणा 
के नेताओं ने उनसे सहयोग करने से इन्कार कर दिया। उनकी शर्तें 
यह थी कि शभ्रकाली पहिले यह मानें कि पजाबो क्षेत्र को जंधता वह 
24 भ्रक्तृुवर 956« में माना गया था, पंजाबी सूबा बनाने की बात 
खुलकर कहें ओर हिन्दी क्षेत्र को हर॒याणा बनाने की । यह बात उन्होंने 
मान लो, परन्तु हरयाणा के नेताओं ने यह आग्रह किया कि यह फंसला 
और उसको घोषणा अकाल तख्त पर बेठकर हो। इसलिये दिसम्बर 
965 में प्रकालियों तथा हरयाणा के नेताओं की बठकें अकाल तख्त 
पर हुई भर अकालियों ने 956 के फंसले पर मोहर लगाई । 


पंजाब का पुनर्गठन 


मार्च 966 में पंजाब के पुनर्गठत का निर्णाय हुआ । उसके बाद 
शीघ्र ही ज्ञाती कर्तारसिह, स« प्रकाशसिंह बादल, स० अजमेरसिह, 


२१ सितम्बर, १६८४ 





स० हरचरणसिह हुडियारा अकालो नेताओं तथा चौ० देवीलाल, प्रो० 
शेरसिह, चौ० रणबीरसिंह, बाबू मूलचन्द जेन आदि नेताओं ने मिल 
बेठकर पंजाब झौोर हरयाणा की सीमाग्रों के दोनो ओर के गावो की पह- 
चान का काम शुरू कर दिया, कि कौन से गांव हिन्दी भाषों हैं प्रोर कौन 
से पंजाबी भाषी । गांव को इकाई माना गया ओर दूसरे सम्बद्ध तत्त्वों 
के साथ-साथ भाषा और सस्पश्चनंता के सिद्धान्तो के आधार पर यह काम 
शुरू किया गया। सर्वेसम्मत्ति से यह भी निर्णय हुआ कि यदि 
0 या उनसे अधिक एक भाषा भाषी गायों के बीच में दूसरी भाषा 
बोलने वाले या 2 गांव पडते हैं जो उन 40 या उससे अधिक गांव 
को अपनी भाषा बोलने वाले इलाके से जुड़ने मे बाधा बनते हैं तो 
यही नही कि वे एक या दा गांव वाबा नही बनने दिये जायेगे, वन्कि वे 
भी उन 0 या अधिक गाव के साथ ही उस इलाके में चने जायगे | यह 

काम चल ही रहा था कि गाह कमीशन के गठन का समाचार मिला । 

वह समिति छोटे से इलाके के सम्बन्ध में ही निर्णय ले पाई थो , 


शाह कमीदन 


शाह कमीशन की अधिसूचना निकलते ही अकाली तथा हरयाणा 
के नेता आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने में जुट गये। 95! की 
जनगणना को आधार बनाकर सरकार ने सही कदम उठाया। क्योकि 
गाववार जनगणना के आकड़ उपलब्ध नहीं थे, केवल तहृत्तील स्तद 
तक ही थे, इसलिये गाह कमीशन ने तहसील को ही इकाई बनाया । 
सब तथ्यो और आकडो का अध्ययन करके कमीशन ने खरड तहसील 
चण्डीगढ समेत हरयाणा को दी। फाज़िल्का तहसील, दो कानूनी 
बारीकियों के आधार पर, हरयाणा को नहीं दी गई। पहिलो यह कि 
क्योकि तहसील को नही तोडना, इसलिये यदि दूसरी तहसील का एक 
गाव दो इलाकों के मिलने में रुकावट बनता है, तो हिन्दीभाषी होते हुये 
भी वह तहसील दूसरे हिन्दी भाषी इलाके से नही मिल सकती । दूसरी 
यह कि क्योंकि 956 के फंसले के बाद 9 साल तक यह मामला नही 
उठाया गया तो कमीशन भ्राज पुरानी बात को क्‍यों ध्यान में लाये ? 
शाह कमीशन यह्‌ मानते हुए भी कि फाजिल्का तहसील के बड़े हिस्से 
की भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन और चलन बाकी फिरोजपुर जिले 
से नहीं मिलते, दो कानुनी बारीकियों के आधार पर, हरयाणा को 
देने से इन्कार कर दिया । लालड़ -डेराबस्सी ज़िला पटियाला का इलाका 
और सूनाम सब तहसील के 27 गांवों जिनको सब ने हिन्दीभाषी माना, 
इसीलिये हरयाणा को देता नहीं माना, क्योंकि ऐसा करने के लिये 
तहसील तोड़नी पडती है, और भाषा के आकडे तहसील स्तर पर ही 
उपलब्ध हैं। इन इलाकों को भी अकालियों स्‍ग्रौर सरदार दरबारासिह 
तथा दूसरे नेताओं ने हिन्दीभाषी माना है, इसलिये अब जब कि गांव को 
इकाई मान लिया गया है, इन इलाकों को हरयाणा को देने मे कोई 
बाधा नही रह गई है। 


शाह कमोशन के प्रतिवेदन पर केन्द्र सरकार का फंसला 

कमोशन का फँसला आने पर भ्रकालियों तथा दूसरे नेताओं ने 
प्रधान मन्त्री पर खरड तहसील और चण्डीगढ के शाह भ्रायोग के फंसले 
को बदलवाने के लिये दबाव डाला । वे चाहते थे कि या तो चण्डीगढ़ 
पजाब की राजधानी बनाई जाये नही तो पजाब और हरयाणा दोनों 
की संयुक्त दाजधानी बने । सयुक्त राजघानी बनाने के लिये चष्डीगढ़ को 
केन्द्रशासित बनाना भ्रावदयक हो गया, ताकि दोनो राज्यो का दर्जा 
बराबर रहे | हर॒याणा के सभी दलों के विधायकों ने मिलकर यह 
फंसला किया कि यदि शाह कमीशन का फेसला बदल गया तो वे सब 
त्यागपत्र दे देंगे , अगले दिन हो श्री सत्यनारायण सिन्हा ने काग्रेस दल 
के दोनों घडों को मनाकब यह कृहलवा दिया कि वे इस बारे में फैसला 
प्रधान मन्त्री पर छोड़ते हैं। प्रधान मन्त्री ने चण्डीगढ को सुक्त 
राजघानो बनाते का ऐलान कर दिया। चण्डीगढ को केन्द्रशासित द्षोत्र 
बनाने का भो फंसला हो गया । पंजाब के लोगों ने यह दलील देकर 
कि वे अपनी राजधानी में हरयाणा के क्षोत्र मे से गुजर कर नही श्राना 
चाहेंगे, प्रधान मन्त्री से खरड़ तहसील के पंजाब की ओर लगते हुए 
283 गांव पंजाब को दिये जाने का भी फंसला करवा लिया | हर॒याणा से 
पूछा ही नही गया + यहां तक हुआ कि हरयाणा को भी तो चण्डीगढ 
पहुंचने के लिये लालड़, डेराबस्सी (जो आज तक पंजाब में है) से गुजर 


सर्वेहितकारी 


कर झरता पडता है। वह इलाका उसी दलोल के झ्ाधार पर हरयाणा 
को नहीं दिया गया । दोहरे माप दण्डों का इससे बड़ा प्रमाण झौर क्या 
होगा ? पंजाब के लोगों को चण्डीगढ पहुंचने के लिये हरयाणा के 
इलाके से एक फर्लांग चौड़ा रास्ता भी दिया जा सकता है। परन्तु यह 
विचार श्रीमती इन्दिरा गांधी के ध्यान में ही नही झ्राया । यह विचार 
तो अकाली दिमाग की ईजाद है, सरदार स्वर्रासिंह पुराने भ्रकालो जो 
ठहरे। तित पर यह कि सरदार स्थर्णरतिह अपने इस नवीन विचार को 
ऐसे मामले में लागू करवा गये जहां उसकी कोई प्रासंगिकता द्वी नही है, 
कन्दूखेडा तो जाना माना हिन्दीभाषी गांव है। यदि उस समय 
हरयाणा को भी पूछ लिया जाता तो जब पजाब को इतना बड़ा खरड़ 
तहसील का हिन्दी भाषों इलाका' शाह कमीशन के फेसले के खिलाफ 
दिया उसो समय फाजिल्का तहसील भी हरयाणा को दी जानी चाहिये 
थी, वह दो जा सकती थी । उल्टा फाजिल्का श्रबोहर का दावा तो 
बहुत भजबूृत था क्योंकि शाहु कमीशन उसे हिन्दों भाषी मान चुका था 
और वहा के रस्म रिवाज, चलन आदि बाकी फिरोजपुर जिले से भिन्‍न 
मान चुका था। पजाव अपनी अनुचित वात मनवाने में सफल ओर 
हरयाणा »पनी उचित बात मनवाने में ग्रसफल इसलिये रहता ग्राया 
है, क्योकि 7जाव 7 “एम उने दलों में प्रभावशाली रहे है और वे सभो 
विधान सभा, लाक सभा और राज्य सभा में अकालियों के समर्थंद से 
ही निर्वाचित होते रहे हैं। इसलिये वड़े विरोधी दल सदा अकालियों 
का समर्थन करते रहे हैं और उनके आन्दोलन से तग आकर सत्ताधारी 
दल शाति खरीदने के लिये लालायित रहा है। यह तथ्य श्रीमती इंदिरा 
गाधी ने 4970 में अपना पच फेसल। देने से कुछ दिन पहले प्रो० शेरसिह 
को कहा और माना । हरयाणा के लोक सभा सदस्यों ने जब खरड़ 
तहसील का बड़ा भाग तथा चण्डीगढ पजाब को दिये जाने की पजाब 
पुनर्गठन विधेयक की दफा पेज हुई तो उसका विरोध किया, परन्तु जब 
बड़े विरोधी दल और कांग्रेस दोनों पक्ष में थे तो उनकी आवाज नक्‍कार 
खाने में तूतो बन कर रह गई । 


चण्डोगढ़ 


खरड़ तहसील के 283 गांव पजाब में मिलाने के बाद, पजाब के 
लिये चण्डीगढ को अपनी राजघानी के रूप मे मागने का रास्ता खुल 
गया । सितम्बर 969 में स० दर्शनसिह फेरुमान ने चण्डीगढ़ पंजाब को 
दिये जाने के |लये आमररा व्रत शुरु कर दिया | हरयाणा की ओर से 
श्री उदयसिह माल ने भी आमरख ब्रत मुकाबले पर कर दिया। 
प्रधान मध्त्री ने स्पष्ट घोषणा की, कि वे धमकियों और भूख हड़तालों 
के सामने कुककर कोई फंसला नहीं करेंगी, फेसला सम्बन्धित राज्यो को 
मन्त्रणा से ही होगा। इस आइवासत को दोहराते हुए उन्होंने श्री 
उदयसिह मान को पत्र लिखा, और श्री उदयसिंद मान ने भूख- 
हडताल समाप्त कर दी। उसके करोब एक महीने के पश्चात्‌ स० 
दर्शनसिह फेर्मान दम तोड़ गये । प्रधान मन्त्री टस से मस नही हुई, 
डटी रही । कुछ समय बाद सत फतहसिह ने आत्मदाह की 
घमकी देदी । हरयाणा ने भी लाखों लोगों का दिल्‍ली के इतिहास में 
एक अभूतपूर्व जलूस निकाला और शाह कमीशन के फंसले पर अमल 
करते हुए चण्डीगढ़ हर॒याणा को देने की मांग की। हरयाणा के लोगों 
के रम ढंग देखकर सन्त फतहसिह समझ गये कि उनका खेल आसान 
नही इसलिए उन्होंने स० हरकिशर्तासह सुरजीत और स० सोहनसिह 
बस्सी (पजाब सरकार के राजस्व मन्त्री) को सदेशा देकर प्रो० शेरसिह 
के पास भेजा । सन्त फतहसिह का यह प्रस्ताव था कि “यदि हरयारा 
पंजाब को चण्डीगढ देना मान ले, तो अकाली दल (जिसके सन्त फतह 
सिंह सिपहसालार थे) हरयाणा को फाजिल्का अ्रबोहर का इलाका, एक 
साथ देने को तेय्यार है । जब सन्त फतर्हा्ह का यह प्रस्ताव श्रीमती 
इन्दिरा गान्धी को बताया गया, तो उन्होने जाच से प्रमाणित होने पर, 
पंजाब को चण्डोगढ और हरयाणा को फाजिल्का अबोहर का इलाका 
देने क्र ऐलान कर दिया। प्रेस विज्ञप्ति का मसौदा तंय्यार करते समय 
प्रधानमन्त्री सचिवालय के अधिकारियों ने 24 अक्तूबर 956 के 
कागजात ध्यान से नही पढे, इसलिये स० स्वर्णविह उनको गुमराह 
करने में सफल होगये और सिरसा तहसील तथा फाज़िल्का तहसील को 
जोड़ने वाले मुक्ततर तहसील के कन्दूखेड़ा गाव में से । फर्लांग चौड़ा 
रास्ता देने की बात मसोदे मे शामिल कर दी गई। कन्दूखेडा स्वयं 
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हिन्दीभाषी गांव था, इसलिये रास्ता देने का सवाल ही पेदा नहीं 
होना चाहिए था। 'िज्ञप्ति छपते ही श्री इन्द्रकुमार गुजराल और 
प्रो० शेरसिंह ते प्रधानमन्त्री के सामने विरोध प्रकट किया और 
भावदयक संशोधन की बात कही । परन्तु उस मुकाम पर संशोधन 
करते की बात प्रधान मन्त्री ने नहीं मानी, और प्रो० शेरसिह को कहा 


“अब छोडिये, श्राप जो चाहते थे फाजिल्का अबोहर, वह आपको मिल 
गया। ” 


पंजाब की प्रकाली सरकार के मुख्यमन्त्री जस्टिस ग्ुरनामसिह ने 
फंसले का पुरज्ोर स्वागत किया और पंजाब भर में सरकारी तौर पर 
दीवाली मनाई। हरयाणा के लोगों ने अपना विरोध प्र.ट करते हुए 
प्रदेश भर में जलुस निकाले और पुलिस की गोलियों से 6 नवयुवक मारे 
गये। बाद में हर॒याणा ने फैसले को राष्ट्र के बड़े हित के सामसे 
प्रपने छोटे हित को छोड़ते हुए, स्वीकार किया। शर्ते यह थी, कि 
बहुत शीघ्र एक कमीशन का गठन होगा, जो चण्डीगढ और फाज़िल्का 
अबोहर को छोड़कर बाकी इलाकाई मांगों पर विचार करके जल्दी 
अ्रपनी रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट मिलते के शोप्नर बाद फाजिल्का 
अ्रबोहर तथा दूसरे इलाके जो हस्याणा को वह कमीशन देगा, 
उन के साथ हस्याणा को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा, जेसा कि पच 
फेसले के अनुच्छेद 9 में कहा गया है। पंजाब सरकार बहाने बनाकर 
आयोग के गठन को टालती रही, और केन्द्र सरकार ने भी टाल. ' 
मटोल की नीति भ्रपना ली) चण्डोगढ को देने के लिये पाच साल की 
श्रवधि निश्चित की हुईं थीं । 


ज्ञानी जेलसिह की भुभिका 


ज्ञानी जेल ने प्रधानमन्त्री के पंच फँसले को गलत और पंजाब के 
हितों के, खिलाफ बताया | ज्ञानी जेल्सह श्रीमती इन्दिरा गांधी को 
इस बात पर कायम करने में सफल हो गये कि प्र फंसले का विरोध 
करके वे प्रकालियों को कटघरे में खडा कर देगे और चुनावों में कांग्रेस 
को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने खुलकर पंजाब के लोगों से कहा 
कि वे चण्डीगढ पंजाब को दिलवा देंगे ओर फाजिल्का भ्रबोहर हरयाणा 
को नहीं देंगे। पजाब में हुए 972 के चुनावों में कांग्रेस जीत गई 
ओर ज्ञानी जलसिह मुख्यमन्त्री बन गये । 


फाज़िल्का अ्रबोहर के लोगों का उत्पीड़न श्रौर जोर जबरदस्ती 


मख्यमन्त्री बनते ही ज्ञानी जेलसिंह ने फाज़िल्का अवोहर के 
इलाके के लोगों का उत्पीडत छुरु कर दिया। नहरों का पानी गाहे 
बगाहे बन्द करने लगे और पानी की मात्रा भी मनतमाने ढग से घटाते 
रहे। सरकारी स्कूलों में हिन्दी के द्वारा शिक्षण का विकल्‍प समाप्त 
कर दिया । एक कक्षा! में ।0 और स्कूल में 40 लिशथाथियों की मांग 
के फेसले को धज्जिया उड़ाते हुए, 00 विद्यार्थियों की मांग पर हिन्दी 
पढाने का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी निभाने से साफ इन्कार कर 
दिया । सविधान के भ्रनुच्छेद 350 (ख) के श्रनुसार राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त किये गये विशेष अधिकारी ने राष्ट्रपति को तीन बार झपता, 
प्रतिविदत लिखकर भेजा कि संविधान के ग्रनुच्छेद 350 (क) के अनुसार 
भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक शिक्षा उनको भाषा में दी जाये, 
उसका पंजाब सरकार ने फाज़िल्का अबोहर के इलाके में खुले तौर पर 
उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति के श्रादेश पर गृहमन्त्रालय ने पंजाब 
सरकार का ध्यान इस बात की श्र दिलाया, परन्तु पजाब सरकार 
ने इसकी कोई परवाह नही की । प्रो० शेरसिह ने जब इस सम्बन्ध में 
ज्ञानी जलसिंह से बात की, तो उन्होंने जवाब दिया, कि वे फाजिल्का 
गबोहर के लोगो को हिन्दी तभो पढ़गयेंगे जब बह यह प्रस्ताव पास कर 
देंगे कि वे पंजाब में ही रहना चाहते हैं। प्रो०ण शेरसिह नें समझा, कि ' 
शायद यह बात मजाक में उन्होंने कही है, लेकिन वह हैरान रह गये 
जब उन्होंने उस इलाके के लोगो के शिष्टमण्डल के समक्ष अबोहर में 
यही बात दोहराई, और वह खबर समाचार पत्रों मे पढ़ो | प्रो शेर- 
घिह ने जब यह बात प्रधानमन्त्री को बताई तो उन्होंने भी हैरानगी 
जाहिर की। उत्पीडन और जोर जबरदस्ती से तग्र आकर अबोहर 
फाजिल्का के लोगों ने राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री को ज्ञापन के द्वारा 
प्रार्थना की कि उनका उत्पीड़न सम्राप्त करने के. लिये उनके इलाके को 
भी चण्डीगढ़ की तरह केन्द्रशासित क्षेत्र बना दिया जाये। उनकी यह 


सर्वहितकारी 





बात तो नही मानी गई, परन्तु प्रधानमन्त्रों ने कहा कि उनके उत्पीड़न 
की इजाजत नही दी जायेगी । 


चण्डीगढ को पंजाब में मिलाने की 5 साल को अ्रवंधि समाप्त 
होनें वाली थी, इसलिए ज्ञानी जेलसिह ने प्रधानमन्त्री से मांग की कि 
चण्डीगढ़ पंजाव को ठीक समय पर दे दिया जाये झौर फाजिल्का 
अबोहर का इलाका पंजाब में ही रहने दिया जाए। जब प्रो० शेरसिंह 
सरकारी दौरे पर अबोहर फाज्िल्का के इलाके में गये तो 23 सितम्बर, 
974 को एक संवाददाता नें पूछा कि चण्डीगंढ तो पंजाब में जा 
रहा है, फाजिलल्‍्का अबोहर का क्या होगा ? प्रो० शेरसिह ने कहां कि 
पंच फैसला तो एकपृइ्त सौदा है। पंजाब को चण्डीगढ तभी मिलेगा 
जब हरयाणा को फाजिल्का अवोहर मिले। इस वक्तव्य पर पंजाब 
कांग्रेस के अध्यक्ष तथ्य मुख्यमन्त्रो के साथ अखबारों में प्रो० शेरसिंह की 
वहस छिड गई। हव उन्होंने प्रधानमन्त्री से सम्पर्क किया तो उन्होंने 
दो टूक वात कहने की बात टाल दी। इस पर 0 अ्रकतूबर, !974 
को प्रो० शेरसिह ने मनन्‍्त्री-मण्डल से त्याग-पत्र दे दिया (वक्तव्य की 
प्रतिलिपि तथा अखबारों की कतरने सलग्त हैं)। जब पजाब को जनवरी 
975 में चण्डील” देने को दात भी ऐदु,र) हे एड तो हरयाणा तथा 
फाजिल्का अ्रवोहर के लोगो ने चेन को सास लो । 


3 पजरकालियों का तथाकथित धर्मयुद्ध & 


मई 980 मे पजाब की अकाली सरकार तोड दी गई। नये 
चुनाव के बाद अभ्रकाली अपनी सरकार नहीं ब्नना सके, और उन्होने 
आन्दोलन की तेय्यारियां शुरु कर दी। आन्दोलन की शुरुआत तो 
98 में ही हो गई थो, परन्तु अप्रैल 4982 में जब श्रीमती इन्दिरा 
गांधी ने सतलुज यमुना लिंक नहर की खुदाई का शुभारंभ किया तब 
झकालियों ने अपना आन्दोलन गरम कर दिया और उसे “घर्मयुद्ध” 
का नाम दिया । इलाकाई मसले पर उन्होंने ज्ञानी जेलसिह से प्रेररणा 
ली, और मांग कर दी कि चण्डीगढ पंजाब को दिया जाये और 
फाजिल्का भबोहर हरयाणा को कभी न दिया जाये। सन्‍त फतहसिह 
द्वारा 970 में दी गई भ्रपनी ही पेशकश से अकाली मुकर गये। वे 
अकालतख्त जसे पवित्र स्थान पर किये हुए फैसले का निरादर करने पर 
तुल गये और भ्रपने हस्ताक्षरों के अक्तूबर 956 के दस्तावेज को भी भूल 
गये ।. उनकी “धमं” की यही परिभाषा है क्‍या ? पिछले तीन वर्षों में 
वे “अलग कौम” (अलग राष्ट्र) की बात करते रहे, स्वर्णमन्दिर में 
हथियार जमा करने और बेगुनाह लोगों को मरवाने को भी भारत 
सरकार का ही काम कहते रहे तथा श्रीमती इन्दिरा गाघी के कातिलों 
को सरोपे भेट करते रहे । जब सन्त लोंगोवाल ने राष्ट्र की एकता और 
अखंडता में श्रास्था व्यक्त की और अकाली मांगों का हल संविधान के 
दायरे में खोजने की बात कही तथा हिंसा और आतकवाद को निन्‍्दा 
की तो सारे राष्ट्र ने उनको बधाई दो । सन्त कहलाते हुए भी वे हरयाणा 
«मामले में तंगदिली से ऊपर नहीं उठ पाये। अब वे हमारे बीच में 
नहीं रहे और एक महान उद्देश्य के लिये बलिदान हुए इसलिये हम 
हृदय से उन्हें अपनी श्रद्धाक्नलि पेश करते हैं। 


तोसरा दोर 


इलाकाई मसले के सम्बन्ध में अपने आन्दोलनो के तोसरे दौर 
में अकाली चण्डीगढ प्राप्त करने, में सफल हो गये, और फाजिलल्‍्का 
अबोहर के जुड़े हुए मामलों को खटाई में डालने मे भी, जो कि नए 
समझौते के अनुसार एक आयोग को फंसले के लिये सौपा गया। 
उन्होंने चण्डीगढ से जुडा होने पर भी फाजिल्का अबोहर का नाम 
समभौते में नही आने दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमेशा यह 
कहा कि क्योंकि इलाकाई मसले का प्रभाव सीघा हरयाशा पर पडता 
है, इसलिये उसके सम्बन्ध में कोई फंसला भी हरयाणा को शामिल 
किये बिना श्रौर उसको सुने बिना नही किया जायेग्रा। नया फंसला 
होते समय तो हरयाणा तस्वीर से बिल्कुल गायब कर दिया गया। 
हमले सक्षेप में उत घटताशों का उल्लेख किया है जिनके कारण देश 
झाज की स्थिति पर पहुंचा । 
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हरयाणा के हानि लाभ का लेखा जोखा 
शाह श्रायोग 
लाभ हानि 
खरड़ तहसील चण्डीगठ समेत. - फाजिल्का तहसील 
2- लालडू डेरा बसी का इलाका 
3- सुनाम सब तहसील के 27 गांव 


अकालो ग्रान्दोलनों का पहिला दौर 
लाभ हानि 


कुछ नहीं - खरड़ तह॒शीन के 283 गांव 
2- चण्डीगढ़ पंजाब हरयाणा की 
संयुक्त राजधानी और केन्द्र- 
गासित क्षेत्र 


दूसरा दौर 


लाभ हानि 


फाजिल्का तहसील के 407 गाव चण्डीचढ़ राजधानी परियोजना 
और २ कस्बे तथा चण्डीगढ़ के केन्द्रशासित 
क्षेत्र के 20 गांव 


तोसरा दोर 


लाभ हानि 


चण्डीगढ के बदले में दिये जाने चण्डीगढ राजधानी परियोजना 
वाले इलाके (मंथ्यू आयोग द्वारा) तथा केन्द्रशासित क्षेत्र के 20 गाव 


शुद्ध परिरशास 


जहां तक हरयाणा का प्रइन है, शाह आयोग की सिफारिश तथा 
श्रीमती इन्दिरा गान्धी के पंच फंसले निष्प्रभाव, व्यर्थ और रहू कर 
दिये गये । 


थोड़ी सी श्राशा 


नये समझौते में एक आ्राशा का पुज है कि इसको मानने के 
लिये भ्रकाली तथा भारत सरकार वचनबद्ध हैं। परन्तु श्रकालियो के 
साथ तो एक मुश्किल हमेशा रहती है कि वे किसी वात पर भी 
जमते नही, उन्हें न हस्ताक्षर बाँधते है न अकाल तख्त और न स्वयं 
दी गई पेशकश और वचन । उन्होने अभी से गृह मन्त्रालय के वरिष्ठ 
लोगों को ऊंची-तीची बाते कहनी शुरु कर दी हैं। उनसे तो प्रधान- 
मनन्‍्त्री ही निपटे और बॉध सके तो बाँधे  प्रधानमन्त्री क्‍योंकि 
झायोग का फंसला मानते के लिये वचनवद्ध हैं इसलिये श्राशा बन्धती 
है कि ध्यायमूर्ति के द्वारा हरयाणा को न्याय मिल सकेगा । 


कुछ भटकाने वाली बातें 


पजाब में बसे हिन्दीभाषी गांवों के लोगो की भाषा का निर्णय 
करने के लिये पजाब के कुछ मित्र बन्धुओं ने 98 की न्‍जनगणना 
की वकालत झुरु की है। हमने तथ्य देकर यह साबित किया है कि 
पजाब का शासन चलाने वाले अकाली और काग्रेसी, पजाबी सूबा 
बनने के बाद फाजिल्का वहसील तथा दूसरे हिन्दी भापी इलाकों का 
उत्पीड़ित करते में लगे हुए है और वे सब साधनों का उपयोग करके 
इन इलाकों को पजाब में रखने के लिये एक दूसरे से बढ़कर लगे हुए 
हैं। मेथ्यू आयोग बनने के बाद भी उत्पीडत का सिलसिला जारों है। 
ये प्रशासक सविधान के अनुच्छेद 350 (क) की अवहेलना लगातार 
9 साल से करते आ रहे हैं। ऐसे लोगो के शासन के रहते जनगणाना 
होगी, तो उसमे कंसी तस्वीर आ्रायेगो, उसका अनुमान लगाना कठिन 
नही । 96] में जब जनगणना हुई. तब पजाव एक था, और दोनो 
पजाबी और हिन्दी भाषी इलाकों का सरकार में साभा था। वाता- 
वरण भी तनाव रहित और हर प्रकार से सामान्य था, इसलिए 
जनगराता का काम ठीक हुआ । !97] की जनगणना के जो ऑकड़ 
आये हैं उनकी तुलना 96! के आऑकड़ो से करें तो पता लग्रेगा कि 
पंजाब की बाकी तहसीलों में तो तस्वीर वेसी की बसी है लेकिन 


सर्वहितकारी 


फाजिल्का तहसील में तस्वीर उल्टी हो गई है । 96] मे वहाँ हिन्दी 
आवी लोगों की संख्या 60% से अधिक थी और पंजाबी भाषी लोगों 
की लगभग 40% थी। 97 में हिन्दी भाषियों की सख्या 42% 
रह गई और पजाबी भाषियों की 58% हो गई । 498] की तस्वीर 
इससे खराब ही होगी, इसमे कोई सन्देह नहीं । वेसे वे ऑँकड़े अभी 
उपलब्ध नही हो पाये है। पजाब का पुनर्गठन तो 966 में हुआ 
था, इसलिये 96] की जनगराना ही एकमात्र प्रासगिक दस्तावेज 
हो सकता है। 98 की जनगणना मे तो पूरी छलयोजना चली है 
ऐसी घड़ी घडाई जनगणना को कैसे आधार बनाया जा सकता है। 
यदि थोड़ी देर के लिये तर्क के लिये मान भी लिया जाये कि 98 
की जनगणना ठीक थी तो भी यदि 98 को ग्राधार मान लिया तो 
यह एक ऐसी नजीर और मिसाल बन जायेगा जिसको लेकर सारे देश 
में हलचल मच जायेगी। ऐसा किया गया तो फिर सब प्रदेशों की 
सीमाए प्रत्येक दस वर्ष के बाद बदलनी पड़ेगी, जेसे विधान सभा 
और लोक सभा के हल्के बदले जाते थे। अब तो वह काम भी इस 
शताब्दी के लिये बन्द कर दिया गया है । 


शाह झ्रायोग के प्रतिवेदन ने इस मनघड़न्त कथा और भ्रम 
को भी उखाड़ फेका है कि पदिचमी पजाब से आये हुए विस्थापितों 
की भाषा पंजाबी मान लेनी चाहिये । विश्वविख्यात भाषाविद 
ग्रियरसन ने भारत भर का भाषायी सर्वक्षण करते समय यह स्पष्ट 
कर दिया था कि पश्चिम पंजाब के लोगो की भाषा 'लहन्दा' और 
“जटकी! है, जो सिन्धी के भ्रधिक निकट, पजाबी तो केवल पूर्वी 
पंजाब के कुछ जिलों की भाषा है। इसीलिये 9], 92] और 
93] की जन गणतनाओं में पश्चिम पजाब के लोगों की भाषा “लहन्दा 
श्रौर 'जटकी' ही श्रकित की जाती रही । वेसे भी सीमावर्न्ी गाँवों 
के लोग जो बोली बोलते हैं वह हमेशा एक मिश्रित बोली या खिचडी 
बोली होती है जिसमें दोनों भाषाओ्रों के शब्द रहते है। इसलिये 
किसी भी भाषाविदु के लिये यह सम्भव नही कि वह भाषा के बारे 
में सही निर्णय कर सके । भाषा का निर्णय तो गांव के लोग स्वयं 
ही कर सकते हैं। माननीय कमीशन के पिछले दिनों दिये गये 
वक्‍तव्य से हम यही समझ पाये हैं कि गाव की भाषा जानने के लिये 
वे गांव के लोगों से पूछकर ही उनकी भाषा के सम्बन्ध में 
निदचय कर पायेंगे। 


हमारी माँगें 


हम अपनी मांगे फाजिल्का तथा उससे जुड़े हुए गांवों तक ही 
सीमित रखते यदि पंजाब को केवल चण्डीगढ़ राजधानी परियोजना 
ही दी जाती। परन्तु चण्डीगढ़ के साथ पजाब को जोड़ने के लिए 
खरड तहसील के दो «तिहाई भाग से भी हरयाणा को वचित कर 
दिया गया और वह इलाका पजाब को दे दिया गया। इतना बड़ा 
इलाका हरयाणा की सुनवाई किये बिना, और सलाह किये बिना 
ही पंजाब को दे दिया गया, जबकि शाह कमीक्षन के फेंसले के 
बाद वह इलाका हरयाणा का भाग बन चुका था । वास्तविकता तो 
यह है कि हरयाणा को चण्डीगढ के बदले में ही नहीं, बल्कि 
चण्डीगढ़ दिये जाने के लिए खरड़ का जो इलाका दिया गया उसके 
बदले में भी इलाका मिलना चाहिए। चाहिये तो यह था कि जब 
>दरड़ तहसील का इलाका पजाब को दिया उसी समय हरयाणा 
को भी उसके बदले में इलाका दिया जाता। कभी न देने से तो देर 
में देना भी अच्छा ही है। खरड़ तहसील के इलाके जो पजाब को 
दिये गये उतको चण्डीगढ़ के हिसाब में ही जमा करना चाहिये, क्योंकि 
यदि वे इलाके नहीं मिलते तो चण्डीगढ पजाब को मिल हो नहीं 
सकता था, क्योंकि तब चण्डीगढ पंजाब के साथ जुड़ ही नहीं सकता 
था। इसलिये चण्डीगढ के बदले में हरयाणा को इलाका देते समय 
इस तथ्य को ध्यान मे रखना जरूरी है। 


अकालियों समेत पंजाब के नेता बार बार यह मानते रहे हैं कि 

डेरा बस्सी का इलाका और सुनाम सब तहसील के 27 गाँव हिन्दी 

भाषो हैं। फाजिल्‍्का तहसील के साथ इन इलाकों को दिए जाने से 

भी हरयाणा की क्षतिपूरति तो नहीं होती परष्तु इससे पुरा न्याय न 
सही न्याय की कलक तो मिल सकेगी । 
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970 के श्रीमती इन्दिरा गांघी के पच फंसले में चण्डीगढ़ तथा 
फाजिल्का अश्रबोहर छोड़कर दूसरे इलाकों के निर्णय के लिए एक 
आयोग के गठन का वायदा किया गया था, जेसा कि नये समभोौते 
में भो आइवासन दिया गया है। परन्तु 5 साल बीतने पर भी 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी के आइवासन के बाद भी उस आयोग का 
गठन नहीं हुआ। हरयाणा सरकार भी लिख लिखकर ५क गई, परन्तु 
क्योंकि पजाब ऑयोग का गठन नहौ चाहता था, इसलिए नही हुआ । 
हमे डर है कि 26 जनवरी 986 को जब पजाबव को चण्डीगढ़ और 
हरयाणा को उसके बदले मे इलाका मिल जायेगा, तो पंजाब दूसरे 
आयोग के गठन में रुचि लेगा। हिमाचल प्रदेश तो इस बार समभोते 
से बसे ही बाहर रखा गया है। इसलिये केवल हरयाणा की माग 
पर दूसरे झ्रायोग का गठन हो सकेगा, इस पर विश्वास नही होता | 
यह दूसरा कारण है कि मैं फाज़िल्का तहसील श्रौर उसके साथ लगते 
मुक्तसर तहसील के गावो के साथ साथ ही लालडू बस्सी के इलाके 
और सुनाम सब तहसील के 27 गाव (जिनको पजाब के सभो दलो के 
नेताओं ने हिन्दी भाषा भाषी माना हुआ है) भी हरयाएा को दिये 
जाने की प्रार्थना कर रहा हूं। मैं जानता हैं कि इतने से भी हरयाणा 
की क्षतिपूरति सही मायने में नहीं होगी परन्तु नाम के लिये तो 
क्षतिपूर्ति होगी ही । 

संक्षेप मे हमारी माँग है कि चण्डीगढ राजधानी अोजग, 
तथा खरड ब्रहसील के 300 गाव जो चण्डोगढ़ को पजाब के साथ 
जोडने के लिये दिए गये, उसकी क्षतिपू्ति के लिये बदले में पूरी 
फाजिल्का तहसील तथा उससे जुड़े हुए मुक्ततर तहसील के 95 गाँव 
लालडू बस्सी का इलाका तथा सुनाम सब तहसील के 27 गाँव 
हरयारणा को दिये जाये । ग्रकालियो ने अपने आन्दोलनों के तीन दौरों 
में हर॒याणा को जो क्षति पहुँचाई, यह उसका मुञ्रावजा तो नही हो 
सकता, परन्तु दिल की कुछ तसलल्‍ली जरूर होगी । 


हमने सक्षेप में पूरी स्थिति माननीय कमीशन के साभने सहो 
परिप्रेक्ष्य भें रखने का पूरा प्रयास किया है। हरयाणा रक्षा वाहिनी 
के अध्यक्ष, माननीय कमीशन के सामने जो भी झ्रावद्यक स्पष्टीकरण 
इस सम्बन्ध में जावश्यक हों, वे तथा अन्य सम्बन्धित जानकारी देने 
लिये उपस्थित रहेंगे 

घन्यवाद सहित । 


भवदीय 
प्रो० शे रसिह 
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नलीियखज-_ हर... 


डा० यज्ञवरीर नागपुर विश्विद्याक्षय द्वारा आमन्त्रित 


डा० यज्ञवीर प्राध्यापक सस्कृत विभाग, महर्षि दयानन्द विदध- 
विद्यालय रोहतक, को नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 
“॥9]] गाठा4 8छ७गांगरक्ा' णा 7908 प्ञात७थआातशार6 $श्ाहदाद 
ाशआप्ा८” पर बोलने के लिए आमन्त्रित किया गया है। यह 
मर्हाष दयानम्द विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विभाग के लिए गौरव का 
विषय है। 


इस विद्या मोष्ठी का आयोजन यू० जी० सी० के भ्रनुमोदन पर 
नागपुर विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग कर रहा है तथा सम्पूर्ण 
भारत के प्रत्येक विव्वविद्यालय से एक-एक विद्वान को इस विद्या गोष्ठी 
में बोलने के लिए आमन्त्रित किया गया है। इस विद्यागोष्ठी का 
सम्पूरों व्यय नागपुर वि० वि० वहन करेगा। डा० थज्ञवीर बधाई के 
पात्र हैं। जिन्हें श्रलल भारतीय स्तर की विद्यागोष्ठी में भाग लेने 

के लिए आमन्त्रि किया गया है। 
केदार सिह आये 


शईंडिपुकाी, ,.. , ५ 


दे २१ सितम्बर; श्श्द५ 
५-3......ब........०००००-.०-०---००००--.-_नननलनननती  अइअिछघछघति-ख।थध धिधत/तझफ-ओऊयकयय लत... 

चनन गा अता5 ४3» “जब 5 कक संन्दे तिल बनाता पा पनत+-/*“““ह्ल का 

हि ऋषि सन्देश के अ क **>क कल में शव बन्दी हेतु प्राप्त दान सूची 
धायंसमीर्ड की धो्ेतताधोक कैंजुवेक ४० ८ 7्यलक मै... कस! सलाम एडबॉकेट सरपंच माइसा 
< 6-१५ ईहवर-- जिसके युरा, कम, स्वभाव झोर स्वरूप सत्य ही हैं, जो | | चौं5 सर्तेपीलि जे आेंसभाज मात्री/अेकम्पुस्तर- 7: “२४९ 
केवल चेतनमात्र वस्तु है, तथा जो-प्रद्धितीय, सर्वशक्तिमान, तिराकार, | योल्डन-उद्योग काडसा . | .. .. .... .: हे 
खबेशन्‍्थ्यापक, अनादि और प्रनन्‍्त झादि सत्य गुण वांजा है और जिसका | '“ अआयेसश्राज ज्यू कालोनी गुड़गांवा . , -  - ४ १०१ 
अवभाव भविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु भीर ४ 5. जकम्पुरा ्र है ३०० 
श्रजन्मादि है, जिसका कर्म, जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन ब्रौर विनाश क्रना दर मुन्दीराम. जी सचजदेवा प्रधान भा. स. ज. भू 
सथा सत्ने जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक-ठीक पहुंचाना हैं, उसकी ७. आयसम्राज अजु नवगर गुड़गांव _ ४० 
ीशबर कहते हैं । हि घन. भीमतनगर श्र 
* - २. पुण्य--जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान और सत्य- है| #. साइल टाउन: ० 
भाषणादि सत्याचार का करना है उसको पुण्य कहते हैं । जै०9१ «मोर दिवाजी नगर ,, ५१ 
. . ३. पाप--जो पृष्य से उल्टा और मिथ्या भाषणादि करना है ११. पं० निहालसिह भाड़सा गुड़गांवा २१ 
“उसको पाप कहते हैं । १२. मा० कन्हैयालाल जी मन्‍्त्री केन्द्रीय आये सभा गुड़गांवा.._ २१ 
प्राथंना- अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उउरान्‍्त उत्तम कर्मों की सिद्धि १३. म० चन्दनपस्िह जी प्रधान आर्यसमाज शिवाजी नगर २१ 
के लिए परमेश्वर वा किसी सामथ्यंवान्‌ पुरुष से सहाय लेने को प्राथंना | चो० सुरतक्तिह जी जेलदार भाड़सा गुड़गांवा ब्‌्श्‌ 
कहते हैं । १५. चौ०हुकमसिह ,, हर हु १० 
४ उपासना--जिससे ईश्वर ही के भ्रानन्द स्वरूप में अपने आत्मा | दिलीपसिह्‌ ] छ 4० 
को मग्न करना होता है, उसको उपासना कहते हैं । १७. श्री छत्त रसिह बोहरा वजीराबाद » वं० 
, , यग्रज्ञ--उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प १८. श्री ग्रुरदियाल सिंह न + १० 
ज्र्पात्‌ रसायन जो पदार्थ विद्या उससे उपयोग लेना और शुभ गुणों का | है चौ० बृजलाल भाड़सा गुड़गांवा ११ 
डॉन, प्रग्तिहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके | २०- सतीक्ष मराठा हीरानगर ,, 2 
सब जीवों को सुख पहुंचाना है उसको यज्ञ कहते हैं । २१ राज निर्भीक गुडगांव गांव गुड़गांवा ब्‌० 
__ ५. पचायतन पूजा--जीते माता, पिता, आचाये, अतिथि और २२ पं० भाज्जुराम भाड़सा ग। २० 
श्रमेदवर का यथायोग्य सतकार करना है उसको पचायतन पूजा कहते हैं। | ** प्रतर्सिह गत > १० 

६. पूजा--जो ज्ञानादि गुण वाले का यथायोग्य सत्कार करना है | २४. रमेशचन्द किलोड राड्सा ,, व्‌ - 
-उसकों पूजा कहते हैं । २५. गगाराम ह... # १० 
७. अपूजा--जो ज्ञानादि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के | २६- करतारठाकरान » » १० 
योग्य नहीं है, उसका जो सत्कार करना है वह अपूजा है । २७. घधममंपाल ४४ १० 
८. जड़--जो वस्तु ज्ञानादि ग्रुणों से रहित हैं, उसको जड़ रे लंबी पर १० 
खहते हैं । ” | 7 व 
९. चेतन--जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है उसको चेतन | *” चौ०बलबीरसिंह »+ » भर 
कहते हैं $ ३१. चौं० सुरेन्द्रसिह कि 7 ५ 
बच्चों का निर्माण--माता, पिता, आचार्य ही करते हैं। कुल | ४ पोताम्बर सेनी छः... भर 
शुरोहित तो होता ही नहीं झौर संन्यासी बच्चों में उपदेश नहीं करते। ३३. जगदीश ० ०३ भर 
१०. परमात्मा जीबों के कर्मों 09 के. नहीं बनाता बल्कि | ४ भगतराम ड़... भर 
कर्मों को ज्ञान में धारण करता है य जीवों को फल के रूप में | ** इजलाल सेती गए २ 
देता है | ह ३६. विजय कोशिक ५." ४ भर 
११. अग्निहोत्र से देव पूजा नहीं होती; और भूतों (अग्नि, जल, ३७. चौ० गोपी चन्द जी गहलोत काड़सा गुड़गांवा १०० 

वायु, पृथ्वी, आकाश) की पूजा आये लोग कभी नहीं करते । हवन से केवल गे ज 


-जल, वायु की शुद्धि होती है। घर में प्रातः साथं दो समय ही हवन 
करना चाहिए, जो नहीं करता वह पापी है। कभी कभार समाज में 
यजमान बनना और वहां खड़े होकर आ्राशीर्बाद देते हैं, उससे कु 4 लाभ 
नली । 

१२. यज्ञमय जीवन--अपने मन, वचन, कर्म को वेद रीति से 
करना ही यश्षमय जीवन है । 

१३ आर्यावत्त देश--हिमालय, विन्ध्याचल, सिन्धु नदी शौर ब्रह्म- 
थुत्र नदी, इन चारों के बीच और जहां तक इनका विस्तार है, उनके 
मध्य में जो देश है उसका नाम प्रार्यावत्तें है । 

जब तक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद व लेख न किया 
-जाबे तब तक सत्यासत्य का निर्शेय नहीं हो सकता | इसीलिए सत्य के 
जय झौर असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद व लेख करना हमारी 
'अनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य जाति को 
“अन्मति कभो न हो सके । 

«»... १४. नमस्ते--हैं तुम्हारा मान्य करता हूं। 

०३ सज्जनों की रीति है कि वे झपने पराये दोषों को दोष 
व्यौर गुरों को गुण जानकर गुर का ग्रहण और दोषों का त्याग करें। 
का अं सत्याथे-अकाश अनुभुमिका 
सन्देशंवोहेक--देसंसाज सीरथाँट हि 
६6 इच्दिराः कोलोनो;-ऐोहतक-१२४०० १. 


१४ समु0० 


शिक्षा दोत्र में एकरूपता जाने के लिए सम्मेलन 
दिनांक पांच-छः प्रक्टूबर, १६८५ को भारतवर्ष के सभी गुरुकुलों 
को एक सूत्र में बाधने के लिए दयानन्द वेद विद्यालय ११६ गौतमनगर, 
नई दिल्ली-४९ मे श्रीमद्दयानन्द झ्रार्ष विद्यापोठ की ओर से एक 
सम्मेलन रखा गया है। जिसमें सभी गुरुकुलों के आचाय महानुभाव या 
प्रतिनिधि ही भाग ले सकंगे। 
वर्तमान समय में यह झावश्यक हो गया है कि सर्वत्र शिक्षण 
संस्थानों में आएं पाठ्य प्रणाली प्रारम्भ की जाए। श्रीमरदयानन्द 
आपष॑ं विद्यापीठ के माध्यम, से मह॒बि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से 
सभी ग्रुढुकुलों का सम्बन्ध स्थापित किया जा सकेगा। 
मार्ग निर्देश :-- बसों से आने वाले महानुभाव अन्तर्राज्यीय बस अड्डा 
कद्मी री गेट दिल्ली से डो टी० सी० को मालवीय नगर जाने वालों बस 
न० ५०३ पकड़कर युसुफ सराय उतरे । 
रेलवे स्टेशन से आने वाले फौव्वारे से चलने वाली बस न० ५०२ 
से सफदरजग मंडीकल उतरें | वहा से युयुफ युराय अगला स्टॉप है। 
दयानन्द वेद विद्यालय वही निकट ही सुदशेन सिनेमा के पास है । 
वेदानन्द वेदवागीश 
प्रस्तौता 
श्रीमद्दयानन्द विद्यापी5 गुढकुल भज्जर (रोहतक)-। 


सर्वेहितकारी 
लींच में वेद-फ्रकाष.साताह क्र, फोयेंदर्वाई बैंक 
वेद प्रचार मण्डल जींद ओर स्थानीय तौतों समाज के तस्वावघास 
में २४ सितम्बर से २५ सितम्बर तक बंद प्रचारे | सब्ताह का आऑयोजते 
क्रिया जा रहा है । 





राज़िकालीन भ्रायोजन-- समय रात्रि ८ पाप बजे तक 
२४ से २८ तक पंजाबी धर्मशालर्‌ जींद में... 
प्रातः के आयोजन-- प्रतिदिन ७ से & तक 
बारी-२ से तीमों भ्रांयेसमाज्ों में 
प्रतिदिन का वेदोपदेश-- स्वामी जगदीईंवरानसंद जी, दिल्ली 
प्रतिदिन भजन--- श्री बनारंसीलाल जी भजनोपदेशक 


आये प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 
विशेष :-- २६ ता० को रात्रि-कार्यक्रम नं होकर सुबह ८ से ११ बजे तक 
पंजाबी धर्मशाला में हीं होगा । मध्यांद्वीत्तर २ से ४ बजे 
तक वेद प्रचार विधयक जिला बेठक होगी जिसमें जिले को 
समाजों के वरिष्ठ पदाधिकारी अवध्य पहुचे। इस बेठकमैँ 
प्रो० शेरसिंह जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा और 
पूज्य स्वामी झोमानन्द जी का बहुमूल्य मोगदददाल भिलेमा। 
ये दोनों झ्रायंनेता २६ तारीख को' प्रातःकालीन सभा को 


भी सम्बोधित करेगे। 
--कन्द्रधिल्ट दवासती 
संथोजक वेद प्रत्वार मण्डल, जींद । 


श्री घुडमल आय पुरस्कार वेदमातंण्ड आचार्य 


श्रियत्रत वेबबाचस्पति को 

हिण्डोन सिटी। स्थानीय भ्रायंसमाज हाल में ३० अगस्त से ६ 
सितम्बर, १९८५ (रक्षाबन्धन से श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक) वेद प्रचार 
सप्ताह के अन्तर्गत यजुर्वेद पारायण यज्ञ का सफल श्रायोंजनः स्वामी 
प्रोमानन्द जी के आचायेत्व में सोत्साह सम्पन्न हुआ। श्रीं आये मुन्त 
वानप्रस्थी ने व्यवस्था का भार सुचारू रूप से वहेने किया । श्री सत्य॑- 
पाल जी सरल के हृदयग्राही भजसोपदेश भी हुये । 

श्री कृष्ण जन्‍्साष्टमप के पावन पर्वे पर श्री प्रहलाद कुमार आये 
द्वारा अपने पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में स्थापित “श्री घूड़मल आये 
पुरस्कार” आयेजगत्‌ के प्रसिद्ध वेदिक विद्वान, ग्रुरुकुल कांगड़ौ विदृव- 
विद्यालय के भूतपूवे- कुलपक्नि. वेदुम ज़ेड. भाचाय॑ प्ियुव्रत जी वेंद॑- 
वाचस्पति को उनके सवथा अछूते व अनूठे ग्रन्य “वेदों के राजनीतिक 
सिद्धान्त” तींने खण्ड पर ससम्मान समारोह पूर्वक भेट किया गया । उस 
में अभिनन्दन-पत्र, एके शाल एवम्‌ १५० १/- रुपये की राशि समर्पित की 
गई। इस समारोह का सफल संचालन डा० ओस्प्रकाश जी वेदल्लफार 
एम०ए०, पीएचन०डॉ० हैड भ्राफ दि डिपार्टमेंट हिम्दी मरतपुर वालों ने 
किया । 

इस भव्य समारोह में निकट की झनेकों आयंसमाजों के प्रतिनिधियों 
ने भी झाचाये जी को माल्यापण कर नागरिक भ्रभिनन्‍्दन में साय लिया। 
प्रस्त में प्रीतिभोज का आयोजन किया गया। 

हि सचिव, श्री घूडमल भाय॑ पुरस्कार समिति, 
आयेसमाज, हिण्डोन सिंटी (राज०) 


सम्पादक के नाम पत्र 
विशेषांक पस॒न्‍द आया 
सभा के मुखपत्र “सर्वहितकारी” का. “श्वणी वेंदांक” मिला। 
दास्तव में ग्रह प्द्धू पठवीय एवं ज्ञानवद्धंक है। इसमें सभी लेख़ अच्छे 
तथा प्रेरस्ा॒व्मघक थे+ उम्परादकीब लेख 9200६ तो अपना अलग ही महत्व 
रहा । वास्तन में यह पत्र वैदिक सिद्धान्तों .एवं महवि दयानन्दे जौ के 
मिशन को फूद्ा करते के लिए कृतसंकल्प है। इस पत्र में विशेषांकों की 
बड्ली कम रहती है। यह पड्ू भी भ्रपनी उसी परम्परा के अनुरूप 
है। विशेषांक के इस सफल प्रक़ाश्ज़ के लिए बच्छाई स्वीकार करें। 
रामकुमार झाये 
आ*» स* दुल्लागढ़ 
गोहाना (सोनीपत) 
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२१ सितम्बर) हों 


७ तन ता ३-लआती-फककक५०..83-५-क कक न कक बन कै“ ए"मएफएक्शऊ़. ऋ्ि/ो॑ाा 5 
थी नवाबसह पर्वत सकगकओं: घर । पनी- 
ु दि , 759-8 # गहाफि का" योगिन: 4687-00. 
सात, आ्कपन कुडाना, जि० जूँलिदा उपलकक 
डे हर 4 बा 0० छः श्र्ह्‌ जेयंब 
७... ४... सॉलवन, किए करनाल" अजा# 
ब्कापलेगढ, जि. चौन्द विवादी छल” रणबीरासिह' 

पूत्रिया (अर्लाचल) ॥७७-७0७ 

श्री. सन्‍्तड्रुम आर्य आऑर्ज़समाज चिड़िया जि० मिवानी 4-6% 
श्री राममेहर एडव्पेकेट हैक 0-00 
दार्यंस्म[ज जंकबपुरा गुड़गाक छावनी ]3फनीक 
स्त्री आयेसमाज गुड़गांव छावनी 66-00 
श्री भीष्म प्रतापसिह्‌ शास्त्री, ग्राम भापड़ोदा, जि० रोहतक 0-00 
श्रीमती ऋवितशा पिलानी (राज०) 40-00- 
प्रो० सत्यवीसिह विंद्यालंका हिसार 0-00: 
मुक्त ह्पूपक प्रुककुल गदपुरी, जि० फरीदाबाद 20-00" 
ए० सी० भार० के० मल्लिकू हैदराबाद 00-00/ 
श्री-कुन्द्रच्ा ज्. जी वद्य, लुधियाना 0-00 
श्री यडेल्द्र.जी अड्रोहर. 0:00 
बचे अपग्रजदा कु न्यू, कालोनी गुड़गावा 000- _ 
रती राम लक्ष्मीदेंवी ट्रइ्नट, रोहतक 0-06- 
आज़ायें-गुड़कूल ड्िकार्डला (करनाल) 0]-08' 

अब तक का योग ----+------ 
666 *-889 


'मनमीकान ज-नमकन “> लम«««भ बमनममा 


निम्नलिखित दोनों राशियां 202 रु० सीधे श्री सवाथतिह के. 
परिवार के परिवार को भेजी गई हैं। 
श्रीमती शकुन्तला दीक्षित माडल टाउन दिल्ली 
कार्यालयाध्यक्ष गुरुकुल इन्द्रप्रस्थः 


40-00 
404-00 
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वमनचक्र ने भयभीत होकर पंच व सरपंच 
हरियाणा भागे 

सिरसा, 4 सितस्दधर: (दिकककपुओ: अश्नोहदर-फाजुल्कर को हरियाणा 
में मिलाए जाने के समर्थन कें हुई हर्यि।राप सीमा जिकूद, दस्सिति. की 
बंठक के बाद उस क्षेत्र के लोगों पर पजाब प्रशासन द्वारा दष्घननचक्ष 
और भीतेत् कार दिया है। न्‍ 

इस बात की जानकारी इस क्षेत्र के कुछ ब्ांवों:से साग-कर यक्षं 
अपने रिदतेदारों के कस रह रहे पंच्तों, सरपंचों के. दी। इक पक्तोंब 
सशपंचों ने अफ्ता नाम गुष्त रखने क्र श्रनुरोध करते टुए कह्टा किये 
पंजाब प्रशासन के क्‍्मनर्जक्र से सक्बीतः:होकर यहां आए हैं। ऊन्होंतें 
यह भी बताया कि वी डी ओ ठथा पंचायत अधिकारी पुलिस केस 
मदद से कुछ पचों व सरपंचों को झगवा करके लें गए हैं और उन पर 
फंचाब के फर्क भें प्रस्काव पास करने का वद्य॒व ,डाज्ञा जा रहा है। 
इन लोवों ने केसर सरकधर से मशुद्धोफ किया. है. कि बहु इस सस्वन्ध में 
हस्तक्षेप करें। 








खूल-सुप्रार, 

सर्वहितकारी के गतांक में “सभा के भजनीफ्देशक पं० सुनेरातिह 
संकट में? शीषक से एक शोक समाचार प्रकाशित हुआ है। उत्ते- 
झोक समाचार सभा के उपदेशक प॑« सुरैक्षकुआर द्वास्‍्त्री' के लिखित 
पकजुयार प्रकानह्नित किड़ा गया घा।. 

परस्तु जब: धं० करेजइुकाह शास्त्री ते स्वयं ही पत्र लिखकर 
सूचना दी है कि उसहोंनि आर्किका गरम मेरी थी । जांच करें 
पर पता चला है कि पं> सुर जीकः कुछ कट प्रर ही है जोर उस 
को पत्नी भी जीवित है। आान्तिवण समाचार को प्रकाक्षित होने पर 
मुझे खेद है ।  >>समामन्त्रीः 





कषबंट्ति सारी 


भारत माता की मुहार --. 5. 8: * 
प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री से 
(बअह्याप्रकाश शास्त्री विद्यावचस्पति) 


मेरे प्रिय पुत्रों ! अपने उज्ज्वल इतिहास के पन्‍नों पर इष्टिपात 
न्करके तो देखो कि मेरा उत्कृष्ट ग्रौर मनोहर स्वरूप अरबों वर्षों तक 
कैसे भ्रक्षण्णा बना रहा, और उसकी झ्ोर कोई पापी दुरात्मा कुदृष्टि से 
“देखता तो ऐसी पटकी खाता कि कभी फिर कमीनी और नीच हरकतों 
की श्रोर मु ह न उठाता । 

इसका एकमात्र कारण रहा कि मेरे सुपुत्र राजा महाराजा श्र 
सम्राट्‌ राष्ट्र के चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देते थे। इसके लिए 
आदशों माता आदर्श पिता तथा आदर्श पआ्ाचायें का होता नितानन्‍्त 
न्यावश्यक है । भारतीय सस्कृति का मूलाधार था-- 

सारे सहज गुणों का सार, सादा जीवन उच्च विचार | 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भावी भारत का यह स्वप्न देखा था, 
और इसीलिए उन्होंने खादी के पहनावे श्रौर सादे रहन सहन पर बल 
“दिया था | पूज्य बापू जी चाहते थे कि स्वतन्त्र भारत के कर्णंधार 
#वपसी आवश्यकताओं को कम करके सादे रहत सहन का पाठ पढाये, 
ओर इसके बिल्कुल ही विपरीत हुआ । 

सत्ता में आते ही हमारे मन्त्रीगयण अपनी शान झौकत को बढाने 
आगे। इतना ही नहीं उन्होंने आकाशवाशी तथा बाद में दूरदशेन के 
आवारा अदलील चित्रों से चरित्र को दूषित करने वाले प्रोग्रामों की भरमार 
करनी भारम्भ कर दी । 

स्वराज्य प्राप्त होने तक हमारे देशवासियों की यह भावना थी कि 
औलामी को जंजीरों से जकड़ी मुझ भारत माता की चारित्रिक छवि के 
घूमिल होने का कारण भैँंग्रेन हैं। आजादी प्राप्त होने का समारोह जब 

: आ्रुमघाम से इण्डिया गेट पर मनाया जा रहा था भ्रौर मेरे हजारों सपूत्त 
रिकार्ड भरी धुत के साथ मस्ती से गा रहे थे-- 
आज हआा यह पुण्य प्रभात, आज हम स्वतन्त्र हैं, आज हम स्वतन्त्र हैं- 
झार्यंसमाज के उपदेशक लोग तो अपनी भावनाओं के साथ हे 
“विभोर हो उठे थे । अपनी भावनाओं को जनता के समक्ष उपस्थित 
ऋरते हुए बोल उठते थे- 
अपनी भाषा प्रपना भेष, श्रपनी संस्कृति श्रपना देश । 

धीरे धीरे समय बीतता गया श्रौर मेरी आशाओं पर पानी फिरता 
आया। राष्ट्र के जिन नेताओं के हाथ में स्व॒राज्य की बागडोर श्राईं, 
उन्होंने योरोप के स्वप्न देखने आरम्म कर दिये। क्‍्लबों तथा बड़े बड़े 
डोटलों का निर्माण होना भारम्भ हों गया। योरोप की भांति ही ये 
जता लोग तथा इनकी देखा देखी पेसे वाले लोग होटलों तथा क्लबों में 
भौज-मस्ती करने लगे, और इन्होंने नाचने गाने को इतना महत्त्व दिया 

के इसी को भारतीय संस्कृति मान बंठे। 

प्राचीन आचार विचार की मान मर्यादाओं को तो इन्होंने एक 
ओर ताक पर रख दिया। केवल दिखलाने”के लिए तो सेंसर बोर्ड रहा 
परम्तु उसने कभी यह नहों सोचा कि इन फिल्मों तथा नाटकों से चरित्र 
“निर्माण होगा या शने: शने. विनाश और पतन के बीच फूटकर नब 
आवक तथा नवयुतियों को विषय रूपी वृक्ष के फलों का उपभोग करना 
होगा। जिस कारण वे समय से पूबे ही शक्तिहीन होकर स्वावलम्बन 
का पाठ न पढ सके।। 

जब जब नये नये प्रधानमन्त्री और शिक्षामन्त्री आते रहे और यह 
आइवासन देते रहे कि शिक्षा और इतिहास में परिवर्तन हुए बिना देश 
की प्रगति नहीं हो सकती । 

मैं रोती रहो चिल्लाती रही कि कहाँ है अब वह-- 

“सा प्रथमा संस्कृति: विश्ववारा”' ब्रह्मचयं, गरहस्थ, वानग्रस्थ और 
संन्यास की वे प्राचीन मर्यादायें कहा लुप्त हो गईं, जिन पर राष्ट्ररूपी 
अवन को खड़ा किया जाता था, और यह चौमंजिला भवन इतना 
मजबूत और ग्राकरष क होता था कि हम इसे कहते थे--सत्यम, शिवम्र, 
सुन्द रम्‌ । 


२१ सितम्बर शश्८ 





किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि जब भवन की नींव ही कमजोद 
होगी तो चारमंजिलें बननी तो दुष्कर हैं पहली मंजिल ही चरमरा कर 
गिर पड़ेगी । * 
नवयुवकों तथा नवयुवत्तियों मैं तो स्वभाव से हो धामिक शिक्षा के 
अभाव में भ्रदलील गानों तथा चित्रों की श्रोर प्राकर्षण होना ही था। 
छोटे बालक और बालिकाए' भी केसे बचते, जब कि उनके माता पिता 
ही उन्हें प्रपने साथ ले डूबनें के आदी बन गये हों । 
मेरे प्रिय पुत्र राजीव ! तथा प्रिय पुत्र कृष्णचन्द्र ! 
जैसा कि श्राप दोनों बार बार घोषणारयें कर रहे हो कि शिक्षाप्र णाली 
में ज्ञीत्र परिवर्तन करेगे और भारत का गौरवधूर्ण इतिहास भी प्रस्तुत 
करेंगे, जिससे राष्ट्र की सतत्ति अपने चरित्र को उन्‍नत करके भारत की 
उन्नति में चार चांद्र लगायेगी । 
परन्तु याद रक्खो |! जब तक चलचित्रों तथा दूरदर्शन पर कामु- 
कता भरे गाने और चित्र बन्द नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा यह स्वप्न 
आकाशपुष्प ही बना रहेगा। क्या मजाक बनाया है। तीन वर्ष के बच्चे 
को भी मैंने गाते हुए सुना है-- 
ईचक दाना, पीचक दाना, दाने ऊपर दाना। 
छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना ॥ 
याद रकक्‍्खो ! ग्राज जो लूट-पाट, हत्या तथा डाकेजनी की घट- 
नाए हो रही हैं, उनमें बहुत बड़ा हाथ चलचित्रो का है। कई 
नवयुवक पकड़े जाने पर यह बयान दे चुके हैं कि हमने यह सब सिनेमा 
देखकर सीखा है । परमात्मा आपको सुबुद्धि प्रदान करे कि आप मुझ 
भारत माता के बिगड़े स्वरूप को पुनः स्वच्छ और निर्मल बमा दे । 





स्वामी दयानन्द पर लिखो किताबों पर 


पाबन्दी की मांग 


लखनऊ ४ सितम्बर (जनसत्ता) । लोकदल सदस्यों ने बुधवार को 
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मांग की कि स्वामी दयानन्द पर लिखी 
मेरठ के एक लेक्चरार की किताबों पर पाबन्दी लगाई जाए। उनका 
कहना था कि इन किताबों में स्वामी दयानन्द की बदनामी की गई है ! 

लोकदल के बेनीप्रसाद वर्मा ने ये किताबें ग्रध्यक्ष को सौंपी । 
अध्यक्ष ने जरूरी कारंवाई के लिए किताबे मुख्यमन्त्री को सौंप दी | श्री 
वर्मा ने कहा कि इन किताबों में स्वामी दयानन्द के लिए अपमानजनक 
भाषा का प्रयोग किया गया है । 


दयानन्द को देन 
प्रो. ओमकुमार आय॑, जोन्द 


दयानन्द की देन विश्व को भारी है। 
हम अब तक समझे नहीं यह भूल हमारी है ॥ 
उसने पाखण्ड मिटाया, श्लौर सच्चा धर्म बताया 
वह सूरज बनकर आया, संग नया सवेरा लाया 
फेली उजियारी है । 
उसी के दम से आज यह शान हमारी है॥१॥ 
जब तक॑ दामिनी दमकी, तो टूटी नींद मजहब की 
हो गई यह बात गजब की, व्याख्याए बदल गईं सबकी 
दुनिया हारी है। 
दयानन्द ने बिगडी दशा सुधारी है ॥श॥ 
है वेदज्ञान ईश्वर का, इस पर हक है नर-तारी का 
यह तो है दुनिया भर का, नहीं किसी एक के घर का 
धोषणा भारी है। 
इतिहास कहे यह कदम क्रान्तिकारी है ॥३॥ 
सोया देश जगाकर, बिछुडो को गले मिलाकर 
फिर आयंसमाज बनाकर, ऋषि चले गये समकाकर 
ज्ञान पिटारी है। 
इसे सुरक्षित रखना निधि तुम्हारी है ॥४॥ 





शर्णाहितकारी . हि श्र ' .. ३१ सितरवर फेज 








डरबन में. आर्य महरं-सम्मेंलन 


जांति भेंद की नीति के गठदर्षिणं भफ्रीका में- सावंदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली कें सामिध्य में जो ससार के समस्त आर्यंसभाजों 
की सार्वेभौम ससस्‍्था है, दिसम्बर १६८५ में एक विष्य आर्य महासम्मेल्नन 
होने जा रहा है। इस महासम्मेलन में देश-विदेश की अनेक संस्थाग्रोंः 
के प्रतिनिधियों के भाग लेने की आशा है। ससार में वेदिक ससस्‍्कृति 
और किहिव अ्रातृवाद के प्रचार एव प्रसार के लिए भावी कार्यक्रमो पर 
बहां विचार विम्श होगा । 


आये प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका जो उस देश की आयेसमाजों 
की प्रतिनिधि सस्था है, ने इस आये महासम्मेलन का श्रायोजन किया 
है। भारत के अतिरिक्त यूरोप, इज लेड, अमेरिका आदि से भी विभिन्न 
हिन्दू सस्थाओ्रों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने पहुचेगे। फीजी 
से आ्राने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लौटोका के पूर्व महापौर 
बेरिस्टर सुरेन्द्र प्रसाद करेगे । श्री ब्रह्मदत्त स्नातक जो भारत सरकार 
के सूचना भर प्रसारण विभाग के उच्चाधिकारी रह चुके है। वे आये 
प्रतिनिधि सभा दक्षिण भ्रफ़रीका के पदाधिकारियों को सम्मेलन की कार्य 
व्यवस्था तथा चर्चा के लिए प्रस्तावित विषयों कीं रूपरेखा तंयार करने 
सहायता करेंगे । 
इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने वाले व्यक्तियों को भारत 
सरकार के बिदेश मत्रालय ने सीमित अवधि के लिए पासपोर्ट पर 
अनुमति देना स्वीकार कर लिया है। 20 
सुरेशचन्द्र' पाठक 5 ०००००“ 
कार्यालय: सकच्तिव ६... जिम गटर " लिए 
सार्वदेशिक झाये प्रतिनिधि समा | 5. महाशियां दी हड्टी (प्रा०) लिए 


बण्डस्ट्रिबल र » लई दिल्‍ली-5 फोम : 
दयानन्द भचन, नई दिल्‍ली- २ (2 48:32%037::4स्‍%:5240:42-422 2352: 








गुरुकुल कांगड़ी फासेसो 


हेरिह्ार 
| इच्यसुएन्जा, बदहजभों 
शा थकान में सादकता 
रहित इतम पेय । 
० दांतों का शब्द व औौस 
» मसूद्ी का फूलना टार को आओषधियां सेवन करें डर 
७ भसूढ़ों मे खून व पीप 'म 
आना 
७ पायोरिषा को जड़ से 
मिटाने के लिए उत्तम न 
झायुवंदिक भ्रौषधि 
ल्‍ शाखा कार्यालय :- 


६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 

यावड़ी बाजार, दिल्को-६ 

(स्थाधीय विभेताधों दवं सुपर बाजावर 
से खरोदें) छोथ बं० ३२६६८३५८ 








झाये प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक श्र प्रकाशक वेदब्रत क वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचार्य प्रिथिगग्स, द्वारा आचाय॑ प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित + 





प्रधान सम्पादक -प्रो० सत्यवोर शाघ्त्री, सभा सन्‍्यो 





वर्ष १२ अद्छु#० र८ सितम्बर १६८५ 


बेंदों की यथार्थंत-- आफ 
हज. 
वेदो४खिलो धर्ममलम 
पेमचन्द श्रीधर्‌ एम० ए० 

ल्‍् हे हि ल्म््क कितनी पु न ला का 5 

अिर्वर विरजनिन्द व्याकरण के सूये थें। उनके पार्थिव ध्वरीर के 
,श्याग करने पर देव दयासन्द ने कहा था “आज व्याकररा का सूर्य भ्रस्त 
हो गया है! | ऐसे महान्‌ गुरु के चररों में बेठकर देव दयानन्द ने 
पारियनि की अध्टाध्यायी गौर पातठजल का महा भाष्य पढ़ा था और 
क्रार्थ अनाथ ग्रंथों के अन्तर को समका था। आशख॑ अनार ग्रथों को 
समभना ही देव दयावन्द को महानतम उपलब्धि थी। इसी उपलब्धि 
ने ही भावी भारत के इतिहास में एक नया भ्रष्याय जोड़ दिया । 


देव दयानन्द ने स्पष्ट किमा कि वाडःमय के दो. रूप हैं। भ्रपोरुषेय 
और पौरुषेय । पुन: पौरुषेय के भी दो रूप हैं-आर्ष और ,अनाषं । आर्ष 
बाइुमय ब्रह्म से जेमिनि पर्यन्त श्रौर उसके उपरान्त का सारा वाड'- 
मय आचार्य साहित्य या अनाषें वाहुमय की श्रेणी में आठा है। 
जिनकी झास्था भपौरुषेय ज्ञान में है उन्हें श्रास्तिक और शेष संबको 
उन्होंने नास्तिक कोटि का स्वीकार किया क्योंकि-- 

नास्तिको बेंद निन्दक: | ६ मनु० 

जो वेद के भ्रपोरुषेयत्व को स्वीकार क्लरता है वही झआस्तिक है। 
देव दयानन्द ने इसलिए स्पष्ट रूप से घोषणा की -- 

“वेद सब सत्य विद्याओ की पुस्तक हट । बेद का पढ़ना पढ़ाना, 
सुनना सुनाता सब आरयों का परम घर्म है /” 5 


आयंस माज का तीसरा नियम-- 


श्रावणी उपाकर्म पर वेद कथाओं का प्रारम्भ होता है। इसका 
मुख्य उद्देश्य ही वेद का प्रचार-प्रसार रहता है। इस शुभ अवसर पर 
>जैद के सम्बन्ध में कुछ चिन्तन मनन उपयुक्त रदैगा। इसी इष्टि से हम 
पिम्न तीन मूलभूत प्रदनों पर विचार करेंगे। 
- ३. बेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? 
२. मैंद का कर्ता कौने हैं ?' हे 
3. वेदों का प्रयोजन क्‍या है ? 
हर सत्य का झाधा र प्रमाण है। प्रमाण भी दो प्रकार का है। 
स्वतः प्रमाण.ओर परत: प्रमाण । जब अपौरुषेयत्व की बात करते हैं 
तो इसका अर्थ है कि वेद स्वत: प्रमाण हैं। ईइवर का दिया हुआ 
मानवमात्र के लिए श्र ष्ठतम ज्ञान है। वेद का ज्ञान बिना किसी भेद 
भाव के सब मनुष्यों के लिए है भले ही वे किसी भी जाति वर्ग अथवा 


देश के हों । वेद का अर्थ ही है 'ज्ञान' | जितने भी अन्य घर्मं ग्रन्थ हैं . 


सब परत: प्रमाण हैं क्योंकि वे मनुष्यकृत हैं। मनुष्य सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी 
सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान कभी नही हो सकता वह अल्पज्न है और 
उसकी क्षक्ति सीमित हैं, इस सीमितता और अल्पज्ञता के कारण ही 
उसमें अपूर्णता है। अपू्ता कभी पूर्णता को जन्म नहीं दे सकतो। 
इसलिए मनुष्यकृत समी ग्रन्थ अपूर्ण हैं और उनमें शाइवत तथा साव॑ं- 
और सत्यों का भी ब्रभाव है। प्राय: ऐसे ग्रन्थों की मान्यताए साम्प्रदा- 
पिक तथा-एक पक्ीय है। 03 


वालिक शुल्क १५) 
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सम्पादक-वेदब् त शास्त्री सह-सम्पावक डा० यज्वोर * 





विदेश में ५ पौंड एक प्रति ३० पेसे 
ज्ञान भी दो प्रकार है। स्वाभाविक तथा नैमिन्तिक। पशु पक्षो 
प्रपनें स्वाभाविक ज्ञान के कारण ही तेरना और उडना जानते हैं। एक 
मल्लाह के पुत्र को भी अपने पिता से नदी में तैरना सीखना एड़ेगा। 
तेरना तो अलग बात है, मनुष्य के बच्चे को चलना और बोलना भी 
सीखना पड़ता है। ऐसे बहुल से प्रखोग किए गए जिनमें मलुष्य के बच्चों 
को मानव समाज के वातावरण से अलग अलग रखा गया और बच्चे 
कुछ भी नहीं सीख पाए केवल वन में जिन पशुओं के बीच उन्हें रखा 
गया बेसा उनका भी स्वभाव बना । इससे स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए 
नेमित्तिक ज्ञान की झावश्यकता है। वेद ईश्वर के द्वारा दिया गया 
नेमित्तिक शान है जो सृष्टि के प्रारम्भ में ही मिला । 
शिक्षा के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
नोपदेशमन्तरा ज्ञानोत्पत्ति. । 
हम अपने माता-पिता और आचार्य से ज्ञान प्राप्त करते हैं परन्तु 
प्रादि सृष्टि में इन सबका ज्ञान प्राप्त का साधन क्‍या था ? 
सर्गादो वेदोपदेश: पूर्वंषाभपि गुरुणा। 
स एष पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात । 
इस प्रकार परमात्मा “गुरुणां गुरु: ठहरा। 

प इस प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि में जब सृष्टि का प्रादुर्भाव!होता 
तब-- 
सूर्याचन्द्रमसों धाता यथा पूब॑मकल्पयत्‌ । ऋ० १०।१६०!३ 

इस प्रकार झ्रपने आननन्‍्त शान बल से परमात्मा ने ऋत और सत्य 
को जन्म दिया-- 
ऋतऊजञ्च स त्यव्चाभिद्धतपसोष्ण्यजायत ! 
महाभारत के झान्ति पे में मह॒धि वेदव्यास कहते हैं-- 
प्रनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टास्वयम्भूवा । 
आदोौ वेदमयी दिव्या यत. सर्बा प्रवृत्तय: ॥ 
सृष्टि के आदि में स्वयम्भू परमात्मा से ऐसी दिव्य बाणी (वेद) 
का प्रा्ड्भाव हुआ ज्से नित्य हे श्र जिससे-संसमर-की प्रकृत्तिवां चली + 
और ऋग्वेद के मन्त्र १०६०।६ के अनुसार बेद की उत्पत्ति - 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबंहुत ऋच: सामानि जज्षिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ 
सत्‌ जिसका नाश कभी नही होता, चित्‌ जो सदा ज्ञान स्वरूप है, 
आनन्द जो सदा सुख स्वरूप है उसी परम ब्रह्म परमात्मा से ( ऋच:) 
ऋग्वेद (यजु:) यजुर्वेद (सामानि) सामवेद और (छदासि) इस शब्द से 
अथवंबेद भी ये चारो वेद उत्पन्त हुए। इस मन्त्र में 'जज्षिरे! और 
अजायत' इन दोनो क्रियाओ के अधिक होने से वेद श्ननेक विद्याओं से 
युक्त हैं ऐसे जाना जाता है। इसी प्रकार 'तस्मात्‌' इससे यह निश्चय 
होता है कि वेद ईश्वर अं स ही उत्पन्न हुए किसी मनुष्य से नही। 
“छुन्दासि! शब्द से अथवंवेद का ग्रहण करना चाहिये । मह॒षि दयानन्द 
से ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका में ऐसा अर्थ किया है। 
क्रमश: 









न्यायश्षास्त्र के वर शि ते 
तस्यों पर चिऋरई फियां जी ष 


किया । इनका एकमात्र चन्य "न्याय सूइः है॥ इस ग्रथ का लक्ष्य है 
नि श्र॑यस या परमतस्त्य की प्राप्ति तथापि विकेश रूप से यह प्रसाखो 
के द्वारा तर्क करने की शिक्षा देता है। इसीलिए इस शास्त्र का न्याय 
घास्त्र तकशास्त्र आदि नाम हैं। इस ग्रन्थ के ही आधार पर समस्त 
न्यायशास्त्र का विस्तृत साहित्य है। इस ग्रथ या शास्त्र का मुख्य लक्ष्य 
है 'प्रमाण और प्रमेय के विशेष ज्ञान से नि श्र यस की प्राप्त करना 
किस्तु जब तक सशय प्रयोजन, दष्टान्त, सिद्धान्त, प्रवयध, तक, निर्णय 
वाद जल्प, वितण्डा हेत्वाभास छल, जाति तथा निग्रह स्थानों का 
विशेष रूप से ज्ञान नहीं होगा, तब तक प्रमेय का ज्ञान श्रच्छी प्रकार 
से नही हो सकता ! झतएव गौतममुन्ि ने कहा है कि उपयुक्त सोलह 
पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मुक्ति मिलती है। इस शास्त्र में इन सोलह 
पदार्थों के लक्षणों कौ प्रमाणो के द्वारा प्ररीक्षा की गई है। इुस न्याय 
सूत्र” पर भ्रनेक व्याख्यायें लिखी गई थी, किन्तु वात्स्याथनमुनि का 
भाष्य सबसे प्राचीन व्याख्या है जो प्रांज भी उपलब्ध है । इनका भाष्य 
सर्वोत्कृष्ट है। 


महर्षि गौतम मे एक सर्वाजूपूर्ण तकंेक्षासक्र की रचना को। ईँस 
ग्रथ के अध्ययन से यह्व स्पष्ट है कि यह सत्यासत्म के निर्णय के लिए 
प्रधानतया बनाया गया है । अतएवं इस शस्त्र में वाद, जल्प, वितण्डा, 
हैत्वाभास, छल जाति तथा निग्नहस्थान इन विषयों का विस्तारपूर्वक 
विचार किया गया है । अन्य शास्त्रों की तरह न्यायश्ञास्त्र भी मोक्ष- 
लास्त्र है तथा दु सनिवृत्ति या निःअ्र यस की प्राप्ति, इस झास्त्र का 
भी चरम लक्ष्य है। यह ग्रन्थ विपक्षियो के मत के खण्डन के लिये एक 
अमोघ अस्त्र का काय देता है। प्रन्य मतावम्बी स्वकल्पित सूत्रो को 
महूधि गौतम के सूत्रो मे मिलाकर प्रचार करना इस ग्रथ के कुछ भ्रशो 
को निकालकर हटा देना, सूत्रों को उलट पुलट कर देना। अनेक प्रकार 
से दृषित करने लगे । इसलिए आस्तिक विद्वानों को इस न्यायश्ञास्त्र 
की विशेष रक्षा करनी पडी । अनेक बार सूत्रों का उद्धार किया गया। 
अन्त में वृद्ध वाचस्पतिमिश्र (प्रथम) ने त्याय सूची निबन्ध नाम का एक 
ग्रथ लिखा जिसमे स्याय सूत्रों का आधार किया और सूत्रो को प्रकरणों 
को तथा अक्षरों तक को ग्रिनकर लिपिबद्ध किया | इसी से हमें मालूम 
होता है कि न्यायसूत्र मे ५ अध्याय, १० आह्विक ८४ प्रकरण ४२८ 
सूज १६६ पद तथा ८३ ५५ अक्षर हैं। इस प्रकार आज न्यायशास्त्र या 
स्यायसूच हमारे सामने है। 


यह स्पष्ट है कि वस्तुओं के यथार्थ झ्ात्र के लिए प्रमाण होते हैं । 
इसलिए श्ञास्त्र भें निशित विषयो का यथाथ ज्ञान जितने प्रमाण से हो 
सके उतने ही प्रमाणी की सख्या को इस शात्तत्र मे मानने की आवदय 
कता होती है । अतएक यदि सभी वस्तुओं का ज्ञान एक ही प्रमाण से 
हो जाये ता दूसरे प्रमासो को मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी 
लिए चार्वाक ने एकमात्र प्रत्यक्ष को ही माना है वेशेषिक तथा बौद्धो 
ते प्रत्यक्ष और भ्रनुमान को माना है। साख्य ने प्रत्यक्ष अनुमान 
शब्द को माना है। प्रभाकर मिश्र मीमासंक गुरुमत ने प्रत्यक्ष, अनुमान, 
शब्द उपमान तथा आर्थापत्ति को माना है। कुमारिलभट्ट मीमासक 
तथा वेदान्तियो ने प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, झब्द अर्थापत्ति तथा 
अ्रभाव को एवं पौराणिको ने उपयुक्त छ के अतिरिक्त सम्भव और 
ऐतिह्य को भी माना है । 





न्यायशास्त्र के प्रमेयो को जानने के लिए चार ही प्रमास्तों को 
आवश्यकता होती है । अतएव प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान तथा कछ्षब्द 
इन चारो को न्यायशास्त्र ने प्रमाण माना है। प्रमाण के द्वारा जिन 
पदार्थों का यथायेंज्ञान हो वे ही प्रभेय कहे जाते हैं अर्थात्‌ जो पदार्थ 
यथार्थज्ञान प्राप्त करने योग्य हो वे पेय हैं। प्रमेय का लक्षणा-- 


आत्माशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमक प्रवृत्तिदोधप्रेत्यमावफलदु सार्येक्शोस्तु 
प्रभेयम ॥। 











ऋ्च ५ ५ शरण ध्ुक अऑध्नी, 
साक्षात्कार करंता हैं। धो हो साथ उसके अक्यि: असिता, वस्यि| 
जोर जनात्मा को एक सावन, रीढ़ ढरेंप तथा जभिनिवेश रद 
पाच क्लेश नष्ट हो जाते हैं। पश्चात्‌ वह निष्कास कम करता है जिससे 
भविष्यत में उसके कमेजन्य सस्कार नहीं उत्पन्न होते। पूर्व पूर्वजन्मों 
के कर्मजन्य सस्कारों के या सचित कर्मों के ज्ञान को योगाम्यास के 
प्रभाव से प्राप्त कर उन कर्मों के भोगने में योग्य भिन्‍न भिन्‍ने शरीरों 
को काव्यब्यूह के द्वारा उत्पन्न कर कर्मो के भोग मे तीव्रता को बढाकर 
सभी भोगों को भोग लेने के पदचात्‌ पूर्व कर्मों के ताह्म हो जाने हे 
भविष्यत काल मे होने वाले शरीरों के अभाव में जब पर्तमान शरीर 
का मरश होता है तेभी इक्कीस दु सों की आंत्यन्ति की निवृत्ति होती 
है और साधक मुक्त हो जाता है। इसी बात को गौतममुनि ने भी कट्दा 
है। मिथ्या ज्ञान के नांश हो जाने से रागद्वेष आदि दोषो का नग्बू होता 
है पदचात्‌ अवृत्ति नहीं होती । फिर जन्म ही नहीं लेसा परक्ता भौर 
भन्‍्त में दु:ख के लाश होने से सुक्ति मिलती है ६ इन्हीं बारह प्रभेगो के 
यका्ंज्ञान की प्राप्ति के लिए स्यायशास्त्र का फ्रष्यमत करना आवश्यक 
है । इन्ही के ज्ञान के द्वारा इस जनत्‌ के पदार्थों का तत्त्वज्ञान है श्रौर 
प्रद्चात्‌ साधक आत्मा की खोज में भ्ग्रसर हो जाता है, परन्तु इनके 
छाल के लिये सशय से लेकर लिबरहस्थान पर्यन्त चौदढ़ पदार्थों एव 
प्रमाणों का भी ज्ञान अत्मावस्यक है । 


जी मनुष्य न्‍्वीयशास्त्र को ठीक प्रकार से जान जाता है उसको 
कोई चालक घोखा नहीं दे सकता। साम्प्रदायिक तथा वेज्ञार्निक 
विवादो में जो भातें साघारणा भी दृष्टि मैं कठित माल्ुम होती हों वंह 
इस दर्शन के ज्ञात्ता को ग्रति सुगम है और जिन प्रश्नों का उत्तर देने में 
सेसार के बडे बड मत चकराते हैं उसका उत्तर इस विज्ञात के ज्ञाता 
बडी सुगमता से दे सकते हैं। सम्प्रति श्रात्मिक सिद्धान्तों के ज्ञानभाव 
से मनुष्यों मे भ्रनेक प्रकार के विवाद हो रहे हैं ओर इस दर्शन को न 
जानने से वे कगड समय समय पर विकट रूप घारण कर लेते हैं। इन 
विवादों को मिटाने के लिए स्थायशास्त्र पढ़ना अत्यावश्यक है। आचारये 
वात्सायन ते इस शास्त्र की प्रशसा करते हुए लिखा है-- 
प्रदीप सर्वेविद्यानामुपायो सर्व कर्मर्याम । 
आश्रय सर्वधर्माणाँ विद्योहशे प्रकीतिता ॥ 
अर्थात्‌ यह न्यायशास्त्र सब विद्याप्नो का प्रकाशक सब कर्मों का 
उपाय और सब पर्मी का आश्रय तथा सब विद्या क्षेत्र मे विस्तृत है। 


आर्य कन्या विद्यालय होलो मोहल्ला करनांल 


राभेहव रदास आय कन्या विद्यालय होली मौहलला करनाल की 
स्वर्ण जयन्ती ४, ५ ६ अक्तूबर ८४ को मवा रहे हैं जिसमे कन्याओ के 
प्रति योग्यता भाषण, वेदमन्त्र प्रतियोस्फ्ता भादि धुमधामम से मना रहे 
हैं जिसके द्वारा वेदप्रचार किया जावेगा । 


महाशज कृष्ण चोफड़! 
आकाशवाणो से वार्ता 
वार्ताकार--प्रो० ओमकुमार जोन्‍्द 
सलिथि ६-१०-८४५. समय खुबहू उ-३० 
विंधय जय हमने सच बोलना शुरु किया + 


आयंसमाज झाड़सा का वाथिक चुनाव 


प्रधान--चौ० खडानसिहु एडवोकेट सरफ्च्, उपप्रधान-«चौषई 
प्‌० दीवस्मसिहद नम्दरबार, प० तिहालसिल, कतई 


4४ उपमन्‍न्त्री--राजेश कुमार ठाकरान; जुरेककुलकर दढाकपार 


कोबाध्यक्ष--भोमप्रकाश सदस्य प्रायत 


के. 


स्वेहितकारी 


ज्ध्श्र््य्य्व्ख्र्द 





नशः'बन्दी आन्दोलन 


आयें प्रतिनिधि सभा हर॒याणा बधाई की पात्र है कि उसके 
तत्त्वावधान में प्रातभर में नशाबन्दी आन्दोलन झ्रायोजित किया जा 
रहा है। झान्दोलन के मुख्य केन्द्र इस समय भिवानी, रोहतक, हिसार 
और सोनीपत जिले हैं। प्रतिनिधि सभा के ग्रध्यक्ष भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य 
मस्त्री प॥र० शेरसिह हरयाणा की पंचायतों को इस अभ्रभियान में खीच 
लाने का सत्प्रयास कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी विदृषी शोभा जी 
महिलाओं में जागररा का बीड़ा उठाए हुए हैं! इस आन्दोलन को 
मिली प्रारम्भिक सफलताओं से आज्ञा जगी है कि हर॒याणा सरकार को 
शीघ्र ही अक्‍ल आ जाएगी | ग्राम नाहरी, सिहोंटी, आसोंदा, छारा, 
भादसा, बालावास आदि ग्रामों मे श्रान्दोलनकारियों नें जिस श्ञालीनता 
संयम, उत्साह और निर्भीकता से आन्दोलन का संचालन किया है उससे 
निशवय ही ठोस परिर्ाम निक़ल-सकतेःहें ओर इस दिशा. में मारत'के 
हक प्रांत प्ररणा ग्रहण कर सकेंगे । 


यह अत्यन्त लज्जा की वात है कि गांधी जी के नाम पर वोट 
बटोरने वाले और पुरानी काग्रेस के नाम पर शताब्दी का ढोंग रचाने 
थाले बहरूपिए कांग्रेसियों ने देश को मदिरा का नरक बनाने की जेसे 
हशापथ ले रखो है । आजादी के बाद मदिरा की बिक्री श्रौर प्रचलन 
इतवा बढ़ गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में तो बसों व गाड़ियों 
में बहू बेटियों का प्रावरू बचाकर घर लौठना कठिन हो रहा है तथा 
अन्धा प्रशासन अपने को असहाय मान रहा है। प्रो० शेरसिह जी के 
अम्रुसार देश में सालभर मे हजार करोड़ रुपये की शराब पी जाती है। 
प्रतिरक्षा भौर शिक्षा का बजट भी “इस राशि से कम है। हरयाणा 
प्रास्त में वर्ष भर में अनुमानत: तोन सौ करोड़ रुपए की शराब बिकती 
है। राज्य भें चार लाख इन्सान इसका नियमित रूप से सेबन करते हैँ 
और यदाकदा यीने वालों की संख्या चालीस लाख के लगभग-है। शअनु- 
मानत: अत्येक मांव में एक साल भें फुंच लाख की श्षराब बिकती है। 
राज्य मे २५०-के लगभग ठेके हैं। सहकार की नीति यदि बदली नहीं 
गई सो यह संख्या भविष्य में और बढ़ सकती है । 


यह देश का दुर्भाग्य है कि यहां हेर अच्छे काम के लिए आन्दोलन 
चलाना पड़ता है । स्वॉधीतता प्रान्त्ैलन के दौरान श्राजाद भारत का 
जो नकद भारतीयों के दिल दिमाग में उतर गया था वह न जाने कब 
हकीकत बन पाएगा ? 
मोरारजी देसाई ने पांच वर्षों में शराबघन्दी की एक योजना 
बनाई थी लेकिन इन्दिरा कांग्रेस ने उसे एकदम उलटकर पांच वर्षों में 
वाच गुणा शराबखोरी बढ़ाने की प्रवृत्ति दिखाई है । इस पर भी लाला 
रामगोपाल शालवाले फतवा देते हैं कि सारे आययंसमाजी आंखे बन्दकर 
इन्दिरा कांग्रेस की भेडें बन जाए । वेश का बंटाघार तो हो ही रहा है 
आर्यंसमाज को भी उस टेढी लकीर का फकीर बनने को कहा जा रहा 
है । झस स्पोल अर बचाए तरस खाने के जुँदी किया जाए। 


अाषइप्रकता इस आाके-जपे है पकि- इस सोच की अदला जाए। 
कऑषकेलिक समा से झशतरा आशकूडे कि राररावकंसल उमरकोर्श्त का 
केहलत सह रण समय भोर |ऋपकआप:दे । इस कॉर्मे में अंदावन्दी 
ऑधियात ऋषिकि,-तई कै सजी हे स्पाजा-की अस्त अधलरेमी अस्माक्ों 
विधा थियों अध्यापकों च-पंजलाको हा किंशित्:जोतीय सभ्ठतों (जाट 
खत्मा, गुजर सभा, कह्लौर सभा, रोड कक, ब्ेली:सभड अत आाहिओे का 
सहित जहयोग फर्श क्िय्ला-स्ामा कॉलिए ! कंस से क्रम आयेसम्राल 
कह घोरव तो हर्जतरल:करले पके अदा का छुक आल, भेसिरे। के सिय से 
छहने सर्वथा युक्त करा ज़िम़नर है। पसे ही चद्ाकत- प्रान्दोसझों ले किली 
क्लेश्ठ्न की जीवन-शक्ति का परदित्ज शमता क्ो-शिल़ा कंततां है, खेल 
कलरे रचाने से- बढ़ीं । 

(हट पे-ससमार) 


रष सितम्बर १६८५ 





आयंसमाज दक्षिण अफ्रीका कऊकलीफोनिया 
अमरीका का उत्सव 


आ्रायंसमाज कैलोफोनिया अमरीका का प्रथम वापिकोत्सव सितम्बर 
मास में आयेसमाज लासएजल्स के हाल में मनाया गया | हरयाणा के 
भूतपूर्त शिक्षामन्त्री स्वामी अग्निवेश भारत से यहाँ पधारे । मदनलाल 
गुप्ता, मन्त्री की प्रेरणा पर तीन दिन आये परिवारों के निवास पर 
स्वामी जी का ओजस्वी भाषण तथा वेदप्रचार कार्यक्रम हुआ । 

उत्सव के अन्तिम दिन आर्यसमाज को दुल्हन की तरह सजाया 
गया तथा कार्यक्रम यज्ञ से आरम्भ हुआ | श्रीमत्ती कमला ज्र्मा तथा 
रामचमेली ने अपने सुन्दर भजनों द्वारा आये जनता को प्रभावित किया । 
कुमारी भ्रजु गुप्ता अमित नय्यर ने कार्यक्रम मे भाग लेकर पुरस्कार 
जीता । आर्यंसमाज की कर्मेठ कार्यकर्त्री सुमित्रा अम्रीन ने अपने भाषण 
द्वारा आयंजनता को बार्यसमाज के बारे मे विशेष जानकारी दी। 
दोपहर को श्रीमती बीना मेहता ने सभी श्रार्य परिवारों के लिए ऋषि 
लगर का आयोजन किया। 

श्रीमती सुमित्रा अमीन तथा श्रीमती रामचमेली जो कि भारत में 
हरिजन तथा निर्घधन वर्ग में र्यसभाज का प्रचार कर रही है और कई 
मध्स से यहां झार्ससमाज का प्रचार कर रही हैं। उन्हे सराहनीय 
सेवाओं के उपलक्ष्य में प्रमाण पत्र तथा पदक द्वारा प्ररस्कृत किया गया 
तथा सुमित्रा जी को हादिक विदाई दी गई । श्रीमती कमला शर्मा जो कि 
लगभग दस वर्ष से भ्रमरीका में घर घर श्रायंसमाज का प्रचार तथा 
संस्कार करा रही हैं, उन्हें विशिष्ट सेवा प्रमाण पत्र तथा पदक द्वारा 
सम्मानित किया गया। 

स्वामी जी ने अपना परिचय देने के पदचात्‌ लोगों को यज्ञ की 
महिमा का पूर्णो ज्ञान कराया। भारत की घटनाओं की भी जानकारी 
दी गई तथा परिवारों को आये धर्म तथा सत्संग में आने का अनुरोध 
किया और स्वामी दयानन्द जी ने जो कार्य हरिजन तथा निर्धघन के 
लिए आरम्भ किया था उस पर प्रकाश डाला, स्वामी जी ने यह भी 
जानकारी दी कि वह स्वय भ्रव इस काये को पूरा करने में लगे हुए हैं । 
इसी बीच समाज का हाल कई बार दयानन्द के जयकारों से गूज 
उठा। मदनलाल गुप्ता 

मन्त्री 


आयंसमाजों को शुद्ध निर्वाचन 
पद्धति का पालन हो 


सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित (१ नवम्बर १६७१ 
से लागू) श्रायंसमाज के विधान (उपनियमों) के अनुसार ही आये 
सभासदों को मत देने का अधिकार दिया गया है। आयेसभासद की 
परिभाषा इस प्रकार है-- 

क--सदाचार पूर्वक (संध्या आदि नित्यकर्म, शुद्धवृत्ति तथा वैदिक 
संस्कार युक्त) तथा दुराचार रहित (मद्यादि मादक द्रव्य, मासादि 
श्रमक्ष्य पदार्थ, जुआ, रिश्वत ग्रादि दुव्यंसनों से मुक्त) जीवनयापक 
व्यक्ति हो । 

ख- उपरिलिखित व्यक्ति का ताम दो वर्ष तक श्रकित रहा हो 

(सभासदपंजिका में) । 
ग--अपमती अयय का शर्तांश मासिक/कांधिक अथवा २५० रुपये 
घन देता हो । 

घ--साप्ताहिक सत्समों में २५ प्रतिशत उपस्थित रहा हो । 

उफरिलिखित -नियमों में छुट देने की सीमा कुल सदस्यों का केवल 
५ प्रतिश्षत रखी गई है, परन्तु आजकल हातप्रतिशत छूट दे दी जाती है , 
यह बात सर्वथा भ्रनुचित है। 

आयेसमाज भज्जर रोड रीहतक में इस वर्ष के निर्वाचन (१९८६ 
में होने वाले चुनाव) के लिए इन नियमों का दढता से पालन किया 
जाएगा । भाशा है, अन्य भ्रायेंसमाज भी इसका अनुकरण करके झ्ादर्श 
प्रस्तुत करेंगे। 

जीवनानन्द सरस्वती 
प्रधान आर्यंसमाज भज्जर रोड रोहतक 


सर्वेहितकारी डे 


एक उलझन 


र८ जुलाई १९८५ के सर्वहितकारी में प्रथम पृष्ठ पर स्वामी 
वेदमुनि जी परिव्राजक, अध्यक्ष वेदिक संस्थान, नजीबाबाद का “विचित्र 
प्रभु! शीषंक लेख पढा । लेख के दूसरे कालम के तीसरे पहरे में स्वामी 
जो लिखते है--'यह तीनों तो प्रकृति के परमाणुओं का संघातमात्र है 
और परमाखु अपने झआपमे प्रकाश रहित हैं। यदि परमारणुओ में प्रकाश 
होता तो बह प्रलय काल में भी प्रकाश देते '***** !! 


उलभत यह उत्पन्न हुई है कि यदि परमाणु प्रकाश रहित हैं तो 
प्रकृति को सत्त्व, रज और तप्र रूप में कैसे विभाजित किया जायेगा, 
जबकि सत्त्व मे केवल प्रकाशभय परमाणु, रज में प्रकाश और तम 
मिश्चित परमाणु और तम मे प्रकाश रहित परमाणु माने गये है । यदि 
यह माना जाय कि परमाणु प्रकाश रहित होते है और उनमें परमात्मा 
का प्रकाश होता है तो सृष्टि में और प्रलय काल में कही और कभी भी 
अन्धका र नही होना चाहिये, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक और नित्य 
होने के कारण सर्वत्र प्रकाश ही रहेगा। परन्तु ऐसा नहीं है। अस्तु! 
प्रकृति के सत्त्व (प्रकाशमय) झ्ौर रज (मिश्रित) परमाणुओं को 
परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति के समय सघातरूप मे एकत्र करता है जिनसे 
सूर्य, चन्द्रमा, तारे, श्ररित आदि की रचना होती है और वे अपने प्रकाश 
रहित प्रथ्वी आदि लोकों को प्रकाशित करते हैं । 


रही बात प्रलयकाल में भी प्रकाश रहने की । प्रलय काल में तो 
परमाणु पृथक्‌ पृथक्‌ रहते हैं प्रौर उनका कोई सघात नहीं होता श्रत: 
वे प्रकाश दे ही नहीं सकते इसीलिए प्रलयकाल में तमः श्रासीत तमसा 
गृूढ़ण के अनुसार भ्रन्धकार रहता है। सृष्टि में यह भी देखने में 
आता है कि मनुष्य प्रकृति के परमाणुओं से विद्युत आदि उत्पन्त कर 
रहा है, जिनमें जल, वायु, कोयला और परमाखु ऊर्जा मुख्य है। बंटरी 
आदि का निर्माण भी इसी प्रकार किया जाता है। यदि परमाणु प्रकाश 
रहित होते तो इन सब का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता था। वैसे 
भी अग्नि को पांच महाभूतों में गिना जाता है औद जिसकी उत्पत्ति 
तीसरे नम्बर पर मानी गई है यथा--तस्मादु वा एतस्माद आ्ात्मन: 
झ्राकाश' सम्भूत: झाकाशाद वायु: वायोरग्नि:*'********* । फिर सभी 
परमाणुओं को प्रकाश रहित कंसे माना जाता है ? 


प्रभु के प्रकाश स्वरूप होने से उसके ज्ञानवान होने का तात्पय ही 
होता है | प्रकाश तो भौतिक पदार्थ है और परमात्मा भौतिक पदार्थ है 
नही । अत सूर्य, चन्द्रमा, तारे और श्रग्ति आदि प्रकाशमय परमाणुओं 
से ही बने हैं, ऐसा निश्चय है। सत्वरजतस्मसा साम्यावस्था प्रकृति । 
एतेषां विषमावस्था विकृृति: छथवा सृष्टि। । यदि परमाणु प्रकाशरहित 
हों तो सोना, चांदी, हीरे मोती, कांच आदि श्रनेक धातुओं में चमक 
कहां से श्रायी ? इन सबका निर्माण रज परमाणुओ्रों से ही सम्भव है, 
अत: ये चमकदार होते हुए भी दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकते। 
क्योकि इनमें प्रकाश की मात्रा प्यून होती है। अस्तु इन सारी उलभनों 
को देखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी जी की मान्यता ठोस 


झाधार पर स्थित नहीं है । 
कक हीं है हरिदत्त वि० प्र० 


वीयू-१६०, विशाखा एन्कलेव दिल्‍ली-३४ 
यज्ञ प्रार्थना में संशोधन सम्बन्धी 
शंकाओं का समाधान 


(१) १४ अगस्त के सर्वेहितकारी प्रंक में प्रकाशित मेरे 'यज्ञ 
प्राथेना मे सशोधन” नामक लेख पर श्री चन्द्रशेखर अमर' स्नौतक 
(झ्रायंसमाज २३ सेक्टर फरीदाबाद) की प्रतिक्रिया प्राप्त हुई । 

(क) श्री स्नातक जी लिखते हैं, ब्रह्मचारी संजय्देव जी द्वारा 
किया गया यज्ञ प्रार्थना संशोधन एकदम अतेक सगत दिखायी पडता है। 
जबकि जीव और प्राण एक दूसरे पर्याय हैं तो जीवधारी और प्राण- 
धारी का अर्थ अलग श्रलग कंसे हो सकता है । 

उत्तर--श्री स्नातक जो ने जीव ओर प्राण को पर्यायवाची 
बतलाया है। मुझे बड़ा आदचय्य है कि श्री स्नातक जी जिस उपांधि से 
विद्वान प्रतीत होते है, उन्हें प्राण और जीव में आकाश पाताल का भेद 
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है--उसका भी ज्ञान नहीं । प्राण, अपान, उदान, थ्यान ये प्राण कहाते 
हैं और 'जीव प्राण धारणे? इस पारिनि मुनि के प्रमाण से प्राशों का 
घारण करने वाला आत्मा जीव कहाता है। अब श्री स्नातक जी समझ 
सकते है कि प्राणघारी और जीवधथारी में कितना अन्तर है।. 


(ख) श्री स्नातक जी लिखते हैं कि भूख से तृप्त होने के बाद भूख 
का अस्तित्व नही रहता । ऐसे ही प्रेम रस से तृप्त होने के बाद प्रेम का 
भी अस्तित्व नही रह जाएगा। 

उत्तर--श्री स्नातक जी नही जानते किसी प्रसग में उदाहरण कंसे 
दिया जाता है ? मुझे बड़ा भारी विस्मय है कि श्री स्नातक जी तृप्तः 
दाब्द के अर्थ से भी अनभिज्ञ है। इसलिए उन्होने उपयुक्त उदाहरण 
दिया है। तृप्त शब्द का अर्थ 'तृप्त प्रीणने”! इस पौशिनि के प्रमाण से 
प्रसन्‍न होना है। भूख से कोई तृत्त नही होता, अपितु भोजन से तृप्त 
होता है ! इसलिए स्नातक जी से मेरा निवेदन है कि वे सत्य को ग्रहण 
करने तथा श्रसत्य को “छोड़ने में स्वंदा उद्यत रहकर एक श्रार्य होने के 
नाते इस विषय में पुनविचार करे । 


बालाबास में आयंससाज सन्दिर का 


दिनांक १८, १९ सितम्बर ब्४ को धरना स्थल पर आयंसमाज 
मन्दिर बालावास जिला हिसार का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ 
सम्पन्त हुआ | प्रात: साढे सात बजे यज्ञ द्वारा प्रारम्भ हुआ । कार्यक्रम 
में आचाये सुदर्शनदेव ने श्रपने व्याख्यान में मानव धर्म पर प्रकाश 
डाला | स्वामी छझ्क्तिवेश ने मन्दिर का उद्घाटन फिया। ५०० रुपये 
नकद तथा अन्य सहयोग देने का आह्वासन दिया । बहन करुणा शास्त्री 
ने नारी जाति के उत्थान पर बल दिया। अध्यापक संघ के महामन्त्री 
श्री शेरसह ने सरकार की गलत नीतियों का खण्डन करते हुए बताया 
कि सरकार अमीरों के बच्चों की पढ़ाई पर १२०० रुपये मासिक खर्च 
करती है जबकि एक गरीब के बच्चे पर मात्र १६ रुपये आता है। शिक्षा 
में आमूलचूल परिवर्तन पर जोर दिया। इनके अतिरिक्त स्वामी 
भेधानन्द जी, स्वामी कीतिदेव, श्री संग्राम आर्य, डा० मदनगोपाल 
आदि ने भी विचार रखे। सभा की भजनमण्डली पं० ग्राझाराम प्रेमी 
पं० गजराजसिह तथा पडढित सुलतानसिह, ५० खुशीराम, महाशय 
मामचन्द, म० रिसालसिंह के शिक्षाप्रद भजन हुये | गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
के ब्रह्मचारियों का श्रासनों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन भी दर्शनीय एवं 
प्रभावशाली रहा ! 


उत्सव की कार्यवाही समाप्त करते हुए श्रायंसमाज कंबारी के 

प्रघान श्री अत्तरसिह आये क्रान्तिकारी ने अपने समापन आाषरथ में 

विशेषकर ग्राम बालायास के लोगों को अपने गांव में पूर्णतया शराब 
बन्दी के बारे में सचेत किया । 

सूबेदार हरचन्द आर्य 

प्रधान आयेसमाज बालाथास 
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+ रे अक्तूबर महात्मा मांधों के जन्मदिवस पर विश्लेषणात्मक 
आयेंसमाज और महात्मा गांधी 
सुखदेव शास्त्री, उपदेशक प्राय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणा 


महषि दयानन्द सरस्वती ने आयंसमाज की स्थापना १८७४५ में 
की थी । श्रायंसमाज की स्थापना का उद्देश्य महर्षि ने इसके नियमो का 
निर्माण करते हुए स्पष्ट से उद्घोधित किया था--संसार का उपकार 
करना इस समाज का मुख्य उदय है--अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक, 
सामाजिक उन्नति करना | इस उद्देश्य को लेकर महृषि ने देश में 
अचार आरम्भ किया | साथ ही आरयों के लिए वेदों का पढ़ना पढाना 
और सुनना सुनना परम धर्म बताया । इन महा उद्दें श्यों की प्राप्ति 
के लिए आयेंसमाज ने देश विदेश में एक महान वैचारिक क्रान्ति का 
सूत्रषात किया जो देश की सीमाओं को लांघकर अमेरिका तक भी 
चहुंची । इग्लेड के इण्डिया हाउस तक पहुच कर प्ननेक क्रान्तिकारियों 
नै भारत विरोधी गदह्यारों की मौत के घाट उतारा । भारत में तो बड़ी 


- ैजी के साथ क्रान्ति एक आम्दोलन बनकर खड़ी हो गई। सुद्गर दक्षिण 


अफ्रीका के बीहड़ जंगलों तक पहुचो जिसके सन्देशवाहक थे आर्यसमाज 
के अनेक क्रान्तिकारी वीर भाई परमानन्द सरीखे छुन के घनी नेता। 
स्वतन्त्रता सम्राम को अ्रग्नि को सर्वे्रयम जलाने वाले आयेसमाज के 
डी दीवाने थे, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया । महर्षि 
नयानन्द ने स्वतन्त्रता प्राप्ति का जो कार्य पभारम्भ किया था जिसके 
कारण १८८३ में मह॒षि का बलिदान भी इसो के कारण हुआ था। 
उनके बलिदान के पदचात्‌ श्रार्यंलमाज के हजारों नौजवानों ने अपने 
आपको देश के लिए होम दिया था। उनके बलिदानों के कारण ही 
द छा को आजादी मिली | महर्षि दयानन्द ने ही सर्वप्रथम श्रंग्रेज के साथ 
सहयोग न करने का त्रीज बोया था। जिस अंसहयोग श्रान्दोलन भी 
कहा जा सकता है। उन्होंने परोपकारिणी सभा के वसीयत नामे में 
लिखा था--जहां तक हो सके न्याय प्राप्ति के लिए सरकारी अदालन 
का दरवाजा न खट-खटाया जाए, इसकी चर्चा महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश 
ओ ११ वे समुल्लास में भी की है। 

ट नमक सत्याग्रह की नींव भी सर्वप्रथम महर्षि के द्वारा ही रखी 
आई थी । अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर बड़े अत्याचार कर रही थी, 
जब १८७५ में आयेसमाज व सत्यारथप्रकाश की रचना की गई, उसी 
+ समय सत्यार्थप्रकाश के प्रथम संस्करण में महर्षि ने भ्ंग्रजी सरकार को 
“पघिक्‍्का रते हुए लिखा-- 

“एक तो यह बात है कि नोन और पौन रोटी में जो कर (टेक्स) 
जिया जाता है मुझको अच्छा मालूम नहीं होता क्योंकि नोन (नमक) 
बबिना दरिद्र का भी निर्वाह नहीं किन्तु सबकों नोन (नमक) आवद्यक 
होता है और वे मेहनत मजदूरी से जेसे तेसे निर्वाह करते हैं उनके ऊपर 
भी यह तोन का कर दण्ड तुल्य रहता है। इससे दरिद्रों को क्लेश पहुँ- 
अत है| अत: कर (टंक्‍्स) लवणादिकों के ऊपर न चाहिए ।” 

गरीबी दूर करने का ऐलान भी महृषि ने ही किया था । 


अदालतो का बहिष्कार भी उन्होने ही करने की बात कही थी। 

अत्याथ प्रकाश के प्रथम प्लंस्करण में ही उम्होंने आरम्भ में ये बाते 

सरकार तथा जनता दोनों के लिए कही । वे लिखतें हैं--स रकार कागज 

को बेचती है भ्रौद बहुत सा कागजों पर धन बढा दिया है | इससे गरीब 

४ स्रौगों को कष्ट पहुंचता है, सो यह बात राजा को करनी उचित नहीं, 

अ्योंकि इसके होने से बहुत गरीब लोग दुःख पके बंठे रहते हैं, कचहरी 

में बिना धन के कुछ बात होती नहीं, इससे कागजों के ऊपर जो बहुत 
आन लगाया है सो मुझको अच्छा माल्ुम नहीं देता । 


इसी प्रकार गोरक्षा के प्रदन को भी महर्षि ने सर्वप्रथम अंग्रेजों और 
आरतीय जनता के सामने रखा था, क्योंकि १८५७ में 'इसी प्रइन को 
“लेकर मंगलपाण्डे, तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई कासी झ्रादि वीरों के 
द्वारा अंग्रेज का युद्ध में सामना करना पड़ा। गोरक्षा के लिए नामधारी 
सिक्‍सों का भी अपूर्व बलिदान हुझ्ला था। गोरक्षा का प्रशन उन दिनों 
अग्रेज सरकार से विद्रोह का कारण बन गया था। ऐसे भयानक समय 
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में महषि दयानन्द ने गोरक्षा का प्रदन उठाया था। इसे रुकवाने के लिए 
कनेल नाथेब्रुक से प्राथंना भी की थी जो लन्दन जाने वाले ये । उन्होने 
गोहत्या का सारा उत्तरदायित्व अंग्रेज सरकार पर ही डाल दिया था। 
इधर इसे रुकवाने के लिए जनता से हस्ताक्षर करवाने आरम्भ कर 
दिए थे। जो विक्टोरिया महारानी को सौंपने थे। उस समय महषि 
दयानच्द ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के क्षेत्र में एक नई दिशा तभा जोशपूर्ण 
क्रान्ति का निर्माण कर दिया था, श्रग्रेजी सरकार उसे सहन न 
कर सकती थी, इसी कारण महर्षि का १८८३ में अग्रेजी सरकार के 
महान्‌ षड्यन्त्र के कारण महा बलिदान हुआ । 

महधि के पश्चात्‌ तो उनके श्रायंसमाज के लोगों ने उनके सुधार 
के कार्यों को बहुत ही आगे बढाया। प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने एक क्रान्ति 
सी मचा दी । स्वामी श्रद्धानन्द ने शिक्षा के क्षेत्र में वह क्रान्ति की जो 
प्रंग्रेजी सरकार भी चकित रह गई। जहां स्वामी जी ने शिक्षा का 
प्रचार किया वहां १९२१ में संगीनों के सामने भी अपनी छाती को अडा 
दिया। लाला लाजपतराय जैसे नेताओं ने आजादी के लिए क्‍या कुछ 
नहीं किया । देश निकाला तक भोगा । भ्रायंसमाजी सिक्‍ख कुल में पेदा 
हुए किशनसिह व श्जीतरसिह ते भी लाजपतराय के साथ ही देश 
निर्षासन की सजा को भोगा था। कितने श्रौर भी क्रान्तिकारियों को 
झायेसमाज ने पंदा किया, जो फांसी पर चढे, काले पानी की सजा 
काटी । यह सब देक्षोत्थान का कार्य महर्षि दयानन्द ने और उनके द्वारा 
स्थापित ब्रायंसमाज ने किया । महर्षि दयानन्द के कार्य श्रौर आयंसमाज 
के प्रगतिशील कार्यों से आरयंसमाज के बाहर के नेता भी बड़े प्रभावित 
रहे। स्व॒राज्य का मन्त्र सबसे पूर्व मह॒षि ने ही दिया था। लोकमान्य 
तिलक, गोपालकृष्ण गोखले, दादा भाई नोरोजी तथा श्रन्य तत्कालीन 
नेता झार्यसमाज के ही देशहितेंषी कार्यों से सहमत थे । आर्यंसमाज से 
ही प्रेरणा पाते थे। इन्हीं नेताश्रों में एक गांधी जी भी थे। 

महात्मा गाँधी 

महात्मा गांघी का जन्म भी १८६६ में गुजरात के नगर राजकोट 
में हुओ। महषि दयानन्द के जन्म के लगभग ४५ वर्ष बाद। महथषि ने 
उस समय काये क्षेत्र में आ्राकर बडे जोरों से प्रचार कार्य श्रारम्भ कर 
रक्‍खा था। १८६६ में काशी शास्त्रार्थ करके वे काशी को पराजित कर 
चुके थे। १८७२ में देश की स्वतन्त्रता के लिए कलकत्ता में वायसराय 
नार्थत्रुक से बातचोत भी कर चुके थे | सत्यार्थप्रकाश तथा आययंसमाज 
की भी स्थापना कर चुके थे । गाधी जी अ्रभी छोटे से बच्चे ही थे। 
गांधी जी राजकोट में शिक्षा पाकर इग्लेड पढने के लिए चले गए थे । 
मई १८६३ में श्रब्दुल्ला एण्ड कम्पनी का मुकदमा लड़ने के लिए वे 
दक्षिण अफ्रीका पहुचे थे । दक्षिण अफ्रीका पहुचने के एक वर्ष बाद 
गाँधी जी के मन में वेदिक धर्म और वेदों की रचना के सम्बन्ध में 
जिज्ञासा पैदा हुई | उन्होंने जून १८६४ से कुछ पहले रामचन्द्र भाई को 
धर्म सम्बन्धी कुछ प्रघन लिखकर भेजे थे। जिनमें वंदिक घ॒र्म व वेद के 
सम्बन्ध में भी प्रइन पूछे गए थे । वेद किसने रचे ? क्या वे अनादि है? 
यदि ऐसा हो तो अ्रनादि का क्‍या अर्थ है ? 


गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के कुछ वर्ष बाद ही आये 
समाज के अनेक विद्वान वेद प्रचार करने के लिए झ्फ्रीका पहुचे । उनमे 
एक थे प्रो० भाई परमानन्द । ये १६०४५ में दक्षिण अफ़ोका पहुचे। 
गांघी जी ने स्वयं सनातनी होकर भी प्रफ्रीका में उनका न केवल स्वागत 
ही किया, बल्कि उनके पक्ष में 'इण्डियन ओपीनियन! मे प्रोफेसर 
परमभानन्द शीर्षक से एक लेख भी लिखा और २८ अक्तुबर १६०५ को 
जोहनिसवर्ग मे उन्हे मानपत्र भी समपित किया | इसके साथ ही आर्य 
समाज से प्रभावित होकर महात्मा गाधी ने २६ अगस्त १६०५ को 
“इण्डियन ओपीनियन! में प्रकाशित अपने लेख मे आर्यंसमाज के बारे 
में लिखा--“झ्रायसमाज भारत के किसी स्थापित रूढिगत धर्म का प्रति- 
निधित्व नही करता । यदि हम यह कहे कि भ्रायंसमाज एक ऐसा समाज 
है जो अभी अपने अस्तित्व के लिए सघर्ष और नए ग्रनुयायी बनाने के 
लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार कर रहा है, तो इससे उसका यथ कम 
नहों होता । यह हिन्दु धर्म में सुधार का प्रतीक है” । भाई परमानन्द 
की प्रशंसा में उन्होंने लिखा--आयंसमाज ने सच्चे देशभक्त और बहुत 








: सर्वेहितकारी .. चः 


आर्थसमाज की देन 


जग उद्धारक, समाज सुधारक एक प्रायंसमाज बताया । 
बिना प्रचार ना हो जागृति सक्ष्चा ज्ञान दर्शाया ॥ टेक | 
बिना इसके प्रचार बण मुझे घक्के खाते थे। 
धर्म कर्म ध्यान नही पाषाण पूजने जाते थे। 
पाखण्डी मस्टण्ड सारे देश को लूट कर खाते थे । 
बैदों के प्रचार बिना ईश्वर साकार बनाते थे। 
आयंसमाज ने भेद खोल दिया ईश्वर निराकार बताया ।।९॥ 
अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पाखण्डवाद का नाश किया । 
बुद्धि विरुद्ध मत जितने उनका पर्दाफाश किया। 
जादू, टोना, दिशा सूल का बिल्कुल सत्यानाश किया । 
फलित ज्योतिष की आशा छोड़ ईह्वर पर विश्वास किया । 
सत्य मार्ग दर्शाकर बुद्धि का पर्दा हटाया ॥शा। 


हिन्दू नहीं आयें हैं इसका भी श्रचार किया। 

राम राम जय गुरुदेव हटा नमस्ते का विस्तार किया। 

यज्ञ घूम मचा सारे जग में मानव जाति का उपकार किया । 

विधवा विवाह प्रचलित कर स्त्री जाति का उद्धार किया। 

मदिरा सेवन, मास भक्षण की वृति को छुड़वाया ॥३॥ 

बड़े १ उपदेशक साधु तपस्यवी बहुत हुए ब्रह्मचारी | 

कर कर के प्रचार किया जग उपकार भारी ॥ 

जीवन कर दिया दान हुए बहुत से प्रचारी । 

संस्कृत हिन्दी से प्रेम किया गुरुकुल किए जारी। 

“रामचन्द्र' कह उपकार कितने ना जाता ऋण चुकाया ॥४ी॥। 
मा० रामचन्द्र श्राय, नलवा (हिसार) 
सहसम्पादक बड़वा समाचार पाक्षिक 


० दांतों का दर्द व डीस 
० असूर्दों का फुलना 
७ भसूदो में खुन व पीष 


झाना 
७ पायोरिया को जड़ से 


पिटाने के लिए उत्तम 


्ई 


डे ननर 


कृष्ण ईश्वर था न राम ईश्वर था. 
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बविरृंब्लेछाल जीव बराड़ा जि० श्रम्वयाला 


कृष्ण ईक्बर था क्र राम ईदवर था। 
कृष्ण योगी था राम झ्ादक्ष नर था॥। 
वे पेदा हुए थे वे मर भी गये हैं # 
झजन्मा था कोई न कोई अमर था | 
वे राजा थे दोनों ये नीति निपुण थे। 
पछाड़ा था दुश्मन को बल इस कदर था ॥ 
वे थे धर्म रक्षक महापुरुष थे वे । 
वे विद्वान थे पास ताकृत थी जर था। 
वे श्रेष्ठ आये थे धर्म वेदिक था उनका। 
पर उपकारी थे उनसे कुश हर बशर था ॥ 
गृहस्थी थे “जीव” उनका आला चलन था # 
प्रभु श्रागो उतका भुका रहता सर बात 
धनानि भुमौ पशवदच गोष्ठे नारि गृहे हरि सखा दम्साने। 
देहदिचितायां पर लोक मार्गे धर्मानु गो गज्छति जीव एक: ॥॥ 


अजस थन निनलक लेन $... 


की 
घन रहे भूमि गड़ा भौर पथु रहें खूटे बन्धे ॥ 
घर के दर तक स्त्री जाती है तैरी संग तेरे ॥ 
मरने पे बन्घ्ु तेरे जाते हैं संग शमशान तक। 
देह यह तेरी चिता तक साथ दे तेरा फकत ॥॥ 


श्रागे तो हैं साथ जाते कर्म नेकों बद तेरे। 
जिनका अच्छा और बुरा फल भुगतना तुमको पड़े ॥ 


धर्म पर “जीव” चल तू क्‍यों पड़ा है शोक में । 
कर्म अच्छे कर कि जिससे सुख मिले परलोक में ॥ 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकुल कांगड़ी फार्सेसो 


हरिद्वार 


की श्रौषधियां सेवन करें + 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गल्ली राजा केदारनाथ, 
चावढ़ी बाजार, दिल्ली-<६ 
(स्थादोय विक्रेताधों शव धुपर बाजार 
से खरोदें) कोष बं० २६६८४८ 


श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक भोर प्रकाशक वेदब्रत छास्त्री द्वारा आचार्य प्रिटिग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वेहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती भवन, दकानस्वभठ, रोहतक से प्रकाशित । 
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प्रधान शब्दादक -प्रड० सत्यवोर आस्त्रो, समा मन्‍्तो 









आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मुख पत्र 


ने कम इश्क 0 १५६६,०्८५ कं न्प्र 


सम्पादक-थेदश्ल भास्त्री. सह-सल्वादक डा० थज्ञवोर 





वर्ष १२ भरकर ७ अक्तूबर १६८५ 


थेदों की यथाथंता--< 
वंदो5खिलो 'धर्ममलम 
प्रेमचन्द श्रीधर एम० 7७० 


ईगर्ताक से-आमे) 
एछआ ./ प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदों का कर्ता परमेदवर को छोड़कर 
झन्य कौई नहीं । अतः वेद परमेश्वर की कल्याणी वाणी है और सब 
मनुष्यों के लिए बिना किसी भेदभाव के दिया गया ज्ञान है। 
>मक्षेमा-बाचं कस्यारागिमावद्धामन जने भय: । 
ब्रह्मराजन्याम्यां ७ झुद्गाय चार्य्याय च स्वाय चारणाय ॥ यजु० २६र 
बेद का पवित्र और कल्माराका री ज्ञान जन-जन के लिए है। वेद 
अन्य धर्म ग्रल्थों की तरह किसी एक जाति सम्प्रदाय या वर्ग का 
धर्म ग्रन्थ नही है | वेद पढ़ने और सुनने का भ्रधिकार सबको है। 


इस प्रकार वेद शाइवत सत्य का ज्ञान है, जो सब प्राणियों के 
कल्याण के लिए सृष्टि के प्रारम्भ मे ही ईहवर के द्वारा नेमित्तिक ज्ञान 
के रूप में मिला । वेद के पठन-पाठन श्रवण और मनन तथा ज्ञान के 
,अनुरूप आचरर्फ से ही मनुष्यमतत्र के जीवल का मांग प्रशस्त हो सकता 
है। उन सबका जो इस पवित्र मार्ग के अनुयायी हैं यह धरम और 
कत्तंव्य है कि निष्ठापृवेक अपनी समग्र शक्ति को इसके अचार प्रसार में 
लगा दे तभी 'कृष्वन्तो विश्वमायम्‌' का ले ' पुर्ण हो सकता है। 


डाबूराम दहिया को डब्रास खाप तथा 


कंझावला का योहां लालचन्द 
(निहालसिह ग्राय॑ अ्रध्यापक) 

ऋग्वेद मंडल ८२५२२ के मन्त्रानुखार हमारे पूर्वजों ऋषियों ने 
#पग्रक्षितं के वोर रमणीक स्व प्रदेश हरयाणा का नाम घराथा जो 
प्राकृतिक तथा गौणिक ही है। यह सदा से ही गणतनन्‍्त्रीय जटाड्रों 
(झ्वापीं) का जनगरा रहा है। एन गर्णों श्रर्थात्‌ जटाओं खापों की 
स्थापदा खुबसे 5०. महादेव सिंव तभा उसके पुत्रों ने की थी । 
शिव की उनमें जैटोयी गणो से ही राष्ट्रीय जाट नाम चला भा रहा है। 
उत्तरी-भारत में अक्शेषकर दिललो के चारों ओर १५०-१५० मील के 
ब्राचीन विशाल हरयाणा में अब भा गणों अर्थात्‌ जटाओ खापों का 
संगठन है । 

इन खाो की संख्या अ्रत् अनुमान पौने तोन हजार है। इनमे एक 
अ्रसिद्धा खाप 'दहिया खाप' है। जिसका नामकरण वोरभद्र के वशज 
दहियाभद्र के वश से हुआ था। कुछ लोग दधीचि ऋषि के नाम से 
दह्टया का वश मानते हैं। पहलो बात ही ठीक लगती है। दहियाश्रों 
की राजधानी गोदाबरी नदी पर थालनेर थी। जोधपुर के पास कई 
ग्राम हैं। दादा दहिया दघरेड़े से रोहतक मण्डल में अनुमान ६०० वर्ष 
पूर्व बरोशा-गोपालपुद के खेड़े घर श्रत्या था अब यहा दहिया क्पप के 
ड०-४प ग्राम' सम्वन्त हैं। भारत में इनके. कुल ग्राम ३६० हैं। व्ांदा 
दहिया के साथ कुष्टू भौर हुड्डा मी दधरोड़ा से आए थे। डबास भी 


आक्क छुल्क १५) 





विदेश में ५ पोंड एक प्रत्ति ३० पैसे 





दहिया कीशासा है। इन चारों का भाईवारा है। दहिया का पूरा 
लेख फिर लिखू गा। 


काबुरास वहिया को उबास-खाप--- 

“हजारों कर्ष पहले से दहियागों कौद चौहानों का बहुत मेल और 
सहुदोन यह हैं गकः बुक राज चौहाम में पहुले धराबाल चहात ने 
प्रजमेर बसाया था उसका सेनाप्ति ज्वेगाराम दहिया था । फिर विग्रह 
राज (बोसलदेव) ने अजमेर का दुर्ग बनाया था। इसी के समय में 
दहिया दल में डाबूराम दहिया के नाम से एक अलग दल बना था 


क्योंकि यह प्रसिद्ध योद्धा था। दहिया तथा डबास सूर्यवश को 
शाखाएं हैं । 


डाबूराम योद्धा को डाबूवास, डथास खाप--- 


डाबूसम दहिया के साम से दिल्‍ली के पास डाबूवास खाप का 
पहला ग्राम राणी खेडा बसाया था | इसके पास चार ग्रामों का चोगामा 
कहाता है। परन्तु राणीखेडा से बडे पुत्र कंफूराम के नाम पर कंभझावला 
ग्राम बसाया, यह डाबूबवास ही इबास खाप कहलाती है। प्रत दादा 
ग्राम कंझावला है। यहा पास में दिल्‍ली रोहतक में डबासो के २४ ग्राम 
हैं| कु ५ ग्राम पजाब, बिजनौर, मेरठ में भी हैं। नेपाल मे डबास राणा 
के बहत्त र ग्राम हैं । 


कंभावला दा प्रोड़ठा लालचन्द-- 


शाहजहां बादशाह का एक महल ग्राम जौनती (टटेसर) में था, 
वह यहां आया करता था| शाहजहां के समय स> १६८७ वि७ ग्र्थ्रातरू 
सन्‌ १६३० ई० मे बादशाह के विरुद्ध पृतंगालियों ने विद्रोह कर दिंथा 
था तब बादशाह की प्रार्थना पर कभावला के योद्धा लालचन्द ने ३०५ 
मल्लों का दल लेकर पुतंगाली विद्रोह को दबा दिया। इन मल्लों में 
१५- दहिया तथा १५५४ डबास के युवक थे। तब शाहजहा ने इस 
उपलक्ष में पुरस्कार में जिला बिजनौर में डबासों को १६ ग्राम दिए थे 
जो इस प्रकार हैं-. 


पिपली, डबासों वाला, सिखेड़ा, पाडली, लाम्बा खेड़ा, मण्डावली, 
मुजफ्फरा, भिलमिल, (छोटी-सी रियासत) जोतपुर, मिण्डावर, शेखपुरा 
भादि हैं। नगीना रियासत भो बिजनौर में है। ये बिजदौर मे सतरहवी 
के अन्त में या अठारहवीं शती के आरम्भ में गए थे। मुजफ्फर नगर में 
मिण्डकाली, कंफावला से गया है। १७६१ ई० में पानीपत में अब्दाली 
के विरुद्ध सिसाणा का दलबीर और कभावला का जयबीर दलपति थे । 
पता--जसौर छेड़ी, रोहतक (हरयाणा) 


आयंसमाज बहादुरगढ़ में प्रचार अभियान 

दिनांक २२-६-८५ | रविवार आर्येसमाज बहादुरगढ़ के नेतत्व मे 
यहां की बाल्मीफि बस्ती में प्रचार कार्य कराया गया। जिसमे आचार्य 
सुझीलचन्द शास्त्री एव प्रो० जयदेव श्रार्य के विचारों से प्रभावित हो 


प्रनेकों श्रोताओ ले वेदिक घ॒र्मं की मान्यताबों पर चलने व दुव्यसनों को 
त्यागचे का ब्रत लिया । >+भीगरोेश चोपड़ा 


मनन्‍्त्री आर्यसमाज, बहादरगढ़ 


सर्वेहितकारी २ 





आयंबोीर दल हरयाणा का नोवां प्रान्तीय 
महासम्मेलन कैथल में सफलतापूर्वक सम्पन्न 


पलवल | सार्वदेशिक आरायंवीर दल हरयाणा का महासम्मेलन 
श्रद्धानन्द नगर केथल में स्वामी ओमानन्द जो महाराज की अध्यक्षता 
में बड़े उत्साह एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न होगया । 

सम्मेलन का आरम्भ शुक्रवार, २० सितम्बर को साय॑ यज्ञ एवं 
सामूहिक सध्यो के साथ स्वामी जीवनानन्द जी सरस्वती एव स्त्री आये- 
समाज कंथल के सहयोग से हुआ । 


रात्रि को श्री अमरसिह जी की प्रधानता में एक कवि सम्मेलन का 
आयोजन किया गया जिसका संचाबन प्रो० उत्तमचन्द जी शरर ने 
किया । सम्मेलन में सर्वश्री सियाराम निर्भय (बिहार), डा० राणाप्रताप 
गननौरी, जफर साहब,हरीशचन्द्र नाज सोनीपतो, श्रीमती इयामा त्यागी, 
बेताब अलीपुरी, सत्यपाल बेदार, बर्क साहब, गातिश साहब, झोंकार 
नीरव एवं व्याकुल जी ने आरयंबीरों को प्रेरणा देते हुए सरस कविता 
पाठ किया जिसे हजारों श्रोताणों ने मुक्तकण्ठ से सराहा । पलवल के 
युवाकवि गिरिराज शर्मा की कविता 'हरयाणा के शूरवीर” पुरस्कृत 
हुई । 49०० “पर 

शनिवार प्रातः सेकडों आय॑बीरों की सामूहिक शाखा दर्शनीय थी 
जिसमें पूरे हरयाणा का प्रतिनिधित्व रहा | डा० देवब्रत जी आचार्य ने 
शाखा का संचालन एवं प्रशिक्षण कार्य किया। स्वामी जीवनानन्द जी 
सरस्वती ने यज्ञ करवाया तथा पं० शिवकुमार जी श्ञास्त्री ने प्रेरणा- 
दायक प्रवचन दिया । 


आ्रायंवीरों द्वारा प्रदशित व्यायाम प्रदर्शन ने तो मानों समा बाघ 
दिया । ब्रह्मचारियों द्वारा दो-दो कारों को रोकना, जंजीर तोड़ना,सरिया 
मोड़ना, मलखम्भ व्यायाम, आसन आदि को जनसमूह ने तालियो की 
गड़गडाहट से थपकी दो । 


इसी के साथ आयेधीर दल हरयाणा ने श्री राणा रामसिंह जी 
मध्यप्रदेश, श्री सत्यपाल आर्य पलवल, श्री जगदीश मित्र आये रोहतक 
को उनके आजीवन दल की सेवा करते रहने के लिए वस्त्र, खड़्ग एव 
तकद ध्रन राशि देकर सम्मानित किया गया। 


सायं ३ बजे हजारों आर्यवीरो एवं विभिन्‍न स्थानों से पधारे आर्य- 
प्रतिनिधियो की विशाल शोभायात्रा ओरम्‌ ध्वजों एवं बेनरों के साथ 
बेण्ड वाजों से सुसज्जित होकर नगर के मुख्य मार्गों से निकली । इन्द्र 
अगवान ने अमृतधर्षा करके परीक्षा भी ली' किन्तु जलूस आगे बढ़ता ही 
रहा। जलूस में स्कूटरों घुड़सवारों के साथ जीप में ओमानन्द जी 
. सरस्वती, प० बालदिवाकर हस (प्रधान सेनापति सावंदेशिक आयबीर 
दल), डा० देवब्रत व्यायामाचार्य (उपप्रधान सेनापति सा०्आ०वी० द०) 
ग्रो० उत्तमचन्द शरर (संचालक आयंवीर दल हरयाणा), विराजमान 
थे। श्रार्य वीरांगनाएँ एवं स्त्रीसमाज मधुर गीत गा रही थी । यज्ञ की 
ऋकी मनोहारी थी । मार्ग में नगरवासियों ने पुष्पवर्षा की तथा जल- 
पान करवाया । कैथल के इतिहास में इतनी विशाल रेली आज तक 
नही निकली थी। 


“राष्ट्रीय समसस्‍्याएँ और और आर्येस्माज” सम्मेलन में प० शिव- , 


कुमार जी शास्त्री भूतपूर्व ससद-सदस्य ने जात-पात एवं छुआछात 
त्यागने के बारे में, डा० रामप्रकाश जी ने आयंसमाज को साहित्यिक रूप 
से समृद्ध बनाने, श्री वीरूराम जी ने सिनेमा तथा दूरदर्शन के माध्यम से 
अदइलील प्रदर्शन पर रोक लगाने तथा चौ० शिवराम वर्मा भूतपूर्व मन्त्री 
हरयाणा सरकार ने सुझाव दिया कि भारत “धर्ंनिरपेक्ष' नही 'मत 
निरपेक्ष होता चाहिए । 


बग्रायवोर दल और आरयंसमाज” सम्मेलन में प्रो० रामविचार 
तसा प्रो० रामकुमार जी ने स्वामी ओमानन्द जी सरस्वती की अध्यक्षता 
में ग्रायंवीर दल को शरर्यसमाज का भावी भविष्य तथा रीढ की हड्डी 
बताया । आयंसमाजो को आर्थवीर दल की स्थापना करने की प्रेरणा भो 
की गई | 


७ प्रक्तुबर, शृश्८श्‌ 





सम्मेलन में प्रो०. उत्तमचन्‍्द जी शरर, संचालक आर्यवीर दर 
हरयाणा ने निम्नलिखित नियुक्तियां कीं । 


सन्‌ १९४५-८६ के लिए नियुक्तियां 
संरक्षक--लाला लक्ष्मणदास (बल्लभगढ़), डा० गरेशदास (करनाल) 
स्वामी जीवनानन्द सरस्वती (रोहतक) 
सह संरक्षक--श्री मनोहरलाल श्रानन्द (रोहतक) 
उपसंचालक--श्री उमेदससिह बझ्र्मा (केथल), श्री रामचन्द्र झ्रार्ये (गुड़गांव) 
महामन्त्री--श्री अजीतकुमार आये (पत्रवल) 
कोषाध्यक्ष--श्री वोरभोन आये (पलवल) 
बौद्धिकाध्यक्ष-प्रो० ओमकुमार (जीन्द), श्री लाजपतराय (करनाल), 
प० विश्वामित्र जी (हिसार) 
प्रचारमन्त्री--श्री देश राज आये (रोहतक ) 
आरयबीर विजय पत्रिका--. | 
सम्पादक- श्री घमंदेव विद्यार्थी (नरवाना) 
सहसम्पादक- श्री बाबूराम गुप्ता एडवोकेट (केथल। 
व्यवस्थापक-- श्री वेदप्रकाश आये (रोहतक) 
प्रधान शिक्षक--श्री सत्यपोल आये (पलवल) 
लेखा निरीक्षक--श्री लक्ष्मणदास आये (बल्लभगढ़) 


मण्डलपति 


रोहतक--जगदीश मित्र आर्य, सोनीपत--श्री हरीश्षचन्द्र स्नेही, 
करनाल---श्री जगदीशचन्द्र मघोक, जीन्द--श्री रामकुमार जाये, 
कुरुक्षेत्र- श्री हरिराम झार्य, अम्बाला--श्री रामलाल आर्य 
फरीदाबाद- श्री वेदप्रकाश आये गुडगांव-श्री सत्येन्द्रप्रकाश शास्त्री, 
सिरसा--श्री नौरंगसिह एडवोकेट, भिवानी--श्री जगदीशचनद्र श्रार्य, 
महेन्द्रमह--श्री वेदप्रकाश आये, हिसार--श्री सजयकुमार श्रार्य 
ग्रजीतकुमार आये 
मंत्री, आयेवीर दल हरयाणा, 
आयेसमाज श्रद्धानन्द तगर, पलवल-१२११० 








दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज < 


नी 2 आम 


ठडा गर्म पानी 
लगना 


दांत का दर्द 
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| 


७ अक्टूबर, १९८४५ 


साम्प्रदायिकता ओर भारतीय सेना 


पण्डित ब्रह्मदत स्नातक झासस्त्री, 
शिरोमरि[ एम७० ए० 


परिचय--कग्वेद के मण्डल ३-७ 
के ऋषिकृत भाष्य के संस्कृत से 
अंग्रेजी में सम्पादक, पत्रकार एवं 
लेखक तथा हैदराबाद सत्याग्रह में 
दलप्रति (१६३६ में) 

भारतोय सूचना सेवा (रिटा०) 


आतंकवाद की समाप्ति के लिए सिख रेजिमैंट की कुछ बटालियनों 
को भंग करने का समाचार हाल में भ्रकाशित हुआ है । इसका अर्थ यह 
० | है कि भारतीय सेना से उनको हटाया जाएगा श्रफ्ति उनको अन्य 
यनों में भेजा जायेगा । यह स्मरण रहे कि देश के स्वाधोन होने 
के बाद स्थल सेना की टुकड़ियों का नाम यद्यपि अब तक जातीय अथवा 
ब्रादेशिक नामों के आधार पर चलाया जा रहा है, और उसके कारण 
मराठा इस्फंन्द्री, महार रेजिमैंट, कुमायू रेजिमैंट, गोरखा राइफल्स, 
बंगाल लेन्सले, पंजाब बट।/लियन, जाट रंजिमैंट, मद्रास संपर्स, डोगरा 
रंजिमैंट जसी टुकड़ियां भारतीय स्थल सेना में कार्य कर रही हैं । शुरता 
की इन परम्पराओों का पालन ब्रिटिश सेना की विरासत के रूप में भारत 
को मिला है। वहां भी स्काटलेंड भौर यावेशायर जेसे नामों पर 
दुकड़ियां बनी हुई हैं। 

इस सम्बन्ध में एक सुधार धोरे-घीरे यह लाया गया है कि 
भारतीय सेना में से सेनिक झौर गेर-सेनिके जातियों का भेद समाप्त 
"किया गया ओर सेना की भर्ती में अब सब : प्रदेशों भौर वर्गों को समान 
अवसर <ए जाने लगे हैं। सबसे रा | वात यह है कि सेना की 
विभिन्‍न इकाइयों में अब उस नाम वाली टुकड़ी में केवल विशिष्ट 
जातीय और प्रदेश के लोग ही नहीं रखे जौते हैं, श्रपितु इन विभिन्‍न 
इकाहयों में समान भारतीयता का भाव के लिए उनको मेला- 
जुला या संयुक्त कर दिया गया है। उनकी $कार्यप्रणालो भी प्रादेशिक 
या जातीय श्राघार पर पुृणंत: नहीं रखी गई यद्यपि उन सैनिक टुकड़ियों 
के नामों को विशेषता को संनिकों में भरने कं पूरा प्रयत्न राष्ट्रीय और 
सांस्कृतिक आधार पर किया जाता रहा है $ 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में ग्ंग्रेजों की परम्परा को तोड़कर 
धामिक आधार पर बनी सेनिक ठुकड़ियों को भंग कर दिया गया। 
झमाडरी राष्ट्रीय सरकार ने घामिक भ्राधार पर बनी मुस्लिम रेजिमैंन्ट 
की भारतीय सेना से सदा के लिए समाप्त कर दिया और उन सैनिक 
टुकड़ियों के सैनिकों एवं अफसरों को भारतीय सेना की अन्य टुकड़ियों 
में यथोचित रूप से व्यवस्थित कर दिया। गलती यह हुई कि घामिक 
आधार पर बनी इन सैनिक दटुकड़ियों के नोमों को समाप्त करने की 
दिशा में सिस धर्म के अनुयायियों के साथ विशेष पक्षपात करके 
उनके नाम पर बनो सिख रेजिमैंट श्रौर सेनिक टुकड़ियों का नाम नहीं 
समाप्त किया गया । सम्भवत: इसका कारण भारत की राष्ट्रीय सरकार 
के प्रथम रक्षा मस्त्री सरदार बलदेवसिह की अदूरदर्शी पक्षपातपूर्ण 
लोति थी जिसके अस्तर्मत ब्रिटिश शासन की भेदभावभरी तीति का 
वालन करते हुए भारतीय सेना में सिखखों को उनकी जनसंख्या के अभनु- 
वात से कई गुना स्थान भ्राज भी दिया जा रहा है ।+ 
सेना मे सिख : 

स्वेतन्त्र परम्तु विभाजित भारत की सेना में 947-48 के तुरन्त 
बाद सिख सेनिक और अफसरों की संख्या कुल भारतीय सेना का 24 








प्रतिशत के लगभग थी । भ्रविभाजित भारत में भारतीय सेना का प्रायः 
2 प्रतिशत सिख सिपाही व अफसर थे। बाद में भारतोय सेना के 
विस्तार होने पर यह अनुपात कम हुआ, परन्तु आज भी देश में 2 
प्रतिशत जनसंख्या वाले सिखों को भारतीय सेना में 3 प्रतिशत से 
ऊपर स्थान प्राप्त हैं, सेना के उच्च पदों और विशेषत: वायु सेना और 
स्थल सेना के श्रफसरों में सिखों का प्रतिशत बहुत ऊचा है। ससद व 
उसके बाहर इसके बावजूद श्रकाली व सम्प्रदायवादी सिख सेना में 
सिखों पर भेदभाव का आरोप लगाते रहते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी 
की हत्या के बाद सिख रेजिमैंट की इन बटालियनों में तथा भ्रन्य सैनिक 
ट्ुकडियों में जिस प्रकार भारतीय सेना के हथियारों को लूटकर अपने 
सेनिक भधिकारियों की हत्या, और उनके आदेशों का उललघन करके 
इन लोगों ने जो भारतोय राष्ट्र के प्रति गद्दारी उन नाजुक क्षणों में 
दिखलाई, वह सचमुच एक चौंकाने वाली बात थी । 


इन कारंबाहियों के घीरे-धीरे प्रकाश में श्राने के बाद भारतीय 
सेना के उच्च अधिकारियों ने यह पाया कि सिख धर्म और उनकी वीरता 
की परम्पराओ के सम्मान करने के लिए केवल सिखों के नाम पर बनी 
ठुकडियां सेना में बनी रहीं, परन्तु उसका दुष्परिणशाम बडी संख्या मे इन 
भगोडे सिख सेनिकों के दुष्कृत्यों से धीरे-घीरे पता चल रहा है। उससे 
स्पष्ट होता जा रहा है कि अकाली भौर आतंकवादियों के प्रभाव में 
भ्राकर इन भगोडे सिख संनिकों ने देश के साथ कितना विश्वासधात 
प्रौर गद्दारी की और भारतीय सेना को लज्जास्पद स्थिति में ला खड़ा 
किया | खेद की वात तो यह है कि जहां चीफ एयर माल प्र्जुनसिह 
तथा भ्रन्य वरिष्ठ सिख सेनिक प्रफसर भारतीय सेना की ऊंची श्रौर 
शानदार परम्पराओं को बत्ताएं रखने के लिए भ्रनुशासन के हामी 
हैं, वहां ग्रकाली दल के हामी लैफ्टिनैन्ट कर्नल जगजीतसिह प्ररोहडा 
तथा कुछ रिटायर्ड संनिक अभ्रषिकारी अन्य संचों से इन बागी सिख 
सेनिकों के लिए क्षमादान की मांग कर रहे हैं। यह निरी हास्यास्पद 
स्थिति होगी कि बिना उचित दण्ड के इसको सेना में बरकरार रखा जाए 
ओर वे क्षमा खेद सहित भो न मांगे । 


विद्रोह को चिगारो : 

. इन भगोड़े और बागी सैनिकों भर भ्रफसरों के बचाव झौर रिहाई 
के लिए सन्त लोगोबाल और उनका अकाली दल, सिख बुद्धिजीवी, सिख 
नव युवा संगठन (तथा जनता पार्टी मी)शिडरावाला के अनुयायी शिरो- 
मणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष तोहड़ा, विदेश स्थित शत्रुओं के 
दलाल और सिख घनिक व व्यापारी एडी और चोटी का जोर लगाकर 
ओर भूठे वक्तव्यों द्वारा सरकार जनता और विशेष सैनिक ग्रदाल तो को 
गुमराह कर रहे हैं। उनकी तुलना ब्रिटिक्ष सेना के ग्राजाद हिन्द फौज 
में शामिल और स्वतन्त्रता पूर्व के नौ सेना विद्रोह से को जारही है । 


इस दृष्टि से भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय का यह नवीनतम 
निर्णय स्वागत करने योग्य है कि जिसके अन्तर्गत भारतीय सेना से सिख 
साम्प्रदायकता के उन्मूलन की दिशा में फिलहाल नवी सिख बटालियन 
को भग किया जारहा है। ग्राशा और सम्भावना की जारही है कि 
अंग्रेजो के समय से साम्प्रदायिकता के ये किले जो कि सिख सैनिक 
टुकड़ियों के नाम पर भारतीय सेना में चल रहे हैं उनको शीघ्र समाप्त 
कर दिया जाएगा। भारतीय सेना श्रौर भारतीय राष्ट्र की सुब्ढता की 
दिशा में निदचय ही यह एक सराहनीय प्रयत्त माना जाएगा । 


चण्डीगढ से प्राप्त एक समाचार श्रनुसार सिख रेजिमैंट की नौवीं 
बटालियन तोड़ी जारही है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि इस बटालियन ने 
स्वणों मन्दिर में सैनिक कारंबाही के बाद विद्रोह कर दिया था। 
“मालिन्स सिख नाम से जानी जाने वाली इस बटालियन मे 7-8 जून 
की रात विद्रोह हों गया था । राजस्थान के श्रीगंगानगर रेंज में तेनात 


“इस बटालियन के अधिकांश सेनिक लालगढ़ जत्तन में यूनिट लाइंस 


छोड़कर फरार होगए थे। बताया जाता है कि बटालियन तोड़ने के 


सर्वेहितका रो 


आदेश दे दिए गए हैं। यह काम अगस्त तक पूरा होने की उम्मोद है।- 


खबर है कि उच्च स्तर पर एक साल तक भारों सोच विचार के बाद . 


यह फंसला किया गया है। 


इससे पहले 950 में दूसरी असम बदालियन भी विद्रोह के कारण 
भंग ५ र दा गई थी । 


आ्रापरेशन ब्लू स्टार के कारण जिन बटालियनो में विद्वोह हुआ 
उनके पुनर्गठन की भी योजना बन रही है । ऐसी ही एक बटालियन है 
तीसरो सिख बटालियन । पूर्वी कम्रान में बागबास कप में तंतात इस 
बटालियन में ; जून को विद्रोह होगया था । जांच के बाद इसके 35 
संतिकों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया यानो उन्हें मुख्य अपराधी 
माना गया । 99 सेनिक ऐसे माने गए जिन्होने विद्रोह मे शिरकत की । 
तीसरी सिख बटालियन को “रत्ताज सिख ? के नाम से जाना जाता है। 


अठारहवों सिख बटालियन के पुनर्गठन की भी सम्भावना है जम्मू 
के पास मिरन साहब में तैनात इस बटालियन से 230 सेनिक भागे थे । 
इनमे से 27 पर कोर्ट माल हो रहा है। पंजाब रेजिमैंट का ॥4वीं 
बटालियन में भी विद्रोह हुआ था ! यह बटालियन पूण्णे के पास खिरकी 
में तेनात थो । 


सात जून को विद्रोह से पहले नौबी सिख बटालियन में छह 
प्रफसर, 22 जैसीओ और 535 जवान थे। विद्रोह के बाद 8 जुन को 
इसमें अफसरों और जंसीओ के अलावा केवल 50 जवान रह गए थे । 
बाकी जवान ग्रफसरों के क्वार्टरों पर गोलियां चलाकर फरार हो गए 
थे | इसके 60 जवानों श्रौर तीन जेसीओ पर जनरल कोर्ट मार्शल और 
बाकी पर संक्षिप्त मुकदमा चलाने का फंसला किया गया है। 


विद्रोह के तुरन्त बाद कमाण्डिग अफसर ले० कनेल इकबालसिह 
सभरवाल को हटाकर उनकी जगह पर लें० कर्नल करम्सिह वि को 
नियुक्त किया गया । श्री सभरवाल को मेजर बना दिया गया। यूनिट 
के दो शभ्रफसरों मेजर डी० के० कपूर और मेजर के० के ० शर्मा पर जांच 
बिठा दी गई है और उन्हें दूसरी यूनिट में भेज दिया गया है। यूनिट को 
तोन जगहों में बांट दिया गया है। अभी यह निश्चित नहों है कि सरकार 
इस यूनिट को तुरन्त संगठित करेगी या 0 वर्षों के बाद जेसी कि 
परम्परा रही है, जिन जवानों या अफसरों पर कोई आरोप नहों है उन्हें 
रेजिमैट सेंटर पर भ्रन्य यूनिटों में भेजे जाने की सम्भावना है। 





शोक समाचार 
आर्यसमाज सालबन के युवा उप प्रधान कुबर राजवीरसिंह आये 
के पूज्य पिता जी ठाकुर मातुर्सिह का 85 वर्ष की आयु में दिनांक 
25-9-85 को प्रात. साढे पांच बजे निधन हो गया । ठाकुर मातुर्सिह की 
झायसमाज के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। परमात्मा दिवंगत आत्मा को 
सदुगति प्रदान करे । “सभा सन्‍्त्री 


आर्यंसमाज तावड्‌ मे वेद सप्ताह 
झ्रार्यसमाज ताबडू जिला गुड़गांव सें । से 9 सितम्बर तक वेद 
सप्ताह मनाया गया । इस अवसर पर स्वामी शान्तानन्द जो के प्रवचन 
तथा श्री मंगलदेव जी के भजन हुए । --मन्त्री आयेंसमाज 





आर्यसमाज मुस्तफाबाद जि० अभ्वाला का चुनाव 
श्री बुलचन्द जी प्रधान, श्री मोहतलाल जी वकील उप-प्रधान, 


_उजानण, मोर ुमार की ए्तकाध्यब रत्नचन्दू जी मन्‍्त्री, श्री सुन्दरलाल जी उप-मन्त्री, श्री प्रकाश जी - 
खजान्ची, श्र मोहुनकुमार जी पुस्तकाध्यक्ष । 


आयंसमाज किशनपुरा माजरा जि० अम्बोला 
१. का चुनाव । 
प्रधान-श्री चौ० सोमनाथ आयें, उफ्ल्ञघान- श्री सत्यपाल झाये, 
महामन्त्री-श्री सुखदर्शनलाज़ आग्रे, अन्‍्त्री--भी: राकेशकुमार, प्रचार 
मन्तरी८ श्री समेब्वरदास जाये निरीक्षक तथा कोकध्यक् --ली बाल - 
प्रेमफ्ल -आगये। 
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आयंसमाज हंसी का उत्सच सम्पन्न 
बदल ढाई 5 ््र 
आर्यसमांज हाँसी का 33वाँ वाधिकोत्सव दिनांक 20-2-22 
सितम्बर शुक्र, शनि, रविवार को मनाया गया जिसमें श्रायं जगत्‌ के 
उच्च कोटि के विद्वान्‌ ब्रह्मचारी आय॑ नरेश, ग्राचार्य वेदप्रकाश जी, 
पं० अंगललाल जो शास्त्री, प॑० घर्मेपाल जो श्षास्त्री, भजनोपदेशक 
महाश्य वीरेन्द्र जी वीर शामली वाले पधारे। उत्सव से पूर्व 5 
सितेम्बर से 9 सितम्बर तक आये संन्‍्यासी पुज्यपाद स्व ० भुनीरकराभ॑न्द 
जो गाजियाबाद बालों की वेद कथा हुई । --भरतलाल शास्त्री 


आर्यंसमाज हादखी . 





बावरा सोहल्ला रोहतक में सस्संग 
आ्रायंसमाज बड़ा बाजार रोहतक मैं प्रातःकालीन देनिक यज्ञ 
वेदपाठ सहित आरम्म हो गया है। 
सम्तव 6-45 से 7-30 


विशेष : रविवार का सत्संग इसी स्थान पर प्रात: 8 से 0 बजे 
तक लगता है । केस रदास आये 
मन्त्री आयेसमाज बाबरा मोहल्ला 





आर्यसमाज सेवासदन बल्‍लबगढ़ (फरीदाबाद) की 
नवां वारधिकोत्सव 


सभा के सहयोग से आयेसमाज का नवां कार्षिकोत्सक २८, २९ 
सितम्बर को निविध्न सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर सभा के भजनोप- 
देशक पं० विद्याभूषंण जी समय पर पहुंच गये और पुर्णा सहयोग किया । 
वेद प्रचार में २००) रु० दे दिए हैं। इनके अतिरिक्त उत्सव पर पं०७ 
शिवकुमा र जी शास्त्री, पं० ओमप्रकाश जी पुरुषां्थी, प० राजग्रुरु जी 
दर्मा (महू), आचार्य प्रेमभिक्षु जी, पं० गुलाबसिह जी राघव ग्रादि 
घिद्दान पघारे तथा श्री पी० के० बसल प्राचार्य की अध्यक्षता व सारस्वत 
मोहन मनीषी के संयोजन में विराट कवि सम्मेलन सम्पन्न हुआ । 

- सत्यदेव गुप्त प्रचार मनन्‍्त्री 


आयसमाज मनाना में वेद प्रचार 


श्री रणवीरसिह शास्त्री जी द्वारा दिनांक 20-9-85 से 26-9-85 
तक रात्रि 9-00 से 70-00 बजे तक सप्ताह भर विभिन्‍न विषयों पर 
व्याल्यान हुए | दिवाक 22-9-85 को साप्ताहिक सत्संग उपरान्त दजन 
भर युवक युवतियों ने यज्ञोपवीत लिए व वैदिक घर्मानुसार ब्राचरण 
करते हुए देश, समाज सेवा का ब्रत लिया । 

ह --मन्‍्त्री झ्ा्यंसमाज मनाना, जि० करनाल 





४ फल. /0 
ध्यान योग शिविर _ 
गत वर्षों को भांति इस वर्ष भी आयेनगर ज्वालापुर योगधाम में_ 
स्वामी सब्चिद्रानन्द सरस्वती योगी, वारायण मुनिश्चतुर्वेद की अध्यक्षता _ 
में रविवार आादिवद् शुक्ला १४ सं० २०४२ वि० तदनुसार २७ अ्रक्‍टुबर, - 
सन्‌ १९८४ ई० से शनिवार कार्तिक कृष्णा ५ सं० ६०४२ वि० तवनुसारे 
२ नवम्बर सन्‌ १६८५ ६० तक ध्यान योग शिविर का आयोजन किया 
जारंहा है, पा, झासन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा , ध्यान आदि 
योग का किंपात्मक श्रशिक्षण दिया जावेगा तथा यम 48527 5 
योग के ब्ावक्यक विध्यों का ज्ञान भी कराया जाबेगा। शिविराथी 
शारीरिक रोगी तथा मानसिक भशान्ति से छुटकारा पाने के लिए विविध 
योगिक उपायों से लाभ प्राप्त करके प्रात्मंदर्शत का मांगे प्रशस्त 
कर सकेंगे । सिनीते 7 * 


के ऑनतनअल अजश़ - * 





#मिदिककडो ; ड्‌ ७ प्रशतृबर; १३६४ 
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._॥ ज्लोश्घ ॥ लिंसोण का का व बैताओं का असाव: नहीं है ऋत: यह विश्वास रखा जाना चाहिये कि 

“बदिंक भहंसतें के मिं में 22 का गह असर हैं और उस्ते सफलतापूर्वक 
पंसमाज 50५ गेंगे | कर स । इस दिशा में ग्रव तक न सोचने का कारण 
आपंसमाज का योगेदान हे यही रहा है कि आर्यसमाज भ्रमेक दिशाओं व कार्यों में प्रिभाजित है 


है और उस पर बराबर दबाव रहता है कि अप्रक कार्य को पड़ले करो और 
डा» सुरेन्द्राशनह कादियाए, एम-ए., “डी. हता है कि अपुक कार्य को पह 

किले दा 20 पर पवार थी पा एकसात्र | टिक को बाद में। सच्चाई यह है कि आर्यसमाज का वर्तमान नेतृत्व 
बहान्‌ देन थी 'वेदों को ओर लोटो का उनका महाघोष । उनकी समूचा किस पे और बकर्मण्य है कि वह नहों समभता कि प्राथमिकता 
आजीवन वेदसब था और समूचा चिन्तन भी वेंदों पर आधारितया। | ही दी जानो चाहिये। श्रायत्रमाज के जिस कार्य को प्रन्य 
उनके प्रवचनों, पत्रों, विज्ञापनों और पुस्तकों में बैदों के श्रति उनकी संगठनों ने अपने हाथ में ले लिया है उधर भ्रपनी शक्ति भोंकने के 
श्रगाढ़ निष्ठा तथा रह विदवास की स्पष्ट भलक रष्टियोचर होती है। स्थान पर हमें वेदों के प्रकाशन व प्रचार पर लगानो चाहिये। 


जोवन के विविध ध्तोपानों का उनका चिन्तन एवं मन्थन वेदाधुत है। आज ७. ल पा यि जलन: 

बेंदों का भाष्य करने को उनकी सहज प्रवृत्ति से स्वतः सिद्ध है कि वे १- अत्येक आयंसमाजी नियमित रूप से सन्ध्या करे। 

लोक-परलोक के लिए वेदों को अनिबायंता पर बल देते थे । तत्कालीन २: प्रत्येक भरार्यंसमाजी स्वाध्यायशील हो । 

ज्वलन्त समस्याओं का समाधान उन्होंने वेदों में ही खोजने का प्रयास लक अयसमा ॥ अपने सम्पक्क में आने वालों पर वेदों को 
करे | 


किया देदों के प्रति जनमानस में जो उदासीनता, अविश्वास और 
आन्ति थी उसे मिटाने के लिए उन्होंने अथक एवं सार्थक योगदान हे 
दिया। वेदों के प्रति विश्वास जगाकर स्वामी दयानन्द ने पराधीत | > डि-तपेरा, जाप, देवी-देवताओं के जगरातों आदि पाखण्डों के विरुद्ध 
भारत की ठण्डी रगों में उष्णता का संचार किया, आत्महीनता मे डूबे नेतृत्व संभाले। ऐसे अवसरों पर पाखण्डविरोधो साहित्य वितरित 
भारतीयों मे स्वाभिमान जगाया, भ्रकर्मण्य जीवन में तूफानों से भिड़ने की किया जा सकता है, उसके मुकाबले में सत्संग या वेद कथाओं का 
शक्ति पैदा की। वेदों के प्रति श्रद्धा से अ्रभिमुख हुए लोगों के समुदाय | #योजन किया जा सकता है । 

को उन्होंने 'आर्यस्माज' का नाम दिया । ४- धुरम्य स्थानों पर वेदिक आश्रम स्थापित हों जहां कुछ दिन 

ऋषि ऋरा से अनृण होने के लिए झ्रायंसमाज ने वेदभाष्य पर | निवास करके ग्रृहस्थी-जन थर्म लाभ कमा सकती हैं। 

बल विया, संस्कृत के पठन-पाठन की व्यवस्था के लिए गुरुकुल खोले, ६- मन्दिरों के निर्माण के स्थान पर व्यक्ति के निर्माण पर जोर 
वेद विद्या पर सहायक साहित्य प्रकाशित किया, वेदों पर अनुसंघान दिया बाए। 
कार्य को प्रोत्साहन दिया, बेद गोष्ठियों का आयोजन किया, वेदों को ७- प्रायसमाज से ऐसे लोगों को तुरन्त निष्कासित कर दिया जाए 
जन-सामास्य में प्रचारित करने के लिए उपदेशक तंयार किये, पत्र- | नो नेतृत्व ३8४३8 के लिए आयेसमाज का बिल्‍्ला लगाये घूम रहे हैं 
पत्रिकाएं निकालीं प्रौर वंदिक विद्वानों को समय समय पर पुरस्कृत | 'ेकिन उसके उद्देयों को पूछ्ति में सहायक नहीं हैं। 
किया । आर्यंसमाज की इस बहुमुल्ली योजना ने देश-विदेश में वेदों के कर ३8 परिवार के समस्त सदस्यों को समाज के साप्ताहिक 
प्रति विश्वसनीयता जाग्रत की । आयंसमाज ने वेदों पर इतना अ्रधिक | उैत्सग्ों में उपस्थित्त होना चाहिये और प्रयास हो कि पड़ौध्तियों को भी 
बल दिया कि जवाहरलाल नेहरू जेसे स्वतन्त्र विचारक को आरारयसमाज | उसके लिए श्रामन्त्रित करें। 
एक प्रतिक्रियावादो सस्था जान पड़ी ओर इस प्रकार भारत के । ६ सभा-सम्मेलनों में ऐसे नेताओं को आमन्त्रित न करें जिनकी 
प्राचीन इतिहास में वेदों की. महत्ता सें अपनी अनभिज्ञता प्रक/टको। | धामिक आस्था असमजस की स्थिति में हो। 
महात्मा गांघी ने भों भ्रायंसमाज के बढ़ते यश पर कीचड़ उडेलने में | _!०- पुरोहितों और उपदेशकों को पूरा सम्मान व सुविधायें दी 


४- प्रत्येक आयंसमाजी रामलीला, रासलीला, स्वाग, सिनेमा 


कोई कसर नही उठा रखो। जूँकि ऋैयंसमाज ने सभी मत-सम्प्रदायों | जायें - हे 

में फेले गुहडम को चुनीती दे रखो थीं अत. ईष्याविश देश-विदेश के . ११- जिलों को केन्द्र अनाकर ग्राम-ग्राम, नगर-नगर मे वेदों का 
प्रमुख पथ व मजहव उसके पीछे घोकर पड़ गए। इस तनाव व. डेंका बजे । जिला केन्द्र खुलें, आकर्षक हों । 

संघर्ष का जो सबसे बड़ा दुष्परिणौम निकला वह यह था कि १२- प्रचार के आधुनिकतम साधन अपनाये जायें । 

जनसाधारण सें वेदो के प्रति जो रुचि डूंगी थी वह शने. शने. अवरुद्ध !३- अस्पतालों, अनाथों, विधवाओं व आदिवासियों के बीच 
एवं कुष्ठित होने लगी.। विविध सम्प्रद्दायों द्वारा फलाई भ्रान्तियों के | जाकर रोगियों, दुःखियों और निर्धनों को सहानुभ्रूति अजित करने की 
कारण प्रायेसमाज को एक सम्प्रदाय और वेदो को साम्प्रदायिक ग्रन्थ | ग्रोरना बने और उनमें वेदों के प्रति आस्था जयाई जाये 


समझा जाने लगा। एक अन्य कारस- से भा वेदो: के प्रति विश्वास |... १४ प्रतिनिधि कफ व सावंद्रेशिक सभा का नेतृत्व सस्कृतज्ञ 

भंग. होने लगा, वह कारण था प्रायंसम्नजियों के जोबन मे कथनी व | अजैंधिकारियों के हाथों में हो, वे सन्‍्यासी हो तो और भो उत्तम । 

कउ़नी में... बढ़ता ग्रन्तर । आरम्भिक आर्यो का जीवन वेदमय नही तो १५- वर्ष में ऐसे स्नेह-सम्मेलनो, यात्रा-कार्यक्रमों को शुझुआत हो 
जिनमें' सभी 'प्रान्तीं के आये भाग लें। इनमें वेदोपदेश की सुन्दर 


केंटों की. ओर अधिक्राधिक उन्मुस्- अश्रज्य रहता था किन्तु बाद में 


' निरन्तर गिथिलता आती रही। उनका जीकृतः आदर्श जीवन न रह | व्यवस्था की जाये । नि 
सका जो कि वेद प्रचार को अतिवाय कसौटी था । १६- तीर्थ स्थानों ग्रौर मेले में वेदिक शिविर लगाये जाये । 
- -- महृफ्षि-दयानन्द भोस्त को वेदिक भरत के रूप मे विदव-के १७- ट्रेनों, बसों, स्कूल-कालेजों, दफ्तरो, अदालतों, होटलो, सिनेमा 


मानचित्र पर उतारना चाहते, थे और.इसी , दिद्या. में चढ़ते-हुए उन्होंने | परों-और शराब के ठेकों सा भीड़ मे वंदिक धर्म के प्रचारार्थ 
बैदभाष्य का दुष्कर कार्य अपने हाथ मे लिया तथा उसके मरणापरान्त | आटे-छोटे ट्रक्ट नि:शुल्क वितरित हो। न 

भी यह कार्य प्रभवरत रूप से चलता रहें इसके लिए आयंसमाज को १८- देश 'भर में वेद गोष्ठियों, वेद सम्मेलनों, वद परीक्षाओं और 
“स्थापना की । आर्यूसमाज इस दिशा में ग्रदि ईमानदारी से आगे नहों | प्रतियोगियाओं का भ्रायोजन हो । 

नबढ़ता तो उस पर मह॒षि के श्रति विश्वासघात का दाष प्राता है। 
-स्वतल्त्रत३ भाह्ति. के: पश्चात्‌ आयंसमाज: के अनेक संगठनों ने वेद- * 
भक्तों के प्रकानत की-वववस्थर को है, वेदों पर भनुसंघीन को प्रोत्साहम : महात्मा गाघों का सदेश 

“दिया: है वेद कक >के सससे संस्करर्फ पिकाते हैं, -लेफिनोइन सब बातों . गोरक्षा ट्विन्दूं धर्म का दुनियां को दी हुई एक कीमती भट है 
नस्ल कपडे जी पर अली कीतपक 4 + का कक और हिन्दू धर्म भी रा तक रहेगा जब तक ग्र्य का रक्षा करने 
जाडहदुअना सके:। : वदिक अप ; बापखकाम ऑयसेमाज ' | वाले हिन्दु मोजूद है। हिन्दू धम्र को रक्षा तिलक करने, स्वर शुद्ध 
जे एक बहभाबाली पोकलनातंयादन कर्मी होनी जार खुला के उसको | ' मन सकेगी: ती्थवातरा करेगे से नहों होगीं, बल्कि गार्य को बचाने 
पांककाक ख्झोजा । झायंसमाज में दूरदर्ती एव सुल्के हुए विद्वानों | कोफनकी शक्ति है हीं होंगी। (मं इण्डिया, ६-६-१४२९) 








सर्वेहितकारी द ७ पन्‍टुओेई ; १४४ई- पे 











28,000 आये युवक तेयार करने (आर्य नेता देवबत धर्मेन्दु जो को भरद्धांजलि 


को योजना 


ग्रागामी वर्ष के लिए एक लाख रु० का बजट स्वीकृत 
तथा युवा उद्घोष के 500 श्राजीवन सदस्य बनाकर 
50, 000 रु७० की स्थिर निधि का निदचय 


]] सदस्योय संरक्षक मण्डल का गठन 
नये पदाधिका रियों को घोषरणा 


उत्तर प्रदेश इकाई के गठन हेतु ब्रह्मचारी विददपाल 
जयस्त अध्यक्ष नियुक्त 


नई दिल्‍ली । रविवार 25 अगस्त, 985 को प्रातः ॥ बजे आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री रामनाथ सहगल की 
अध्यक्षता भें केन्द्रीय आये युवक परिषद्‌ दिल्‍ली (अन्तरंग सभा) का 
वाधषिक अधिवेशन आर्येसमाज (अनारकली) मन्दिर माग, नई दिल्‍ली 
में ईदवर स्तुति प्रार्थना मन्त्र तथा गायत्री मन्त्र के पाठ के साथ 
प्रारम्भ हुआ। झोक प्रस्ताव, गत वार्धिक अधिवेशन की कायंवाही को 
सम्पुष्टि, वार्षिक प्रगति विवरण भ्रस्तुत किया गया। गत वर्ष का 
आयन-व्यय श्री प्रवीण कुमार ने प्रस्तुत किया जिसके पारित होने के 
बाद वाषिक निर्वाचन का कायक्रम सम्पन्न हुआ। श्री घमेवोर अध्यक्ष 
ध॒ श्री अनिल आये महामन्त्री निर्वाचिन हुए। उन्होंने खुले श्रधिवेशन 
में ग्रागामी वर्ष के लिए निम्न प्रकार अधिकारियों की नियुक्ति की 
घोषणा की-- 

संरक्षक मण्डल--सर्वश्री स्वामी सत्यपति जी महाराज, स्वामी 
जगदीश्वरानन्द जी, श्री क्षितीश वेदा लंका ३, ब्रह्मचारी आये नरेश जी, 
श्री रतनचन्द सूद, श्री यशपाल 'सुघांश”, श्री हीरालाल चावला, श्री 
रामलाल मलिक, श्री ईश्यरचन्द प्राय, श्री योगेदवर आये, श्री मुल्ख- 
दाज भल्‍्ला । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष--श्री घर्मपाल आये, उपाध्यक्ष व्र० विश्वपाल 
जयन्त व श्री विदवनाथ भायं, मन्त्री - श्री राजकुमार आये, उपमन्त्री 
श्री बोरेन्द्र आहुडा, कोषाध्यक्ष श्री यशपाल रेलन, बौद्धिकाध्यक्ष पं० 
खुशी राम शर्मा, प्रचार मनन्‍्त्री श्री चन्द्र मोहन आयें, संगठन मम्त्री श्री 
राजपाल आय, कार्यालय मन्‍्त्री श्री उमेश कुमार प्राय, पुस्तकालयाध्यक्ष 
व उपकार्यालय मन्त्री श्रा रणवीरसिह आय॑, प्रधानशिक्षक श्री धर्मे- 
पाल आ॥ाये, शिक्षक श्री महेन्द्र श्राय, लेखा निरीक्षक श्री रामनाथ 
सहगल, प्रतिष्ठित सदस्य ब्र० रामदेवी आार्या, कु० उमिला आर्या, श्री 
प्रकाशचन्द आये, श्री ब्रह्मप्रकाश वागीश, ब्रह्मचारी राजधिंह आयें, श्री 
योगेश ध्ार्य (एडवोकेट), श्री मेघश्याम वेदालंकार। 

इस अवसर पर मण्डल-शाखाधिकारियों को नियुक्तियां भी की 
गई। योग्य प्रतिभाशाली नौजवानों को पुरस्कार देकर तथा शाखा- 
नायकों को विसल-डोरी-फुटबाल देकर सम्मानित किया गया। आये- 
समाज अना रकली (मन्दिर मार्ग) ने आर्य युवकों के भोजन व झल्पाहार 
का उत्तम प्रबन्ध किया । 

(चरद्रमोहन भाये) 
प्रेस सचिव 
केन्द्रीय आये युवक परिषद्‌, दिल्ली प्रदेश 





वार्षिकोत्सव 


गुर विरजानन्द स्मारक करतारपुर का वाधिकोत्सव तथा योंगे 
साधना शिविर 6 से 3 अ्रक्तूबर 985 को मनाया जा रहे है। जिसके 
मुख्य श्राकर्षण निम्न हैं :-- | 

। योग साधना शिविर 2. सामवेद पारायणा यज्ञ 3 ध्वजारोहण 
4 महिला सम्मेलन 5. श्रद्धांजलि सम्मेलल 6. झोमा यात्रा 7. यौतिक 
श्रवंचन आदि । 


' आये नेता पं० देवबत धर्मेन्दु जो के श्राकस्मिक निधन पर दिल्लीः 
आये प्रतितिधि सभा के प्रधान कली सूर्यदेब, आये प्रादेशिक सभा के 
महामन्त्री श्री रामनाथ सहयल, आय केन्द्रीय सभा के प्रधान महाश्य 
घरमंपाल, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद्‌ दिल्ली प्रदेश के महासाचिय श्री 
अनिल कुमार भाये, आय युवक परिषद्‌ दिल्ली (रजि०) के मन्‍त्री श्री 
ग्रोमप्रकाश-आये, परोपकारिणी यज्ञ समिति के मन्त्री- श्री कमसेः 
किशोर आयें, झाये बाल बृह-पार्य कन्या सदन के श्री महेन्द्र कुमार 
शास्त्री, सार्वदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा व राजधानी के भ्रनेक घाभिकः 
सामाजिक नेताप्नों ने भी भ्रो धर्मेन्दु जी को अपनी श्रद्धांजलि दो है। 

उल्लेखनीय है कि १६ सितम्बर, सोमवार साथ फिककी श्राडिटो- 
रियम नई दिल्‍ली में श्रायोजित अपने प्रभिन्‍न मित्र स्वर्गीय चौधरी: 
देधराज की स्मृति सभा से लौठे थे, जबकि डाक्टरों ने उन्हे बीमारी 
के कारण घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। पं० देवब्रत 
धर्मेन्दु राजधानी के प्रमुख आयनेता व श्ार्य युवक परिषद्‌ (रजि०) 
दिल्‍ली के प्रधान थे। वें भ्रार्यंसमाज में युवा श्रक्ति को लाने में सदा 
प्रवत्नशील रहे । हि 


सारे देश में सत्यार्थ-प्रकाश परीक्षाएं करवाना तथा बच्चों-युव॒कों 





के लिए भाषण-प्रतियोगिताएं आयोजित करना, उनकी महत्त्वपूर्ण (. 
उपलब्धियों थीं । 
चन्द्र मोहन आर्य 
प्रेस सचिव, केन्द्रीय आये युवक परिषद्‌ 
सेवा में, 


आये प्रतिनिधि सभा (हरयाणा) 
विषयः- निर्मारंशधीन बूचड़ख'मे के निर्मारा को बन्द 
करवाने के लिए प्रार्थना-पत्र ! 

दिनांक २०-९-८५ को भार्यसमाज पुनाहाना में एक जनसभा का 
प्रायोजन हुआ, जिसमें प्रस्ताव सं० ३० जिला गुड़गांव (हरयाणा) 
द्वारा क्षेत्र में बन रहे बूचडखाने के विषय में निम्न प्रस्ताव पारित 
हुआ । 
महोदय, 

निवेदन है कि हमारे कस्बे भें फिरोजपुर-ऋरका जिला गुड़गांव से 
तीन किलोमीटर देहली अलवर मार्ग पर मुख्य सड़क से केवल कुछ 
गर्जो के फासले पर एक बूचड खाने का निर्माण हो रहा है । 

श्रीमाग्‌ जी इस क्षेत्र में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं और क्षेत्र में गो-नघ 
चोरी छिपे व खुले रूप में भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए 
साम्प्रदायिक उपद्रव प्रायः बने रहते हैं। बृूचड़खाना खुलवाने से यह 
कास उन लोगों के लिए ओर भी आसान हो जायेगा ! और प्रन्य 
पशुओं की आड़ में गौ-कक्षी आस हो जायेगी। व्से भी बीमारियाँ 
फेलने के अवसर बढ़ जायेंगे । 

ग्रत: आयंसमाज पुनाहानी उपरोक्त बूचड़ खाने का सख्त विरोध. _ 
करता है कि इस क्षेत्र को साम्प्रदायिक तनाव से सुरक्षित रखने के लिए 
हस बूचड़ खाने के निर्माण को प्रविलम्ध रोका जाये । 





फलगू. मेले पर बेबिक-धर्म धचार का श्रायोजन 


हरयाणा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान फलगू जिला कुरुदोत्र में 2 
से 4 भक्तूबर तक सभा की झोर से--वेंदिक धर्म प्रचारा्थ शिविर का 
क्ाायोजन सभा के अचारक पं० हरिद्चन्द्र जी की देखरेख में किया जाए 
रहां है। इस शुभावसर पर सभा. की अत्य भजत स्डडलियां पं० विरंजी-- 
लाल, पें० मुन्शोलाल, फं० बनारतीलाल भ ५० शेरसिह भी पहुंच रहे हैं।- . 
चार दिन तक चारों वेदों से यज्ञ भी किया जायेगी। * ध 

| सत्यभौर सास्ती 
सभा मनन्‍्त्री 


सर्दहितकारो 


असऊज्भति दूर कीजिए 


(वेदानन्द वेंदवागीश) 

हम बंदिक धर्मावलम्बी वेद को प्रामार्िक ग्रन्थ मानते हैं। 
क्योंकि वेद अभ्रादिसृष्टि में सक्ष्चिदानन्द जगदीश्वर से चार महर्षियों के 
छुदय-अन्तःकरणा में प्रकट हुए थे। भगवान्‌ नित्य, श्रजर, अमर है, अत 
उसका ज्ञान भी नित्य, ग्रजर झोर अमर है। वेद और सृष्टिकर्त्ता 
का जशाइजत अविनाभाव से नित्य सम्बन्ध है। वेद शब्द रूप है और 
श्ाब्द की गणना गुणों के प्रन्तगंत है। गुण गुणी में समवाय सम्बन्ध से 
“रहा करता है। गुणी सदा द्रव्य होता हैं। नौ द्रव्यों में प्राकाश भी एक 
ड्रब्य है। परिशेषानुमान से शब्द आकाश का गुण है। यद्यपि आकाश 
की उत्पत्ति मानी गई है, पर उत्पत्तिमान्‌्‌ अवकाश होता है झाकाश 
नहीं । इसलिए नित्व आकाश में उसका गुण दाव्द भी नित्य हुआ। 
सुतराघ--इस प्रकार से भी वेद ज्ञान नित्य है, जो सदा से एक-सा 
विद्यमान होता आया है । 

उस वेद में श्राया है-“अहं भूमिमददामार्याय वृष्टि दाशुषे 
मर्त्याय” ईश्वर कहता है-मैंने यह भूमण्डल आर्यों को प्रदान किया है 
झौर वर्षा दानशील मानवों पर करता है। किन्तु हम इस विश्व में 
कुछ विपरीत भी देखते हैं। गुड़-गोबर एक-सा प्रतीत होता है। जो 
श्रेष्ठ मनुष्य हैं, आय॑ हैं, वे भी भूमि रख रहे हैं भौर जो अनाये, छली. 
कपटी, मांसाहरी, शराबी श्रादि हैं, वे और भी अधिक भूमियां-प्रन्न।दि 
उत्पादन के लिए अधिकार में किए हुए हैं । इसी तरह वर्षा भी अच्छे-बुरे 
दोनों के खेतों मे होती है । तब कंसे वेद को बात सच्ची मानी जावे । 


। 
। 
| 
| 


इस का दूसरा अर्थ हुवा कि भगवान्‌ 'झुठा-मिथ्याभाषी है और उसका ' 
दिया हुआ वेद भी सत्यता से रहित है। पर ऐसा श्राज तक किसी ;: 
ऋषि-महषि ने नहीं माना। सभी इन पृज्य महषषियों ने जहा ईश्वर । 


को सर्वदा शुद्ध-बुद्ध, सदाचारी, सत्यभाषी स्वीकार किया है बहा उसके 
प्रदत्त ज्ञान को भी त्रुटि-हीन अद्भीकार किया है । 


जब ऐसी बात है, तो ऊपर उठाई गई शंका समाधान मांगती 


है। जो महावनुभाव वेदों का स्वाध्याय करते हैं वे जानते हैं कि 
बेद-वचन स्वथा तथ्य से ही परिपूरणं है। 

भूमि का प्रदान श्रेष्ठ जनों के लिए भगवान्‌ ने किया है। अब 
उनका कत्तेव्य बन जाता है कि अनारयों, दुष्ट पुरुषों से जमोन छीलें 
श्र जब तक वे अपने आचरणो को न ब्लुधार ले, तब तक नहें भूमि 


न दे। यह है--“ऋष्वन्ती विश्वमार्यंम” सदाचररा में रहते हुवे विश्व ' 


को आये बनाते चलो का उदुबोधन। . 

जैसे जुवारियों, तस्करों, जेबकर्तरों, व्यभिचारियो का संघटन 
होता है, वैसे सदाचरणतत्परों का भो सस्मिलन होना चाहिये ५ ऐसा 
न होने पर दूसरा वर्ग तो पनपेगा ही । जब भगवान्‌ ने श्रेष्ठ जनों को 


शऐश्वर्य दिये जाने को धोषणा कर रक्‍्खी है, यदि वहु उस सम्पन्तनता , 


की भी रक्षा नही कर पाते, तो भगवान्‌ भी उन्हे फिर भोग-सामग्री 


नहीं देता । 
ग्राम-ग्राम, सलगर-नगर मे श्रेष्ठ पुरुषों के संघटन यदि 


आराश्ियों, मासाहानयों, तस्करों आदि को मार-पीट दुर भगावे, तो 
इन्हें कौन रोकता है. दुराचारी तो स्वयं ही स्वपाप से मरा हुवा 
द्वोता है, वह सत्पुरुष के समक्ष 5हर नहीं सकता । सज्जन कहे जाने 
वाले ऐसे व्यक्ति जो निजकत्तंव्यहीन हैं, वस्तुतः आय कहलाने योग्य 
नही हैं। भले ही वे स्वय को घामिक माने, किन्तु वेदिक दृष्टि से वे 
बहुत दूर चले गये हैं । 

मान लोजिए--पाठशाला मे अ्रष्यापक जो शिष्यों को पढ़ा 
रहे हैं। चेलों के अपराध पर भ्रध्यापक जी उन्हें कोई दण्ड नही देते, 
तो विद्यार्थी उछुद्धल, उद्दण्ड, अभिमानों तथा कुटेवो से भरपुर ही 


७ अक्तुबर, श्ध्दडु 





यजुवंद के प्रथम ही अध्याय में श्राप पढेंगे--घारमिक वही है 
जो दुर्जन पर पहले प्रहा" करता है। इस से वह विजयी होता है। 
आज लोगों ने समझ लिया है कि अच्छा आदमी वही है, जो किसी 
को कुछ नहीं कहता। इस भारत भूमि पर इस विचारधारा के लोग 
दिनानुदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि दोषी 
हे संख्या बढ़तो जा रहो है और श्रेष्ठ जनों का हास हो 
रहा है । 

इसलिए श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बतकर दूसरों को गुणसम्पन्न 
बनाओ, तब वेदवचनों की तथ्यता का पता चलेगा । 


सरकारो परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम 


का लॉस उठाता 


प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थी विभिन्‍न सरुकारी नौकरियों की 
भर्ती परीक्षाओं में बेठते हैं। अधिकांश उम्मीदवारों की घारणा है कि 
उन परीक्षाओं का माध्यम केवल अंग्रेजी ही है, जबकि अब केन्द्रीय 
सरकार की अनेक परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम की छूट दी जा चुक्की है। 
भारतीय प्रशासनिक सेवा ज॑सी उच्च स्तर की परीक्षा में भो अंग्रेजी के 
अलावा कई विषयों के उत्तर हिन्दी माध्यम से देने की छूट पिछले कई 
वर्षों से मिली हुई है। भ्रब विश्वविद्यालय अनुदान झ्ायोग ने जूनियर 
फुलोशिप परीक्षा के लिए भी हिन्दी माध्यम की छूट दे दी है। कितना 
अच्छा हो कि उन परीक्षाओं मे बैठने वाले व्यक्ति हिन्दी माध्यम का 
लाभ उठाये। उससे वे अपने विचारों को अच्छी प्रकार व्यक्त कर 
सकेने और परीक्षा में अधिक श्रच्छे अ्रंक प्राप्त करने में सफल होंगे । 
जिन व्यक्तियों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया है, ऐसे सेकड़ों व्यक्ति 
प्रच्छी सफलता प्राप्त कर सके हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी कराने के 
लिए अनेक नगरों में प्रशिक्षण केन्द्र हैं। वे यदि हिन्दी माध्यम से परीक्षा 
की तैयारी कराने की व्यवस्था करे तो उनके क्षेत्र के प्रत्याशी उसका 
स्वागत करेगे। हिन्दी सेवी संस्थाओं को भी इस विषय में आगे आना 
चाहिये । भवदीय :. 
हरिबाबू कंसल, 
महामन्त्री, हिन्दी व्यवहार संगठन, 
डी 35, साउथ एक्सटेशन भाग , नई दिल्‍लो-0049 


“अन्तरष्टोीय रामायण सम्मेलन 


थाईलण्ड की प्राचीन राजधाना अथोब्या और वर्तमान 
राजधानी बेंकाक में द्वितोष “अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 
जनवरी ।986 मे होने वाला है। उस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी 
श्रायोजन किया जावेगा जिसमें रामायरा तथा श्री राम के जीवन से 
सम्बन्धित विभिन्‍न पहलुगों पर प्रकाश डालने वालो सामग्री होगी । 

प्रथम “अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन” भारत मे 27 नवम्बर, 
984 से प्रारम्भ होकर 8 दिसम्बर, 984 तक हुआ था। इसका 
प्रारम्भ अयोध्या से हुआ । अयोध्या के अ्रतिरिक्त चित्रकूट, प्रयाग, 





. पंचवटी, किष्किन्धा, रामेश्वरम आदि स्थानों पर रामायण के सम्बन्ध 


बनेंगे । अतः वरेण्य पाठक श्रपने शिष्यो की निक्रम्मी ब्रीओआादतों को 


छुड़ाने में ही अपनो क्ृतकृत्यता समभते हैं। शिष्य भी ऐसे ही अपन ' 


हितेषो अ्रध्यापकों का श्रादर करते हैं प्रौर दाषों के छूट जाने तथा विद्वान्‌ 
बन जाने पर अपने गुरुजनों को भूरि-भूरि प्रशसा करते है । 

वेंदिक धर्मावलम्बियो ते इस प्रकार का अपना कर््तंब्य भी 
भगवान पर छोड़ दिया है, जो अनुचित है । ईदवर कहता है--यदि 
तुम दुराचारियों पर आक्रमण करो तो वे लुके-लुके छिपे-छिपे फिरें 
वुम्हारे सम्मुख होने का उनमें साहस हीनही। 


में गोष्ठियां हुई तथा श्रीराम से सम्बन्धित स्थलों के भ्रमणा का 
कार्यक्रम रहा। इस सम्मेलन में सोवियत रूस सहित 9 देशों के 
प्रतिनिधियों ले भाग लिया । 


भारत की अलेक सस्थाओ्ं तथा व्यक्तियों के पास “अन्तर्राष्ट्रीय 
रामायण सम्मेलन” की प्रदशेनी के योग्य सामग्री होगी। उसे यदि वे 
सम्मेलन के लिए दे सकें ता भारत से बाहर के नागरिकों को रामायण 
तथा श्रीराम के सम्बन्ध मे अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी । 
निवेदन है कि जिन संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के पास इस प्रकार की 
सामग्री है वे उसे उक्त प्रदर्शनी के लिए दे सकते है, उसका विवरण 
वे कृपया श्री लल्लनप्रसाद व्यास, महामन्त्री, द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय 
रामायण सम्मेलन, सी-3, प्रेस इन्कनेव, साकेत, नई दिल्‍ली-007 
को सूचित करने का कष्ट करे। आशा है भारत तथा अन्य देशों के 
बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध सुद्ढ करने की दृष्टि से इसमे अधिकतम 
व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा । 
सघन्यवाद, हरि बाबू कसल 

प्रदशनी प्रमुख, अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन | 


श्सवेहिककारी 


७ प्रबंतृषर' एंड 





आयंचीर दल समय की पुकार हे 
--स्वामी झ्ोमानन्द 


कैथल, २२ सितम्बर । सावेदेशिक श्रायंवीर दल हरयाणा का 
विशाल सम्मेलन बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्त हुआ । इस अवसर 
पर हजारो युवक हरयाणा प्रान्त तथा अन्य राज्यों से एकत्रित हुए । 
झुवकों का उत्साह एव प्रदर्शन देखने लायक था। इस अवसर पर एक 
जलूस भी निकाला गया। कंथल के मुख्य मार्ग से १० हजार व्यक्तियों 
का यह जल्बूस नगरवासियरों को चमत्कृत कर रहा था। ढोलक की 
गुमक पर ऋषि दयानन्द झ्ौर बीरता के गीतों-को गाती टोलिया 
गगनभेदी जयकारे, फहराती झोम पताकाए युगप्रव्तेक महथि 
दयानन्द के उपकारों को स्मरण करा रही थी। राज्रि में कवि 
सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कवियों ने देश 
अक्ति, आयंसमाज और ऋषि दयानन्द्र की काव्य लह्टरियों से श्रोत्मओं 
का मन मोह लिया। | 

हरयाणा के प्रसिद्ध संन्याप्ती स्क्रमी ओसतानन्द ने अपने वक़्तवब्य 
मेँ कहा--आज देश में आर्यत्वीर दल की बड़ी श्रावदयकता है । 
अनेतिकता भ्रष्टाचार और चरित्रहौनता की बहती नद्वी के प्रवाह 
को रोकने के लिए आय विचारों के चरित्रवान्‌ युवकों की श्राय 
समय की पुकार है भर इसे आयंवीर दल ही पूरा ' कर सकता है। 
खितेमा और फैशन की श्रन्धी दौड़ ने हमारे युवकों को खोखला 
कर दिया है। ब्रह्मचर्य का सन्देश देनेव्ाले गुर, अह्यचयं का पालन 
करने वाले वीर .बालक वीर बाल़िकाएँ, युवक युवतिय्रा श्रौर उनके 
चेहरों पर दमकने वाली लालिमा शभ्राज खोजे से तहीं मिल रही है। 
उम्होंने भाह्वाल किया कि क्षाज हर मात्ता पिता को अपने बच्चों 
को चरित्र एवं नेतिकता की क्षिक्षा-दीक्षा दिलाने के लिए आयंसमाज 
और आयंवीर दल एवं आय॑ वीरांगना दल में भेजना चाहिए तथा 
गुरुकुलों में शिक्षित करना चाहिये। उन्होंने भ्रायंवीर दल के उत्थान 


अरक पक अध्टयर्ग पुर्त 
को दिम्प जबो 
बूटियों ग्रे तथा, भरोर 
को क्षोत्रता तथा फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
आयुर्वेदिक रसायन ! 


जाल, युंत्रक तन्ा बद्ध 


पाध' अर. संगसी, जुकाम, 
(/+/ 7]. इन्फ्लूएन्जा, बदहजमी 
तथा थकान में मादकता 


रहित उस्तम फेय । 


७ मसूदों का फूलना 
७० मसूढों से खुद सं पीपष 


आना 
# पायोरिया को जड़ से 

मिटाने के लिए उसम 

आपयुर्देदिक श्रौषधि 





के लिए चेतावती देतेःहुए कहा-आपेवीर दल,तभी सफल हो पायेगा 
जब इसके पथ प्रद्शक नेता एवस अयंवीर इसकें-प्रति समपित होंगे। 
ग्राज ऐसे दीवानो की आवश्यकता है जो भूख, प्यास, गर्मी सर्दी 
की परवाह न करके अनथक कार्य करें! 

इस अवसर पर श्री पं० शिवकुमार शास्त्री भू० पू० संसद सदस्य, 
श्री बाल दिवाकर हुंस, श्री उत्तमचन्द झरर ने भी भझार्य युवको को 


प्रोत्साहित किया । 
संवाददाता आयंसन्देस 


ईसाई महिला विदिक धर्म ममें 
झाज'दिनाँक १८-८-८५ रविवार को आर्येसमाज मन्दिर मे ईसाई 
धमविलम्बी महिला 'सोफिया' ने स्वेच्छा से 'वंदिक धर्म” (हिन्दू) ग्रहण 
किया । वंदिक 'धर्म ग्रहरा करने के उपरान्त सोफिया का हिन्दू नौस 
'सरिता! रखा गया। शुद्धि संस्कार श्री रामगोपाल आये द्वारा कराया 
गया। 
सरिता स्टाफ नर्स के पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेलमगरा में 
कार्यरत हैं । 
आयेससाज. के-मंत्री ज्ञानप्रकाश ग्रुप्ता ने बतलाया है कि-ईसाई 
एवं मुस्लिम धर्माक्लम्बी जो स्वेच्छा से वेदिक धर्म ग्रहण करते .हैं. 
उत्तका आर्येंसमाज-द्वारा शुद्धि संस्कार कर वेदिक धर्म ग्रहण कद: 
ज़ाता है। ग्रुप्ता ते ईसाई एवं मुस्लिम धर्मावलम्बी जो भूख, लालच 
डर शआ्रादि कारणों से .हिन्दु धर्म छोड़ गये थे, उनका आह्वान किया 
कि ब्रह पुन: अपने सूल क्षम में वापिस भ्रा सकते हैं, ग्रायंसमाज उनका 
हमेशा स्वागत करेगा । 
(ज्ञानप्रकाश् मुष्ता)| 
सन्त्री 
आर्यसमाज, उदयए्र 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गुरुकल कांगड़ी फार्सेसो 


हरिद्वार 


को श्रोषधियां सेवन करें + 


शाखा कार्याक्षय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थादोय घिकंताधों इवं सुपर धाजार 
पे खरोदें) फ्लोर चं० १६६८३५ 


आ्राय॑ प्रतनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक श्रौर प्रकाशक वेदब्रत ज्ञास्त्रो द्वारा आचार्य तिटिंग प्रेस 
रोहतक में छप्वाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती मवन, दयानन्दमठ, शेहक॑ से प्रकात्िित । 
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प्रधान सम्पादक :-प्रों ० सत्यवो,र जास्त्री, सभा मत्छी ,._ सम्पादक-चेदत्रश शासक सह-्सम्फावक 'ड/७ यज्ञचोर ' 


__वबर्ष (२ भजूडरे (४ अक्तूबर (४८५ वारधि 


परमात्मा. मिलता. हें 


--स्वामी, वेदमुनि परिव्वाज॒क , 
अध्यक्षजेदिक संस्क्षात् तजोडातुयद 3० प्र०- 

+6 पजछसा स ज़यामा स बेड स सिकिसतान्‌ स ईयते स न्‍्वीयसे $ 
तीस्मन्सन्ति प्रशिषस्तस्मिस्टिष्टय, स बाजस्य- दावस: झुष्मिशस्पत्नि:ता 
ऋग्वेद .९।१४४५॥। १। 
मन्त्र का प्रथम वाक्य “त पुच्छता स जगाभा स बेद” तीन वाक्यों 
में विभक्त है, ते पुच्छता, स: जगाम, स॒ वेद । सम्पूर्ण वाक्य का अर्थ 
हुआ--उसको पूछो, वह पहुंचा हुआ है, बह जानता है। 'त॑ पृच्छता' 
को लोक भाषा में उसको पूछो के स्थान पर उससे पूछा बोला जाता है । 
उससे पूछी की सुनते ही प्ररतु...उपस्थित होता है, कौन है वह? 
जिसकी ओर मन्त्र इज्ित कर. रहा है। मन्त्र का निर्देश किससे पूछने 
का है ? यदि:छुम, कि रे ,कुछ पूछना चाहते है तो यद्ध आवश्यक हैं 
कि. जिससे पूछना चा। उसे वह ज्ञात होना चाहिये, जो हम 
पूछता चाहते हैं ॥,क्ैहि ईैमो, किसी वात को ऐसे व्यक्ति ते पूछ बेंढे, 
जो स्वय ही है 3 
वही सकता है, जौ स्वयूं, जानता हो। यदि जानता हो, परन्तु उसकी 
जानकारी दूसरों पर श्राधारित हो. अर्थात उसने केवल मात्र दूसरों से 
न चुना दो, उसका स्वय का कोई अनुक्ञव न द्वो तो वह जो कुछ 
बतायेगा, उसमें भ्रान्ति हो सकती है। उ 5] के लिये हम किसी 
व्यक्ति से किसी स्थान का मार्ग पूछते हैं हक यह ग्रावद्यक है कि 
कम मार्ग जात हो, कहाँ यह्‌ भी आवृष्यक है।कि उसने. वह मार्ग देखा 
भी हो और मांग उँसने तव देखा होगा, जब, वह कभो उस स्थाव पर 
गया हों, बिना जाये, मार्ग देंखने का प्रएन ही नहीं उत्पन्न होता। 
यदि उससे उस स्थान को जानेवाले मार को देखा नहीं झर्थात्‌ वह 
कभी उस स्थास, को गया नहीं तो हो सकता' है कि उसका डूस विषय 
:ा शान अन्त हो ओर यदि यह मान भी £ लिया जाय * उसका वह 
ज्ञार्न अान्तिरहित है तो भी बिता व ठीक-ठीक ज्यों का त्यों वह्‌ 
बता सकेगा, इसमे सन्देह है इसलिये वेद ने कुह्ा है कि उससे पूछो: 
- का) कु [न] पहुंचा हुआ है. और,/संः बेद) बह , जो]: 


प्रत्येक चित्र का एक झपेरा परार्श्व. भी होता-है- अतः: कई बार 
ऐसा भी होता है कि हम .किद्नी, स्म्रान प्रद .पहुंच -डुके, किसी मारे से 
जा [अं भी होते हैं किन्तू फिर औ मांग स्मरण नही रहता। जब स्वय 
को ही स्मरण नहीं हो तो अन्यों को क्या बताया जाय ? अत बेद ने 
कहा, 'त॑ पुच्छूता सु जगांमा स॒ वेद ” उस से पूछी, जो पहुंचा हुआ है 
श्रथात्‌ जा चुका है और जो जानता मी है। _ 
 सिल्लीय वाकेय मैं.कहा है “सः चिकित्वान सः ईयते स. नु ईयते ।” 
5: ये दो उपवाक्य हैं। (सः चिकित्वान) वह चिकित्सा कर 
है, वह श्रज्ञान रोग को दूर्र कर सकता है, वह समका सकता है, 
7उसमें सम॒काने की योग्यता है। है ने, सः वेद वह जानता है, वह 


बोयूता उज्कू दे |. 








क़ड्डी तो वह हमें बत्तमयेगा ही क्‍या? बता तो- 
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प्रश्न उत्पन्न होता. है कि ब्रह ईमलता-भी है, जो, उससे पूछे ग्रौज 


क्‍ उससे अपने श्रज्ञान रोग की चिकित्सा कराये अर्थात्‌ उससे 


>उस ज्ंज्ञान प्रदात् करनेवाले से चित सज्ञात़े .संज्नक्त प्राप्त कर सके। 
संशग्न को मनत्र «से- दृरु -कीजिये + वह मिलेशी-झौर ग्रवश्यभेक 
मिस्रेग्रा | प्रस्तुत मन्त्र स्फ्ट-शब्धों में 'घोषणत कर रहा है “सः ईयते” 
वह आम्त होक़ है तथा 'सः तु ईयद्वेट बह निरचयपूर्वक प्राप्त होता 
है। उसकेहआप्त होने में सन्देह का कोई' स्थाम नहीं--- उस्ते प्राप्त करने 
वाला चाहिये 
संस।र की स्थिति पीलिया के रोगी जेसी है, जिसे सब पीला ही 

पीला रष्टिगोचर होता है । दोष तो हमारी इृष्टि का है 'सः जगाम 
वह तो पहुचा हुआ है। बताग्रो बह कहां नहीं है? प्रश्न यह नहीं 
कि वह कहां है ? अक्ितु प्रदन यह है कि वह कहां नहीं है? है संसार” 
में कोई ऐसा स्थान ? जहां बह न हो। यदि कोई स्थान भी ऐसाः 
सम्भव हो सके कि जहां परमात्मा न हो तों ससार के उस भाग की 
गाड़ी हो ठप हो जाय । ससार की गाड़ी का चक्र चल ही उस को 
शक्ति से, मसके सहारे से रहा है। वह ॒तो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक 
स्थान पर और प्रत्येक वस्तु में है। कण-कण में, असु-अ्रणु, परमाखु- 
परमाणु में ओत-प्रोंत हो रहा है। “दीदार कहा नहीं है, कोई 
दीदावर तो हो ।* कोई देखने वाला तो हो, वह तो 'सब स्थानों पर 
पहुंचा हुआ है । वह ह्राप्त किया जा सकता है श्रौर निश्चयपूर्वक प्राप्त 
किया जा सकता है किन्तु कब ? जब-- 


आंख, कान, मुख बन्द कर, ताम निरज्जन लेय | 
भोतर के पट तब खुले, जब बाहर के पट देय ।। 


मन्त्र का तीसरा वाक्य है “तस्मित्‌ स्रन्‍्ति प्रशिष: तस्मिन्‌ 
इष्टय: ।” इस वाज़्य के दो भाग हैं। पहले माग मे कहा है “तस्मिनू 
प्रशिष: सत्ति” उस में उत्तम शिक्षायें हैं और दूसरे भाग में कहा है 
“तृस्मिन्‌ इष्टय,” उसमें इच्टियां, सत्कर्म और भद्बमाव हैं। यदि उसमे 
उत्तम दिक्षायें, सत्कर्म और भद्रभाव- न हों तो वह - अज्ञान को किस 
प्रकार दूर कर सकता है, ? उत्तम शिक्षाओं के अभाव में ही तो दुष्कर्म 
होते हैं और सत्कर्मों की प्रेरणा स्वेदा उत्तम शिक्षाओं से हो मिला 
करती है। परमात्मा 3 ह स॒ उत्तम शिक्षायें हैं प्रौर साथ ही है भद्ग 
आय- तभी से यह सत्कर्भ-कर्ता है, महसे कमी कीई-दुष्कर्त नहीं 
होता, उत्तम दिक्षायें ही भद्र भाव की जननी हैँ तथा भद्रभाव से हो 
सत्कर्मों का सम्पादन होता है। यदि मानव अपना कन्याणश चाहता 
है तो उस का एक हो प्रकार है कि वह फरमपिता परमात्मा की शरण 
मे जाय और दुष्कर्मों से बचने के लिये, दुष्कर्म रूपो रोग्र के निवारणार्थ 
उस परम पावन प्रभु से चिकित्सा कराये, उससे संज्ञान प्राप्त करे। 
वह अज्ञान और तज्जन्य दुष्कम रोग की चिकित्सा कर छकता है, 
क्योकि उसमें उत्तम शिक्षाये हैं। जब अज्ञान रोग की चिकित्सा हो 
जायगी, अज्ञान दूर हो जायगा । जब उत्तम शिक्षायें प्राप्त होंगी, तब 
भद्रभाव जगेंगे, तब भद्रभावों का उदय होगा, जितना-जितना भद्वभावों 
का उदय होगा, उतनी ही उतनी सत्कर्मों में प्रवृत्ति होगी, क्योंकि 
भद्दभ्याव सत्कर्मों के प्रेरक होते हैं । ,जिस प्रकार भद्बभावों की उत्पत्ति . 
(शेष पृष्ठ ५ पर) 


सर्वेहितकाओं . 





।४ अफ्यतुर/ हह्थकष. 





बाजपेयो को कलाबाजी 


राजीव-लोंगोवाल समभौते के तुरन्त पश्चात्‌ भारतीय जनता 
पार्टी ने अखिल भारतीय स्तर पर झपना यह निरचय घोषित किया था 
कि फाजिल्का-अबोहर का इलाका हरयाणा में शामिल करता चाहिए । 
पंजाब आाखा ने पंजाब में रहने के लिए और हरयाणा शाखा ने 
हरयाणा को दिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया । 

5 ग्रगस्त को मैं, स्वामी ओमानन्द जी, मा« तेगराम तथा ग्रन्य 
साथी खुईखेड़ा गांव में श्री राधाकिशन जी से मिले थे। उन्होंने स्पष्ट 
कहा था कि अखिल भारतीय स्तर पर निणंय होने से तो उनके हाथ 
खुल गये हैं, यदि उन्होंने भी फाजिल्का अबोहर पंजाब में रहने के पक्ष 
में फेबला किया होता तो भी मैंने पंजाब वालों को बोल विया है कि मैं 
तो हरयाणा में मिलाये जाने के पक्ष में खुलकर प्रघार करू गा। उन्होने 
तो चौधरा लहरीसिंह की 965 की बात को दोहराते हुए कहा कि 
भारतीय जनता पार्टी के पल्‍ले कुछ नही है, वे अपने इलाके को नहीं 
छोड सकते। भारतीय जनता पार्टी कों उनका निशान वापिस पकड़ा 
देंगे । 

झ्राज जब श्री श्रट्ल बिहारी बाजपेयी अकाली दल से सौदा करके 
श्रपने दल के एक हिन्दू को उनके मन्त्रिमण्डल में डालने के लिए उठावले 
हो रहे हैं, अब वे रोज अपना ब्यान बदलते हैं। दो दिन पहले उन्होंने 

'कहा कि फाजिल्का-अ्बोहर के चुनाव में यह इलाका क्थिर जाये यह 
चुनाव का मुद्दा बिल्कुल नही था । आज कह रहे हैं कि उतके साथियों 
ने पंजाब के पक्ष में बोलकर वोट मांगे थे और वे अकालियों की मांग 
का समर्थन करेगे। वास्तव में भाजपा के नेता श्री बरनाला को अपना 
बिना शर्तें समर्थन पेश कर श्राये हैं । 

में फाजिल्का अश्रबोहर के गांवों में घूमा हूं ओर लोगों की हरयाणा 
में मिलाये जाने को बेताबी से पूरी तरह परिचित हूँ। भाजपा को वोट 
इसलिए मिले, क्योंकि वे अकाली और पंजाब कांग्रेस फाजिल्का भ्रबोहर 
पंजाब में रखना चाहते थे श्रौर लोकल कांग्रेस के लोग चुप थे, उनके 
सामने और किसी भी दल का उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उन्होंने 
सरकार के सामने श्रपना रोष प्रकट करने के लिए भाजपा के उम्मीद- 
बारों को ही विकल्प मानकर वोट दे दिए । 

भाजपा का इस समय अकाली दल से हाथ मिलाना और फाजिल्का 
अबोहर के मामले में उनका समर्थन करना फाजिल्का अबोहर की 
जनता के साथ विद्वासघात होगा । 

श्री अटलबिहारी बाजपेयी का हरयाणा प्रदेश के अपने ही विधा- 
यकों के साथ विश्वासघात है परन्तु यह उनकी आन्तरिक समस्या है, 


दे जाने । प्रो० शेरधिह 
--अध्यक्ष हरयाणा रक्षा वाहिनी 
सम्पादक के नाम पन्च 
श्रीमान्‌ जी, 


नमस्ते । आपकी साप्ताहिक पत्रिका दिनांक ]4-9-85 में आपने 
एक कविता “परिवार नियोजन” शीषेक से दी है। इसमें कवि महोदय 
ने लिखा है नसबन्दी से स्त्री-पुरुष हिजड़ें बन जाते हैं ओर काया कंकाल 
हो जाती है-सांस फूलने लगती है और योवन/में ही बुढ़ापा आ जाता 
है । यह सर्वंथा गलत है । मुझे नसबन्दी कराए छ: वर्ष हो गए हैं गौर 
मैं 48 वर्ष की आयु में सर्वेथा स्वस्थ हूं । मेरे फ़ित्र श्रो बलदेव राज विग 
भी 48 वर्ष के हैं प्ौर उन्हें नसबन्दी कराए ३ वर्ष हो गए हैं। प्रति- 
दिन 2 घण्टे लान-टेनिस खेलते हैं और पूर्णात: स्वस्थ हैं और 40 वष के 
ही लगते हैं । इसी प्रकार में बहुत से लोगों को.जानता हु जो तसबन्दी 
के बाद पूर्णतः स्वस्थ हैं और एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला है 
जिसका नसबन्दी से स्वास्थ्य खराब हो गया है । 
परिवार नियोजन आज के युग में ग्रावव्यक है। यदि भारतवर्ष 
की श्राबादी एक सौ करोड़ हो जावे और आधे लोगों को भोजन, कपड़ा 
और मकान न मिले तो इससे अच्छा है कि आबादी 50 करोड़ हो भौर 
सभी नागरिक सुशिक्षित हों और गरीबी रेखा से ऊपर हों । इजराईल 
की आबादी कितनी कम है परन्तु सारे अरबों पर छाए हुए हैं। स्वामी 
दमातन्द एक थे परन्तु उन्होंने सारे भारतवर्ष का कायाकल्प ही कर 
दिया। प्रावद्यकता इस बात की है कि सन्‍्तान भले ही कम हो परन्यु 
सुशिक्षित और सबल हो । भवदीय 
सुभाष आहुजा, प्रात ब्रार्यंसमाज, जगाघरी 


अवोहर-फाजिल्का का फंसला सो राजोब गांधों करें 
राधा कृष्ण 
अबोहर, 9.अक्तूबर (गोयल) पंजाब विधानसभा में माजपा ग्रूष 
के नेता घोधघरी राघा कृष्ण जो फाजिल्का विधानसभा क्षेत्र से चने गए 
हैं, ने बहाँ कहा कि चण्डोगढ़ को तरह प्रबोहर फाजिल्का का 
फेसला भी प्रधानमल्त्री राजोव गांधी को करना चाहिए। अबोहुर- 
फाजिल्का के निर्णय को आयोग को सौंपकर हरयाणा को खुश किया 
गया है। भ्रबोहर-फाजिल्का क्षेत्रों को 5 वर्ष से फांसी पर लटकाया 


' हुआ है। इससे हिन्दू हरयाणा में और सिखस्त पंजाब में रहंने की बात 


करेंगे। इस प्रकार दो भाई हिन्दू और सिख श्रायोग की अ्रदालत में 
झगड़ा करेंगे। इनमें प्रेम किस तरह हो सकेगा । 

उन्होंने कहा कि बलराम जाखड़ ने क्‍प्बोहर-फाजिल्का को 
हरयाणा में शामिल करने के लिए हमारे साथ मिलकर आ्रावाज उठाई 
थी लेकिन वह इस बारे में पांच वर्ष तक मौन साथे रहे । तब कहा 
गया था कि फाजिल्का तहसील की 62% श्राबादी हिन्दी भाषी है परन्तु 
हरयाणा से इनकी सोमा नहीं मिलती अतः फाजिल्का तहसील हरयाणा 
में शामिल नहीं हो सकती + 

उन्होंने चौधरी देवीलाल का नाम लिए बगर कहां कि उन्होंने 
कहा कि श्रबोहर-फा जिल्का से चुनाव में हिन्दो भाषी बागड़ी जीतते हैं 
अतः: यह क्षेत्र हरयाणा में शामिल हों । चौघरी राधा कृष्ण ने कहा शक 
हमारे से तो अभी तक इस बारे में किसी ने पूछा नहीं । न 

पंजाब के हिन्दुशों ने कांग्रेस की बजाए श्रकालो दल पर भरोसा 
किया है श्रत: हिन्दुओ ते इस चुनाव में अकाली पार्टी को वोट देकर 
सफल बनाया | उन्होंने कहा कि हम अकालियों के गलत कामों का 
विरोध करेंगे जबकि अच्छे कार्यों की प्रशंसा करेंगे । उन्होंने कहा कि 


किल्लत 





बलराम जाखड की अबोहर में शक्ति समाप्त हो गई है। (पंजाब केसरी) 


मेवात के कई गांवों में गोहत्या : एक गिरफ्तार 
पुन्हाना, 3 श्रक्तुबर (एस) मुहरेम की रात मेवात के कई गांवों में 
गोहत्या की सूचना मिलो है। पुलिस ने छापे मारकर कई मन गोमांस, 
खालें और गोह॒त्या के लिए प्रयुक्त हथियार पकड़ लिए हैं। इस सिल- 
सिले में एक अभियुक्त को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया जबकि 
कई ग्रन्य फरार हो गयें हैं । 
बताया जाता है कि मुहरंम की रात पुलिस को एक गइती टुकड़ी 
में एक व्यक्ति यासीन पुत्र सुमेर निवासी परपड़वास को सन्देह के 
झाधार पर पकड़ा तो उससे गोमांस बरामद हुआ जिसे वह खरीद कर 
ला रहा था । 
तब थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने तुरन्त लुहिंगा कला गांव में 
दो स्थानों पर, गमौधौला तथा परपड़वास गाव में छापे मारकर भारी 
मात्रा मे याय का मांस, खाल आदि बरामद की। यहां से एक व्यक्ति 
गाय की हत्या करते भी पकड़ा गया था जबकि प्राधा दर्जन व्यक्ति 
भाग गये ; पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोज प्रारम्भ कर दी है । 
गत दिनों स्थानीय पुलिस ने करीब 33 बछड़े श्रलंग-अदस 
व्यक्तियों से बरामद किये थे। जो कि हरयाणा से उत्तर-प्रदेश तथा 
राजस्थान को ले जाये जारहे थे। 
| फरीदाबाद भाजपा के महामन्त्री श्री घ्रुवचन्द बसल ने पुलिस के 
साहस: की प्रद्यंसा की है भोद मांग को है कि शभी गो-हत्यारों को 


तुरन्त गिरफ्तार किया जाए। 





आन्वोलन की घमकोी 


कल यहां से लगभग ।8 किलोमोटर दूर गांव भटगांव में ग्राम 
पंचायत्त की एक बेठक हुई, जिसमें एक प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार से 
मांग को गई है कि वह गांव से शरात्र के ठेके को बन्द करे, अन्यथा गांव 
के लोग आन्दोलन चलाने पर मजबूर होंगे। प्रस्ताव में भार्यतमाज, 
भटगांव के सचिव महेन्द्रसिह के प्रति प्राभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने 
ग्राम पंचायत के सदस्यों को इस बारे में अस्ताव पास करने के लिए 
बाध्य किया । 

स्मरण रहे कि हरयाणा कायें प्रतिनिधि सभा ने राज्य के सभी 
मांवों की ग्राम पंचायतों को पग्रपनें-अपने गांवों से शराब के ठेके बन्द 
करने के लिए प्रस्ताव पास करते की अपील की है । 







रीहतक, ! अक्तूबर। हरयाथा रक्स बाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने 
>ध्यास जल-विवाद के बारे में बैठाए जाने वाले आयोग की प्रक्रिया, केतर 
झादि निश्चित करने के संदर्भ में प्रधान भन्‍त्री श्री राजीब गराधी को गत 
24 सिद्धम्बर को एक फ्त्र लिखा था। यहाँ बह पत्र जविकल रूप मे दिया 
जा रहा है । पत्र में कहा महा हे-- है 
गत 3 वितस्वर 85 को आप के साथ हुई बात के सदर्भ में मैं 
झापको अगले ही दिन पत्र लिखना चाहता था किन्तु आप उसके तुरन्त बाद 
अपनी पंजाब एवं उत्तर प्रदेश की मात्राओं के कारण बहुत अधिक व्यस्त थे । 
भेरे विचार से आप अब अपेक्षाकृत कुछ फुर्सत में हैं तथा मुझे आशा है कि 
भैमोरेन्डस के अभीष्ट अनुच्छुंदों पर भली प्रकार दोबारा विचार कर सकते हैं 
+ ताकि हरत्याणा की रावी जल का उचित भाग मिल सके | सैटिलमेंट के इस 
झेमोरेण्डम के अनुच्छेद 9.! एवं 9.2 पढ़ने के बाद, जिसमे आपके द्वारा 
दाजस्थान को आश्वासत दिया गया है कि सन्‌ 955 मे निर्धारित उसके 
हिस्से पर कोई आँच नहीं आयेगी, इससे से टिलमेंट के बारे में यह शंका उभरी 
है कि हर॒याणा को उसका कम से कम 3.5 एम. ए- एफ ड्िस्सा भी नही 
मिलेगा । एक समायारपत्र ने चण्डीमढ़ से अपनी रिपोर्ट में पजाब द्वारा 
॥7.85 को इस्तेमाल किये जा रहे रावी-व्यास जम्न के जो आँकड़ें दिये हैं 
छत्होंने इस शंका को और बल दिया है। हर॒याणा की जनता में इससे बह्गत 
बेचैसी फैली है और यह स्वाभाविक भी है क्योकि इससे भविष्य में हरयाणा 
की आर्थिक स्थिति प्रशावित होगी । 
मैने इस दृष्टि से कि इस समझौते के अन्तर्गत हरयाणा को भी राबी 
व्यास जल से उसका उचित भाग मिलनें की कोई सभावना है, अनुच्छेद 9. 
तथा 92 के एक एक शब्द को दोबारा पढ़ा है। अनुच्छेद 9. का पहला 
शठ्द “किसानों” से मुझे सुराग कर अपने द्वारा इस्तेमाल किये 
जाने वाले पाती कौ प्रत्येक वूँद की अदा करते हैं। इसलिये किसानों 
द्वारा इस्तेमाल किये जावे. वाले पानी कीई मात्रा उस जल कर से पता लग 
सकती है जो सिंचाई विभाग उनसे करता है। इस सिस्टम से पूर्व 
प्रयक्त जल के लिये ली गई उगाहीं 5.7 85 तक इस्तेमाल किये गये 
पानी पर ली गई उसाही का अन्तर बडी;आसानी से साबित कर देगा कि 
इस सिस्टम से पंजाब कितना पानी ले हक है। इसके इलावा किसानों द्वारा 
इस्तेमाल किये जाने वाले पानी की मात्रा "जानने का और कोई तरीका नहीं ॥ 
समाचारपतों में छपे ऑँकड़ें विश्वसनीय नहीं क्योंकि उन्होंने यह तरीका नहीं 
झपनाया । 
अनच्छेद 9.2 के अनुततार, भ्रुप्रीम कोर्ट के किसी जैज को अध्यक्षता में 
बना आयोग हर॒याणा व पंजाब द्वारा शेष जल के लिये भ्रस्तुत क्लेम पर विचार 
करेगा तथा छह मास के अन्दर अपनी रिपीर्टे देमा। जब तक कि भ्रस्तुत क्लेम 
मद्ोखिशा:कस _में; परितकाजित सहीकिमेंएजाकेमे।: तब सक आयोग'निप्तारित समर्थ 
के अन्दर अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकेबा। दो माह पहले ही गुजर चुके हैं 
ओर अभी तक कोई आवश्यक समझे जाने वाले कानूनी या संवेधानिक कदम 
श्ामोग बैठाने के संदर्भ में नहीं उठाये गये हैं । 


रावी-व्यास सिस्टम से हरयाभा-पजाब को उनके हिस्से का पानी देने के 
लिंधिय का सम्बा इतिहास है। सन्‌ 796। “में पंजाब सरकार द्वारा हर॒याणा 
डेवेसपमेंट कमेटी भठित -कीं भई और यह सिफारिश की गई कि हरयाणा को 

हिस्हा, पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में सममनता-के आधार पर 7 एस. ए. एफ 
चांती दिया जाना चाहिंगे। बाही कमेटी नें एक साइस्टिफिक कदम के रूप में 
तथा भूमि जौर पानी के इईश्तेसाश की दुष्टि से हरयाणा के लिबे 4.56 
एम. ए. एफ, पानी को सिफारिश की। पंजाब पुशयंठन एक्ट 966 के 
'अवृंपार हरवाता सरकार-ने पंजाब से कोई समक्षौता न होने की दशा में केस 
केनट सरकार के वांसे भेज दिया + केसे सरकार में अपना निर्णय माचें 976 
हें सुनाया । यह निर्थय लागू" करने के लिये तथा इसवाईएल चंतल के 







रैंड अकतुबद, श्श्छआ 





छा -व्यास जल-बिज्लाजन देतु बेठाए गए आयोग 


प्रक्रिया के विषय में शीघ्र घोषणा जारी की जाए 
हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष श्रो० शेरसिह का श्री राजीव को पत्र 


निर्माण के लिए पंजाब सरकार ने हरयाणा सरकार से ॥ करोड रुपये 975 
में तथा ! करोड़ रुपये ।978 में वसूल किये किन्तु चैनल पर कोई कार्ये नहीं 
किया गया। 979 में दोनों सरकार सुप्रीम कोर्ट में मईं। सन्‌ 98] में 
सुप्रीम कोट से केस वापिस ले लिया गया तथा दिसम्बर 98] में एक 
एग्रीमेट पर हस्ताक्षर हुए। अकाली दल ने इनमें से किसी भी निर्णय को 
स्वीकार नहीं किया तथा सुप्रीम कोर्ट के जज अथवा जल आयोग द्वारा निर्णयो 
पर रिव्यू कराने की बात कही । 


इस विषय में विचार करने के अनुसार समझौते के तहँत बैठाए जाने 
वाले आयोग का मुख्य कार्य यह निश्चित करता होगा कि रावी-र्यास सिक्ष्टम 


- -से हरयाणः-कू - पजाब को कितना पानी दिया जाता चांद्विये जैसे कि संयुक्त 


पंजाब में यह पुराने एस्टीमेट के अनुसार 8.3 एम,ए एफ, था और नये के 
अनुसार 8.3 एम.ए.एफ है। एक बार यदि यह होगया तो शेष पानी का 
बटवारा बड़ी आसानी से हो जाएगा | वांछित कागजात सिंचाई मन्वालय में 
मौजूद हैं। जिनमें राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई कमेटियों 
के निष्कर्ष सुरक्षित हैं। इस प्रकार आयोग सबद्ध राज्य सरकारों से नए दावे 
मंगवाकर उन पर तीन साह के अन्दर निर्णय दे सकता है। 
मैं निवेदन करता हूँ कि आयोग सर्वधानिक प्रक्रिया एवं मेरे पत्र को 

दृष्टिगत रखते हुए इसके क्षेत्र को परिभाषित करने की घोषणा के सदर्भ में 
यथाशीक्ष कदम उठाकर अनुगृहीत करें । (शेरसिह) 
श्री राजीव गाँधी, 

प्रधानमंत्री भारत 
नई दिल्‍ली 


हि बस 3 80 02५ का हि 2 





४ ठडा गर्म पानी 
लगना 


| 5. किल्कनकूट दि ह के दात का दर्द 
महाशियां वी हट्टी (प्राण) लि० - 


8844 बुण्डावट्रयल एसिबया , मवितिं अगर +गरई दिल्‍ली-! ८ अ्रधेश' : 39609, 537987, 53734॥ 





स््नेद्शिवकस्री - 





(सुरेक्कत्द्रयेदालंकशर/ सेस्यं समाज गोरलपुर) * 


अभय मित्रादमयमम्रित्रादभयं ज्ञातादभय पुरों यः। 
अभय नक्‍्तमभयं दिवा न: सर्वा आज्ञा मम मित्र भवन्तु ॥| 
अ० १६७/११६ 

(मित्रात्‌ अभय) मित्र से श्रभय (अमित्रात्‌ अभय) झत्रु से अभय 
(ज्ञातात्‌ अभय) ज्ञात पदार्थ से अभय और (यः पुरः अभय) अज्ञात 
पदार्थ से हम सब के लिए अ्रभव होवे । (नकतं अभय) रात्रि के समय 
अभय और (दिवाः नः प्रभयं) दिन के समय हम सब अभय होंकर रहें । 
और (सर्वा आशा मम मित्र भवस्तु) सब दिश्लाओ्रों में रहने वाले हमारे 
मित्र बनकर रहे । 

कई वष पहले एक विदेश्ञी पत्रिका के एक लेखक का लेख देखने 
को मिला । उसने अपने ग्राहकों से पूछा था कि उन्हें सबसे बधिक 
कौनसी चीज पसन्द है ? या उन्हें अपने मन की वस्तु मांगते ही मिल 
जाय लो वह कौनसी चीज पाना चाहेंगे ? ; ॥॒ 

एक माली ने एक हरा-भरा वगीचा ओर एक सुन्दर घूर मांगा 

एक लेखक ने कहा, “मुझे अच्छी तन्दुरुस्ती दो, बाकी बातों को 
मैं देख लू गा ।” हे 

धनी परिवार की एक महिला ने एक छोटा सा बछेड़ा पसन्द 
किया। दूसरी ने एक पहाड़ी स्थान में ऋरनों से सुशोभित एक-छोल-सा 
घर, सेवों से लदा हुआआ छोटा-सा- बगीचा और साथ मे चारों झोर 
भ्राकृतिक सौस्दर्य की मांग की थी । 

एक प्रसिद्ध वकील ने देहात के जीवम को: पसन्द किया था, जहाँ 
उसे शान्तिमय वातावरण में, छोटे-छोटे नाली पोत़ों के साथ जिन्दगी 
बिताने का अवसर मिले । 


सिनेमा की एक प्रसिद्ध तारिका ने यह याचना की थी कि यह 
किसी के प्रगाढ प्रेम में डूब जाए। उसी के शब्दों में “यद्यपि यह भी 
एक प्रकात का. सिर दे है, . परन्तु यद्द ऐसा है कि इसके बिना जीवन 
बेकार हो-जाग्रेगा । * 

परन्तु उस पत्रिका के एक सम्मानित ग्राहक ने, जिसको प्रत्येक 
व्यक्ति झादर और प्रेम की रष्टि'से देखता था, बतलेयिए' कि “ईदर्वर 
मु वह शक्ति दे कि मैं अपनी भ्वर्तमान परिस्थिंतिकों-काध्स्वागत करू 
और जोवन को श्रधिक तिभेयता के साथ किताऊं ।” 

वह व्यक्ति जो अपनी. वर्तेसान परिल्यिति से सन्तुष्ट” नहीं रहता 
और गाते वॉली चिन्ताओं से भ्रस्त रहता हैं: उसका-बर्तेसा्स तो विश- 
डता टी है, भविष्यत्काल भोवेकेश कष्टम्य हो जाड़ा है । इसीलिए भ्रह 
संत्र-कहता है किरमें मित्र से, शत्रु से, शांत अथवा प्रज्ञात व्यक्ति सै, 
रात और दिन सदेश अभय रहें । 

मित्र से कैसे डर ? सच्चा मित्र अपने मित्र की उन्नति, सुख और 
सुविधा की सदा कामना किया करता है अपने प्रिय की भलाई की 
आमना कभी-कभी अज्ञान के कारण अपले हिंध के लिए हानिकारक 
हो जाती है भौर उसका मित्र जीवन के किसी विकीश् से कक जाता है, 
उसकी उस्नक्ति नहीं हो पाती । इसलिएः यहुमैत्र कहता है मित्र से न 
डरू', अर्थात्‌ मेरा मित्र मोह या अंज्ञान के कैरंरे। मेरी उन्नति मिं 
बाघक न बने । साथ हो इसका यह भी तात्पय! है' कि मैं मित्र के प्रति 
इतना- निर्भीक रहूँ कि अपना कोई:मी काष, 3 एस कम कम उसके 
सामचे प्रकट करते हुए भयभीत न हौऊँ | जब हम बसे कैलेने 
निर्भीक होंगे तो हमारे पाप पदचात्ताप को अस्नि' में जलें जप कर 
हमांरा चरित्र निर्मल हो जायेया । ेु 

झत्रु से भी 'अमय बनूँ। महाके हदय में किली के क्रति 
बनता नहीं रहती १ पर अशानवशश लोक कमीनश सी उितनसे शत्रुता क्रैने 
लगते हैं।' वे उनके शत्रु बन जाते हैं। उनसे डरकर हम झपते मार्गी से 
विचलित न हों । | मा मत कोन हा 

स्थामी-क्यानन्व-के जीनत की कासमंसे, की:एकस ; 
के प० दुर्गादतत ने स्वामी जो मेंहंराज की हिन्दी में 
रुवरर श्पने मत को मड़ास निकाली । 





एक दिल को बात है। मंहाराज उरपदेस कर रहे ये | 


4. सचाखच मरा थर। ह९+ कि एक जाट क्रोघ में भरा हुआ, मोटा लद्खी मा मंध्चप 
: औताओं को चीरंतर् सभी में” घुस पड़ी धौर 'अबे-सबे” कहता. ईए 


जी पर बरस पड़ा। डंडा दिखाकर वह ऋषि से पूछने लगा, स्वामी 
कहां मारकर इससे तेराः प्रन्तें कहूँ ।” सभा में खतबलीं मे गई? 
महाराज जरा भी न डरे और प्रदोष्त नेंत्रों से देखते हुए कहा, “यदि 
धर्म प्रचार करना, सत्य का प्रचार करना अपराध है तो इसके जफ: 
राघी मेरा मस्तिष्क है। यदिंतु मुझ अपराधी समझता है तो इसको 
फोड़ ।? परन्तु महाराज की इस निर्भीकिता का फल यह हुभां कि जाह 
के साथ आए सभी मह्तराज के विरोधी भाय मए + जाट के हाथ-से भी 
डंडा छूट गया। वह श्री चरणों में गिर पड़ा झीर से-सेकर अपने 
अवराध फे लिए क्षमा मांगने लगा । 


ज्ञात और अज्ञात सभी भयों से हम बचें। हम अनैक वस्तुओं को 
शरीर के लिए, मने के लिए हाॉनिकारंक-सम#ऋते हैं, पर हम उनसे बरतें 
सहीं--अपने आपको उनसे दूर॑ नहीं करे पाते, ज्ञात भय कीं द्वानि से 
होने वाले जो कारण हैं, उनसे हमें अ्रपनें को बचाना चांहिए। प्रर्थातूँ 
ऐँसी वस्तुएँ जो हमें हानि पहुंचा सकती हैं, उनसे निर्भय होने का मंत॑- 
लब है कि हम उनसे बचें और उनके चर्षकर में से भाएं । हसी प्रकार 
अज्ञात भय भी मनुष्य को सताते रहते हैं। मेज्ञांत भयों से बचने का' 
उपौय है जीवन में कभी घबराना मेँहीं चाहिए । ये प्रात भय छिपकर 
आक्रमण करने वाले शत्र भोँ के रूप में हम पर आक्रेमंरां करते हैं और 
छस्त समय इनके आक्रमर्ण से बैचने के लिए हमसें प्रत्युत्पन्नमंतित्व या 
तुरन्त सूक की भ्रावश्यंकता है। | 

स्वामी दयानन्द के जीवन की.एक . घटना है कि वे ज्येष्ठ संवत्‌ 
925 थवि० भें जब कर्णवास पहुंचे तो जेठ के दशहरे का पे सश्लीप था । 
ठाकुर कर्णांसिह भी. वहां दलबल सहित पहुंच गया। यह चक्रांकित गुर 
रंगालाये का शक्षिष्य था। स्वामी जो नें उसे गंगा स्तुलि के इलोकों को 
गप्प बसाया। यंगरा को जल बताते हुए बे बोले, “मोक्ष यंगा जल से नहीं, 
कर्मों से होता है।” उसे रामलीला के विषय में बताया कि यह पूर्व 
पुरुषों का स्थांग ठोक नहीं । उनके तिलक को भिलारियों का तिलक 
बताया श्र पूछा, “मुजायें क्यों जला -रखी हैं ?” ठाकुर उत्तर तो क्या 
देता, क्रोध के आवेदा में तलवार निकाल बंठा | दयानन्द महाराज ने 
अयमोत होना कभी सीखा ही न था। शान्ति से चक्राँकित मत का 
खण्डन करते रहे और बोले, “यदि सत्य कहने में स्वर कठता है तो 
इसकी मुझे परवाह नहीं ।”” शत कर्णसिह ने क्रोध में महाराज पर 
तलवार चलाई | उन्होंने बह उससे छीन ली और पृथ्वी पर टेककर तोड़ 
डाली, स्वामी जी महाराज पर ज्ञात और अज्ञात किसी भय का कोई 
अभाव नहीं पड़ा । # 


जन्गात भय का एक उदाहरण आप इस रूप में मो-देखः सकते हैं 
कि आस लीजिएजश्प किश्कि सुप्रसिद व्यापारिक झुस्पूए: में/छोटे झुफसर 
हैं। प्रधान संचाजक संस्था की उन्नति के लिए प्रत्तिसप्ताइ/क्षिका रियों 
की बेठक कर्ता है-और उसके लिए झुझ्ाव मांगता है। “उपयोगी चुफाओं 
को लेकर कम्पनी की उन्नति करमा/चाहत/ है। 


- कहीं लंचाशक अंप्रसन्‍्ध न हों? जाय, या वह आपके -सुक्काों को 
अस्वीकारत॑ कर दे, आप हसे भय था भारंका से कुछ नहीं-कहते हैं-तो 


इस अज्लाश - भय से कम्पनी भोर आपकी दोहों को हालि/-है 7 अन्न 
! अज्षत त्र्यों से भी हमें बर्चना जाहिए + पेद कहता' हैःःराजि औरा/दिनत 
! हुसकरे लिएःअभय हों। राक्ि को यहत तमिशों में सका तकार/के जरिव- 


जस्तु, कापे-विच्छु तथा थोर काकू अनुष्योको मंयगजीत करिते हैं। इनके 

मनुष्णतमृत्यु या। कष्ठे के ही कारण बरते हैं प्रकावरणि साथनों से 

मनुष्यों इसे धेभ॑ंधप्हों सआऔए हैं ? बसे को मुर्ई कोई भध कीकात नहींक 
“मूहयुः तो! वाइस्ति: हैं।' मुत्युमाक्तो “तवणीवत की चार है; जाकय पड 

कक हैं एक: पर्क है ।"मरखैपभावी प्रियततकत्के जज काला हैक यह 

भावना भाने पर हम भभय बन खकते हैं। बेंदिक सरैंकरशि ने मृत्यु का 


इक काट फेंककर हे यु मितावहै माफ चाय सु पल! 
कसर है बाद हे मत मत है 

* देंिथार वात को भार दिन में बरेवे की ता नहीं । 
8 "कहूड़ा है-कि * सच्यूणे दिकायें हसारी-मित्त हों। 
“हीते की शिक्षक: देते के बाद दिशाओं को सित्र बवाने-कीः 
आंत बह है। -दिल्लाशरों से: अभिप्राय उनमें रहने चाले प्रारियों से' 
है जह + तभी हो सकती है जब हम आतत्मतत्त्वका उन तक 
रें। दूसरों को श्रपत बनायें । अफ्येंओर पराये का भेद जो 


ता है, वह कभी भयभोंत नहीं होता । 


फैंसी भी प्रकार के भय का कारण है-- भेद भावता, अपने और 

वराके मे जैंद। इसी के कारण जाति-पाति के, स्पृष्यास्पृदय के, ब्राह्ण- 

आहत, के, हिन्दु मुसलमान के सेकड़ों घेरे हैं। इसके अलावा 
ली, महाराष्द्रीय, मद्रासो, बंगाली, बिहारी आदि प्रान्तीय घेरे हैं। 
+इनमें :रहने बालों कोव्यर्स्दस्ा। प्रसाद वो मिलता ही नहीं, बहिक थे एक 
दूसरे के भयों से विद्वल हो अपने को दूसरे से पृथक्‌ करने को योजनायें 
बनाते रहते हैं। यदि ग्राप सभी दिशाओं की अ्रपता सित्र बनाना चाहते 
हैं; तो जन भेदों को दूर करनें के लिए ऊंपर उछिए। भेदों की दीवारें 
“मिटा दीजिये। सारे विश्य के प्रवाह को प्रेम से पास आने दीजिए । 
कुडुपर का उमड़ने दीजिए। मे में उड़ संकल्व कोजिए कि--- 

में भेद जला दूवा सारे, 
दे-दैकर वेदों की साक्षी । 

इसलिए मन्त्र कहता है बेदिक संस्कृति के उपासकों ! आप लोगों 
जै एक दूसरे को भलग-अलग करके जितने पाप किए हैं वही प्रधिक हैं । 
अब उठो, हरिजनों को; जछुदों को गले लगाभो, सारी पद-दलित जनता 
कं गलें लगांमों। हम सब एक ही ईदवर के पुत्र हैं। इस एकता की-. 
मित्रंती की भावना को हृदय में लाकर भारत भूमि में ऐक्य का, मित्रता 
का निर्माएं करके फिर से संसार को एक करने का प्रयत्त करें, कृष्वन्तो- 
विदंवमार्यस्‌ सारे संसार को ग्राये बनायें तो यह हमारी मातृभुमि सानव 
जाति का एक तीर्थ दीत्र बन जाएगी । 

चोर भय का कारण क्यों है ? सोना है आपने ? ऋषि तो 'स्तेनानां 
पतये नमः: कहकर चोर का आदर करता है। ऋषि कहता है, भरे 
ओरो ! तुम चोर नहीं । यदि समाज साथ ठीक तरह व्यवहार 
करे तो तुम चोरी नहीं करोगे। मैं तु में मनुष्यता देख रहा हूं। मुझे 
सुम में दिव्यता दिखाई दे रही है। है तुम्हारी उस मनुष्यता को उस 
नदिव्यता को नमस्कार करता है जिसे हैलकर तुम चोरी छोड़ दोगे और 
संब तुम्हें नमस्कार करेंगे। इस श्रका के प्रति सुधार की भावना 
जाने पर ही सबका उद्धार ह!गा । 


बह सौभाग्य प्राप्त कब होगा, जब सब में देखू गा ब्रह्म रूप । 
तब होगा सुख-का पार नहीं, लहरेगा सुख-सागर अनूप भ। 





- अत भें 
मिक्‍्से 


ज्न्ज्ह, 





थे श् ० है जय 
रथ मं रे रे जा 
पन्ि है । 
| दम 
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१४ प्गतुद्र, १६८९ 


(पृष्ठ १ का शेष) 

के लिए उत्तम शिक्षाओ्ं की प्रावश्यकता है, ठीक उसी प्रकार सत्कर्मों 
के लिये भद्र भावों की भ्रादयकती है। वेदने यह 'स्वरणं-सृत्र; स्वरण- 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया है--मासव जीवन की सफलता के लिये । किन्तु 
इतना होने पर भी यदि मातद गड़बड़ करे, उसकी उत्तम शिक्षाओं से 
लाभ प्राप्त न करें, जिससे भद्रभावों को उत्पत्ति होकर सत्कर्मोंका 
आचरण हो--तो उसकी व्यवस्था भो है। सुत लोजिए मन्त्र का 
चौथा वाक्य क्‍या कहता है ? 


“सः वाजस्थ शक्‍्स: झुष्मिण: पति:” वह ज्ञान व क्रिया-दरक्ति का, 
बल का तथा शोषरान्शक्ति का पति अर्थात्‌ स्वामी है। वह ज्ञान का 
स्वामी है, ज्ञान उसके अधिकार में है, वह ज्ञान से सम्पन्न है, ज्ञान" 
स्वरूप हैं। मानव की कोई भी गतिविधि उससे छिपी नहीं रह सकती । 
एक तो वह सब स्थानों पर पहुंचा हुआ है, दूसरे ज्ञान का भण्डार है 
और फिर ज्ञान भी किस प्रकार का १ जिस के साथ क्रियाशीलता है । 
वाज का भर्थ जहा ज्ञान है, वहां क्रिया भी है। वह केवल ज्ञानी ही 
नहीं है अपितु ज्ञान को क्रिया में परिणित करनें की शक्ति से भी 
सम्पन्न है । 


परमात्मा की क्रियाशीलता भी साधारण नहीं--यह ध्यान रहे | 
वह तो 'शवस:” बल का भी स्वामी है, उसके पास अपरिमित' बल॑ है। 
वह है ही बल॑स्वरूप--तभी तो वेदिक साधक कंहेता हैं “चलमंसि ' 
बल मयि घेहि” तु स्वयं बल है, बलस्वरूप हैं, बल का भण्डार है, मुकै 
भी बल प्रदान कर | 


प्रिय पाठकमर्म ! जहां ज्ञान के साथ क्रियाशीलता भी है शोर बल 
भी, वहां किस प्रकार पार पाया जा सकता है ”? सीधी तरह कोई होश 
में वहों भ्रायें तो वह अपनी क्रियाशीलता का बल पूर्वक प्रयोग करेगा 
और तब + ****““* । तब क्या ? भ्र्ी भ्रागे भी उसके पास कुछ है । 
भ्रापको श्ञात होता चाहियें कि वहु “शुष्मिणा: पतिं:” शोषण शक्ति का 
भी स्वामी है। जो उसको उत्तम विज्षाप्रों के द्वारा अपने में भद्रभावे 
उत्पन्त करके सत्कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, चह प्रभु अपनी ज्ञानम्ये 
क्रिया शक्ति का बलपूर्यक प्रयोग करके इस प्रकाश के दुष्कर्तियों का 
झोषण कर डालता है | 


अब विचार कीजिए कि कौन ता वहू उपाय है, जिसें करके उससे 
बचा जा सके । उससे बच तिकलने का ते कोई मार्ग हैं और ते कोई 
ठौर-ठिकाना। कारण यह कि वह सब स्थानों पर पहुंचा हुआ हैं| 
केवल एक ही--और एकमात्र उपाय यही है कि उसको "रण गही और 
उसकी उत्तम शिक्षाओं को ग्रहण कर भद्रभावमय जीवन बनाकर सत्कर्मों 
में प्रवृततहों जाओ झौर उसकी प्राप्ति के लिये प्रयत्नशोल बलों । इसी 
में मानव जीवन की सफलता है ३ 





आर्यंसमाज पिन्‍जोरं का वाधिकॉत्सव-सम्पन्त 


पिल्जौर, ७ भ्रक्तुबर । प्रायंसमाज पिन्जौर के तत्त्याधान में ४, ५, 
६ प्रक्तूधर को: उत्सव बड़े हु्ष एवं उल्लास पुर्वेक्ष मताया गया जिसमें 
आधे प्रतिनिधि है हस्याणा के मछुर गायक श्री पं» शेरासह एव श्री 
पंं+ विशे भूषर कक आय के द्वारो देश भक्ति, प्रमु भक्ति तथा 
विभिन्‍न विषयों पर सुमघुर भजन हुए जिसकी जनता ने सराहना की । 
साथ ही भाय॑ प्रतिनिधि सभा हरयागा के सुथोग्य उदीयमान युवा 
विद्धनु' श्रो प॑० सुरेश्चकुमार शास्त्री, विद्याभास्कर, विद्यावाचस्पति, 
एम०ए० के जीवन के उत्कृष्टतम बनाने वाले प्रभावशाली प्रवचन हुए 
जिश्वकी छाप पिम्जोर को जनता के जनमानस में श्रकित हुई तथा 
लोगों मे कार्यक्रम की, भूरि-भूरि प्रशसा की। ६ अक्तूबर का ठोक १२ 
बजे ऋषि लंगर का कायक्रम प्रारम्भ हुआ जिसमें लगभग ९००० पिजौर 
मगर लिवकईसियों ते भाग लिया और आनन्द पूर्वक भोजन क्रिया । इस 
अवसर पर सभा को वेद-प्रचारार्थ ५०० रु० दिये गये । 


--राजेशसिह अार्य 
मन्त्री आपंसमभाज पिन्‍जौर (अम्बाला) 





सर्वोहतकारी - 
७555 सससससससससीसिकत--ननलनत---न>..-33>3>मम.3००७०७ा०१७, 
ऋषि सन्देश--- 

पतञ्च तथा बेंद भनन्‍्ञव . 


वेद ने मनुष्य को परमात्मा के अपेणश करके निष्काम कर्म करना 
लिखाया तथा लोक-कल्याराश्थ बड़े से बड़े त्याग का उपदेश दिया और 
यह कम करना लोग घर-घर में सीख जावें इसलिए कल्प _सूत्रकारों ने 
प्रग्निहोत्र, दर्श-पूर्णा-मास अद्वमेध झादि यज्ञों की कल्पना की परन्तु 
कालान्तर भे श्रालस्य, प्रमाद और लोभ के वशीभृत लोगों ने इस यज्ञ 
विद्या को जादु टोने की विद्या बना डाला, वैदिक लोगों ने यज्ञ बनाये 
तो इसलिए थे कि घर-घर में लोग त्यागमय जीवन का उपदेदा प्राप्त 
करके, उस पर आचरण करके मनुष्यमात्र की कल्याण करने में समर्थ 
हो, किन्तु लागो ने यह समझ लिया कि मन्‍्त्रों का स्वर सहित उच्चारण 
करने मात्र से तथा यज्ञ क्रियाओं के अनुष्ठान मात्र से कल्याण हो 
जायेगा । ऐसे वेदवादियों का परब्रद्मय की जा राधना, लोक-कल्याण तथा 
निष्काम कर्म करते से कुछ सम्बन्ध नहीं रहा। ये तो लोगों को यह 
बताते फिरते हैं, कि इन मन्त्रों को इस प्रकार पढ़ने से ग्राम मिल जाते 
है, इन मन्त्रो से राज्य मिल जाता है, इन मन्‍्त्रों से स्वर्ग मिलता है। 
झास्त्र में उन यज्ञों का जो फल लिखा है वह सब यथार्थ है, किन्तु वह 
फल उन मन्‍्त्रों का ठोक-ठीक अर्थ जानकर उसके अनुखार ग्राचरण 
करने से द्वीत। हैं न कि मन्‍्त्रों के उच्चारण मात्र से। मन्‍्त्रों का ठोक 
झर्थ भी तब समझ मे ध्ाजाता है जब मन्त्रों के अनुसार विनियोग की 
व्याख्या हो, अस्तु । 

ये वेददादों आजकल कहते हैं कि ग्रायत्री मन्त्र वेदों का सार है 
प्रोर कहते हैं कि माला लेकर जप करो तो रोग भाग जावे, सारे कार्य 
सफल हो जाते हैं। 

इस बात मे कोई दो राय नहीं कि गायत्री मन्त्र को बार-बार 
पढ़ता चाहिए, जिससे हमें यह ध्यान रहे कि हमें क्या करना है। इस- 
लिए यायत्री मन्त्र का श्रथ जो ऋषिवर दयानन्द ने यजुर्वेद के छत्तीसवें 
भ्ध्याय के तीसरे मन्त्र में किया है, वह लिखते हैं--. 

पदार्थ-- हे मनुष्य लोगो ! जेसे हम लोग (भुः) कर्मेकाण्ड की विद्या 
(म्रुव:) उपासना काण्ड की विद्या और (स्थ:) ज्ञानकाण्ड की विद्या को 
सप्रहपुर्वक पढ़के (य:) जो (न:) हमारी (घरियः) घारणावती बुद्धियों को 
(प्रचोदयात्‌) प्ररणा करे उस (देवस्य) कामना के योग्य (सबितु:) समस्त 
ऐ्वर्य के देते वाले परमेद्वर के (तत्‌) उस इन्द्रियों से न ग्रहरा करने 
योग्य परोक्ष (बवरेण्यस) स्वीकार करते योग्य (भ्गे:) सब दुःखों के नाशक 
तैज:स्वरूप का (धीर्माह) ध्यान करें वेसे तुम लोग भो करो । 

भावार्--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालदुर है जो मनुष्य कर्म 
उपासना और ज्ञानसम्बन्धी विद्याओ का सस्यक्‌ ग्रहण कर सम्पूर्ण 
ऐहवर्य से युक्त परमात्मा के साथ अपने भात्मा , ही युक्त करते हैं तथा 
भ्रधर्म अनेश्वर्य झोर 4:खरूप मलो को छुड़ाके धर्म ऐश्वर्य और सुखों को 
प्राप्त होते है, उनको अ्न्तर्थामी जगदाइबर भाप ही धर्म के श्रनुष्ठान 
और प्रघम का त्याग कराने को सेव चाहता है । 

मन्त्र भे त्यी विद्या को प्राप्त करने के लिए भेथा बुद्धि की 
परमात्मा से कामना की गई है। परन्तु उसके के प्रयत्न भी करना 
होगा, ठप भर बअह्मचय्र का पालन करने के सोर्च-साथ बुद्धिवर्धक 
पदार्थों का सेवन भी करना होगा झोर फिर ज्ञान 'शाप्त कर लेना ही 
पर्याप्त नहीं उसके भ्रनुसार अपने मन, वचन और कर्म को करना भी 

भ्रावश्यक है। यजुर्वेद 34।5 न्‍ 

डक मे जंसे रथ के पहिये के बीच के काव् में प्रा लगे होते 
हैं वेसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुरवेद सब अरों से स्थित और जिसमें अ्रषवे- 
बेद स्थित है, जिसमें प्राशियों का समग्र सर्वपदार्थ संम्बन्धी ज्ञान सूत्र 
में मसणियों के समान सयुक्त है, वहु मेरा मन कल्याणकारी वेदादि 
सत्यशास्त्रों का प्रचार रूप संकल्प वाला हो। इससे क्या सिद्ध होता है 
कि त्रेयो विद्या को पढ़ना चाहिए, और उसके लिए पस्मात्सा से केंषा 
बुद्धि को प्रार्थना करें, झोर स्वेय भी प्रयत्त करे और ज्ञान प्राप्त करके 


उस प्राप्त किये ज्ञान के अनुसार अपने मन में शुभ संकल्प करे । अस्तु । 


पं श्ौर यह 
इसी प्रकार यज्ञ करते समय त्याय की भावना पंदा करना 
ज्ञानना कि यह जो हृधि है इसमें मेरा कुछ भो नहीं सब कुछ परमात्मा 








& --कबछा- 


इस वर्ष भा हषं एवं उल्लास के वातावरण 
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का हैं, और परोपकेर के लिए मैं इसका प्रयोग करता हैं। पे 

इसो प्रकार भ्रग्निहोष द्वार जब ढक यह “जहों. सीख जाते कि 

जिस प्रकार समिथा स्थूल अग्नि के लिए श्रपने अतको जा करके 

दीप्ति उत्पन्न करती- है, इंसी श्रकार दीक्षा और तपरूपी' शर्त के झप॑रा 

करके भनुध्य भी जीवन का उद्ेषय पूर्रा नहीं कर लेता त« है पर ऑस्बि- 
होत्र का कोई लाभ नहीं । दीक्षा तथा तथ को अग्नि स्पेष्ट ं 

(बरजुन 47 
'दीक्षाये तपसे अग्नये स्वाहा” । हक 


आशा है पाठकमण इस वेद उपदेक्ष को समझेंगे और अपर, जीवन 
को यज्ञमय बनाने का संकल्प लेंगे । संदेशवाहक : ., 
है देसराज खोरवांट, रोहतक दर 








आयेसमाज कालका का शताब्दी समारोह एवं 
वेद सप्ताह सम्पन्न 


सितम्बर । आर्यसमाज कालका सें प्रतिवर्ष की भांति 
में शताब्दी समारोह का 
कार्यक्रम प्रारम्म हुआ । इस झताब्दी समारोह के उपलक्ष्य मे काल” 
का आर्यंसमाज शहर से निकलकर गांव में भी गया। १५ ४एि से 
२१ सितम्बर तक गांव-गांव थे प्रचार हुभा । ये ऐसे गांव थे जिनमें 
लोगों को यह भी नहीं पता कि आयंसमाज किस चिड़िया का नाम है 
तथा आयेसमाज नाम की कोई संस्था भी संसार में है। यहां के लोग- 
ऋषि दयानन्द का नाम तक नहीं जानते थे फिर भी आार्यसमाज के 
उत्साही नवग्रुवक उपदेशक श्री सुरेशकुमार जी शास्त्री एम० ए» की 
कठिन तपस्या से यहां की जनता ग्रायंसमाज बौर महषि दयानन्द से 


कालका-३० 


लोगों को प्रचार के लिए प्रेरित किया और अचार करवाया तथा ऋषि 
कार्यों को गति प्रदान की । इस कार्य में इनका सहयोग आये अतिनिषि 
सभा हरयाणा के युवा मजनोपदेशक श्री पं० वैजपाल जी आर्य की 
भ्जनमण्डली ने दिया। इनकी भी इन पंक्तियों में प्रशसा किये बिना 
नहीं रहा जा सकता कि साथियों के बिमार होने पर भी इन्होंने अपने 
काम मे जरा भी कमो नही आने दी और प्रपने मधुर गायन से लोगों 
को आनन्दित किया और आर्य विचारधारा से लोगों को परिचित 
करवाया। साथ हो श्राय॑ प्रतिनिधि सभा के उदोग्रभान युवा विद्वाद्‌. 
श्री सुरेशकुमार शास्त्री एम० ए« ने जीवन को समुन्त्त एव विकसित 
करने वाले विचार रखे जो जनता के मानस पर सहज ही ग्रंकित हो 
गये। इस सारे कार्यक्रम को सुनने के परचात्‌ जो ग्रामीण जनता (जो 
पाखण्ड से एकदम तंग झा चुकी है) ने आग्रह किया कि इस प्रकार के 
प्रोग्राम हर दूसरे तीसरे महीने श्रवर्य होने चाहिय। इस बार को 
हमारी प्रचार यात्रा गांव-रामपुर जंगी, नानकपुरा, खुहबाला, 
पप्लोहा, हकीमपुर, हसू ट्यरा में हुई। जो ये हमारा कार्यक्रम 
सफल हो सका आओ शास्त्री जी की त्याग और तपस्या का ही वरिणास" 
है । इन्हीं से प्रेरणा लेकर हम कालका के . जायबन्धु -प्रतिजा करते 
हैं कि श्रतिवर्ष देहातो क्षेत्र में पूरा एक मास प्रचार करवाकर अपने 
नगरीय आर्यसमाज की जड़ें फलाने भौर ऋषि की मा्यक्राशों को 
प्रचारित करते का संकल्प उतापुरवक करते हैं। गत 

इसके साथ ही 22 सितम्बर से भावेसआज क्रानका के; विशसे 
प्रांगण में शताब्दी. समारोह का कार्यक्रम आम्मभ हु्ना जिसका कद 
घाटन बड़े हृषंमय वातावरण में श्री लाला प्रयोकद ली आये प्रवन्धका 
आये कन्या उच्च बिंधालय कालका ने ऑक्म ध्वज लहराकर किया 
तथा विद्यालय की छात्राओं ने ध्वज गात किया। इश्तके साथही बैद 
बडे पवित्र श्रमृत वारा को प्रवाहमान किया गया। जिसको गति कके के 
किये. औ तेजपाल जे एवं पाटों-मे अपने सुर्भधुर शबरों केल्डांक. 
बघारा में स्वान करवाया । _--सुरेन्द्रपाल दार्मा 

* मन्ची, आयंसभाज कालका, अ्म्वाला 





ऑड्ितंकांसों नी / 
थ] 





गुरुकुल कुरुदषीत्र के समाचार 
एुक्कल क्रुक्षेत्र के खेल जगत्‌ में बढ़ते कदम 
(देवव्रत शास्त्री एम.ए. आचाये गुरुकुल कुछक्षेत्र) 


गत वर्ष से गुरुकुल कुरुक्षेत्र में खेल विभाग हरयाणा की शोर से 
कुद्ती विंग मिला हुआ है जिसमें दब ब्रह्मचारों श्री प्रकाशर्सिह जी 
दहिया कुदतो कोच को देख-रेख में प्रशिक्षण पाते रहे हैं। जिसमें से 
गत वर्ष पांच ब्रह्मच्य री हरयाणा भर में प्रथम स्थान व चार ब्रह्मचारी 
द्वितीय स्थान प्राप्त कर कोतिमान स्थापित कर चुके हैं। इस वर्ष भी 
खेल विभाग हरयाणा ने गत वर्षों के छात्रों की कुश्ती से प्रभावित 
छ्लोंकर पुनः कुदती विंग गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दे दिया है। जिसके परिणाम - 
स्वरूप हमारे पहलवान पिछले वर्ष से भी श्रधिक उन्नति कर रहे हैं । 
झब तक जहां भो ग्रखाड़ों में यह ब्रह्मतारी गये सदेव जोत कर ही 
आये हैं । 

झभी १६-:७-१८ सितम्बर, ८५ को जिला कुरुक्षेत्र के स्कूल स्तर 
की खेल प्रतियोगिताएं हुईं जिनमें गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने सम्पूर्ण 
जिले से भाये हुए छात्रों को विभिन्‍न प्रतियोगिताओं में बुरी तरह 
यछाड़ा तथा जिला कुरुक्षत्र में सभी स्कूलों के छात्रों की खुली छुट्टी 
दे दी कि कोई भी किसी स्कूल का छात्र हमारे वजन के भ्रनुसार हमसे 
कुणओ्रे कर सकता है। दूसरे खेलों में भी जेसे कबड्डी में गुरुकुल की 
टीम प्रथम रही जब कि बाहर से जो टीमें आई हुई थौं, वह जोन के 
हिसाब से विभिन्‍न स्कूलों के छात्रों को मिलाकर चुनकर आई हुई थी 
लेकिन गुरुकुल की किसी भी टीम में बाहर से हमने किसी भी छात्र को 
नहीं मिलाया था, इसके बावजुद भी भारी श्रंकों के श्रन्तर से कई 
कबड्डी टीमों को ग्रुरुकल की टीम ने बुरो तरह पछाड़ा। इसी तरह 
हाकी यथा फुटबाल प्रादि खेलों में भी हमारी टीम कुरुक्षेत्र जिले में 
अ्रथम रही है। 

गुरुकुल कुरुक्षत्र सन्‌ १९१२ से श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा 
स्थापित संस्था है । विभिन्‍न उतार चढ़ाव में से गुजरती हुई यह संस्था 
इस समय हर तरह से उन्नति के पथ पर अग्रसर है। इस का सर्वाधिक 
खओय गुझुंकुल के सच्चे भक्त परिश्रमी व लग्नशील प्रधान श्री चोघरी 
सत्यदेवसिह जी रिटायडे भाई. पी. एस. को जाता है। जो रात दिन इसी 
की उन्नति बारे चिन्तन करते रहते हैं। इसी प्रकार इनका सहयोग 
रहा तो निद्िचित रूप से यह संस्था अपने थूर्वे गौरव को पुन. प्राप्त कर 
शुरुकुलों के लिए एक झ्रादर्श रूप में बन सकेगी । 


जिला कुरक्षेत्र को ऑयंसमाजों को 
शुभ सूचभा 


गुरुकुल कुरुक्षत्र ने श्राज के युग में बढ़ती दहेज, शराब, मांस, 

अन्चविश्वास, घम्म के प्रति भ्रर्वि आदि की भावना को नकारात्मक 

बनाने 5 सुख समृद्धि एवं आपसी सदुभाव के वातावरण को स्थापित 

, करने के लिए आर्येसमाज के क्षेत्र में मघुर गायक युवा भजनोपदेशक 

पं० रामनिवास जी की भजनमण्डली को प्रचारार्थ रखा है। वेदिक 

धर्म की उन्‍नति एवं वेदप्रच।र के लिए आप इन्हे आजाये ग्रुरुकुल 
ऑुरुक्ष त्र के पते पर पत्र लिखकर बुला सकते हैं । 


गरुकूल कुरुक्षत्र द्वारा वदश्रचार 

गुरुकुल कुरुक्षेत्र द्वारा अब तक गांव रमाना, गुढ़ा, पीन्डारसी, 
फतेहपुर, म्योली, रावणहेड़ा, खनोदा व बरसाना में वेदिक धर्म का 
प्रचार पं० रामनिवास जी की भजनमण्डली द्वारा हुआ। जिनमे 
नौज़वानों को यज्ञोपवीत दिये गये व शराब, मांस बीड़ी आदि 
बुराइयों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा्ें करवाई गईं । 


हैईं प्रकितुंबर, (ेटवंड 








गृरुकुल के पदाधिकारियों का कालिज 
पार्टो द्वारा स्वागत 


नई दिल्‍ली 3 सितम्बर। आयेसमाज ग्रे गुरुकुल पार्टी और 
कॉलिज पार्ठी का चिरकालीन विवाद अब समाप्तप्राय समझना 
चाहिये। आर्यसमाज (ग्रनारकली) में आय॑ प्रादेशिक सभा और 
डी०ए०बी० कालिज कमेटो की ओर से आयोजित गुरुकुल विश्वविद्यालय 
कांगडी के नव नियुक्त कुलाधिपति और कुलपति का भावपूर्ण 
अभिनन्दन किया गया । समस्त आर्य जनता में इस अधिनन्दन समा रोह 
ने नई आशा और नये उत्साह का संचार कर दिया है। 

इतिहास के प्रसिद्ध विद्वाबु डा० सत्यकेतु विद्यालकार के गुरुकुल 
कांगड़ी के कूलाधिपति बनने पर और वेदिक वाइ्मय के प्रसिद्ध विद्वान 
डा० सत्यकाम वर्मा के कूलपति बनने पर यह अभितन्दन समारोह 
भायोजित किया गया था; गुरुकुल के पदाधिकारियों का कालेज पार्टी 
के द्वारा किया गया स्वागत सभी को चकित करने वाला था। श्रार्ये 
समाज के सभी वर्ग परिस्थितियों के अनुसार अपने श्रापसी मतभेदों को 
भुलाकर एकजुट हो सकते हैं, यह इस बात की निशानी है। आर्येसमाज 
जेसी प्रगतिशील सस्था से यह झ्राशा करती ही चाहिये । 

मुख्य अतिथि, सावदेशिक सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले 
ने नये कुलाधिपति और कुलपति को चेतावनी देते हुए कहा कि आज 
पृष्पमालाओं से आपका स्वागत किया गया है, परन्तु इससे आपके मार्ग 
की बाघायें कम नही होगी । बहुत बड़ी जिस्मेवारी ग्याप दोनों पर 
आ पड़ी है । 

प्रो० रत्नसह नें कहा कि गुरुकुल हमारी श्रद्धा का पात्र रहा है 
और समस्त झायंजनता उसकी ओर बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखती 
रहो है परन्तु पिछले कुछ वर्षों में गुरुकुल की जो दुर्देशा हुई है, उससे 
समस्त आयेजनता अन्दर ही अन्दर खून के आंसू पी रही थी। हमें 
आशा करनी चाहिये कि गुरुकुल पुनः श्रपते प्राचीन वेभव को प्राप्त 
करेगा। प्रो० वेदब्रत ने ग्रुदकुल के सभी स्नातकों को ओद से नव 
निर्वाचित पदाधिकारियों को पूर्ण सहयोग का ग्राइवासन दिया । 

इस समारोह के श्रायोजन का श्रेय भरा प्रादेशिक सभा को है । 
उन्होंने दोनों महानुभावों को पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन 
दिया । 

अब यह भाशा की जा रही है कि वेदिक वाहइमय और प्राचीन 
भारतीय संस्क्ृति तथा साहित्य के श्रनुसंघान में गुकुल कांगड़ी प्रौर 
डी०ए -वी० कालेज कमेटी परस्पर सहयोग से काम करेगे । भ्रन्य अनेक 
दिद्याओं में भी परस्पर सहयोग की संभावना है। डी ए०वी० के साधनों 
की बहुलता और गुरुकुलीय विद्वानों की लगन के मिल जाने से आये 
जनता उत्साहित हो उठी है। 

इसी समारोह मे संस्कृत के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान और 
राष्ट्रपति से पुरस्2त डा० सत्यकाम झास्त्रो का भी श्रभिनन्दन किया 
गया। इस समारोह में स्वामी श्रोमानन्द जी सरस्वती भी उपस्थित 
थे। 


आर्यस्रमान सेक्टर २३ न्यू टाउन 
फरोद्राबाद मे वेदप्रचार 


२७-६-८५ से २६-६-८५ तक बड़े उत्साह पूर्वक प्म्पन्न हुआ । 
जिसमें श्री प० कमंवोर जी झास्त्रो दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 
तथा श्री पं० शेरसिह जी भ्रजनोपदेशक तथा क्रो पं० रामचन्द्र जी ने 
भजनों द्वारा वेदप्रचार किया। दाराब बन्दी, दहेजप्रथा पर 
प्रकाश डाला तथा इसका जनता पर बहुत प्रभाव हुआ | दहेज प्रथा 
तथा भ्रष्टाचार श्रार्यसमाज के प्रचार से समाप्त हो सकता है । 











सर्वेहितकारो में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें 


वर की आवश्यकता 
एक बी० ए० बी० एड० सुन्दर तथा सुयोग्य गौरवर्णा कन्या के 
लिए बारीजगार वर की आवद्यकता है। बसलगोन्र छोड़कर पत्र 
व्यवहार करें। द्वारा व्यवस्थापक सर्वेहितकारी साप्ताहिक 
सिद्धान्ती भवन, रोहतक 





वेहितकारी 
ब्भा४3 हम, + 


आयंससाज समालखा मण्डो का उत्सव धमधाम से सम्पन्‍्त 


ग्रायंसमाज समालखा मण्डी जिला करनाल का उत्सव 5- 
प्रबतृबर को #मधाम से गुडमण्डी में मनाया गया । 5 अवतुबर शनिवार 
को.प्रात: 8 वजे यज्ञ के साथ उत्सव का समारम्भ हुआ । बाद दोपहर 
2 बजे ध्वजारोहणा हुआ तथा इस अवसर पर उपस्थित विशाल जन- 
प्मुदाय ने तीस वर्षों बाद इस आयोजन को सम्पच्तता तक पहुंचाने मे 
प्रहत्त्वपृर्ण योगदान देने वाले झआयेसमाज समालखा मण्डी के :घान 
श्री रामेशवरदय।ल जी (काठ मण्डी वाले) का पृष्पणालाओं से लादकर 
हांदिक भ्रभिनन्दन किया । इसके बाद शोभायात्रा श्रारम्भ हुई जिसका 


भैतत्व ऊट पर ओम क़ा- घ्वज लिए झायंवीर कर रहा था | उसके बीछे 


चार घोड़ियों पर चार आर्यवीर केसरिया पगड़ी बाधे तथा ओश्सू का 
अष्डा लिये चल, रहे थे । > २“ 

कन्या गुरुकुल-म्ो रमाजरा, गुरुकुल डिकाडला तथा निकटस्थ सभी 
ग्रामों सेझारंजन श्रपने-अपने ट्रेक्टर लेकर-मर्हाष तथा वेदिक थर्म को 
नाद गुजाते हुए - इस झोभायात्रा क्ये शोभा बढ़ाः रहे थे । बीनता और 
महित की- शुन बजाता हुआ बंण्ड भी सबके भनो की मोह रहा थाः। 
यह बोभक्यात्रा > समालखा मण्डी के लिए अभूतपूर्व थो। बुग्गियों फेर 
पजन-मण्डलियां वेदिक धर्म की विशेषता तथा ऋषि दयानन्द के उप- 
कारों का गुण/नुवाव, करती चल रही थी। नगर की विभिन्त धामिक 


तथ+-सामाज़िक संस्थाओं ने भी- शोभायात्रा तथा आयंसमाज समालेलखा 
मफ़्डी के अधिकारियों का स्थान-स्थान पर स्वागत द्वार, पुष्पमालाओोः 


शीतल जल, फललाहार तथा वाचिक बधाइयो और शुभकामनाओं द्वारा 
जोरदार स्वागत किया । 5 बजे यह शोभायात्रा श्रायसमाज मन्दिर के 
समाप्त हुई . इसके परचात्‌ रात्रि तथा अगले दिन को तीनों बंठको मे 
श्रद्धेप स्वामी रामेध्वरानन्द जी, डा० रामप्रकाश जी, आचाये हरिकेश- 
दत्त जी आहित्यालकार, प० रणवीर जी शास्त्री एम० ए० किद्या- 
गचस्पति, आचार्य देवब्रत जी शास्त्री एम० ए० तथा आचार्य प्रशमन 
कुमार जी नेष्ठिक प्रभूति विद्वानों तथा चो० नत्यासिह, प० ताराचन्द 
जी बेदिक तोप, महाशय चिरजीलाल एवं सहाशय मशोलाल एव बहन 
000/4905 224 46< पर 2: 2 एफ न्‍0 एक 





हिमाहूण कते >]्छ जड़ी 
बूटियों से वयार भरोर 
को जीरा! सैधा केफड़ों 


खासी, जुकाम, 
इन्फ्तूएन्जा, बरहजमी 
तथा थकान में सादकता 
रहित उत्तम पेय १ 


# दांतो स्व दद व टोस 

० मसूठों का फूलम्रा 

० मसूढों मे खून व पीष 
आना' 

७ पायोरिया को जदड् से 
मिटाने के लिए उत्तपत 


” इस आयौजर्न की सफलता अपने को सम पिते किये रखा 





(४ गर्ल 


कला बती जी ने सत्य सनातन केदिक धर्म के विभिन्‍न पहलुओं को अपनी 
ओजस्वी वारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय के सम्मुख स्पष्ट किया 
जिसे श्रोताश्रों ने शीन्तिपूर्वक सुंना। दोनों दिन दैसी घी की पूरी सब्जी 
तथा बूदी ऋषि लगर में भोजन करने वालों को रसास्वादित करती 
रही । समालखा कस्बें तथा ग्रासपास की ग्रामीण जनता वर्षों बाद हुए. 
इस उत्सव तथा इसकी सफंलतापुर्वक सम्पन्नता पर प्रसन्नता व्यक्त 
करती देखी जा सकतो थी । इस उत्सव की सफलता में पानीपत के आये 


, बन्धुओं तथा गुरुकुर्ल डिकाडला के संचालक ब्रह्मचारी ओमस्वरूप 


का भरपूर यीगदान' रहा । इस उत्सव की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि, 
यह रही कि कस्बे के लैंगभग 00 नवधुवकों ने यंज्ञोपवीत लिया तथा 


 आय॑ प्रतिनिधि सभा हरयाणां को इस अवसर पर ५००) , वेद 
प्रचारार्थ दिए गए। 
- मन्त्री, झआारयसमाज समालला मण्डी 


हेवराबाद सत्याग्रह में भाग लेनकालों को भो पेंशन 
(हमारे कार्यालय द्वारा). 

चण्डीगढ ]0 अक्तूबर। भारत सरकार ने निर्णय किया हैए < 
938-39 के श्रार्यसमार्ज हैदराबांद सत्याग्रह में भाग लेने वालों को 
पेशन दी जाएगा। इसकी अ्रवधि एक अगस्त 950 से होगी | लेकिन 
केवल ऐसे सत्याग्रहियों को पेशन मिलेगी जो कम से कम छु: मास तक 
जेल मे रहे हों । 

लेकिन हरिजनों व महिलाओ की हालत में कंद को अवधि तीन 
मास ही पर्याप्त होगी । इसके लिए झ्रावेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार को 
भेजे जा सकते हैं और इसकी एक प्रति हरयाणा सरकार को भेजनी 
होगी | -देनिक द्विब्यून 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 





गरकुल कागड़ो फार्सेसो 


हरिद्वार... 


शा 2भौ0 08008 
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की औषधियां सेवन करें | 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गली राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ 
(स्थाबोय विक्रताशों शव सुपर बाजार 
से खरोदें) . झोब बं० १६६८६३८ 


कजज-ज++ लि लक न ह्<, 


श्राय प्रातनिधि सभा हरयाणा के लिए मुद्रक और प्रकाशक वेदब्रत शास्त्री द्वारा आचाय॑ प्रिटिंग प्रेस, 
रोहतक में छपवाकर सर्वहितकारी कार्यालय पं० जगदेवसिह सिद्धान्ती मवन, दयानन्दमठ, रोहतक से प्रकाशित । 






25 वमन न नर ध् 
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रू हि | ] ! 
८.0 ३०५७३ ९ 
“२३ ४२३ 


प्रधान सम्पादक -प्रो० सत्यथोर शास्त्री, सभा सन्त्री 





आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्ताहिक मर एच ॥ | 





रू 


क़ाएवच्प्आः 


सम्पादक-बेद्दब्त धास्त्री सह-सम्पावक डा० यज्ञवोर 





यथ्ं १२ अज्छूु ४८ २१ अक्तूबर १९८५ 


श्री घं० जगदेवसह सिद्धान्ती स्मृति अ्ड्धू - 


वाधिक शुल्क १५) 


विदेश में ५ पोंड एक प्रति ३० पैसे 





आयंसमाज क गौरव--सिद्धान्ती जी 
स्थ० पं० नरेन्द्र (स्वामी सोमानन्द) 


नीक़िक्ार चम्शगय मुनि ने उत्तम 'पुरुष का स्वरूप इस प्रकार 

बताया है :-- 

घममें तत्परता भुखे समघुरता दाने समुत्साहिता, 

मिन्रेधवंचकता गुरौ वितयिता चित्तेजतिगम्भीरता। 

आचारे शुचिता गुणे रसिकता क्षास्त्रेडतिविज्ञानिता, 

रूपे सुन्दरता हरो मजनिता सत्स्वेष सरध्यते ॥। 

इस दइलौोक में सत्पुरुषों के ११ गुर धर्णित किये गए है !--धर्म 
का दढ़ता से पालन, २--वाणी में सिठास, ३-दान त्याग में उत्साह 
४--मित्र के प्रति धोखा नहीं, ५--गुरु के प्रति विनय की भावना, 
€-चित्त में गम्भोरता, ७--आचरण में पवित्रता, ८ गुणों के प्रति 
लगाव, ६--शास्त्रों का विशेष रूप से ज्ञान, १०-शरोर में स्वास्थ्य, 
११--प्रभु का सदा सजन चिन्तन । 


आर साहित्य के अनुझीलन में सदा झनुरक्त 


विद्दर भी पं० जगदेव सिह 
जी शास्त्री इने गुणों के मू्तेरूप 
हैं। दयानन्द उपदेशक विद्यालय 
लाहौर के भादि स्‍्नातकों में 
आप हैं। यथपि मैंने भी इसी 
संस्था से शिक्षा प्राप्त की पर 
सिद्धान्ती जो मुमसे पूर्वगर्ती 
ये । हम दोवों के आचाये कट 

गुंशजन एक थे--पू० स्वाम 
शान महाराज और 
वु० स्थामी बेंदानन्द जी महा- 
शाल  आवते उपदेशक विद्यालय 


कर, अपना विद्यायध्यय्न बारी, 
रखा प्रोर सुयकुल मटिण्डू तथा 
क्िरठल में ग्रध्यापन (श्री पं० जगदेवसिह सिद्धास्ती) 
कार्य करते हुए शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की! ऋषिवर के भादशे 
न्स्वाध्यायान्मा प्रमद:” स्वाध्याय से कभी प्रमाद न करो, का अक्षरज्ञ: 
वालन करते हुए पिद्धान्ती जी ने झाष ग्रन्थों का भ्रनवरत मन्‍्धन, गहन 
झनुशीलत और प्रचुर ज्ञान वेद्धेंन किया है। इस समय आप आर्य- 
समाज के मूर्धन्य विद्वानों में श्रनन्‍्यतम हैं। मह॒थि दयाननद के प्रति तो 
झापकी भ्रविचल भौर कट्टर भक्ति है। तकं झौर युक्ति के आधार पर 
आप महषि के सिद्धान्तों के पोषक हैं। इतना हो नही भपितु आपका 
दृढ़ विद्वास है कि मह॒ि प्रणीत “सत्यार्थप्रकाश” “ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका” इत्यादि प्रन्व और वेदभाष्य भ्रक्षरश: सत्य हैं, प्रामाणिक हैं 
श्रौर वेदानुकुल हैं। इस विषय मे आप कभी किसी के साथ तनिक भी 
सम'द्वोठता करने को तैयार नही ओऔश् सदा किसी भी विद्वान के साथ 





झास्त्रार्थ करने भ्यवा उसे चुनौती देने के लिए तंयार रहते हैं। आज 
जायंसमाज में बहुत कम ऐसे सज्जन भौर विशेषत: विद्वाव्‌ हैं जो ऋषि 
के सिद्धास्तों के प्रति इतनी ग्रविचल आस्था रखते हों । यह प्त्यन्त 
खेद की बात है कि आज का सामान्य आयंसमाजी जहां ऋषिक्ृत ग्रन्धों 
ओऔर वंदिक साहित्य के स्वाध्याय के अति प्राय: उपेक्षा वृत्ति 3दासीन 
है, वहा श्रधिकाश आर्य विद्वासू भी वेदिक वाइःमय और सिद्धान्तों तथा 
मह॒षि दयानस्द के मन्तव्यों के झनुशीलन अवगाहन, गम्भीर चिन्तन 
ओर मन्धन तथा अभ्रपने ज्ञानवर्धन के प्रति प्राय: उपेक्षावृत्ति धारण 
किये हुए हैं इस सम्बन्ध में विहन्मश्डल की जो युक्ति है, वह में जानता हूं 
पर जसा कि महामाष्य के प्रारम्भ मे ही फ्तंजलि ऋषि ने कहा है कि 

“निष्का रणो धर्म: धडऊु वेदोउध्वेयों ज्ञेयड्ल” विद्वान को बिना 
किसी स्वार्थ के कत्तेव्य समक कर ही वेद का अध्ययन श्रष्यापन करना 
चाहिए और ज्ञान प्राप्त करमा चाहिए। श्रार्य विद्वज्जन भी इस झआाष 
वचन का पालन करें तो इससे उनका श्रपना और आर्येश्ठमाज का भी 
अपरेमित हित हो सकेगा। सिद्धान्ती जी का जीवन इस दिशा मे हम 
सबके लिए्ररक है । 


ग्रापंतमाज के आान्दोलनों के नायक 


आर्यसमाज का जो आन्दोलन पक्ष है, श्री पं० जगदेवसिह जो 
शास्त्रों, उसमें भी सदा अग्रसर रहे. हैं ॥,:हैल्यबाद सत्याग्रह मे आप 


! किरठल महाविद्यालय (मेरठ) से एक 200 अक वहा पहुचे । स्वामी 


स्वतन्त्रानन्द जी के भ्रादेशानुसोर आपनसे:निजाम रियासत में पहुंच 
तुलजापुर मे सत्याग्रह किया और कार्रोवास कीना की । १६५७ में पजाब 
में जब हिन्दी सत्याग्रह चला उसका नेसृत्व करते ओर उसमें सोत्साह 
माग लेते हुए आपने हिसार में कारावास दण्ड शुम्ता । इसके बाद जब 
हरयाणा को पंजाब से पृथक्‌ प्रदेश बनाने का आन्दोलन चला, उसमें 
भी सिद्धान्ती जी का मूर्घन्य स्थान था। सच तो यह है कि हरयाणा 
प्रदेश निर्मारण के आन्दोलन का सूचपात ही आपको श्रेरसा से हुआ + 
लोकंसभा के सदस्य रहते हुए 'हरवाय राज्य के सिर्माण में भी 
आपकी समूंसिकां विशिष्ट रही । 


ओरो ३स्‌ चुनाव चिह्न से विजयो 

१६६२ मे जब सिद्धान्ती जी लोकसभा के लिए उम्मीदवार खड़ 
हुए तब आपका चुनावचिक्त “निकलता सूर्य था! परन्तु प्रचार मे 'ओश्म 
ध्वज रखते थे और इसी पर आप विजयी हुए । हारे हुए उम्मोदवार ने 
जब 'श्रोइम चिन्ह को साम्प्रदायिक कहकर अदालत मे श्रर्जों दी और 
यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुचा तब वहां यह निर्णय दिया गया 
कि “ओ्रोश्स का चिन्ह साम्प्रदायिक नही है, सिद्धान्ती जी के जीवन की 
जहा यह अनोखी घटना है वहा भारत के राजनीतिक क्षेत्र मे भी पहला 
ऐसा उदाहरण है जब ईश्वर के निज नाम 'झ्रो३म्‌' की इच्छा में विजय 
प्राप्त की गई हो | प्रदेश विधान सभाओं झौर दोनो (ससद) मे अनेक 
आर्यसमाजी सदस्य विजयी होकर पहुंचे पर किसी ने भी श्राज तक 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 





च्रद्वंड्तिकाडी 





लम्बे समय तक मैं उन्हे विद्वत्ता के बोक से दता हुआ एक सस्द्ेत का 
विद्वान ही समझता रहा। रहन सहन से तो वे ठोस विद्वान भी नहीं 
लगते थे । ऐसा लगता था--गाब का कोई ६ गान है जो हल जोतने के 





















न्वौछावर करते के उपदेश उसे दिए जायें वो पूक्क बार व्रह अ्पनो देश- 
भक्ति में खुलकर खेल तो जाएगा पर मन मे 


एक कसक उसके जरूर रह 
जाएगी। सिद्धान्तो जी इसोलिए सेनिक्रों की स्रमस्याओं, पर गहराई: 
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झिा्ें वर्ष पहुले अद़ाज्म रत ज्जैझ्ले हक गिकाक ; ' हद हि 
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लेकिन प्रत्यक्ष मे कडक-प उ़्तु परिक्षामम जे सुख बह कहे ताले साई हद के रत को + रच उनके 
के लाल विस्ले हो मिलेंगे। रश्य कोकडे-छूलोंकरे करमो-ककी को को । दी के व पक पा 
लटठमार भाषा का प्रयोग करने काले उक की भी सज्ञा दे देते हैं-। विकास कायों और शी 
ला व जे मेक है पक की है। इजरा पल नेतो 85] ह सन व ड कडने के 
जब उल्लके सुनने और समभलने काकों की सस्या बढ़ती जाती है को मीडा प्रनिवाय सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हर रखी पट, हक आए 
क्रूठ कानो को काटने लगता है । हो चाहे छिसी दूसरे देश का वह पैसे से भो अधिक. प्रत्रिष्या को महत्व 

सामाजिक क्षत्र मे सिद्धान्ती जी के साथ मिलना और बोलना तो देता है । यद्धि उचतयें सी कहुसी उसके लिए डरती हल पिरक 6 
कई बार हुआ पर मेरे मन पर उनके व्यवहार की कुछ छाप बेठी नहीं । 


बाद नहा घोकर श्रा बठा है। लेकिन जब उनके दा चार भश्मण सुने 
तो मुझे लगा--अन्दर कुछ सार है। फिर भी ख्रोक व्यवहार की कसौटी 
पर वह जमे नही । कई बार भ्रपने मित्रो को मैंने कहा भी-परसता ता 
इस ठागक्ति के पास छुकर भी नहीं निकली पता नही कौन सो मिट्टी से 
यह बने हैं । कक 

उनके व्यक्तित्व की इसी ऊहाषोह में पज।७ के (नदी सत्याग्रह 
१९५७ में भ्रा गया । उस समय पाकिस्तान बन जाते से पञाब विभा- 
जित हो चुका था। फिर भी प्राज के मुटठी अर जिलों वाले प्रजाब से 
थह बडा भा । वतमान हस्याणा भौर हिमाचल का बहुत बडा भाग उस 
समय के पजाब का हिस्सा था | पजाब सरकप र हिन्दी भाता माफियों 
की सख्या भाषे से अधिक होते हुए भी मुरुमुछ्ली लिपि में पजाबी उन परे 
चोपना लाहती थी | श्रायेंसमाज मे इसके लिए एक सत्य!ग्रह किया। 
मैं उस सत्याग्रह भान्‍्दोलन का प्रस्नार मन्द्री था | सिद्धान्ती जी केसाथ 
रहकर विकट से-काम करने का पहला अ्दस्तर ्षो-तत्र मिला झौर दूसरा 
१६६२ के बाद ससद मे जब वह पजाब से ससद सदस्य बनकर आए । 
यहा उनके स्वभाव, कायकश्षली सरलता और अ्त्मीयता की सबथा भिन्‍न 
तस्वीर देखने को मिली । व्यक्ति तो एक ही था स्वभाव भी कुछ बदल 
नही गया था। पर साथ रहकर जानने का जितना भ्रवसर उन दिनो 
मिला वह पहले नहीं मिल सका था। इसीलिए श्रपनी बद्धमूल बारणा 
को बदलने में भी कुछ अधिक समय नही लगा | अब तो मेरी ही भाति 
अमवश किसी ने सिद्धान्ती जी का अधूरा चित्र अपने मस्तिष्क मे बना 
रखा हो तो उसे सभालने में भी मैं उनकी मदद कर देता है। 


सिद्धाच्तो जी स्नेंह और आत्मीयता की सजोव प्रतिमा हैं। अपना 
बना#र कोई उनसे बड से बडा त्याग ओर बलिदान करवा सकता-है | 
छत्हें यह आभास हो जाए कि यह व्यक्ति कष्ट में है और तू इस स्थिति 
में है जो इसकी यृह्माक्‍्ता कर.सके । फिर किस्सी के कडने यय दल्लीज़ देने 
को जरू रत उन्हे नहीं है । .मैं उचक्ी उस उदात्त भावना से अज़ी-माति 
परिचित हू । जब कई बार क्यज़ें को ऋषट मे रखकर भी .दुधरों का कोफ़ 
अपने कषों पर उर्छोंते ले लिया । कानों कात किसी को ख़बर ओ-ब 
होते दी । जबकि दूसरे इसका दोल-न जाबे ऊह्या-कुहा पीदते किसे. 
घर कोई चालाकी सकक्‍्कारो अथवा दबाव मे आकर उन्हें भुकाज़ा जड़े 
तो वह टूट तो जायेंगे लेकिन भुकगे नही | इसमे जुड्दा एक ब्रविक़ डिदाब 
की विद्या सहायक बनी वहा उनका अनुशासन में बा सेनिक जोवन 
भी कुछ कम सहायक नही है। अपनी इस प्रोढ अवस्था में भी यह अपने 
को एक अनुशासनप्रिय सेनिक ही अधिक मानते हैं । उन्हें अपने सैनिक 
जीवन पर गव भी है । 

ससद मे उन दिनो निदलीय सदस्यों ने काम चलाने के ज्िए्‌ 
अपना एक छोटा सा सगठन बना रखा था। सबने मिलकर शुझके उसका 
संयोजक बना दिया था। घिद्धान्ती जी को जब मैं पूछता जाप किस 
विषय पर बोलना चाहेगे तो एक ही उत्तर उनका होता था 
और सेनिको की बहस से मेरा नाभ जरूर रहे । उसके बाद कोई और 
विषय भी हो तो देखा जाएगा । उनकी प्रारम्म से ही यह घारणा रहीं, 
हमारी सेना जो देश की रक्षा में सदा सस्नद्ध रहुते हैं उनकी समुचित सूमा 
दर हमारे देश के राजनेता नहीं देते । विशेष रूप से थी हमारें वेंवानिवृत्त 


सोचते और बोलते रहे हैं। भारतीय सेना में बोर भूमि 22% 4 
जितने छेनिक और सेनानायक्र दिये हैं उस पर कोई भो देश अभिमान 
कर सकता है! यहाँ के निवासो निरामिषभोजी झौर शराब के व्यसन 
से कोसो दूर रहे हैं। इसीलिए यहाँ के सैनिकों के खानपान की भी सेना 
में विशेष व्यवस्था रहती थी। लेकिन अ्रब जिस तरह भास मदिरा का 
प्रचार हरयाणा में टो रहा है उससे लगता है कि प्रगली पीढिया इस 
व्यसन मे बुरी तरह फस चुकी होंगी। फ्रिर यह धरती उतनी ही मात्रा 
में देश को सैनिक देती रहेगी इसमें सन्देह़ू होने लगा है। 

हरयाणा को घी-दूध का प्रष्डरार अड्डा जाता था। आज जी यह 
कहावत इस राज्य के लिए प्रसिद्ध है--देल्लां मा देश डरया[णा जहा दुध 

का खाणा। गायो मे हरयाणय जय की भी अपनी नसूल 

थक तक प्रसिद्ध है। मास-मदिरा 4 प्रोत्साहन टिकी ०. 
यदि गुजरात की अमूल ढेरी को तरुद्दू हरयाणा के हुर जिले में दुग्ध 
उत्पादन केन्द्र बना दिए जायें तो राज्य सरकार को शटाब की बिक्री 
अधिक श्राय इससे होने लगेगी । इस क्षत्र की प्ररम्प रातों की भी रक्षय 
इससे हो जायेगी । 

राजनीति और समाज दोनों मे श्राजकल एक यह हवा और चल 
पी है--कोई भी विवाद हो उसके लिए बीच का भाग खोजने लगते 
हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती के सामने भी कई बार ऐसे अवसर आए 
जब मध्यमसार्गी उन्हे समझने क्र क्‍्वूमी जी बोले दो और दो चार 


























ही हस्तेकैं कभी पौने चार या ऋा-वार नहीं हो सकते । सैद्धान्तिक क्षेत्र 
में ऑंयेंसमाज भी इसीलिए कपभ्ाकीसे (किसी के गले नहीं उतरता । 
पत्तों भॉकिया मुक्ति उप्कीजशिपकी अही जाती । जीवत भर चिद्धान्ती 
जो. उस्ती-सत्य के अभारक-हहैंऔ । करके भाषणों में दर सिद्धान्तों 2:07 
सम्युष्टि कर विशेश दस: शह्ेका । सेलिन माषणों से प्रध्िक प्रभावशा 
उलका जीजड भी एक अपडाके। शै१६२ के चुनावी मे सिद्धान्ती जी 
अधिल २९ कम जीआानाकाजग रा जुनावे अभियाश चलाते थे। 
। है. हे फी वेजडी को वाघाड़ 
अपर की (कि इज जूतान ओे ,प्राधिक 
“इदरह का अवपिगे ही वो इसे सा कर. पके थे 
उुझोंने अाइूपा हर झेया। ससद की सद॒स्मता भले 
चाह माह पा: अशड जकृककृठ नहीं बोला जाएगा। सर्वोच्च 
न्यायालय नें सिद्धान्त पक्ष में मिंखेत्र केले हुए-उबकी स्पथ्ट: 
वादिया को छराडना की । बच्चों जेंसी सरलता और फवकेंडों मैरी 


सदमी उनके अुल्रान्तक्तिष्द व्यक्तित्व मेंममिक्षेदी ः अंसद शवस्यों को 
प्रश्राम भर्त्री मे या करने की जो छक्ता-अआप्त-है उकस्तजाक्रर फर 
कर बह उस अंतिम यात्रा करतेचे-को क्मीकशी डरलक्तत रहा 
चा+ौ-कोई उनसे यहू न पूछ कठे--क्रिस क्यास का टिकट आइके 
ऋसऊी | 


इवेतवस्त्रधारी इस साथु को लोकेपणा व़्ो है 


निकली | ससद मे और बाहर भी कमी उन्होंने यह रह केम्ा- 
ऊँनेका नाम' समाचार पत्रों मोटो पूच्ियों मैं हो ४५ 
'भड़ ड़ धक) २ 





न्‍थ्द ड् 
सुभा पज़ाब के साज़ाहिक पत्र झा्य, मयाँदा का बंद 


त्त्र 






। 
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स्वर्गीय प॑ं> जगदेवशिंह्‌ जी सिद्धान्ती को ८५वों जयन्ती पर २२ 
अवेशूधर ८श की वाल्मीकि रामायेश पर विद्ददुगोष्ठी काआयौजन 
किया गया है। -सहितकारीका २१ अक्तुबर का अंक भी *अिद्धान्ती 
स्मूंति मद के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।“जगदेवर्सिह 
सिद्धान्ती अभिनस्दन अ्न्थ” से कुछ चुनें हुए लेख पाठक इस अच्छू में 
घढ़ सकेंगे जो सिद्धान्ती जी के जीवनकाल में ही लिखे गये थे । 


नवम्बर १९४२ ई० में अह्ाचारी भगवानदेव जी को लाकर 
मुझुकूल भज्जर सम्भलवानेवालों में श्री सिद्धान्ती जी प्रमुख थे किन्तु 
अन्त संस तक् कभी भी भुरुकुल ऋज्जर की अबन्ध व्यवस्था में बाघक 
नहीं बने । प्रतिवर्ष गुझकुल भज्जर के वाधिक उत्सव पर अवदय 
जाते थे किन्तु सायकाल जब ग्रुरुकुल की प्रबन्धकारिणी विद्यायंसभा 
का' अधिवेशन होता था. उस समय बाहर खुले पण्डाल के नीच उप- 


»स्थित ग्रायों की शद्लाओं का समसक्मान करते थे । 


सिद्धान्ती जी के भाषण ओर दंकान्समाघान तो मैं १९४६ से ही 
सुनता आ रहा था किन्तु १६५४ मे अन्तेवासी के रूप मे न्‍्यायदशेन 
(वात्स्पायन भाष्यसहित) पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ॥ न्याय 
शास्त्र पर सिद्धान्ती जी का पूर्ण अधिकार था। न्याय के पाँच अध्यायों 
के संस्कृतभाषा मे बनाये सिद्धान्ती जी के ५ प्रश्न-पत्र मेरे पास 
सुरक्षित हैं श्रौर उत्तरसचिका भी । ह 


पघिड्धान्ती जी आर्य सिद्धान्तों के तो ज्ञाता थे ही साथ ही अनेक 
शास्त्रों के पषण्डित भी थे। लेखक, वक्ता और जननेता भी थे। इतना 
सब कुछ होते हुए भी घमण्ड और मिथ्याभिमान से बहुत दूर थे। 


एक दिन की बात है मैं सम्राट प्रेस (पहाडी घोरज, दिल्ली) में 
चला गया | सिद्धान्ती जी प्रूफ संशोधन कर रहे थे। सामानन्‍्यतया लोग 
धमहत््व' धाब्द को 'महत्व” ही लिखते श्रौर छापते रहते हैं। मैने अपने 
स्वभात्र के अनुकार गुरुजी को टोक दिया कि यह अशुद्ध है। “महतो 
आयो मह॑त््वम्‌” । 'महत्‌' झष्द से भाव ह्यथ में 'त्व' प्रत्यय करने पर 
महत्‌+ त्व>'महृत्त्व' दाब्द बनता है। । इस्च पर सिद्धान्ती जी ने कहा 
झागे से ऐसा ही होगा और साथ ही भैरे न्यायशास्त्र के गुरु होते 
हुए भी यह भी कहा कि व्याकरण शास्त्र कै तो भाप हो प्रामाणिक 
विद्वान हैं । ई 
जेसे आजकल सरस्वती नदी पर है सनन्‍्धान या अन्देषण काये 
की चर्चा समाचारपफत्रों में चल रही है ह्ष्सी प्रकार फी चर्चा पहले 
भी चली थी । गंगा, ययुना और सरस्वती का संगम प्रयाग (इलाहा- 
बाद) में है ऐसी मान्यता है किन्तु सिद्ध॑स्ती जी की ममन्‍्यता थी कि 
शिवालक की पहाड़ियो से कुरुक्षेत्र होती हुई पश्चिम अरब सागर की 
और बहनेवाली सरस्वती नदी के तट प्र प्राचोनकाल में हरयाणा 
अदेश में प्रमुख ऋषियों - के आश्रम थे। महषि दय्ानत्द ने भी सत्यार्थे- 
भ्रकाद के अष्टम समुल्लास में मनुरस्मति २१७ और २॥२२ इलोको को 
व्याख्या में आर्यावर्त की सीमा सरस्वती परिचम में अटक नदी, पूर्व में 
दुषद्वती (ब्रह्मपुक्र) तदी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विन्ध्याचल 
तक मानी है । | ड़ हल के ५: 
हिमालय +और विन्ध्याचल के बीच, विनशन से पूर्व तथा प्रयाम 
थे पश्चिम के स्थान की भनुस्मृति (२२१) में 'मध्यदैद्' कहा है . प्रायः 
मनुस्मृति के टोकाकार 'विनशन' की व्याख्या नहीं करते किन्तु 
मन्वर्थमुबतावली में कुल्कछूकभट्ट ते स्पष्ट लिखा है "विनशनात्‌ 
खसरस्वत्यन्तर्पावदेलांत्पूवंमँ विनश्चनव उस स्थान का नाम था जहां 
आरस्वत्ती का अन्तर्पान होता था, उससे पूक में मध्यदेश की सीमा थी । 
'राणु अदक्षेते! श्ातु-से लि उपसर्य लमाकर ट्युट्‌ प्रत्यव करने पर 
“बिनशन' वान्‍्द-बनता है | ग्रदर्शन, अन्तर्धान, झनुपलब्धि, लोप झब्द 
एकाय्ें के द्योतक हैं। प्णिनि ने अदर्शत लोप:, (अध्टाध्याययी ४१॥६०) 
अदर्श्षेत की लोप संज्ञा का विधान किया है। - स्तरीय सिद्धान्ती जी को 
अब मैंने “बिनक्षन” काइअर्थ “सरस्वती अन्तर्थान- देश! -बतलाया-तो 
बहूत असन्‍न छुए श्रोर-कक्षते झगे हम्करी- समस्या सुलफ बई |... - 
सिट्धांत्ती ली कर्मकाशड़ के विशेष ज्ञाता ये। जुन १६६४ में मैंने 


९४: 4८: आइए 


*«“झछ ३, हद 


है अपना सविवाह:कंस्का र ऋंष्याम केलिये सिद्धान्ती जी से प्रार्थना की । 


.। 


- २६ अवतुबर, १९८४ 





-तिडान्ती जो ने प्रेमपूवक समझाया कि -विबाह-संस्कार करवाने का 
झधिकार केवल ग्रूहस्थाश्रमी पण्डित का है। मैं वानप्रस्थ आश्रम में 
हूँ अतः रघुवीरसिह जो शास्त्री आपका संस्कार करवा देंगे प्रौर 
उपस्थित मैं भी रहुगा लेकिन एक शर्ते के साथ--श्राप (बर) सहित ५ 
बारात्ती होने चाहिए, अधिक होंगे तो मैं बिना ही कुछ खाये वापिस 
झाजाऊँगा + 


तिद्धान्ती जी ने “वंदिक विवाह पद्धति” पुस्तक लिखी थी जो मैने 
उनके जीवन काल में ही प्रकाशित कर दी थी। एक और लेख 
सिद्धान्ती जी ने मुकें लिखकर दिया था “मृत्यु के पश्चात्‌ जीव की 
गति” यह ब्रभी तक नही छपा है। पाठक सर्वहितकारी के किसी 
आगामी जड़ में इसे पढ सकेंगे । 


१६७३ में आर्यप्रतिनिधि सना पंजाब के पानीपत चुनाव के 
पश्चात्‌ श्रद्धेय सिद्धान्ती जी की विशेष प्रेरणा अथवा आदेश से ही 
मैंने सवेहितकारी साप्ताहिक पत्र का डिक्लेरेशन भरकर प्रकाशन 
प्रारम्भ किया था। वेसे इस कार्य में स्वामी ओमानन्द जी, प्रो० शेर- 
सिंह जी, बाबू जगन्नाथ जी, महाशय भरतसिंह जी, बनवारोलाल जी 
आदि का भी आशीर्वाद तथा सहयोग था। 


रुग्गावस्था के पश्चात्‌ ग्रन्तिम दिनों में खिटान्ती के सतवाव में 
कुछ परिवर्तेन होगया था। उनका एक लेख किसी काररणावज्ञ सर्व- 
हितकारी मे न छप सका। पत्नोत्तर में मैंने श्रागामी भ्रक में छापने के 
लिए लिख दिया था किन्तु पत्र मिलने से पूरे ही देहली से रेल में बेठ- 
कर रोहतक झा पहुंचे और नाराज़ होकर कहने लगे सेरा श्राने जाने 
का रेल किराया आपने देना होगा । मैंने हुंसते हुए नम्नता से कहा-- 
सिद्धान्ती जी ! किराये की वैया वात है आपको भोनन करवाकर 
दक्षिणा भी देगे। एकदम सब नाराजगी लुप्त होगई और प्रसन्न 
होकर कहा “यह हुई न पण्डितोंबवाली बात” । 


लेन देन मे, खाने पीने भे वहुत ही स्पष्ट और मितवब्ययी थे। 

जहाँ लक सम्भव होता अपने लिए दूसरों को कष्ट नही देते थे। अत्यन्त 

त्यागी तपस्वी और पुरुषार्थी थे । परिवार के सभी बच्चा से ग्रात्मी- 

यता रखते थे। ऐसे व्यवहा रकुशल महापुरुषों के अब दर्शन दुलभ हो 

रहे हैं । प्रभु हपें शक्ति दे हम स्विद्धान्ती जी के जोवन से प्रेब्णा लेकर 
आत्मोत्थान के साथ-साथ परोपकार के पथ के पथिक बन सके | 

“>-वैदबत शास्त्री 





स्‍्व० नवार्बसह जो के परिवार की सहायतार्थ दान 


२१-६ ८५ गतांक का योग ६६६५-०० 
पं5 प्रमुदयान पुरोहित आर्यसमाज बस्ती हरफूलसिह 
सदर थाना रोड, दिल्ली २०/- 
(एक थाली, दो कटोरी दो ग्रिलास एक चम्मच कुल 
(६ बतेन) घर भेजे गए ) । 
मंत्री आरयंसमाज धामड रोहतक ५१/- 
मंत्री आये पारिवारिक सत्संग सभा रोहतक २०/- 
श्री ब्रीर भानुविह प्रायें मन्‍्त्री आर्यंसमाज कील डा० घासो- 
कलां जिला जीन्द १४५०/- 
महाणय हरद्वारीलाल आर्थनगर रोहतक (मासिक सहायता) १०/- 
श्री पवनकुमार जी आये आफ चिरन्जीलाल श्रारये- 
धघर्मार्थ ट्स्ट बरनाला (पंजाब) ४०/- 
आयेसमाज मेन वाजार बल्‍लवगढ़ फरीदाबाद २०१/- 

ग्रब तक का योग ७१५७-०० 


जिन भ्ायंसमाजों की और से इस सहायता बज्ञ मे अभी तक आहरत्ति 
नहीं डाली है, उनसे नम्न निवेदन है कि सभा की दिन रात सेवा करने 
वाले दिवगत कार्यकर्ता के परिवार की सहायता करके यश के भागी 
बनें । 
प्रो० शेरसह 
प्रधान 


प्रो० सत्यधोर शास्त्री रामकृष्ण 
मन्न्नी कोषाध्यक्ष 


श्रार्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा, सिद्धान्ती भवन, रोहतक 


सर्वहितकारों 


जन-चन्षितिज के उज्ज्वल नज्षत्र---सिद्धान्ती जी 
(प्रोफेसर शे रसिह) 


सावंजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता तथा सत्यनिष्ठा के सिंद्धान्ती 
जी आ्रादर्श प्रतीक हैं। गत ३० वर्षों से मेरा उनके साथ निरन्तर 
सम्पर्क रहा प्रौर इसी निजी अनुभव के आधार पर मैं यह निस्सकोच 
कह सकता हू कि उन जेसी सात्विकता, सरलता विरले ही व्यक्तियों मे 
मिलेगी । 

सन्‌ ४६ मे मैंने सयुक्त पजाब विधान सभा का चुनाव कांग्रेस 
टिकट पर लडा | उसमे सिद्धान्ती जी ने अपने सब सम्बन्धों को भुला- 
कर केवल देशभक्ति और आयेसमाज के दृष्टिकोण से मेरा समर्थन 
किया। अपने घर का बल ताँगा लेकर वे गॉव-गाँव घूमे और दिन-रात 
एक कर दिया । उम्के बाद उनके साथ मेरी घनिष्ठता निरन्तर बढ़ती 
चलो गई और प्रायः सभी गतिविधियों में मेरे साथ उनका सहयोग 
रहा । 

सन्‌ ५७ में भाषा के प्रदन पर मेरा काँग्रेस के साथ विरोध हो गया 
और मैं, सिद्धान्ती जी तथा आचार भगवानदेव जी (स्वामी ओमानन्द 
सरस्वती) की प्रेरणा पर हिन्दी रक्षा आन्दोलन में सम्मिलित हो गया । 
सन्‌ १६६२ में उन्हीं के सहयोग से मैंने हरयाणा लोक समिति नामक 
राजनतिक दल को स्थापना की और सिद्धान्ती जी इसी के टिकट पर 
मज्जर रिवाड़ी क्षेत्र से लोक सभा के जिए चुने गए। संसद सें भी 
उन्होने सदा हरयाणा के हितों का प्रबल समर्थेत किया | सन्‌ १९६६ में 
“हरयाणा राज्य! के निर्माण में भी उन्होंने एक विशिष्ट भूमिका निभाई। 

हरयाणा राज्य के निर्माण के फलस्वरूप मतभेद का आ्ाधार 
समाप्त होते पर कुछ केन्द्रीय नेताओं के अश्राप्रह पर मैं फिर काँग्रेस मे 
सम्मिलित हो गया। सिद्धान्ती जी जीवन भर काग्रेस के श्रालो चक रहे 
हैं, परन्तु जब मैंने उनसे अनु रोध किया तो उन्होंने उसका सम्मान करते 
हुए सहमति दे दी और भज्जर क्षोत्र सहर्ष मेरे लिए खाली कर त्याग 
का परिचय दिया। 

चअण्डीगढ के प्रदन पर उन्होंने मेरे साथ कन्वे-से-कन्धा मिलाकर 
काम किया । मैं यद्यपि काँग्रेस में था और वे कांग्रेस के विरोधी ही रहे, 
परन्तु सब कामों में मेरा और जनका सहयोग यथावत्‌ रहा । कोई भी 
समस्‍या या प्रदन हो, जब मैं उनसे चर्चा करता तो बस यही कह देते थे 
कि मुझे सदा अपने साथ समझें केवल जो करता हो, मुझे बता दिया 
करें । 

अर्थशुचिता भी इनमें अनुकरणीय है। हिसाब-किताब के बहुत 
पक्के हैं। संस्थाओं के एक-एक पेसे को बहुत कृपणता के साथ देख- 
भाल कर खच करते हैं और उसका बहुत स्वच्छ हिसाब रखते हैं । 
यात्रा में भी किसी के साथ जायेंगे तो एक पेसा भी किसी का श्रपनी 
ओर न रहने देंगे और तत्काल चुका देंगे। रहन-सहन विचार तथा 
व्यवहार में भी निएछलता एवं सादगी झोत! प्रोत है । सिद्धान्त, मान्य ता 
एवं अ्रनुशासन में वे जितने कठोर हैं, व्यवहार में उतने विनम्र एवं 
शिष्ट हैं। बनावट उन्हें श्र तक नहीं गई, छोटे-से-छोटे व्यक्ति के साथ 
भी उनका शिष्टाचार उच्च स्तर का रहता है) परन्तु बड़प्पन दिखाने 
बाले के साथ उनका स्वभाव एकदम रूखा हो जाता है | उन्हें शिष्टाचार 
से ही भुकाया जा सकता है । 

हरयाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान उनके कार्य के 
विशेष क्षेत्र रहे हैं। इस विस्तृत क्षेत्र के त्रामीण समाज मे उन्हें 
बिलक्षग लोकप्रियता प्राप्त है। उनकी विद्वत्ता तथा चरित्र का सर्वेत्र 
प्रभाव है। इस सारे क्षोत्र की घामिक तथा सामाजिक गतिविधियों के 
तो वे गत ५० वर्ष से केन्द्र ही रहे हैं? स्वेखाप पत्रायत के संस्थापक 
और प्रध्यक्ष के नाते उन्होंने विवाह आदि अवसरों पर अपव्यय और 
अयुक्त दहेज के विरोध में जो सफल अभियान चलाया, उसकी अपनी 
ही छाप है। ग्रामोण कृषक वर्ग को इन फिजूलखरचियों से छुड़ाकर 
उन्होंने ठोस हित किया । उसका एक सुन्दर परि धाम यह हुआ कि इन 
इलाकों में लोगों ने मकान बनाने तथा शिक्षा सस्थाओं को खड़ी करने 
मे ग्रपने साढ़े पसीने की कमाई का सदुपयोग किया । 

हमारे देश मे समाज सेवा के लिए जीवन भ्रपंण करने बालों की 
पुरानी पीढ़ी मे सिद्धान्ती जी जैसे इने-गिने व्यक्ति रह गए हैं। उनके 
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चिन्तन, क्षाचार-विचार तथा निःस्वार्थता का जो स्तर रहा, वह अब 
कथावशेष ही बनता जा रहा है। जन-क्षित्तिज पर निराली दान से 
चमकने वाले ये नक्षत्र भ्रब प्रंगुलियों पर ही मिने जा सकते हैं। हरयाणा 
के नवनिर्माण और पआ्रार्यसमाज के इतिहास में सिद्धान्ती जो की अ्नुदी 
देन स्वरशिम अक्षरों में अंकित रहेगी। आगामी पीढ़ियों के लिए वे 
प्रेरणास्रोत रहेंगे । सिद्धान्ती जी जो कुछ हैं, स्वयं बने हैं भर अपने को 
बनाकर उन्होंने हजारों युवकों को बनाया है । 


हरयाणाकेसरी भायनेता : चं० जगदेवसिह 


सिद्धान्ती का सम्मान . 
--निहालसिह भ्रार्य 
नेता तुम आयंबीर हमारे सुभग सुधी श्रीमान्‌ । 
हम सब मिलकर देव आपका करते हैं सम्मान । 
--वीरप्रसुभुमि हरबाणा, जहां धो दुध दही का खाणा। 
रोहतक मण्डल ग्राम बरहाणा, जन्म लिया युतिमान्‌, 
हम सब मिलकर डील तह ॥१॥॥ 
--धन्य हुई है जननी माता, पूज्य पिता संरक्षक त्राता । 
कुलभूषण पीढी निर्माता मिल गई शुभ सनन्‍्तान, 
हम सब मिलकर “४ ** ॥र॥। 
- ब्रह्मचर्य की रीति निभाई, पुरुषार्थ से विद्या पाई। 
मो३म्‌ भजन में प्रीति लगाई मिल गया वेदिक ज्ञान, 
हम सब मिलकर 7 था ४ ॥8॥॥ 
+-देव दयानन्द के आभारी, श्रार्यसमाज प्रतिष्ठा प्रसारी 
देश धर्म पर रढ़ बलिहारों किया योगामृत पान, 
हम सब मिलक्र"*'*****०****** की 
--निर्मोही और तपस्वी त्यागी, कमंठ वीर घीर बड़भागी । 
शील सरल गम्भीर विरागी; सच्ची सुन्दर शान, 
हम सब मिलकर हल ॥४॥। 
--पुरुषार्थी जनसेवाका री, निरभिमानी सर्वेहितकारी॥ 
जनगणनायक शदक्तिधारी सत्यवादी बलवान । 
हम सब मिलकर: **** 7० ॥६॥ 
--वेदिकधर्मी याज्ञिक ज्ञानी, गोरक्षा सामाजिक मानी । 
हिन्दी भाषा के अ्रभिमानी नर नामी विद्वान्‌। 
हम सब मिलकर*** “* ॥७॥॥ 
- राष्ट्रवादी खापों को बढ़ाया, वीर हरगाणा फिर बनवाया। 
सासद बनकर देश जगाया हुए गणतस्त्रोय प्रधान, 
हम सब मिलकर" हल ॥५॥। 
- धन्य धन्य आधचाये प्यारे, लेखक उपदेशक रखवारे। 
आर्यों की आंखों के तारे बर्मधुरी भगवान, 
हम सब मिलकर “४ “४ 0 
“-अब भी हमें सन्‍्मा्गं दिखाझो, बेदिक ज्योति फिर चमकाशो। 
ऐसा अमृत ख्लोत बद्माप्रो, छीतल सुखद 4रदान, 
हम सब मिलकर वोर प्रावका करते हैं सम्मान |॥१०॥। 





शोक प्रस्ताव 


आयेसमाज बड़ा बाजार पानीपत एवं उसकी शिक्षरक्त संस्थाओं 

की सम्मिलित सभा अपने माननीय सदस्य श्री ऋषिराज जी गुप्त की 

आकस्मिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करतो है। वह प्रायंसमाज 

पानीपत के एवं संस्थाओं के सक्रिय कार्येकर्त्ताओं में से थे । दृढ़ भायें- 

समाजी थे। उनके आकस्मिक निधन पर हम सब शक्लोक प्रकट करते हैं । 

ईदवर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को सद्गत्ति प्रदान करे और 
परिवारजनों को यह असह्य दुःख सहन करने की शक्ति प्ंदान करे ।_ 

समानन्‍्द सिगला - 
प्रधान आवंसमाज बहा बाजार, पानीपछ 








हि सर्वेहितका री - 


$ 


२१ अक्तूर, श्ध्पश , 


१2४४ ७छटड धर थमा छल तजजरञ मय वा या आप कप मल >> अल >> मम की अल गली मर अमल लक 
संस्कारविधि में लिखित मददर्षि दयानन्द | 


सम्मत बृहदूयज्ञ पद्धति 
(लेखक श्रीं सत्यदेव शास्त्रों, मन्‍्त्री आयंसमाज सोनीपत नगर) 


सन्‌ १९६१ के मई मास में सम्पन्त नवमार्य महासम्मेलन के अवसर 
अर सार्ववेदेशिक झायें प्रतिनिधि सभा ने “यज्ञपद्धति प्रकाश” छापकर 
एक महत्त्वपूर्ण काये किया था। श्रायंसमाजों में यज्ञों में प्राय: जितनी 
प्रकार की गड़बड़ी होती है, हस पद्धति में उन्कों दूर करने की पूर्णा- 
रूपेण चेष्टा की गई है। किन्तु इतना होने पर भी इस पद्धति में भी 
कुछ त्रूटियाँ रह गईं हैं। यज्ञपद्धति प्रकाश की भूमिका में प्रथम पृष्ठ 
पर लिखित लेख का भी इस पद्धति में उल्लंघन किया गया। “यदस्य 
कर्मणोउत्थ रीरिच यद्वा न्‍्यूनमिहाकरघ” इस मन्त्र में इस बात का वर्णन 
है--कि कमंकाण्ड में कुछ अधिक करना भी बेसा हो पाप है जेसा कुछ 


कम करना । अतः ऋषिक्ृृत पद्धति में न हम कुछ बढ़ा सकते हैं झौर 


न घटा ही सकते हैं। झ्रत: हमे मर्यादा में रहकर जेसा ऋषि ने लिखा 
है वेसा और उतना ही करना चाहिए। ऋषि पारदर्शी होते हैं। पद्ध- 
तियों में ने जिन मन्‍्त्रों को और उन अन्‍्त्रों को जिस प्रकार से वणित 
करते हैं वह कुछ विचार कर ही करते हैं। यज्ञ किसी मौलिक बात के 
प्रनुकरण हैं जिसको साक्षात्‌कृतधर्मा ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानन्द 
असरस्वती तक ऋषि समभते चले आरहे हैं। अत: पद्धतियो भे स्वेच्छा- 
बारिता से परिवर्तन और परिवर्धन नहीं करता चाहिए। जेसा देखा 
जाता है यज्ञ करानेवाले कुछ प्रमुख व्यक्ति अपनी-अपनी शैली 
बनाते हैं । 
संस्कारविधि के सामान्य प्रकररप का क्रम 
भ्रायसमाजों के साप्ताहिक भ्रधिवेशनों मे तथा अन्य पर्बों में जो 
पविशिष्ट यज्ञ होते हैं उनमें सस्कारविधि का सामान्‍य प्रकरण श्रादि से 
भ्रन्त तक बिना विचारे बोला जाता है। फलस्वरूप स्विष्ट2 तू आहुति 
बीच में आजाती है। वस्तुतस्तु संस्कारविधि का क्रमिक सामान्य 
अकरण प्राजापत्याहुति तक ही है। अग्न भायू'षि आदि चार पवमान 
प्राहुतिया तथा “त्वं नो अग्ने” आदि श्रष्टाज्याहुति मन्त्र तो विशिष्ट 
संस्कारों के मन्त्र हैं। उन सस्‍्कारों में बार-बार न लिखने पड़े अतः 
सामान्य प्रकरण के श्नन्त में छाप दिए गये हैं। सामान्य श्रकरण तो 
आर्थना के “विद्वानि देव” आदि आठ मंत्रों से लेकर 'प्रजापतये स्वाहा! 
श्वर समाप्त हो जाता है। | 
'मुरग्नये स्वाहा” आदि चार व्यद्धिति आहुति स्विष्टकृत्‌ आहुति 
और प्राजापत्याहुति ये तीनों तो समर्स्त यज्ञ पूरा हुए पश्चात्‌ सबके 
अन्त में करनी च.हिएं । अर्थात्‌ प्रार्थंवा के झ्राठ मन्त्रों से प्रारम्भ करके 
'प्रर्नये स्वाहा 'सोमाय स्वाहा 'प्रजापतये स्वाहा" इन्द्राय स्वाहा” 
आधारावाज्यभागाहुतियां तक संस्क्रारविधि लिखित क्रम से यज्ञ करता 
ज्वला जावे । इसके पदचात्‌ जितना बड़ा यज्ञ करना हो सब करे। 
“सूर्यों ज्योति” आदि नित्य यज्ञ की ग्राहुतिया भी दे लें । 'अग्न भ्रायू षि' 
आदि चार प्राहुतियां तथा 'त्वं नो अस्मने' आईि अष्ट प्राज्याहुतियाँ देती 
हाँ वे भी दे लेवें और जो कुछ यज्ञ करना हो वह भी कर ले। जब यज्ञ 
व्समाप्त करने लगें तब सबके अन्त में “अग्नये स्वाहा! आदि चार 
आधारावाज्यभाग श्राहुतियां देकर 'भूरग्नये स्वाहा आदि चार व्याहृति 
आहुति फिर “यदस्य कमंणो' की स्थविष्टकृत्‌ आहुति और "“प्रजापतये 
स्वाहा! की धराहुति देकर समाप्त करें। 
यज्ञपद्धति प्रकाश में 'ूर्णाहुतिप्रकरण” ऋषिप्रदर्शित पद्धति के 
“नितान्त विपरीत लिखा है। यशपद्धति प्रकाश मे लिखित बृहद यज्ञ- 
अद्धति में पृष्ठ १७ 'ऋत्विग्वरणस््‌” से लेकर पृष्ठ ४४ तक में लिखित 
'झम आापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूझूव: स्वरों स्वाहा तक की विधि 
डीक हैं। इसके पदचात्‌ हो चार 'अग्न आयू थि आदि पवमानाहुति और 
>हवथ नो अग्ते” झादि भ्रष्ट आाज्याहुतियां देनी चाहिए तदनन्तर पूर्णा- 
हुति प्रकरण होना चाहिए। किन्तु बृहद्‌ यज्ञपद्धति मे तथा १५ जुलाई 
१६८४ का प्रकाशित श्री आचाये ,सुउश्ंतदेव जी द्वारा लिखित 'वदिक 
उपासना पद्धति' में ये बारह भाहुतियां स्विष्टकृतु आहुलि और प्राजा- 
त्याहुति के परचात्‌ लिखी हैं जो ऋषि लेख के सकंधा विपरीत हैं। 
अधि में संस्क्रार विधि के सामान्य प्रकरण में स्पष्ट लिखा हे--'इसमें 
आुरुय द्वीम के भादि और धभन्त में जो आहुतियां दी जाती हैं उनमें से यञ् 


कृण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और यज्ञ कुण्ड के दक्षिण भाग 
में दूसरी श्राहति दो जाती है उनका नाम आधाराबवाज्या हुती' कहते 
हैं ओर जो कुण्ड के मध्य में आहुतियां दी जाती हैं 3तको 'आज्व- 
भागाहुती” कहते हैं । जब प्रधान होम अर्थात्‌ जिस-जिस कर्म में जितना 
जितना होम करना हो करके पदचात्‌ पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार “आधारा- 
वाज्यभाग' देवे । पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र में से स्र्‌ वा को भरके 
प्रज्वलित समिधाश्रों पर व्याहृति की चार आहुति देवें । थे चार घी की 
आहुतिया देकर स्विष्टकृत्‌ होमाहुति एक ही है यह घृत की अथत्रा भात 
की देती चाहिए। इसका मन्त्र ओम यदस्य कर्मंणो इत्यरीरिच यद्वा 
न्यूनमिहाकरम्‌ इससे एक आहुति करके 'प्राजापत्याहुति! करे ! यहां 
पर पूर्णाहुति प्रकरण समाप्त होता है। 
ऋषि ने सस्कार कि विधि के सामान्य प्रकरण में चार पवमाना- 
हुतियां और अष्टाज्याहुतियों का स्पष्ट उल्लेख किया है कि ये आहुतियां 
कहा देनी चाहिए, ऋषि लिखते हैं “परन्तु ये नीचे लिखी आहुतियाँ 
चौल समावतंन और बिवाह में मुख्य हैं। वे चार मन्त्र हैं “ओम 
भूभृव: स्व: । अग्न आयू षि:” इत्यादि | इनसे घृत की चार आहुतियां करके 
(अष्टाज्याहुति) ये निम्नलिखित मन्‍्त्रों से सर्वत्र मज्भल कार्यों में 
श्राठ आहुति देवे । “ओम त्व नो अग्ने वरुणस्थ विद्वान्‌” इत्यादि। 
ऋषि के ऊपर लिखित लेख से स्पष्ट है कि ये दोनों आहुतिसमृह 
पूर्णाहुति प्रकरण नही है। पूर्णाहुति प्रकरण तो केवल प्राजापत्याहति 
तक ही है । हु 
ऋषि ने साप्ताहिक यज्ञपद्धति अथवा बृहद्यज्ञपद्ठति का कहीं 
उल्लेख नहीं किया । गृहाश्रम प्रकरण में पक्षपज्ञ का उल्लेख है। ऋषि 
लिखते हैं इस प्रकार पक्षयाग, अर्थात्‌ जिस के घर में अभाग्य से अग्नि- 
होते ही न होता हो तो सर्वत्र पक्षयागादि यथायोग्य करे । 
भ्रायंससाजोीं के साप्ताहिक सत्सगों तथा बृहदयज्ञों में ऋषि 
सम्मत निम्नलिखित विधि के झनुसार ही यज्ञ करना चाहिए । 
१. प्रथमविधि: (ऋत्विग्वरणम्‌) ओमावसो: सदने सीद-इत्यादि । 
र्‌. ०42 (आचमनम्‌) ओ्ोप्‌ ग्रमृतोपस्तरणमसि इत्यादि तीन 
सर । 
रे- तृतोयविधि: (अद्भस्पर्श:) ओम वाडूम भ्रास्येउस्तु-इत्यादि मन्त्रों से । 
चतुर्थविधि: (स्तुतिप्रार्थनोपासना) ओम विश्वानि देव-इत्यादि श्राठ 
« मेन्‍्त्रों से (अर्थ सहित) 
५ पञ्चमविधि: (स्वस्तिवाचनमु) ओम्‌ अग्नीमीक-इत्यादि इकतीस 
मन्त्रों से 
६. षष्ठविधि: (शान्तिकरणम) ओम्‌ शा न इन्द्राग्नी-इत्यादि अठाईस 
मन्त्रों से 
७. सप्तमविधि: (समिदाधानम्‌ ) संस्कार-सामान्य प्रकरण । 
८ अष्टमविधि: (अग्न्याधानम्‌) ओम भूभुव: स्व:। ओ शभूर्भुवः स्वर्यो- 


ल्फऊ 


रिव भूम्ना) इत्यादि 
& नवमविधि: (प्रग्निसमिन्धनम) ओम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने इत्यादि 
मन्त्र से 


१९० दशमविधि: (समरिदाघानम्‌) ओम्‌ अ्रयन्त इध्म इत्यादि चार मन्सत्रों से 
११ एकादशविधि: (पञ्चाहुतयः) श्रोम्‌ अयन्त इध्म- इस मन्त्र से 

१२ द्वादशविधि: (जलसिज्चनम्‌) ओम्र-अदिते5नुमन्यस्व इत्यादि चाद 
मन्त्रों से 

त्रयोदशविधि: (आधारावाज्यभागाहुतय: ) श्रोम्‌ अग्तये स्वाहा 
इत्यादि चार मन्त्रों से 

चतुर्देशविधि: (प्रधान होम) प्रांत:काल के मन्त्र ओं सूर्यो ज्योति से 
लेकर ओम अग्ने नय सुपथा तक। आहिताग्निहो “' श्रोम अग्नि 
ज्योति से ओम आपो ज्योत्ती रसो5मृत॒म्‌॒ तक । इसके पढचात्‌ चार 
प्रवमानाहुति और अष्टाज्याहुतियां देनी चाहिए । यदि बेद 
के अन्य मन्त्रों की आहुति देनी हों तो वे भी देवे । इस के पदचात्‌ 
हो पूर्णाहुति प्रकरण आरम्भ करे | 

पञ्चदशविधिः (पूर्णाहुतिप्रकरणम्‌) आधारावाज्यभागाहुति चार 
देवे । 


श्र 


श्ष 


१४. 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 





सर्वेहितकारी 


हद 
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चो० सुल्तानसिह द्वारा प्रो० शेरसिद् तथा च्ो० देवीक्षाल को अआक्षोचना करना 
कतध्नता- रा 


रोहतक १८ अवतूबर । हरयाणा रक्षा वाहिती के प्रचार मम्त्री 
बाबू रघुवीरसिह ने अपने एक ग्रें्त वक्तव्य में चौ० सुलतानसिह सदस्य 
राज्य सभा के उस भाषण की निन्‍्दा की है, जो उन्होंने गत सप्ताह 
रोहतक की एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए कहा था कि-- घौ० 
शेरसिंह तथा चौ० देवोलाल ने प्जाब के पूर्व मुख्यमन्त्री श्री प्रतापसिह 
करो के साथ समभौते पर हस्ताक्षर करके हरयाणा के साथ गह्दारी 
की थी ! उन्होंने दावा भी किया था कि यदि उनका आरोप भूठा सिद्ध 
हो जावे तो वे राज्य सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देगे। उनकी 
सदस्यता की ग्रवधि खत्म हो रही है, भौर वे त्याग-पैत्र देने की थोथी 
बात न कहें, वे वेसे ही सदस्यता से कुछ महीनों में ह८ने वाले हैं ॥ 


बाबू रघुवीरसिह ने वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि - 


१९५६ मे श्रो प्रतापसिह करो के साथ भ्रबोहर फाजिल्का के सम्बन्ध में 
प्रो शेरसिह्‌ तथा चौ० देवीलाल का जो समभौता हुआ था, उसी को 
आधार मानकर हरयाणा सरकार ने मेथ्यू श्रायोग के समक्ष श्रपना पक्ष 
प्रस्तुत किया है और भ्रो० शेरसिंह जी को भी उस उप-समिति भें सम्मि- 
लिन किया है जो हरयाणा के हितों की रक्षार्थ पक्ष प्रस्तुत करने के 
लिए हर॒याणा सरकार ने गठित को है। इसके अतिरिक्त मेथ्यू आयोग 
के स्यायालय में हरयाछा सरकार के वकील बाबू आनन्दस्वरूप को भी 
प्रो० शेरसिह के पास तथ्यों की जानकारी भेजनी पड़ती रहती है इन 
परिस्थितियों में चौ० सुलतानसिह द्वारा प्रो शेरसिह्‌ पर तथा चौ० 
देवीलाल पर गद्दधारी करने का श्रारोप शममनाक ही नहीं अपितु 
कृतघ्नता है । 


चौ० सुलतानसिह तथा चौ० भजनलाल ने अबोहर फाजिल्का के 
क्षेत्र हरयाणा को सौंपे जाने से पूव ही चण्डीगढ़ खाली करने की तंयारी 
करके प्रप्ने वचन को भग किया है । यदि अ्रबोहर फाजिल्का के हिन्दी- 
भाषी क्षेत्र हर्॒थाणा को भिलेगे तो प्रो० शेरसिह तथा चौ० देवीलाल के 
प्रयत्नों से मिलेगे। आपने स्मरण कराते हुए कहा कि हरयाणा में प्रो० 
शेरसह ही सर्वप्रथम हरयाणा के हितो के लिए आवाज बुलन्द करने 
वाले है। उनके प्रयास से ही श्रीमती इन्दिरा मबी ने १६७० मे फाजिल्का 
प्रबोहर हरयाणा को दिया था। हरयाणशा पर अ्रकालियों के प्रत्येक 
प्रहार का उत्तर प्रमाण सहित देने का श्रेय प्रो शेरसिह को ही है। 


न जनक जज-ीनम पवनक«++नन +ल»तमममकाबता->+ «० 


अब भी पंजाब सरकार ने हरयाणा सरकार के विरुद्ध मैथ्यू ग्रायोग के 


समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदन दिया है, उनके तथ्यों का 
हरयाणा रक्षा चाहिनी की ओर से मेथ्यू आयोग को दिए गए ज्ञापन 
मे प्रो० शेरसिह ने खण्डन किया है और उसकी बातों का उत्तर कल 
मैथ्य आयोग को भेज रहे है । 


हर॒याणा के मुख्यमन्त्री श्री भजनलाल तथा उनके चमचे चौं० 
सुलतानसिह अपने उस वचन को भूल गये हैं जो कि उन्होंने चण्डीगढ़ 
में सम्पन्न हुई हरयाणा के सभी दलों को बैठक मे सर्वेसम्मति से निश्चय 
किया था कि हरयाणा के साथ अन्याय होने पर अन्य दलों के साथ 
कांग्रेस के भी सासद तथा विधायक त्याग-पत्र दे देंगे । 3या सुलतानसिह 
ने अपना वचन निभाते हुए त्याग-पत्र दिया है ? इन नेताओं ने बार- 
बार यह भी घोषणा की थी कि यदि चण्डीगढ़ के बदले श्रबोहर 
फाजिल्का हेस्थाणा को नहीं मिला तो चण्डीगढ़ खाली नहीं करेंगे । 
पंजाब समभौते के आधार पर २६ जनवरी १६८६ को चण्डीएढ के 
स्थान पर नई राजधानी बनाने की तेयारी कर रही है। चाहिये तो यह 
था कि चौ० देवीलाल के लोकदल के विधायकों की भाँति हरयारा 
के हितों की रक्षा न होने पर काँग्रेस दल के सांसद तथा विधायक भी 
तुरन्त त्याग-पत्र देकर अपने वचन को पूरा करते। परन्तु वे उल्हे 
हरयाणा के हितों की रक्षा करते वाले नेताओ पर ग्रारोप लगा रहे हैं : 


हरयाशा को पुनः: मानचित्र पर लाने का श्रेय मी प्रो शेरसिह 
लौ० देवीलाल तथा हरयाणा के स्वर्गोय नेता प० जगदेवर्सिह सिद्धान्ती, 
चौ० लहरीसिंह श्रादि को द्वी है। उन दिनों हरयाणा के बतमान 


शासक हरयांणी। बतेवाने के संविष में कहीं भी दृष्टिनीचरसंहीं होते 
थे | यही चौ० धुलताकाधिह रोहतक झौर दूसरे जयहों के मंचों पर इन 
दोनों नेताओं के गीत भी या चुके हैं, एक समय पर गीत गाता और 
दूसरे समय वर उत्हीं तेतान्रों पर आरोप लगाना उत्तका वेशा रहा है. 
और इसी का दिया वे जीवम भर खाते रहे हैं। 


प्रेस वक्तव्य के अन्त में बाबू रचुबीरसिंह ने चौ० सुलतानसिह को 
कांग्रेस पद से हटाये जाने पर सन्‍्तोष अकट करते हुए कहा कि राजीब- 
गाँधी को भ्रप्टाचार समाप्त करने के बचन को पूरा करने के लिए 
अचापलूस, भ्रवसरवादी तथा भ्रष्ट नेताओं का शीघ्र सफाग्रा करता 
चाहिए। आपने हरयास्पा की जनता से भ्रपील की है कि हस्य्पः-. ५ 
के हितों की रक्षा करनेवाले नेताओं को सहयोग देकर और दूध पीने 
वाले मजनुओों से सावधान रहते हुए हस्यणा से हो रहे अन्याय तथा 
पक्षपात के व्यवहार का डटकर मुकाबला करना चाहिए । 





(पृष्ठ ५ से आगे) 
पोडकविधि: (ब्याहृत्याहुतय:) चार देंबे । 
सप्तदक्षवेघि:. गायत्री मन्त्र की तीन आहुतियाँ 
अष्टादशविधि: (स्विष्टकृदाहति) एक 
नवदशविधि. (प्राजापत्याहुति) एक 
विज्वेविधि: (पुर्णाहुत॒यः) भी सर्व वे पूर्ण स्वाहा । 
एकविशविधिः (वामदेव्यगानम महावामबेव्यस्‌) 
द्वाविशविधि: (दक्षिणा दानम्‌) ; 
त्रयोविशविधि: (आशीर्बाद:) 
चतुविशधिधि. (शान्तिपाठ5:) 


पञ्चविदविधि, (सत्कार.) पदचात्‌ जो कोई देखने ही के लिए: 
आये हों उनको सत्कारपूर्वक विदा करें। 


4६ 
१्छ 
श्८ 
१६. 
२०. 
२१. 
श्र. 
ररे. 
र्‌४. 
२५ 


| 
्क 


(ज्ञातव्य) स्विष्टक्ृदाहुति का ही दूसरा नाम प्रायश्चित्ताहुति है । 
उसका स्थान पूर्णाहुति से पृ ही होना चाहिए अन्यत्र नहीं। महषि 
ने भी स्वलिखित संस्कारविधि में प्राय सभी ससस्‍कारों सें स्किब्ट- 
कृदाहुति का अन्त में ही विधात किया है । 





(पृष्ठ २ का शेष ) 
उस्होंते क्या । पर एक मर्यादा यहाँ भी उन्होंने रखी - अपनी रूयाति 
का माध्यम उस पत्र को नहीं बताया । जबकि बह चाहते तो किसी न - 
किसी रूप में उसके हर अक में छाये रहते । आयंसमाज के किसी इसी 


-तरह के पत्र या लेखन में यदि सिद्धान्बबिहीन कोई चर्चा आजायब तो 


सिद्धान्ती जी की कलम उठ जाती थो। चाहे बहू कोई संन्यासी हो 
प्रथा बेदी का प्रकाण्ड विद्वान उनकी पेनी विम्राह से वहु बचकर 
निकल नहीं सकता था । 


हमारे सम्राज की पदा नहीं कब से यह परम्परा बन गई है-व्यक्ति- 
का मुल्याकन उसके जीवन में कम होता है। जाने के बंद एक-एक 
करके उसके भुणों और कार्यों की चर्चा फ्रारम्भ हो जातो है। पर 
उसके सिवाय श्रगली पींढी को प्रेरणा मिलने के उस्च व्यक्ति को क्या _ 
लाभ मिला। चार आदमी उसके कायों की सराहना ही कर दें तो भी 
बह अपने श्रम ओर तप को सफल मानत्ता है। बहुत से शजनेता.तो 
कुछ न होते हुए भी श्रपनी प्रशंसा के पुल बंधवाते रहते हैं। पर समाज- 
सेवी न केकल उस कला से अ्रपरिचित हैं: ऋषितु अद्धाऔर सम्मानःके 
पात्र व्यक्तियों को भी क्षद्धेय स्थान नहीं. दे बाते । मृतकण्थाद की प्रथा 
जीवितों का आद्ध करनेकाणों सें-मभी ऋती-छा रंहीहै। कान ! कि 


- जगवेत्रसिह जी-सिद्धास्तोी के सम्कष से -हशआह भक्त करें-ह .. . - 
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पक ऑइमख्य 
प्रीकं० जिल्कुसार पास्को 


४ है मैं सत्‌ १६३० में जब श्री स्वामी सर्वे- 
नंद के में पढ़ता था तब मैने पहले-पहल श्री जगवैव्सिह 
सिद्ास्ती का नाम सुंना था। नार्म सुनते का कारेण यहुथा कि श्रीं 
च्स्ह्याड्ी सर्वेदानन्द जी महाराज ने सम्मार्ग-दर्दन नाम का एक ग्रन्थ 
लिखा था ओर उसमें झ्रार्यसप्राज को मान्यता के विपरीत चार 
'कैकों का झान भिव्व भिन्‍त चार ऋषियों के हृदय में न मानकर “एक ही 
अषि के हृदय मैं चारों वेदों का प्रकाश हुआ यह लिखा था। इस 
मान्यता पर सर्ैप्रथम आपत्ति श्री खिद्धास्ती जी ने की और इस पर 
आस्थार्य करने के लिए भो चुनौती दी । 


आश्षम क्योंकि श्वी स्वामी सवंदानन्द जी का था। इसलिए वहां 

वके सभी विद्वान क्षी स्वार्मी जी के परम श्रद्धालु भक्त थे। यों 
कु श्री स्वामी जी की प्रतिष्ठा सारे आर्यजगत्‌ में बहुत अधिक थी। 
इद्वनिए श्री सिद्धान्ती जी द्वारा श्री स्वामी जी को दी गई चुनौती का 
साम्मुख्य करने के लिए प्राय: प्रत्येक समय श्राश्रम में चर्चा होती रहती 
थी + पुस्तकों में प्रमारा खोजे जाते थे । एक बात जो मुझे अब तक 
स्मरण है फ्रैर जिसके लिए चारों वेदों को छान मस्ारा गया, यह थी 
“कि वेदों में अग्नि, वायु आदित्य और अड्िरा कहीं पर्याय के रूण में 
ऋयुर्त हुए हैं अथका नहीं ? अआ्थम में प्रच्छा खासा वह दुद्य उपस्थित 
का जो किसी दंगल में सागर जेड़े के लिए भध्रुस्फासप्रशयण अच्चाड़े के 
यहनडानों का होता है 4 एक़ जिस व्यक्ति के कारण पब्राश्रम का उस 
समय का वायुमण्डल सक्तिय था, उसका त्राम्र था जगदेवर्शिह 
आतिंदान्ती । में उस सम्तप् ब्राल्लक ही शा पर इस हलचल को देखकर 
मंन में यह विचार ध्ातता का कि कितना प्रभाव-घाल्रो कह व्यक्ति होगा 
ख़िसके लिए ये लंग्र लंगोठे कसे जा रहे हैं। 
चुनोती की परिणति कब झौर क्या हुई यह हम लोगों को तो 

उस समय ज्ञात न हो-छकी | क़िल्तू 0 करते हुए अपन 
से सुना कि श्री स्वामी के साथ श्री सिद्ध जी ने बहुत- सम्मान का 
व्यवहार किया और श्री स्वामी जी ने भी श्ली सिद्धान्ती जी को सुतकुर 
उस स्थल को ठीक करने का वचन दिया ।; उसके बाद झाठ दुयु केच 
क श्री सिद्धान्ती जी के नाम की कोई चरन्नो नहीं सुनी । 


एक बार हैदराबाद सत्याग्रह के बार की बात है मैं महा 
शुरुकुल धाम जेहलम में पढ़ता था वें से अलीगढ़ अड्ला द। ल्ली 
से रेलगाड़ी चलती थी शौर दो घण्टों से कुछ अधिक का बुझ्य मेरे प्रक्त 
था। अतः मैं स्नानादि से निमुत होनें के बिए आरयेसमाज -डीवान हल 
चला श्राया । वहीं सर्वप्रथम श्री सिद्दान्ती जी के दशुन्न (किये । 
असिद्धान्ती जी उन दिनों महाविद्यालय किरठल से आये: ही थे 
आ्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और दिल्ली में अपना कहर काज 
आरम्भ करना चाहते थे। कहुत थोड़ी देर उनसे बात ऋ! हुई और 
“किर मैं श्रलीगढ़ चला गया । * 


श्री सिद्धान्ती जी से अधिक सम्पर्क का भ्रवसर छू आया जब 
आा० प्र० सभा पंजातव-पर हँस्‍्पाणा-वा्ली का श्रधिकार हु 
ही शोर से दिल्‍ली में वेदप्रचार का अ्धिष्ठाता था। £77॥ 
कार्यालय भा० स० दोवान हाल में मेरे पास रहता हे 
ब्ैदानन्द जो महाराज सभा के मन्त्री बने । किप्ती भो है ९. 8 
अंसने की बृत्ति भगवान्‌ र्रि डी हो नहीं,। हा का 
झादर मैं सदा हीं करता । दींबानहाल केक़ारण भायें- 
समाज दीबनिक्लेश्त सके अषिक्रौरी कििकरफालु मित्र सदाऊंहे अब भी हैं 
किन्तु श्री छा जी जे भूल से मुझे उस घड़े का,समझ रा 
और कार्यालय जेलेता चाहा ।पहलों आदेस उसका अं 
मं सभा के समस्त फर्लीक्रर की एक लिस्ट भेज दूं । 


श्री स्वामी के 
पालन मप़्ज्राह्ू 

(2२ ३ झौर कहा -सभा का कार्यालयउुओ 
है अतः भाष अपनी डाक भी यहीं आकर 


आत कही जा रहो थो. उसल्‍कुमठ जी इ्वामी जो के 


पं 


२१ अक्वतूर, १६८५ 





दिद्धान्वी जी तथा श्रो रघुवो रधिह जो शास्त्रों बैठे हुए थे । रघुथी रधिह 
जो झास्त्री बेठे हुए थे। श्रों रुओएसह जी शास्त्रों को उस दिन 
मैंने पहली बार देखा । 


श्री स्वामी को मुँत्े प्ररासझओ दिया कि दिल्डी के आर्यंसमाजों को 
यह व्यवस्था दयानन्द वाटिका को अपेक्षा दीवान हाल से होनी अधिक 
उपयुक्त हैं। प्रार्यसमाजों के अधिकारी जब भी अपने अपने कार्य से 
चाँदनी चौक श्रादि आते हैं, वे आयेसमाज का भी काम करते जाते 
हैं। कार्यालयों में काम करने वालों को भी वहां पाने में सुविधा 
रहती है। दक्षानन्द वाटिका सर्वथा एक कोने पर पड़जाती है प्रागे 
आप जो उचित समझें । 


मैं अपनी बात करके चला आया। दुसरे दिन मुझे सूचना पहुंची 
कि मेरा काम यथापूर्व दीवानहाल से ही होया । श्री स्वामी के इस रुख में 
परिवतेन के मूल में ये दोनों महानुभाव थे। किन्तु श्री स्वामी जो 
के व्यवहे।र का मेरे मन पर बहुत्त बुरा प्रभाव हुआ । बार-बार किसी 
शायर का यह शेर स्मृति पटल पर उभर आता था-- 

“कल बहुत नाजा उरूजे वख्त पर संयाद था। 
बात इतनी थी क्रि मैं था कैद वह श्राजाद था । 

श्री स्वामी जी मुझसे जेसे निपटना चाहते ये वह इन दोनों महा- 
नुमावों को पसन्द नहीं आया और इनको इच्छा के विपरीत चलने 
को क्षमता तो श्री स्वामी जो में कहां थी ? 
अकस्मात्‌ एक दिन सायंकाल श्री वेदानन्द जी का हृदय गति रुक 
जाने से दयातन्द वाटिका में हो शरीरान्त हो गया और सभा का 
मन्त्रिपद फिर श्री सिद्धान्ती जी को सम्भालना पड़ा । बस श्री सिद्धान्ती 
जी के व्यक्तित्व के निखार का यह काल था। मैंने इन दिनों बहुत 
समीप से इस महान्‌ व्यक्ति में जो कार्यकुल्ललता, दृढ़ता, अनुद्यसन* 
प्रियता, कार्यसम्पादन-क्षमता, स्पष्टकदिता और “'विनम्रता देखी 
वह अब तक किसी दूसरे व्यक्ति में मुके देखते को नहीं मिली। सभा 
के मन्त्रिद के दावित्व, चाहे वह गुरुकुल और कालिज के 
क्षेत्र से सम्बन्धित था और चाहे प्रचार के क्षोत्र सेओर चाहे 
साहित्य निर्माण को दुष्ट से प्रत्येक विभाग को बड़ी योग्यता 
से संम्भाला श्रौर उनमें उन्नति हुईँ। श्री चे० लेखेंसम की जमर कृति 
कुल्लिय्त झय मुसाफिर का हिन्दी अनुवाद भी स्िंद्धान्ती जी के समय का 
आयेजगत्‌ को अमूल्य उपहार है। श्री सिद्धान्ती जीं की दढ़ता देखी 
तब जब कि जालन्धर में सभा कार्यालय पर दूसरे पक्ष ने अधिकार 
कहुने का यत्त किया। 
श्री धिद्धास्ती जी अक्रेज्े जालल्घर कार्यालय पर जा घमके। 
कार्यालम्र में उनके लिए न निवास की व्यवस्था थी और न 

पान की । सश् कार्ययलय में बस एक युवक केदांरसिंह था जो 
डे कैसे उदरफूत की सामग्री जुटां देता था। किन्तु श्री सिद्धान्ती 
ज़ी थे कि जिन-प्र इन अतिकूल परिस्क्रित्तियों को र॑क्‍्मात्र भी प्रभाव 
नहीं था । ही आर जालन्धर कोर्यो तय में मुझे उस समय भी जाने 


2३० 2 क्रो स्िद्वान्ती जी को अस्त अर 


न॒गरँ।यति दुःखन्न च सुक्षम  भत 
ये शब्द अकेला कनफर चटते 
अनुशासन श्वेता का "भी एक उदाहरण मुझे स्मरण है। 
हक सभी कॉयालिय में वेद 70.8 पाल श्री पं० शान्तिप्रकाश 
और द्धरयांग है वै० प्र० कि ता श्री रममईबेंखूप शान्त्र थे। 
व्यवस्था पशँ पर श्री श्ान्त जो सै शी पें० ोन्तिप काश जी 
कुछ कृं्रोर शब्द लिख दिये। श्री रब शान्तिप्रकांस कीने यह 
सभा मन्‍्त्री श्रो सिद्धांन्तो जी कौ लिखों यर्यपि यह.मेरी 


निजो जानकी रो हेअकि श्षी सिद्धान्ती जी श्री शान्त जी का बेहुत श्रॉदर 
सं. अवसर पर ब्रे डट गये और श्री थान्‍्त जो से खेद 


हार के 








(शेष पृष्ठ ८ पर॥ 


सर्वहितकारी 


हर 5 
+ ए् 


भोरम्‌ 
निमन्त्रणा-पतश्र 


बाल्मीकि रामायण गोष्ठी 

सिद्धान्ती भवन, दयानन्दमठ, रोहतक दिनांक 22 ग्रक्तुबर, 985 

आयेजगत्‌ के विख्यात विद्वान्‌ सथा नेता स्वर्गीय श्री पं० जगदेवरसिह 
सिद्धान्ती पूर्व लोक सभा संदस्व की 85वीं जयन्ती के अक्सर पर (विजय दशमी) 
22 अक्तूबर, 985को प्रातः 8 से ! बजे तक आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
(विद्या सभा) के तत्त्वावधान में तथा हरयाणा साहित्य अकादमी के माथिक 
सहायता अनुदान के सहयोग से वाल्मीकि रामायण गोब्ठी का आयोजन किया 
गया है, जिसमे अनेक विद्धान्‌ पधार रहे हैं। 

आप से प्रार्थंशा है कि इस शुभ अवसर पर अपने साथियों सद्दित समय पर 
पधारकर गोष्टी की शोभा बढ़ाबे तथा स्वर्गीय सिद्धान्ती जी को अपनी श्रद्धांजलि 
भेंट करें । 








निवेदक : 
प्रौ० सत्यवीर शा स्त्री डा» यज्ञवीर 
सन्त्री, आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा सयोजक, बाल्मीकि रामायण गोष्ठी 
(पृष्ठ १ से आगे) 


“ओ३म' को अपना चुनाव चिन्ह नहों बनाया । क्या बह घटना सिद्धान्ती 
जी की सिद्धान्त-प्रितता और ऋषि दयानन्द के प्रति अटूट बास्था तो 
प्रतिभाषित नहीं करती ? 


हरयांणा जागृति के करशंधार 

हरयाणा के सार्वजनिक जीवन पर आयंसमाज का अमिट प्रभाव 
है। इस प्रदेश का कोई ऐसा नेता किसी भी क्षेत्र का--नहीं है जो प्रत्यक्ष 
व॑ अप्रत्यक्ष रूप से आर्यसमाज से सम्बद्ध व प्रभावित हों। हर॒याणा 
भ्रदेश में जितने गुरुकुल हैं, उतने भ्रन्य किसी प्रदेश में नहीं। इसका 
अधिकांदा श्रेय पं* जगदेधसिह जी सिद्धान्ती जसे महापुस्षों को ही है। 
आपका जीवन-- निजी व सावेजनिक--सर्वथा निहछल, निष्कपट और 
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न सदा रहा और अंब मी दँसा हीं है। आपका रहन-सहन,. 
आहार-व्यकहार, भोजन पोक्ाक इत्यादि सवैया भ्रपरिग्रहपूर्ण और 
सादगी-सरलता के मूर्सरूप हैं। सिद्धान्ती जी स्पष्टवक्ता भौर मित-भाषी 
हैं। निष्पक्ष रूप से भाप झपतने सुपरिचितों के सम्मुल्ल भी कटु सत्य कहू 
सकते हैं प्रौर सुन सकते हैं। आधथिक मामलों में तो झापकी शुचिता 
अद्वितीय है। आ्रायेसमाज का यह झ़ौरब हैं कि उसे ऐसे तरपुंगव का 
नेतृत्व उपलब्ध है । 

मैं सिदान्ती जी का अभिननन्‍्दन करता हुआ मंगलमय भयवान से 
उनके दीघ जीवन की कामना करता हूं । 








(पृष्ठ ७ से आगे). 
सभाओं के गत संधर्ष में सम्बन्धित श्नधिकारियों के पारस्परिक 
सम्बन्ध कड़वे और तीखे हो गये थे । किन्तु श्री सिद्धान्ती जी के मन में 
श्री सोमनाथ मर्वाह के लिए उतना खिंचाव नहीं था। मेरे मित्र नें 
श्री सिद्धान्तीजी से प्रइत किया कि सारे समा के विवाद को कानूनी संर- 
क्षण तो श्री मर्वाह से मिलता है फिर भी भ्रापके मन से उनके प्रति है है. * 
क्यों नही है? श्री सिद्धान्तो जी ने उत्तर दिया कि श्री भर्वाह 
शिवकुमार श्ञास्त्री के भित्र है इसलिए मैं उनका विशेष आ्रादद 
क्ररता हूं । 
मैंने जत्र ये बात सुनी तो मैं इस सरलता पर मुस्धे हो गया | 
कितने ग्रुनी ये लोग हैं जो मिलके एक बार । 
आंखों में जज्ब होगये दिल में समा गये ॥ 
श्री सिद्धान्ती जी पर बहुत लिखा जा सकता है। उधका 
व्यक्तित्व अद्भुत है। एक सेतनिक इतना निष्ठावान्‌ श्रार्य बने कि फौज 
छोड़कर झास्त्री पास करके और फिर अपने सारे जोवत को बेंदिक 
धर्म के ही अपंण करदे ॥ यह एक असाधरख बात है । 
मैं इस श्रभिनन्दन के समय उनके स्वास्थ्य भर दीर्घायुष्य के 
लिए प्रमु से प्रार्थना करता हूं। ऐसे आचास्वान्‌ उदार-चेता महानुभाव 


हमारे लिए प्रकाशस्तम्भ हैं जो उरदिष्ट मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा 
देते हैं ३१ के० एम> मुंशीलिन, नई दिल्‍ली 


उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


गरुकल कांगड़ो फार्म सी 


हरिद्वार 


६३ गल्ली राजा केदास्माथ, 

यावड़ी बाजार, दिल्‍्की-६ 

(स्थायोय विफेताञों एवं सुपर बादार 
से खरोदें) खोबथं+ शश्श्थहथ 


रोहतक में छुप्वाकर सर्वेहितकारी कार्यालय प॑ं० जगदेवर्सिह सिद्धाम्ती भवन, दबानल्दमठ, रोहतक से अकाक्षित । 
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ध्य 


है. आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा का साप्त॥८-<+ सुख पत्र 


सम्पादक-वेदबत शास्त्री. सह-सम्पादनन डा० यज्ञवोर 





बर्थ १२ भ्रद्धू ४६ ७ नवम्बर १६८५ 
ऋषि नि है अंक- तमसो मा ज्योतिर्गमय' 
| वि । ६ - बट 

न फेक ्ध, 


है| हि <2 4०, ' न 
“ बैंसुधा का करा-कण प्रभुदित हो, 


ज्ञान तथा विज्ञान उदित हो, 

बने व्यवस्था ऐसी भू पर 

जिसमें जन कल्यारा भिहित हो, 
क्षत-विक्षत हो महिमण्डल पर 
विस्तृत ज्रो अन्याय-अनय । 


अंक 5 तम्रसो भा ज्योत्तिमेमकया 
प्रम-दयथा की ज्योति 


जगे 
दवेष.. ईंप्या दूर भगे, 
हिंसा का हो सर्वनाश अब 
प्रानव, मानव को न ठगे, 
तिमिर नष्ट हो भूमण्डल का, 
मानव मन हो ज्योतिर्य॥ 
ततममो मा ज्योतिग्रमय ॥ 
घुख समृद्धि सफलता छाए, 


इंण-कण में समरसता भाए, 


धुग का बने प्रवर्तेन ऐसा- 
जन--जन में नवजीक्न आए, 
फ्रंल ओधघ विचार धरा पर-- 
गूज उठे संगीत मघुरतस। 
तमसोी मा ज्योतिंभय | 


राधेत्याम आयें विद्यायाचस्पति 
घुसाफिरणाना, सुलतानपुर (उ० प्र*) 





वातिक शुल्क १५) 


विदेशी में ५ शॉंड. एक प्रति ३० पंसे 








ऋषि को स्मृति सें-. 


सुनना पथिक जरा गाथा इस दीपक के प्रकाश को । 
इसमें निहित एक भव्य कहानी भारत के इतिहास की | 


कोई साधारण जलन नही है इस दोये की बाती में, 
किसी थाद की कसक छुपी है इस मिट्टी की छाती भे। 
उसकी क्रान्ति झंकित है इस लो जगमगाती में, 
जो मिटकर जीवन फूँंक गया था सोई आरये-जाति मे । 


प्रखर ज्योति जलाई जिसने सत्याधथेप्रकाश की ।।१॥ 


कांटों की तीखी नोकों पर भी श्वागे बढ़ता चला गया, 
बलिहारी उसके भुजबल की पाखण्ड गिरि को हिला गया। 
फूल गवाही देते हैं बह सूखी बगिया खिला गया, 
सदियों से फंले ढोंगवाद को इक फटके में मिटा गया + 
प्रपनी ब्रह्म त॒ये शक्ति से गया दिशा पलट इतिहास की ॥२॥। 


वह स्वदेशी का श्रग्रदूत श्रंग्रेज को एक चुनौती था, 
सदियाँ के बाद जो मिलती है वह ऐसी एक मनौति था । 
ज्योति लेकर आया था और खुद भी अनुपम ज्योती था, 
माला की जिससे शान बढ़े ऋषि ऐसा दुलंभ मोती था । 

कहा मिसाल मिलेगी उसके निःस्वार्थ संन्यास की ॥३॥। 
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आयंसमाज सातरोड़ कलां (हिसार) का 
हितीय वाषिकोत्सव सम्पन्न 


दिनांक !2, 3, ।4 अक्तुबर, 985 को आर्यंसमाज सातरोड़ 
कला का द्वितोय वाषिकोत्सब बुंड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया 
जिसमें स्वामी प्रोमानन्द जी संरस्वत्ती, आचाये वेदप्रकाश जी श्रोत्रिय, 
ब्र० चेतनदेव जी, श्री मरतलाल शास्त्री आदि ने अपने विचार रखे ॥ 
स्वामी ओमानन्द जी ने विशेष रूप से शराब न पीने पर बल दिया। 
इतिहास के उदह्ः रण दे दे कर लोगों को बताया की शराब से कितने 
खानदान व रजवाडे नष्ट होगये । अगर तुम भी नही चेते तो तुम भी 
बरबाद हो जाओगे । भ्रत. शराब व मांस से स्वयं बचो तथा अपनी 
सनन्‍्तान को बचाओं। 


पं० ईश्वररसिह जी तूफान व प० चन्द्रभानु के शिक्षाप्रद भजन 

हुए । श्री अतरत्षिह आयें क्रान्तिकारी से इस सारे कार्यक्रम का विधिवतु 

संयोजन किया। बहन करुणा शास्त्री एवं श्री दलबीरसिह का इस उत्सव 

के कार्य मे सहरानीय योगदान रहा जिंन्होंने बड़ी श्रद्धा से विद्वानों 

की सेवा की । इस उत्सव का गाव के नवयुवक बच्चो एव महिलाझ्ों पर 
विशेष प्रभाव रहा । 

मन्‍्त्री आयेसमाज सातरोड़ कला 


सर्वेहितकारी 


सहथि दयानन्द का विषपान से 


(ले० श्री स्वामी प्रोमानन्‍्द सदस्वती, श्राचायें गुझकुल झज्जर) | - 


महषि दयानन्द के जीवनकाल में ही उनके भक्तों तथा विरोधियों 
की पर्याप्त बड़ी संख्या हो गयी थी । सच्चे वेदिक थर्म के पारखीं और 
जिनज्ञासु तो उनके उपदेश से सहज में उनके श्रद्धालु भक्त व शिष्य बन 
जाते थे। जेसे एक रिवाडी के राव राजा युघधिष्ठिर पाखण्डी स्वार्थी 
ब्राह्मणों के बहकाने से श्रपने महल से हथियार बांधकर अपने घोड़े पर 
यह निएपवय करके सवार हुये थे कि हमारे देवों देवताओं और गंगा- 
यमुना आदि पवित्र नदियों का तथा तोर्थों का खण्डन वा निन्दा स्वामी 
दयानन्द ने आज अपने व्याख्यानों में की तो मैं श्रपती तलवार से उनका 


सिर काट दूंगा । व्याख्यान के स्थान पर जब राब राजा युधिष्ठिर, 
पहुंचे उस समय स्वामी दयानन्द का व्याख्यान गोरक्षा पर हा रहा. 


था। अहंझार के वशोभूत श्रपने घोड़े पर सवार राव राजा युधिष्ठिर 
दूर से ही उनका व्याख्यान सुनने लगा। जब उसने ६ फुट &इंच 
लम्बे स्वामी दयानन्द की दिव्य गति के दर्शन किये और स्वामी जी 
का गोरक्षा पर युक्ति-युक्त प्रभावशाली व्याख्यान सुना तो उसका वज्र 
हृदय पिघलने लगा और उसमें श्रद्धा के भ्रंकुर भ्रंकुरित होने लगे। वह 


घोडे से नोचे उतर कर महषि के उपवेशप्रमृत का पान करने लगा। .4. 


झाया था प्राणघातक शत्र बनकर किन्तु प्रभावित होकर महषि का 
भक्त व शिष्य बन गया । फलस्वरूप श्रपने साथियों सहित महि 
दयानन्द के पवित्र कर-कमलों से यज्ञोपतवरीत धारण करके शिष्य बनने 
की दीक्षा ली और सर्वप्रथम मर्हाष दयानन्द की आज्ञानुसार रिवाड़ी में 
प्रथम गोशाला की स्थापना की । 


महषि दयानन्द सत्य और धर्म के सच्चे पुजारी थे। वे प्राचीन 
सत्य सनातन वंदिक धर्म का प्रचार व उद्धार करने के लिए झाये थे। 
कितने निर्मीक सत्यघर्म के प्रचारक झौर प्रसारक थे। सत्याथेप्रकाश 
में लिखे उनके वचनामृत प्रमारा हैं “मनुष्य उसी को कहना कि मनन- 
शील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख दुःख और हानि लाभ को समझे, 
अ्रन्यायकारी बलवान से भी न डरे और घर्मात्मा निर्बेल से भी 
डरता रहे । इतना ही नहीं, किन्तु, भ्रपने सवसामर्थ्य से धर्मात्माश्रों 
की चाहे वह महाग्ननाथ, निबंल और गुरारहित क्यों न हो, उनकी 
रक्षा उन्नति, प्रियाचरण और प्रधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सवाथ महाबलवान्‌ 
और गुणवान्‌ भी हो तथापि उनका नाश, अनवति, अप्रियाचरण सदा 
किया करे। अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके वहाँ तक भ्रन्यायकारियों के बल 
की हानि और ज्यायक्रारियों के बल की उन्‍नति सर्वथा किया करे। इस 
काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी 
भले ही चले जावे परन्तु इस मनुष्यपन रूप धम से पृथक्‌ कभी न 
होवे ।” इस दयानन्द वचनामृत को पढ़कर प्रत्येक विचारशील व्यक्ति 
सहसा कह उठेगा कि इस पांच हजार वर्ष के सभ्य में अर्थात्‌ महषि 
व्यास के पीछे दयानन्द के समान कौन आचाय सच्चे वंदिक धर्म 
अर्थात्‌ वेद आपर्षज्ञान, वेदिक सिद्धान्तों का प्रचारक हुआ है। क्या 
दपानन्द के समान दूसरा वेदसवेस्व वा वेदप्राण मनुष्य दिखाया जा 
सकता है ? 


कोई माते या न माने वर््तमान युग में एकमात्र वेदप्रारण पुरुष 
और ग्राष॑ज्ञान का झद्वितीय प्रसारक द॑यानन्द ही हुआ हैं। उसने इस 
पवित्र कार्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका यह 
दृढ़ निकप्चय था कि “यथा राजा तथा प्रजा” अर्थात्‌ जेसा राजा होता 
है वेसी ही उसकी प्रजा होती है। यह विचार कर राजाझों के सुधार 
के लिए उन्होने राजस्थान की ओर अपना मुख किया था। उनकी 
घारणा थी कि उदयपुर और जोधपुर आदि प्रदेशों के राजा उनके 
उपदेश से प्रभावित होकर बदल गये तो उनके सुधरने से वेदिक धर्म के 
प्रचार का कार्य सरलता से ज्ञीघ़ हो जायेगा! वे दुःखी होकर अपने 
अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं "ऐसे शिरीमणि देश को महा- 
भआरत के युद्ध ने ऐसा घकक्‍का दिया कि भ्रब तक भी यह श्रपनी पूर्व दक्षा 
में नहीं आया । क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में 
अया सन्देड़ है । जब बडे-बडे विद्वान राजा-भड्ाराजा. ऋषि महषि 
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ही बलिदान 


लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे भये और बहुत से मर गये तक 
विद्या भोर वेदोक्त धरम का प्रचार नवष्ठ हो चला। जो बलवान हुआ 
वह देश को दबाकर राजा बन बेठा। वेसे हो सर्व आार्यावर्त देश में 
सण्डमण्ड राज्य हो गया । पुनः द्वीप द्वीपान्तर के राज्य की व्यर्वेस्या 
“कौन करें” यही विचार करके बचे-खुचे देशी राजाओं के सुधार के लिए: 
जयपुर, शाहपुरा, उदयपुर, जोधपुर आदि राज्यों में प्रवारा्थ गयें। 

उस समय ये सभी राज्य अंग्रेजों के अधीन तो थे ही। प्रायः 
सभी राजे महाराजे बुरी तरह भोग विलास में फंसे हुए थे। जोधपुर 


- राज्य को ही ले लीजिए । उस समय के महाराजा यदवर्न्तावह के भाई 


अपने स्वलिखित जीवन चरित्र में लिखते हैं--मेरे आने से फ्डले जोधपुर 
रियासत पर साठ लाख रुपया कर्जा था इसमें से बारह लाख *पया सूद 
झौर काट का था। तीस लाख रुपग्रा ब्रिटिश सरकार का था। इस 
प्रकार जोधपुर राज्य कर्ज के नीचे दबा हुआ था। जोधर दररज्य 
प्रजमेर की मशहर फर्म सेठ सुमेरमल (उमेदमल) से दरजार तूर न 
किया जाता था | उस पर एक प्रतिशत मसििध हो गण ४९० 

इस ऋश या कर्ज काका सका -राजओं का मूखतापुर्क व्यय हीं 6. 


सर प्रतापसिंह अपनी जीवनी में लिखते हैं कि उनकी दो बहिन 

इन्द्रकंवर बाई जी श्रौर केशवकंवर बाई जो का विवाह जयपुर के 

महाराजा रामसिंह जी कें साथ हुभ्ना) इस ग्रबसर पर जयपुर से बहुत 

घुसमधाम के साथ बारात आई। बीस हजार आदमी इस बारात के 

साथ थे । राजा रामसह जी की सवारी पांच सौ सवारों के साथ आगे 

चलो आ रही थी। वे लिखते हैं रत को नाच रंग, शराब भांग के 
दोर शुरु हुए । इस बारात॑ को जब एक मास होने को आया तो उनके 

दीवान प० शिवदीन जी ने प्रार्थना की कि अब अंवकाश लेना चाहिए। 

बीस हजार आदमी हैं उनके खाने पीने पर बहत व्यय हो रहा है जोध- 
पुर दरबार की ओर से तो कोई कमी नहीं किन्तु हमें स्वय विचार 
करना चाहिए बीस. हजार भनुष्यों के श्रतिरिक्त हजारों पशु श्र्थातु 
हाथी, खोड़े ऊंट, बेल आदि भी हैं उनके चारे और खुराक का प्रबन्ध 
भी जोधपुर को हो करना पड़ता है , जयपुर के महःराजा रामसिह ने 
जोधपुर के महाराजा तख्तसिह जी से जब अवकाछ्य चाहा तो उन्होंने 
हंसकर यह उत्तर दिया कि आना आपके हाथ में था जाना हमारे हाथ 
में है। पं० शिवदीन के बहुत अनुरोध पर यह निर्णय हुआ कि महाराजा 
रामसिंह दो हजार आदमियों के साथ अभी कुछ दिन और ठहरें। 
उधर जयपुर से बार-बार सन्देश आते थे कि रियासत के काम में बाण 
हो रही है आप जल्दी पघारें | इस तरह राजे महाराजे घन का बरी 

तरह अपव्यय करते थे । श्रपती प्रजा के सुख दू.ख का उन्हें कोई ८ /तत 
नहीं था । 


सर प्रतापसिंह ने सुधार के कार्य किए । वे राजपूतों के विषय में 
दुःख से कहा करते थे कि उन्हें शराब झौर वेश्यागमन ने नष्ट कर दिया 
है। यही दशा मुगलों की थी और यही अवस्था राजपूतों की हो रही है। 
सर प्रतापसिह जी स्वामी दयानन्द की शिक्षा से प्रभावित भी हुए। 
उनके पांच विवाह हुए थे। इसके झतिरिक्त तीन स्त्रियां पास रखते थे । 
यह शिकार के बड़े शोकोन थे और मांसाहारी थे। ऐसी ही अंबस्था 
इनके बड़े भाई जोंघपुर के महाराजा जशवन्तसिह की थी। इनकी 
भी बहुत सी रानियां, रखंल और वेश्यायें थी जिनमें से बेश्या नन्‍ही 
भकक्‍तन के षड्यल्‍्त्र से महषि दयानन्द को विष दिया गया। कुछ स्वार्थी 
लोग यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि महवि दयानन्द को 
जोधपुर में विष नहीं दिया गया, यह रोगी होकर स्वग्े' सिघारे । यह एक 
योजनाबद्ध काये है । जोधपुर का राजघराना भी इसमें मुख्य रूप से भाग 
ले रहा है। उस समय जोघपुर राज्य के दासक स्वयं भी अपनी लोपर- 
वाही के कारण ऋषि की मृत्यु के लिए दोबीं थे। अत: उस समय के 
लोगों ने भी और इस समय का राज परियार भी इस कलंक' से बंचंने 
लिए प्रत्येक संम्भव ढेंग से ग्त्स कर रहा है । ह 


ब्क 


सगहितकारी 





इस समय “सर प्रतापसिह कर उतकी देन” नाम की एक पुस्तक 
भ्रकाश्नित हुई है। इसके लेखक विक्र्माविह एम. ए हैं जो दाजघराने के 
एक स्कूल चोपासतो ओोष॑पुर में अध्यापक हैं। इस पुस्तक में एक अध्याय 
इसी विषय पर दिया गया कि स्वामी देयानन्द को जोधपुर में विष नहीं 
दिया गया । क्योंकि लेखक का जीवन-निर्वाह जोधपुर के राजघराते की 
सहायता या वेतन से हो होता है। वह तो राजघराने को महृधि दयानन्द 
की मृत्यु से जो कलंक लगा है उसे घोने का यत्न करता है। ऐसे ही कई 
लेखक इस योजना में सम्मिलित हैं या किसी सवा थं, ईर्ष्या या ढ्वेष के 
कारण अन्य भी कई लेखक इस वात पर उतारू हैं कि स्वामो दयानन्द 
. का देहान्त विष देने से नहीं हुआ किन्तु निमोनिया वा दस्तों के लगने से 
हुआ । ये सब इनकी कपोलकल्पना हैं। जितने भी जीवन चरित्र आरम्भ 
में तथा आज तक लिखे गए उन सबसे यही सिद्ध होता है कि महाराजा 
जश्ववन्तसिह को रखेल नन्‍्ही भक्ठ न ने रुष्ट होकर उनके रसोइये के द्वारा 
दूध में भयंकर विश्व दिलवाया । जोधपुद निवासी श्रो मरोसिह ने अपना 
धारा ही जीवन इसी शोध कार्ये में लगाया है। उनके पास इसके बहुत 
अधिक प्रभारा हैं। वे तो स्पष्ट और छात्ती ठोककर कहते हैं कि नन्‍्हीं 
अक्तन और रसोइया ही इस पाप के दोषी नहीं थे किन्तु प्रग्नेजी सरकार 
>भौर जोधपुर का राजघराना भी इत पडमस्क मैं सम्मिलित था। 


7... है झजमेर में जब भहषि को भर्द निर्वाण शताब्दी हुई उसमे गया 
था। उस समय तंक बहुत से ऐसे व्यक्ति जौँवित थे जिन्हींने महर्षि 
दयानन्द के दर्शोत्र किये थे। उस समय मैंने भी उन सभी के दशन किये । 
उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने महर्षि की अन्तिम दिनों में रुग्णा 
श्रवस्था में श्रद्धापूवंक सेवा की थी । उनके ग्रुख से जिससे भो मैंने पूछ- 
ताछ की स्पष्ट यही शब्द निकले कि महृथि दयानन्द को भयंकर विष 
दिया गया था । ,जोधपुर के राजघराने के' एक प्रायं सज्जन अजमेर में 
'रहते हैं। मैं उनसे श्रो दक्तात्रेय बाब्ले के साथ मिला । उनके पास महर्षि 
दयानन्द का एक हाथ का बताया हुआ चित्र था। मैं उस चित्र को उनके 
पास से लाया था। पैंने उनसे भी यही भ्रइन पूछा था--क्‍्या महृषि 
दयानभ्द को जोधपुर में विष नहीं दिया गया तो उन्होंने साफ कहा कि 
हम जोघपुर राजधराने के लोग महर्षि:दयाननद के मृत्यु के कलक से 
बचतैं के लिए मूठ बोलते हैं। यथार्थ में इनको विष दिया गया था और 
विष से ही उनकी मृत्यु हुई थी । सभी जीवन चरित्र व इतिहास लेखकों 
का एक ही मत है कि महषि दयानन्‍्द को देहावसान कालक्ूट विक देने 
के काररण ही हुआ । ! 

हस्याणा के भजनोपदेशक मह॒धि द्भानन्द का जीवन गाते हुए यह 
शाते ये कि जब जगन्नाथ विष को रगड़ रहा था तो उसके द्वाथ कांप 
रहे थे । वे पंक्तियां जो गाई जातो थीं इंस प्रकार हैं--"रगडूं ना रगड़ा 
जाय हाथ मेरे कांप रहे” जिस डाक्टर प्लीमर्दान खां ने जोधपुर के 
अौ॑जघराने की व्यवस्था से स्वामी दयानन्द को चिकित्सा की थी उस 

“नीच ने औषधघ के स्थान पर स्वामी दयानन्द को विष ही दिया जिससे 
प्रतिदिन तीस से भी भ्रधिक दस्त पाते रहे । के 


रोग बढ़ता गया ज्यों-ज््यों दवा को। महर्षि दयानन्द की अवस्था 
जोधपुर में ही सर्वथा बिगड़ गई थी झौर वे मरणासन्न हो गये थे। 
दारीर की सब शक्ति समाप्त हो गई थी। अलीमर्दान खां की चिकित्सा 
से विकदाल काल के गाल में ऋषिवर चले गये थे । इस बार जोघपुर में 
मैंने पता लगाया कि यह व्यक्ति कहां का था। श्री भरोंतिह जी ने भी 
बताया कि उत्तर प्रदेश का था। मैंने उस समय भेरोंसिह जो को एक 
- सच्ची धटना जो रहस्यपूर्ण है इस डाक्टर भ्रलीमर्दान खां के विषय में 
सुनाई। यह डाक्टर अलीमर्दान खां जो जोघपुर से उत्तर प्रदेश में चला 
गया । यह हस्तिनापुर के पास रहता था ओर यह पागल हो गया था । 
उसी गांव के पास आयेसमाज के सन्यासो स्वामी शान्तानन्द जी रहते 
थे | उन्होंने इस डाबटर अली पर्दान खां को पामल अवस्था में अनेक बार 
देखा | वह बार-बार रोता था शोर उसके मुख से यही शब्द निकलते 
थे कि सैंते भारी पाप किया। महात्‌ अपराध किया कि एक ऋषि को, 
एक मद्दात्मा स्वाली दयापतन्द को विष दिया। अनेक वर्ष तक ऐसी ही 


अवस्या में दु:ली होकर वह मर गया । 
डा० अछीमदीत सां उत्तर प्रदेश का ही था भौर बह भी महर्षि 


हष 
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दयानन्द को विष देने के षड्यन्त्र में सम्मिलित था। मह॒थि दयानन्द को 
योजनाबद्ध षड्यन्त्र करके जोधपुर में भयंकर विष दिया गया। जिसके 
का रण उनका अमर बलिदान हुआ । हो सकता है श्रागे चलकर यह भी 
सिद्ध हो जाए कि नन्‍्ही भक्तन व रक्षोइया के भ्रतिरिक्त जोधपुर का 
राजघराना व प्रंग्रेज सरकार भो विष देने में सम्मिलित थे । 


इस बार जोधपुर में कुछ व्यक्ति ऐसे मिले जिम्होंने नन्‍्हीं भक्तन 
के विषय में ऐपा वताया--रामलियावास ५० घर का एक छोट। सा ग्राम 
जिला नागौर में है। इसकी ग्राम पंचायत करड़ाया है। इस ननन्‍्ही भक्तन 
का जन्म तथा ननिहाल इसी ग्राम का था। यह नही भक्‍तन दूर के कुएं 
से पानी लेने के लिए भरा रही है। जोधपुर के राजा जशवन्तसिह इसकी 
सुन्दरता के कारण इसे जोधपुर ले श्राये । किसी समय इस ननन्‍्ही भक्तन 
ते महाराजा से यह वचन ले लिया था कि मेरे इस ननिहाल के ग्राम में 
एक भ्रच्छा कुआं और भगवान्‌ कृष्ण का मन्दिर बनवा दो। महाराजा 
ने इस मांग को पूरा किया। श्री कृष्ण जो महाराज का मन्दिर तथा 
बहुत सुन्दर कुआं वहां पर बनवाया | कुएँ का पानी दो सौ फुट गहराई 
पर निकला किन्तु जल उसका खारा है। उस मन्दिर में पुजारी नन्‍ही 
भक्‍तत के ननिहाल का ही रहता है। उस गांव में यह प्रसिद्ध है कि 
नन्‍्ही भकक्‍तन ने स्वामी दयानन्द को विध दिलवाया था। इसी के का रण 
स्वामी दयानन्द को मृत्यु हुईं। स्वामी दयानन्द को विष दिलवाकर 
उस नन्‍ही भक्तन ने महान्‌ पाप किया था। इसी के कारण कुएँ का 
पानी खारा है। उस ग्राम में घामिक व्यक्ति चला जाता है तो उस 
प्राम का भ्न्‍न व जल ग्रहण नहीं करता ऐसा घामिक व्यक्ति ही कहते 
हैं कि इस पापन भकतन नन्‍हो जान ने महानात्मा स्वामी दयानन्द को 
विष देकर मारा था। इसके कारण इस्‌ ग्राम का अन्न व जल ग्रहण 
नहीं करना चाहिए। 


ये सारी बात यही सिद्ध करती है कि महर्षि दयानन्द का बलिदान 
विष पान से ही हुआ और उनको विष देने के षड़्यन्त्र में महाराजा 
जोघपुर की वेश्या नन्‍्ही भकतन का पूरा हाथ था। इस नन्‍हो भकतन के 
पास लाखों रुपये की सम्पत्ति थी। इसके नाम का एक विशाल मन्दिर 
जोघपुर में भी बना हुआ है। इसके प्रभाव से जोधपुर के राजा भी दबे 
हुए थे। भ्न्‍्य सभी राज्याधिकारी इससे डरते थे। इसलिए यह भेद 
इन्हीं कारणों से बहुत दिनों तक जोधपुर में छिपा रहा किन्तु आज 
जोघपुर के जाने माने लोग सभी यह जानते हैं कि महर्षि दयानन्द की 
मृत्यु का कारण विषपान ही था और रसोइये के द्वारा विष दिलाने में 
नन्‍्ही भैकक्‍्तन का पूरा हाथ था तथा इस षड्यन्त्र में डा० अलोमर्दान खां 
भी सम्मिलित था। श्रो प्रो* राजेन्द्र जी जिज्ञासु ने एक छोटी पुस्तक 
“महर्षि का विषपान अमर बलिदान” लिखी थी । पाठक प्रधिक जानता 
चाहें तो उसे अवष्य पढ़ें । 


उपरोक्त सच्चाई का अनुमोदन अथवा पुष्टि शाहपुरा के कुछ झ्रार्य 
सज्जन भी करते हैं। जगन्नाथ रसोहया को शाहपुर के राजा नाहर- 
सिंह ने महर्षि दयानन्द का भोजन बनाने के लिए भेजा। क्योंकि जो 
रसोइया उदयपुर से उनके साथ आया था, वह वृद्ध होने से सेवा करने में 
झसमर्थ था इसलिए उसके स्थान पर राजा नाहरखिंह ने प्रपता पाचक 
जगन्नाथ स्वामी जी की सेवा में साथ भेज दिया । जगन्नाथ के कई नाम 
थे | एक नाम घूलिया वा घूरिया भी था। जन्म का ब्राह्मण होने से इसे 
घौड़ मिश्र भी कहते थे। भ्रधिकतर लेखकों ने यही लिखा है कि महर्षि 
दयानन्द को विष देने वाला जगन्नाथ रसोइया था | किसी-किसी लेखक 
ने घोड़ मिश्र मो लिखा है। अब इससे यही सिद्ध होता है कि जगन्ताथ 
और घोड़ मिश्र एक ही व्यक्ति के नाम थे और वह शाहपुरा का रहने 
वाला था। इसके प्राण बचाने के लिए महर्षि दयानन्द ने इसको रुपयों 
की थैली देकर मगा दिया था । यह जोधपुर से मागकर कहां-कहा गया 
भलो प्रकार से विदित नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल भाग गया 
था। किन्तु शाहपुरा के भार्य सज्जन यही बताते हैं कि अ्रपने ग्रन्तिम 
जीवन में बहुत वर्ष तक शाहपुरा में ही रहता रहा और उसके बाल 
बच्चे भी वहीं रहते रहे । शाहपुरा के राजा नाहरसिह ने उसको पूरा 
संरक्षण दे रखा था। शाहपुरा राज्य से उसे पेशिन मिलती थी ॥ 
(शेष पृष्ठ १० पर) 


स्वहितकारी ड 
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में संखियों दिया था। जैंसाकि पीर इमाम अली के पास देवा लागें 


प्र्वषि दयानन्द विष-प्रकरणम्‌ | चाले ने कहा था कि महाराज ने कहा है कि-मुझेे संखिया दिखा यमा है । 


लेखक.--सोहतनलाल्‌ शा रदा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) 
“पी 

पूरी एक शताब्दी बीत जाने के बाद श्री ओंकारसिह ने राजस्थान 
पत्रिका के ७ फरवरी १६८४ के भ्रड्डू; पृष्ठ संख्या ५ पर एक लेख में यह 
ध्विद्ध करने की चेष्टा की है कि “स्वामी जी को विष दिये जाने की बात 
अत्यन्त सन्देहास्यद है और विश्वास करने योग्य नही हैं।” इसी वाक्यांश 
को लेकर श्री भवानीलाल जो भारतीय ने विविध समाचार पत्रों में 
अपना वक्‍तव्य प्रकाशित कराया । तथा श्री राजेन्द्र जी जिज्ञासु ने भी 
सावंदेशिक के ४ मार्च सन्‌ १९८४ के ग्रद्धू में अपने विचार प्रकट किए | 

विचारना यह है कि वस्तुस्थिति क्‍या है। महर्षि के स्वार्गारोहर 
के पदचात्‌ ही सम्भवतः आद्य जीवनी लेखक श्री रावगोपाल हरो ने 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ दयानन्द दिग्विजयाक मे जो निम्न इलोकानुसार 
जेष्ठ शुक्ला प्रतिपदा संवत्‌ १६४४ में पूर्णा होकर प्रकाशित हुआ लिखा 
है किः--७ वां मयूख (३ प्रध्याय) 

(युगवेदा दूचन्द्रेब्दे ज्येष्ठमासे सिते दले। 
एकम्‌ रविवारेथ्यम्‌ ग्रन्थों य पूर्णतां गत: ।॥) 

जे कि “भराश्विन कृष्णा एकादशी गुरुवार के दिन प्रथम कुछ लेष्मा भ्र्थात्‌ 
जुकाम श्री महाराज को हुआ । उसके चोदह॒रं दिन भ्र्थात्‌ चतुदंशी की 
रात्री को घूछ मिश्र पाकाध्यक्ष से जोकि शाहपुरा का रहने वाला था' 
दुध पीकर सोये । रात्रि भर में तीन बसन हुये । ” 

इसी घूछ मिश्र को भ्रागे चल कर लेखराम, देवेन्द्र बाबू ने धौल 
मिश्र न मालूम क्‍यों लिखा । वास्तव में इसका नाम घृल् मिश्र द्वी है। 
बोलचाल की भाषा में इधर यह नाम कई व्यक्तियों के हैं । धूछ नाम 
रखना इधर आम बात है। घोल नहीं । यह व्यक्ति संभवत: सन्‌ २७ या 
३० तक जिन्दा रहा । शाहपुरा में ही रहता था। महर्षि के स्वगेवास 
के पश्चात्‌ शाहपुरा झआगया था। इसी के कथनानुसार महृषि के 
अनन्य भक्त उदयपुराधीश के पदचात्‌ श्राजीवन परोपकारिणी सभा के 
(दिसम्बर १८६३ से) अध्यक्ष शाहपुरा नरेश सर नाहरसिह के० सी० 
आई० ने ४२ वर्ष बाद मथुरा शताब्दी में ग्रपना वक्‍तबव्य दिया जो निम्न 
प्रकार से है । स्मरण रहे यह जन्म शताब्दी फरवरी सन्‌ १६२५ को मनाई 
गई थी । “स्वामी जी श्रपने लिये रसोई बनाने वाला आदमी मुझ से 
से गये थे । स्वामी जी को विष दिया गया था यह बात गलत है। मैं 
खयाल भो नही कर सकता कि उनको विष दिया गया था। जो लोग 
उनके पास रोटी बनाने वाले थे वे अभी तक मेरे यहां नौकरी करते हैं । 
उनका नाम श्रीकृष्ण व कल्लू है। 


इसो वक्तव्य को लेकर जब आर्यजगत्‌ में समाचारपत्रों में चर्चा 
चली तो पृज्यपाद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज मे श्री भगवान्स्वरूप 
जी न्‍्यायभूषण को इस छू मिश्र के बयान लेने की कही । उन्होंने इसके 
बयान लेक र स्वामी जी की सेवा में भेज दिये। जो “अभ्रलंकार” गुरुकुल 
कांगड़ी स्नातक मण्डल का मुखपत्र के मई १६२५ के अद्भु पृष्ठ ३७६-३७८ 
पर प्रकाशित हुआ। इस बयान से प्रथम जो आपत्ति श्रद्धेय भवानी 
लाल जी भारतीय ने उठाई वह यह है वि भ्रब श्रीकृष्ण व कल्‍्लू नाम के 
रसोइये थे तब यह घोल भिश्र कौन है कि जिसके बयान लिये जा 
रहे हैं 

बात ऐसी है कि जब महृषि के अत्यन्त भ्रद्धालु भक्त राजाधिराज 
शाहपुरा ने महषि का जोधपुर पधा रना जाना तो उन्होंने अपना विश्वास 


पात्र रसोइया इसी घृछा जोशी वास्तविक नाम व जात जिसको मिश्र 


की पदवी थी, दे दिया । इसी घूृछा मिश्र का नास श्री राव गोपाल 
हरी ने धुूछू के बजाय घूड लिखा सो कभी-कभी वदिक उच्चारण में भो 
छ के बजाय ड का उच्चारण करते हैं। जेब यह रसोइया श्री महवि 
की सेवा में राजाधिराज ने देना चाहा तो स्वाभाविक ही है कि महषि 
को यह नाम पसन्द ही न था । कहते हैं कि राजाधिराज को कहा यया 


कि हमारे साथ घूछा अर्थात्‌ मिट्टी देते हो। तो राजाधिराज ने इसका 


हो नाम बदलकर श्रीकृष्ण कर दिया। लेकिन यह नाम दोनों तक 
यानि राजाधिराज व मय तक हो सीमित रहा। झ्राम जनता में 
इसका नाम घूछा जोशी ही विख्यात रहा । इसी ने ही चतुर्दशी को दूध 


कांच की कल्पना सर्वेथा सृष्टि नियम के विरुद्ध है। क्‍योंकि कांच चाहे 
कितना हो बारीक क्‍यों तन पीसा जध्य दूध में घुल हो महों सकता ३ 
यह लिखना क्षितीश जी वेदालकहुएर का ११ मार्च १६८४ आर्यजगत्‌ 
में कि कांच राजस्थान में संखिया को कहना भ्राम बात है हास्यासस्‍्पदे 
है। क्योंकि श्रत्येक जीवनी लेखक कांच व संख्या को अलग-अलन ही 
मानते हैं । 
ग्रव विचारना यह है कि राजाघिराज ने जन्म शताब्दी के प्रवसर 
पर ऐसा भाषण क्यों दिया जो भ्रमोत्पादक है। इस सम्बन्ध में हमारा 
विचार यही है कि स्वयं राजाधिराज यद्यपि बुद्धिमान्‌ श्रद्धालु सत्सड्भरी 
होते हुए भी अक्षरज्ञान से निरे शून्य थे। वे हस्ताक्षर भी करना 
नहीं जानते थे। अपना हस्ताक्षर लिखकर उसको छाप बनाकर छोड़ी 
थो जो उनके मंजूरी के पत्रों पर स्वय लगा देते थे। उस हाथ पत्र 
नाहरसींम ऐसा वाक्य है। पत्रों में जो भी विचार प्रकाशित होते बश्धपि 
सुनाने वाले उन्हें सुनाते लेकिन जोवनो लेखकों ने दयानन्द विषप्रकरण 
को जोवनचरित्र तक ही सोमित रखा। किसी भी आर्यंसमाजी पंडित 
ने राजाधिराज को यह सुझाव नहीं दिया कि इस विषय की कानुनी 
जांच कर इसे सजा दिलाई जाय। वह इसीलिए सम्भवतः नहीं कहा 
गया था कि महथि की विचारधारा महाग्‌ थी। वे हमेशा हू 
अपने जहर देने वाले को यह कहकर छुड़वा देते थे कि मैं ससार 
को कंद से मुक्त करने शध्ाया हूं नकि कंद में डालने को। इसी 
सिद्धान्त को मानकर किसी ने कुछ भी शिकायत राजाधिराज के पास 
नहीं को । तब राजाधिराज जिप्तको कि तत्कालीन रियासतों के सभी 
अधिकार प्राप्त थे। न्याय का तकाजा यही है कि जब तक कोई दूसरा 
व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ नही कहे तो जो वादी कहता है वही सत्य माना 
जाता है । इसलिए राजाधघिराज ने उपयुक्त वचन जन्मशताब्दी में कहे । 
अतः यह निविवाद ही है कि महषि को जहर दिया गया। बहू 
जहर श्रन्य कुछ भी न होकर संखिया ही था। उसका देने वाला 
घूछ्ा जोशी (मिथ) झ्ाहपुरा का ही था। लेकिन श्रागे चलकर 
चिकित्सक डा» अलोमर्दात खा ने जो केलोमाल भिन्‍न-भिन्‍न तरोकों से 
२६ ग्रेंज पहुंचा दिया । यही उनकी मृत्यु का मूल कारण है। श्रतः 
प्रब पूरी झताब्दी बाद इस प्रदन को पुनविचार के लिए प्रस्तुत करना 
कोई भचित्य नही है। आज देश काल परिस्थिति को देखते हुए हमें 
नई पीढ़ी को आय बनाने पर हो कुछ करना है। महषि ने तो कहा 
है कि मैंने काम पूरा कर दिया है। सत्याश्रेप्रकाश वर्गरह सब कुछ 
जितना लिखना चाहिए लिख दिया है । जोधपुर के ही राजा जवानतभिह 
के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेरा काम आर्यसमाज ही पूरा करेगा । 
इसी पर ही मेरा पूर्ण विश्वास है! यही महू का अन्तिम सन्देश है। 
हमें पूर्णतया त्याग तप बलिदानी भावनाओं से ऋषि कार्य पूरा करना 
है। इसके लिए प्रत्येक आयंसमाज मन्दिर में महर्षिक्ृत ग्रन्थों कीं 
पढ़ाई चालू होवेगी तभी सुधार हो,सकेगा । अन्यथा कुछ भी नहीं 
होने वाला ।  इति 


पा दल लिए 
आकार सांजल्द ७/अजिल्द #/- 
ट्र्स्र 


आर्षसाहितय अचार 
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स्रवेध्वितकारी:: ० 





हरयाणा में शराब के ठेकों पर धरने 
का यह क्रम जारी रहेगा 


जब-जब समाज में अज्ञान (पाखण्ड) अन्याय व शोषण का दायरा 
दिनों दिन बढ़ता है, इसका कारण है कि राष्ट्र क॑ तात्कालीन करांधार 
प्रचेत अवस्थों में निद्रामर्न हैं। झ्राज देश भ्रष्टाचार, अनाचार, 
शोषण, बेईमानी, बेइन्साफी शराबखोरी का पदे-पदे शिकार बनता जा 
रहा है। श्राज प्रबुद्ध व्गें को एक तरफ विज्ञान के बढने से अत्यधिक 
छुशी है वहां दूसरो तरफ भ्राचारहीनता से चहु ओर निराह्षा ही 
निराशा दृष्टिगोचर होती है। श्राज सारा संसार चारित्रिक पतन के 
कारशा पीड़ित है। जहा तक मेरा अपना विचार है मै शराब को ही 
इसका मूल कारण मानता हू । वेसे जिस प्रकार से एक बिमारी (रोग) 
के ग्रनतेझ कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण एक ही होता है। 
ठीक यही हालत चरित्र की शराब के सम्बन्ध में है। जंसा मैंने पूर्व 
लेख मे कहा है कि शराब की जन्मदात्री व पोषक स्वयं हमारी 
परकार है। आय प्रतिनिधि सभा हरयाणा इस विषय में विशेष योग- 
दान कर रही है। 


अनेक स्थानों के ठेके उठवाने के बाद अब फिरोजपुर बागर 
(ग्रोचन्दी बाडर) पर देझ्यी व श्6ंग्रेजो शराब के ठेकों को बन्द करवाने 
के लिए दि० १ नवम्बर (हर॒याणा दिवस) पर धरना प्रात: ८ बजे 
प्रारम्भ कर दिया गया है। शराब के ठेको की सबसे बडी विशेषता यह 
है कि वे शिक्षण सस्थाओं, जी० टी० रोड व पनघटों के सिर पर थोपे 
गये हैं। इतना हो नही बल्कि पंचायत एक्टों की खुले ग्राम सरकार 
द्वारा होली जलाई जाती है । फिरोजपुर बागर का ठेका भी उनमे से 
एक है जहां पर विशेष कर लडकिया, माता बहनें, श्रक्सर शराबियों 
का शिकार बनती हैं। सरकार यहा इस बात की दुहाई देती है कि 
पदि पंचायत वर्ष के प्रारम्भ श्रर्थात्‌ मार्च, अप्रैल में उठवाने का 
प्रयत्न करे तो शरात्र ठेका बन्द हो सकता है। लेकिन ये सब लोगों 
को गुमराह व बेवकूफ बनाने की योजना है। इसके मैं जीते जागते 
कई प्रमाण दे सकता हूँ। सोहटी व हसनगढ गांव इत्यादि । हमारी 
बिचार प्ररणाली यह कहती है कि किसी व्यक्ति को किसी भी अवस्था व 
समय में यह भ्राभास हो जाता है कि यह सत्य है, यह असत्य है तो वह 
तुरन्त असत्य को छोड सत्य को धारण कर सकता है। जब यहा 
(फिरोजपपूर बागर) के व्यक्तियों को यह इल्हाम हुआ कि शराब ही 
हमारी सन्‍्तानों को घुन को तरह खाये जा रही है तो उन्होने एक 
सिर जुट होकर यह छुभ कदम उठा ही लिया। सरकारी ताकत इस 
न्याय (सत्याग्रह) को कुचलने का असफल प्रयास भले ही करे | लेकिन 
सत्य की हमेशा विजय निश्चित है। इस धरने को सफल बनाने हेतु 
एक “शराब बन्दी सघर्ष समिति जटराणा, फिरोजपुर बांगर (सोनीपत)” 
का सगठन किया है। जिसमे जटराणा के भ्राठ गाव व नाहरी गाव का 
विशेष सहयोग मिल रहा है श्रभी तक शराब के ठेकेदार अवेध त्तौर 
तरीकों से शराब बेच रहे हैं। यह सारा संकड़ों पुलिस कमियो की आखो 
के सामने सरे आम होता है। इस धरने की सफलता का सुप्रवास 
भी इससे और अआभाःसित होता है जब इलाके के गावो की स्त्रियों की 
पग्रपार भीड सुबह ७ बजे से रात £€ बजे तक मेले के रूप मे देखी जा 
प्रकक्ती है। इलाके में घरने के विषय में लोगों की राय है कि यदि 


प्रकार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है तो पीपली गाव, जो नजदीक 
में ही है, उसका कांड हो सकता है। स्त्री, पुरुष, नौजवान व बच्चों में 
उत्साह देखते ही बनता है। “उठा मसाले चल पड़ हैं लोग मेरे गाव 
के” यह छ. महीने पहले नाहरी में गाई जाने वाली पक्तिया पुन. 
फिरोज़पुर बांगर में भाई डा० वोरेन्द्रसिह जो द्वारा साकार हो उठी हैं । 
नौजवान ग्रामीण सेवा समिति व ग्राम पचायत फिरोजपुर बांगर अब 
इस शक्ति वे योग्यता से एकजुट होकर पिशाचिनी झराब के ठेकों को 
उखाड़ फेंकने के सुंप्रयात कर रहे हैं। माशा ही नही बल्कि पूर्ण विश्वास 
है कि यह थापों की जड़ झराब शीघ्र ही समाप्ति के कगार पर होगी । 


७ नवम्बर, १ृहंथर 





अग्रली बार क्षीघ्र ही ठेके की समाप्ति पर सधर्ष में भाग लेने वाले स्त्रीः 
पुरुषों व नौजवानों के बारे में विस्तार से लिखा जायेगा । 
संयोजक:-- 
ब्र० महेन्द्रसिह शास्त्री 
शराब बन्दी सघर्ष समिति जटराणा 


मेला कपाल मोचन समिति 


मेला कपाल मोचन के प्रबन्ध के लिए नीचे निखी प्रबन्ध समिति 
बनाई गई है। 
१- श्रो मामचन्द जी चबूतरों, पोस्ट चौली, तह» जगाधरी - प्रधान । 
२- श्री वीरसिह जी चबूतरों, पोस्ट चौली तह० जगाधरी -मन्त्री | 
३- श्री जयसिह जी मछरौली, पो० खास -- उपप्रधान 
४- रूवेलसिह जी, रानीपुर, पो« मुग्रलवालो, तह० जगाघरी --उपमन्त्री 
५- श्री मास्टर बलवन्तसिह जी, एहड़ वाला, पो० कपाल मोचन 
--कोषा घ्यक्ष 
६- श्री मेहरसिह जी, कोटडा खास, पो० खास 
७- श्री स्वामी सदानन्द जी, वैदिक साधन प्राश्म, यमुनातगर 
८- श्री गेन्दाराम जी भ्रार्यसमाज छोटा माडउल टाउन, यमुनानगर 
€- श्री रामचन्द्र जी मोहड़ी, पो० कपाल मोचन । 
१०- प० हरिइचन्द्र जी भजनोपदेशक 
- भरतसिह वानप्रस्थो, बेद प्रचार ग्रधिष्ठाता 


अन्तरंग सभा के महत्त्वपर्ण निश्चय 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की अन्तरग सभा की बेंठक 
दिनांक ३ नवम्बर रविवार को प्रात: ११ बजे सिद्धान्ती भवन, दयानन्द 
मठ, रोहतक में सभा प्रधान माननीय प्रो० जेरसिह जी की पश्रध्यक्षता में 
हुई। इस बेठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित महत्त्वपुणं निश्चय 
किये गये:-- 


बूचड़खाने पर धरना दिया जायेगा 


सेवात मण्डल के नगर फिरोजपुर भिरका (रगांला चौक!) में 
बूचड़खाना बनाये जाने का सभा ने विरोध करते हुए हरयाणा सरकार 
से अनुरोध किया है कि इस वृूचडखाने के निर्माण को तुरन्त बन्द किया 
जाये | यदि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो यहां आयेजनता 
धरना देगी | हर॒याणा की जनता गोकशी को किसी भी मुल्य पर सहन 
नही करेगी । हरयाणा मे कानून के अनुसार भी गोहत्या बन्द है, 
परन्तु मेवात क्षेत्र के स्थानीय लोकसभा सदस्य तथा विधायक गोवध 
करने वाले अपराधियों को सरक्षण तथा प्रोत्साहन देकर कानून का 
स्वय उललघन करते हैं । 

इस सम्बन्ध में सभा के प्रधान जी के नेतृत्व मे मेवात मण्डल के 
आयेसमाजों का एक शिष्ट मण्डल शीघ्र ही हरयारा के मुख्यमन्त्री से 
भेंट करेगा । 

सभा ने यह भी निश्चय किया है कि इस सम्बन्ध मे मेवात मण्डल 
में सवंखाप पचायत की एक बेठक बुलाकर गोवध करते वालों के विरुद्ध 
नियम बनाये जावेंगे। इस पंचायत में मेवों को भी ग्रामन्त्रित किया 
जावेगा । 

शराब के ठेके पर घरने का स्वागत 


जिला सोनीपत के ग्राम फिरोजपुर बागर के निकट ओोतन्दो 
बाडर के पास शराब के ठेके को उठवाने के लिए स्थानीय ग्रामीण 
जनता ने १ नवम्बर से पुरुषों तथा स्त्रियों ने धरना ग्रारम्भ कर रखा 
है। इस घरने की कार्यवाही का सभा ने स्वागत करते हुए जनता को 
मागंदशन तथा प्रा सहयोग देने का विश्वास दिलाया है। सभा के 
प्रधान माननीय प्रो० शेरसिह € नवम्बर को प्रात. ११ बजे आये कार्य- 
कर्त्ताओं की बंठक को सम्बोधित करेंगे । धरने का सफल करने के लिए 
सभा के उपदेशक ब्रह्मचारी महेन्द्र शास्त्री तथा सभा की भजन मण्डली 
श्रामों में शराब के सेवन के विरुद्ध प्रचार कार्य कर रही है। खरखोदा 

मण्डल के भायेसमाजों के कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहे हैं । 
--सत्यवीर ज्ञास्त्री सभा मन्‍्त्री 


सर्केहिदकारी 





हरयाणा रक्षा वाहिनी की बैठक के निर्णय 


हरयाणा रक्षा वाहिनी की बेठक ३ नवम्बर को दयानन्दमठ, 


रोहतक में प्रो० शेरसिह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बेठक में 
हरयाणा के कोने कोने से सेकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में 
महृत्त्वपूर्णा निर्शाय निम्न प्रकार किये गये:-- 
१. संथ्यू आयोग को हरयार। का पक्ष रखने पर प्रो० 
शेरसिह की सराहना:-- 
बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं. को प्रो० शेरसिह ने चण्डीगढ़ के 
बदले पजाब के हिन्दी भाषी क्षेत्रों का निश्चय करने वाले मंथ्यू आयोग 
के समक्ष हर॒याणा रक्षा वाहिनी की प्रोर से दिये गये ज्ञापन तथा उसके 
चदचात्‌ प्रकालियों एवं पजाब सरकार द्वारा उसके उत्तर का प्रत्युत्तर 
देने पर प्रकाश डाला और बताया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमन्त्री सरदार 
प्रतापसिह करो के समय जो रीजनल फामूं ला बताया था, उसमें 
अबोहर फाजिल्का तथा १०४५ ग्रामों को हिन्दी भाषी क्षेत्र माना गया 
था। इसी प्रकार शाह आयोग ने चण्डीगढ़ को हिन्दी भाषी मानकर 
हरयाणा में मिलाने का निर्शाय दिया था, परन्तु अकालियों के सन्‍्तों 
नें ग्रात्मदाह करने को घमकी दी। स्वर्गोय प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ने सनन्‍्तों की जान बचाने के लिए चण्डोगढ पंजाब को 
देने तथा उसके बदले ग्बोहर फाजिल्का के क्षेत्र हरयाणा को देमे 
का एवार्ड दिया । उस समय हरयाणा की जनता ने इसका विरोध किया 
जिसमें पुलिस की गोलो से ७ नवयुवक मारे गये जबकि पंजाब सरकार 
ने दीपमाला जलाकर इसका स्वागत किया था, परन्तु अब वहीो 
अकाली सरकार चण्डीगढ़ तथा श्रबोहर-फाजिल्का को हरयाणा मे देने 
का विरोध कर रही है। 
प्रो» शेरसिह से पंजाब सरकार द्वारा १६८१ में कराई गई जुन- 
शराना को अनुचित बताते हुए कहा कि पंजाब के सरकारों कमंचारिस्रों 
ने अपनी मनमानी से हिन्दो भाषी जनता को पंजाबी भाषधी श्रंक्रित 
किया था। प्रतः हस्याणा 'को १९८१ की जनगणना स्वीकार्य नहीं 
है। इन सभी तथ्यों का उल्लेख हरयाणा रक्षा वाहिनी को ओर से 
ज्ञापन तथा प्रस्युत्त में किया गया है। आयोग के समक्ष प्रो० 
साहब ह्वारा दिये गए श्र्कपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने पर उपस्थित कार्य- 
कर्त्ताओं ने प्रो० शेरसिह की सराहना की । 
२. पंजाब सरकार के आतंकवाद की 'निन्दाः-- 
प्रबोहर के वयोवृद्ध नेता मा० तेगराम जी पूर्व विधायक के पत्र 
का उल्लेख करते हुए प्रो० शेरपिह ने कार्यकर्त्ताओं को बताया कि 
अबोहर-फाजिल्का के जिन सरपंचों तथा पंचों ते मेथ्यू आयोग के 
समक्ष हरयाणा में मिलने के लिए अपने दपथ-पत्र प्रस्तुत किए हैं, 
उनके विरुद्ध पजाब की अभ्रकाली सरकार दमन चक्र चलाकर सरकारी 
अधिकारियों द्वारा उनसे उनको इच्छा के विरुद्ध उत्टे शपथ-पत्र लिखवा 
रही है और दबाव डालते हुए कोरे कागजों पर उनके हत्ताक्षर करवा 
रही है। इस प्रकार ९० प्रतिशत सरपच तथा पंच सरकार के आतंक- 
बाद से भवभीत होकर हरयाणा तथा राजस्थान में जा छिपे हैं। 
हरयाणा रक्षा वाहिनी भारत सरकार से अनुराघ करती है कि 
अपनी घोषणाप्रों के अनुसार श्वौहर-फाजिल्का की हिन्दों भाषी जनता 
गो पंजाब सरकार के झ्रातंकवाद से तुरन्त बचाया जावे । 
३- “राजीव-लोंगवाल समभौते के श्रनुसार चण्डीगढ़ के बदले 
ब्ब॒ तक हरयाणा को ग्रबोहर-फाजिल्का ग्रादि के हिन्दी भाषोी क्षेत्र 


नही स्थानान्तरित हो जाते तब तक हरयाणा सरकार को चण्डोगढ़ , 


राजधानी को खालो नही करना चाहिए और हरयाणा के लिए नई राज- 
खानी का स्थान निहचय करने को योजना को स्थगित कर देना चाहिए । 

४- अ्रकालियों के सहयोग से पंजाब के #िसान सतलुज-यमुबा 
लिक नहर को खुदाई को वन्द करने के लिए जो घरना दे रहे हैं, 
उनकी निन्दा करते हुए हरयाणा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्त्ताओं में बड़ा 
रोष उत्पन्न हुआ और चेतावनी दी कि यदि यह धरवा जारी 
रहा तो हरयाणा की जनता में इसकी तीब् प्रतिक्रिया होगी जिसके 
गम्भीर परिणाम निकल सऊते हैं। जिम्तकी सारी जिम्मेदारी अकान्नी 
सरकार की होगी । 


७ नवस्करों असर 


'- हस्याश्टरा 'सक्षाताहिशी ऊाविवाबकों का पैननशादजारली 
जिन्होंने हरयाणा के साथ भ्रन्याय होने पर त्यागपत्र दिए हैं। 
जिन्होंने प्रपतेःपूत्रे निवकयकेअनुसीर “त्याकयध् नहों किये हैं, उनसे 
पुन: अनुरोध करते हुए हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए त्यागपत्र 
देने की माँग को है। बंदि वेऐसा न करके हरयाणा के साथ 
गद्दारी करेंगे तो उन्हें ऑनेवाली पीढ़ो कभी क्षमा नहीं करेगी । 
अ्रत: हर॒याणा के सभो दलों से माँग है कि वे दलगत भावता 
से ऊपर उठकर हरयाशा मंच के नाम पर सगठित हो जावें भी 
सामूहिक रूप में हरयाणा के हिरचों को रक्षा करें। हरयाणा रक्षा 
बाहिनी हरयाणा के हितों की रक्षा के लिए सांके मच में कन्धे से 
कन्धा मिलाकर पूर्णो सहयोग देगी। रघुवी रसिंह 
प्रचार मन्त्री हरयाणा रक्षा वाहिनी 


मह॒षि का निर्वाण दिवस और हम 


हम आयेजन प्रतिवर्ष महर्षि दयानन्द सरस्वती का निर्वाण 
दिवस (दीपावली पं) मनाते हैं। इस दीपावली से ग्रच्छा खासा 
इतिहास जुड़ता है। हर मज़हब वाले किसी न किसी रूप में मनाते 
रहे हैं और मनाएगे । कई महापुरुषों की जीवनिया जुडी हुई हैं-ये 
ऋतुपव भी है चोमासा गया शरद ऋतु नें भी अपना जादू चलामा शुरु 
कर दिया। अच्छा पहना भ्रच्छा खाना सुहाना लगता है । गम वर्स्तु 
सुहानी लगती है। घरों की सफाईं श्रादि भी साथ जुड़ी है। दीपावली पर 
लाखों दीपक जगाते थे झ्राज ग्रृग बदला मशीनरी का युग है करोड़ों 
बिजली के छोटे-छोटे वल्ब लगाते हैं। वह पुरानी परिपाटी उत्तम है। 
दीया हमारा एक प्रकार से शरीर है तेल रूपी वी है बुद्धि रगी लाइट 
है जिससे अपने जोवन में प्रकाश ही प्रकाश पैदा करते हैं वश्मा हम 
मुर्दा समान हैं अल्लपज्ञ ही भ्रत्पज्ञ हैं बिलकुल अज्ञानी हैं । मानो जड़वादी 
बन जाते हैं। इसो कारण हम असलियत को नही सम पाते । प्रत्मु मोर 
उसके संसार की समझ तो एक तरफ रही अपने को भी नहीं सम'क पाते । 
१९वी शताब्दी में एक महान्‌ तरुण तपस्वी वोतराग महापुरुष का 
जन्म हुआ जिन्हें हम मह॒षि दयानन्द सरस्कती कहते हैं, हुए जिन का 
बालकाल का नाम मूलशंकर था| शिवरात्री की शुभ घड़ी थी पिता की 
आजा मान क्रत रखा। शिवलिंग पर चढ़े चढ़ावे को सृहों ने अपना 
भोग्य समझा बह अभ्रसली शिव कहां था। सूलशंकर टिकटिक्री लगायें 
रहे । एक प्रकार से मूल ने मूल को खूब समझा ज्ञान की ज्योति जैंगी । 
मूल में विचारों का सागर उमड़ पड़ा । वेराग्य हुआ । यह लम्बा इतिहास 
है। सैकड़ों भक्तों योगियों से ज्ञान पाया पर जीवन को गुत्थी तन सुलकी 
मथुरा में सच्चे गुरु विरजानन्द जो से सही प्रकाश पाया एक प्रज्ञाचक्ष॒ 
व्याकरण के महान योगी ने मह॒धि दयवनन्द को जो बाहर की आंखों 
से जगत्‌ को देख सकते थे उन्हें हो डण्डी विरजामन्द जी ने महपि का 
सही निर्माण किया। वेदिक प्रणाली के प्रचार के लिए श्राज्ञा दी इस 
तपस्वी सन्त दयानन्द ने भारत ही क्‍या सारे संसार के हर मजहब के 
विद्वानों के दिल दिमाग को एक प्रकार से हिलला दिया । घामिक जाग्रति 
के साथ-साथ राजनीति का सही ढांचा*भी रखा ' भ्रग्नेजी सत्ता भी हिल 
गई । सत्यार्थ प्रकाज्ष जेसा एक लाइट हा उस तेया र किया । वदिक प्रचारा्थ 
१८७४५ में आयेसमाज की स्थापना की। १०-१२ वर्षों में से मज़हयों को 
अपनी झौकात का पतप लखने लगा। विरोधी जल उठे । जोधपुर के राजा 
को नन्‍्हीजान वेश्या द्वारा जिस में मुस्लिम झाक्‍टर और भंग्रेजी सत्ता का 
हाथ था, इनके सेक्‍्क जगन्नाथ द्वारा कांच का ऋहुरसा बारी$ पीस दुध में 
मिला ऋषि को पिलायय!ः गया यह जहर शरी र की रग-रग में समा गया 4 
ये १७वां जहर जो ऋषि को दिया कितना त्याग इस महायोगी का 
है। संसार के निर्माण करने में निर्वाण को प्राप्त हुए । भ्रार्यो आज दैश की 
सफ्माजिक घामिक और राजनीतिक कित नी हालत बिगड़ी हुई है ऋषि के 
निर्वाश दिजस को मनाते आपको महूथि की ज्प्य है उनके निर्वात से 
हम ग्रपवा निर्माण ऋछरें यही दीप्रव रो एवं ऋषि निर्बाणम की स्च्चो याद 
है। इसलिये मैंने लिखा म्रहुधि का निर्वाए[।ं दिवस और हमारा निर्माण 
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ऋभि-निर्चाण उत्सव 
(डा० देशराज खोरेबींट; हन्दिरा' कालौनी, रोहतक) 


दीवाली हर वर्ष आती है और हम सब॑ प्रायेजन उस दिन उत्सव 
मनाते. हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ऋषि ने तीन वंर्ष पहले अपने पैत्र में 
जो उन्होंने कनेल अल्काट को लिखा था कि समय थोड़ा हैं और ईंस 
थोड़े समय में अंग्रेजी पढ़कर विदेशों में प्रचार नही किया जा संकंता, 
और प्रन्त में उन्होंने श्रन्त समय ''प्रभ्मु॒ तेरी इच्छा पूर्ण हो” शब्द 
उच्चारण किया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि उन्हें इस आने 
वाले समय का पूर्व ज्ञान था कि श्रब ग्रौर अधिक काये नही 
हो सकेगा। परन्तु इस बात पर विचार करते की आवश्यकता 
है कि ऋषिवर को विष दिया गया | एक बार नही अनेकों 
आर। आखिर क्‍यों ? ऋषिवर की जीवन लोला समाप्त 
करने के प्रयत्न किये गये ? ओर वह शक्ति कौन सी थो जिस ने यह 
अयत्न किया ? और वह शक्ति ग्राज तक भी कार्य नहीं कर रहो ? 
जिस कांय को ऋषिवर ने आरम्भ किया था वह संगठित रूप से होता 
रहे, उन्होंने प्रायेसमाज की स्थापना की । क्या वह क्षक्ति आयेसमाज 


को समाप्त करने पर नहीं तुली हुई? यह सब विचार करने को हैं, 


और इन्हें मुलाया नही जा संकता | 

वह कार्य क्‍या था, जिस को ऋषिवर ने स्वयं किया और करने 
के लिए ग्रार्यंसमाज की स्थापना की ? ऋषिवर लिखते हैं कि-पांच 
सहल्न वर्षों से पूवे वेद मत से भिन्‍न दूसरा कोई मो मत न था, और 
आार्वभोम चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। परन्तु 
ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा घक्का दिया कि श्रब 


जक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं श्राया । क्योंकि जब भाई को भाई गा 


आरले लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ? 


महाभारत के युद्ध में बड़े-बडे विद्वाव्‌ राजा, ऋषि, महषि लोग 
मारे गये, तब विद्या श्रार वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। 


अविद्वान्‌ लोग गुरु बन बेठे और धर्म के नाम पर अधरम को फंलाने लंगे। , 


इस प्रकार मूखे, लम्पट, विषयी, कपटी, ब्राह्मण बन बेठे श्नौर मनमाने 
-अंथ रच कर प्रपने-अपने मत फंलाने लगे। वैसे तो अनेंकों मत फेले 
चरन्तु इनमें मुख्य चार थे--पुराणी, जंनो, किरानी और से | 
झब इन चारों की शाखा एक हजार से कम नहीं । इन सब मतवादियों, 
इनके चेलों और भ्रन्य सब को परस्पर सत्यासत्य का विचार करने में 
अधिक परिश्रम न हो इस लिए सत्यार्थप्रकाश ग्रंथ रचा है। वह यह 
-भो लिखते हैं कि यदि मेरे इस कर्म से उपकार न माने तो विरोध भी 
न करें। क्‍योंकि मेरा तात्पय्य किप्ती की हानि करना वा विरोध करना 
नहीं किल्तु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब 
मनुष्यों को न्‍्यायदष्टि से बतता उचित है। मनुष्य जन्म का होना 
सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिए है, न कि वादविवाद विरोध 
करने कराने के लिये। इसो मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो जो 
भ्रनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उनको पक्षपातरहित विद्वज्जन 
जान सकते हैं । 


परन्तु हुआ्ला क्या ? यह सब्र मतवादी अपने पक्ष को शास्त्रार्थ में ' | 


-सिद्ध नकर सके | तो यह सब लोग, पुराणी, जेनो, किरानी और 
-कुरानी ऋषियर की जात के लेवा बन गये । और इन लोगों ने वेंदोक्त 
नीति, साम, दाम दड, भैद को हो प्रेपनाया । 


साम--समभाने से वह ऋषिवर को अपने साथ न मिला सके श्रौर 
उन की युक्‍क्तियों के सामने टिक न सके तो दाम, दंड के द्वारा अपना 
कार्य सिद्ध करने लगे, अनेंकों बोर विष दिया गया, और भन्त में 
शुसोइये जगनस्वाथ द्वारा बिष विलकाया गया। परन्तु यह काय 


समाप्त न हुआ्ला, और जब तक जाये जत ऋषिवर के बताये वेद मार्ग 
-चर चलते रहे तो इस शक्ति ने ही किंसी के पेट में छुरा मारा, तो | 
भकिसी के सौंनें भें भोली मारी, किसी कै सिर पर लाठिया मारी, और ; 


“किसी की अर्सी में मिश्री डाली । 














७ नव्रस्वर, श्टथ५ 


इस पर ही नहों यह शक्ति ग्रायंत्व का मुखोटा लगाकर लाय समाज 
में घुसी और भेद (फूट) डालने में लग गई । जिस से आरयजनों में वाद- 
विवाद खड़ा होगया और औज पह हालत हो गईं है #' कौई यह नहीं 
जानना चाहता कि सत्यार्थप्रकाश में क्या लिखा है। गुरुकुलों मे बच्चों 
को कीई भेजने का नाम नहीं लेता | आश्रम व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था 
सत्यार्थप्रकाश में ही पड़ी है। लोगों को ठगने के लिए और अपनो 
मनोकामना पूरी करने के लिए, और सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई 
संन्‍्यासी बन रहा है तो कोई वानप्रस्थी । घर बार छोड़ना नही, धन 
का लालच छोडना नहीं, स्वाध्याय करना नहों। सनन्‍्यासी होकर भी 
यठ सोचते हैं कि किसी समाज के प्रधान बन जावें. लोग हाथ जोडते 
रहे भ्रथवा ४, ४. प्रथवा '/ 7, बन जावे । कहीं से मन्‍्त्री पद मिल 
जावे, और इसके लिये पक्षपात, अन्याय, प्रसत्य का सहारा लेते हैं। 

यह सब लिखने का मेरा यह भाव है, यदि श्राप लोग ऋषिवर . 
के अधूरे कार्य को पूरा करना चाहते हैं तो आप लोगों को उस शक्ति 
को पहचानना होगा और जो झायेत्व का मुखोटा लगाकर अपने कार्य 
की सिद्धि में लगे हैं उनको पहचानना होगा । और उनको आयंसमाज 
से बाहर निकालना होगा । और यह भी देखना होगा कि सत्याथ॑ 
प्रकाश के आधार पर हमारा कितना जीवन है । थदि इस विषय में 
हम नहीं सोच पाते तो मैं समझता हूं कि हम भी उन्हीं हत्यारों को 
पक्ति में खडे हैं जिन्होंने ऋषिवर को विष दिया था । 

प्राओं सब मिलकर संकल्प करे कि वेद मार्ग पर चलते हुए ऋषि 
कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे । 

जन्‍म 88--- 


>>: 2: जलकर] 
ह हरकिशनसिह मलिक की निर्मम हत्या 


(निज संवाददाता) श्रायेजगत्‌ को यह सूचना देते हुए 
भ्रत्यण्त दु:ख हो रहा है कि सुविख्यात आर्यनेता, पूर्वेसत्र न्‍्याया- 
धोश (शेसनजज) एवं सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, हरयाणा 
प्राय प्रतिनिधि सभा के श्रन्तरग सदस्य चौ० हरकिशर्नासह 
मलिक, जितकी श्रायु ६२ वर्ष थी, को ३ नवम्बर को दिस में 
उनके निवांस स्थान ४ सी० सी० कालीनी दिल्ली में किन्‍्हीं 
अज्ञात बदमाशों ते उनकी निमर्म हत्या कर दी और ह॒त्यारे 
भागने में सफल हो गये! वे अविवाहित थे। न्यायाघीश पद से 
सेवानिवृत्त होकर उन्होंने अपना सारा समय समाज सेवा 
तथा क्रार्यसमाज के प्रचार प्रसार को दे रखा था। श्रपनी लाखों 
रुपयों की सम्पत्ति को अपनी पृज्या माता-पिता जी की स्मृति में 
द्राक्षेदेवी प्यारेलाल परोपकारी ट्रस्ट बना रखा था । 
ट्रस्ट किसो कारण टूट जाने पर उस सम्पत्ति की सुरक्षा का 
प्रधिकार ग्रायप्रतिनिधि हरयाणा को दे रखा था। आ्राप ट्रस्ट 
को सम्पत्ति की आय से वेदिक साहित्य के लेखन, प्रचार 
प्रसार तथा अपने ग्राम जम्तराणा जिला सोनोपत में धर्माथ 
आँषधालय एवं आयंसमाज के प्रचारादि कार्यों में व्यय करते थे । 
आप प्रार्य प्रतनिधि सभा हरयाणा तथा सा्वदेशिक सभा के 
अवेतनिक कानूनों परामझेंदाता थे । 

इनके शोक समाचार को सूचना मिलते ही सभा का 
कार्यालय तुरन्त बन्द कर दिया गया और सभा अधिका री तथा 
कार्यालय कमंचारी उनके अन्तिम सस्कार में सम्मिलित होते के 
लिए निगम बोध घाट दिल्‍ली पहुच गये । इस अवसर पर सभा 
के प्रधान प्रो० शे रसिंह जो सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्रो राम गोपाल 
बानप्रस्थी, मन्त्री श्रो झोम्प्रकाश त्यागी तथा स्थानीय वकील 
एवं सेकडों को संख्या में अन्य श्रद्धालु उपस्थित थे। स्वामी 
ओमानन्द सरस्वतो ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करके 
उनकी आत्मा को सदुगति प्रदान करने की प्रार्थना को है । 

अ्यसमाज दीवान हाल दिल्ली में १० नवम्बर को प्रात 
स्छि बजे शोक सभा का आयोजन किया गया है। 


अब आज नौ चत सूा रू गा 
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सवहितकारी ./ छ 


प्रो० शेरसिह द्वारा-- 


अकालियों को मुंहतोड़ जवाब 


हरयाणा रक्षा वाहिनी के अध्यक्ष प्रो० शेरसिह ने मरेथ्यू आयोग 
के समक्ष दावा किया कि चू कि सघीय क्षेत्र चण्डीगढ की राजधानी 
परियोजना और अबोहर व फाजिल्का हिन्दीभाषी क्षेत्र है इसलिये वैध 
रूप से वे हस्याणा से सम्बद्ध होने चाहिए। उन्होने कहा कि 957 के 
सीमाकन के अनुसार कदूखेडा गाव हिन्दी भाषी था। इसलिये उसे 
मलोट से हस्तातरित करके अबोहर तहसील के अन्तगंत लाया गया 
था। श्री शेरसिह ने कहा कि अकाली अपने आन्दोलनो के सहारे सीमा 
आयोग के फंसले के विपरीत 327 हिन्दी भाषी गाव लेने मे सफल 
रहे है । 

प्रो० शेरसिह ने कहा कि यदि 966 में शाह आयोग की सिक्रारिश 
के अनुसार चण्डीगढ हरयाणा को दिया जाता तो वे सभी 327 गाव 
हरयाणा को मिल जाने थे । 

उन्होने कहा कि यदि इन गावो और चण्डीगढ के बदले हरयाणा 
को पर्याप्त क्षतिपूरति को जानी है तो राज्य को दस हजार करोड़ रुपये 
मूल्य की जमीन, संपत्ति तथा अनुदान दिया जाना चाहिये। 

भूतपूर्त केन्द्रीय मन्‍्त्री ने पूछा कि यदि आयोग हरयाणा को 
हिन्दी भाषी क्षेत्रों के अलावा और कुछ नही दे सकता तो फिर हरयाणा 
को चण्डीगढ के बदले क्या मिलिगा-ओऔर तब आयोग की सही भूमिका 
क्या होगी ? (देनिक ट्रिब्यून से 5 नवम्बर) 


अधिवेशन सम्पन्न 


दिताक ५, ६ अक्तूबर ८५५ को गुरुकुलों के आचार्यों का सम्मिलन वेद 
विद्यालय ११६, गौतमनगर नई दिल्‍ली-४६ में सम्पन्त हुआ । इस मीटिंग का 
आयोजन श्रीमहयानन्दाषं॑ विद्यापीठ ने किया था। 

इस बँठक मे ५ अवतूबर के दिन अध्यक्षता उपकुलपति श्री स्वामी घमननन्‍्द 
' जी ने की। ६ अक्तूबर को अध्यक्षप श्री स्वामी ओमानन्द जी कुलपति 
श्रीमद्दयानन्दाषं विद्यापीठ ने गौरवान्वित किया । 


सर्वप्रथम विभिन्‍न प्रान्तों के गुरकुलो से आये आचार्यों का परस्पर 
परिचय कराया गया तदनन्तर निम्नलिखित विषय पारित हुए--- 

व्‌- असम्बद्ध शिक्षणालयों को श्रोमद्दयानन्दाएं विद्यापी5 ०८/० झज्जर 
गुरुकुल (रोहतक) से तो सम्पृक्त किया ही जावे, उन गुरुकुलो को भी पुन 
मिला लिया जावे जो पूर्वकाल में सयुकत थे, किन्तु मध्य मे विच्छिन्न हो गये 
थे। इन द्विविध विद्यालयों से प्रतिवर्ष सम्बद्धता शुल्क न लेकर इकट्ठा हो 
पाँच सौ रुपये लिये जावे । 

२- हिन्दी भाषा को शास्त्रों मे मी अनिवाय॑ किया जावे । 

३- परीक्षा केन्रो की स्थापना झज्जर व नरेला से अन्यत्न भी होनी 
चाहिए । 

४- विद्यवापीठ से सम्बद्ध गुरुकुलो का निरीक्षण करने के लिए विरीक्षक 
मण्डल नियुक्त किया जावे । 

५- मासिक, षाण्मासिक परीक्षाएं भी कराई जावें। 

६- विशिष्ट विद्वानों को अपने अपने गुरुकुलो मे आमन्त्रित करके उनसे 
अध्यापनकला और दुरूह विषयों पर विचार किया जावे । 

७० वेदाज्रो मे ज्योतिष का प्रावधान भी रक्‍्खा जावे । 

८- विद्यापीठ के पाद्यक्रप्त मे निर्धारित पुस्तकोी की समस्या का समाधान 
सभी ग्रुकुल आथिक सहयोग करके करें, इससे पुस्तक प्रकाशित होती रहेगी | 

६- केन्द्रीय शिक्षा मन्‍्त्री को बुलाकर उनके सामने सस्कृत विद्यालयों तथा 
गृरकुलो की समस्‍यायें रक्‍्खी जावे । 

१०- सभी आचाय॑ ऐसा प्रयास करेंकि कोई भी छात्र विद्यापीठ या 
विश्व विद्यालय की परीक्षा मे नकल करने की प्रवृत्ति न रखे । 

११- विश्वविद्यालय के मध्यमा प्रमाणपत्र में जन्मतिथि अवश्य हो। 

१२- देवब्त व्यायामाचार्य को सभी गुरुकुल शारीरिक प्रशिक्षण एव आसन 


सीखने के लिए बुलावें और शिविर लगावें । 
--वैदानन्द वेदबागीश 


। 


च्च ७ तबम्बर, सुहूनड़ 


ज्र 





आर्यसमाज भोगपु्र कनालसो का 


उत्सव सम्पन्न 


27 से 29 अक्तूबर को बड़ी धृम-धाम से हुआ। जिस में 
प० हरिश्चद्र भजन मण्डली और स्वामी अरुण मुनि महाराज तथा कृषर 
लछमनसिह बेमोल जी के भजन हुए। हजारो को सख्या मे लोगों ने 
घर्म लाभ उठाया । 

सभा को वेद प्रचार मे ३०१/- रुपये प्राप्त हुए । 

हरिश्चन्द्र 
सहायक अधिष्ठाता, वेदप्रचार 





गुरुकुल शुक्तताल का 


२१वां वाषिक महोत्सव 
बेदिक योगाश्रम शुक्रताल का इकक्‍्कीसवा वाधिक महोत्सव आश्रम 
के विशाल प्रागण मे कार्तिक शुक्ला द्वादशी से पूणिमा तक तदनुसार 
२४ से २७ नवम्बर १६९८५ तक भारी घुमधाम के साथ मनाया जायेगा। 
महोत्सव में अनेक्र विद्वधो-महात्माओ-भजनोपदेकों केन्द्रीय एवं 
प्रान्तीय नेताओं तथा गणमान्य अधिकारियों को आमन्त्रित किया गया है। 
स्वामी आनन्द वेश 
(बलदेव नष्ठिक) 





न 


श्रम के दोप जलावें 


7? _. 


(स्वर्गीय कवि बनवारीलाल “शादॉ” वेद्य) हे 


आओ दिवाली पर्व मनावे, 
खुशहाली घर-घर मे लावे। 
हम बने परिश्रम करने वाले, 
श्रम करने से सब सुख पावे । 
नाली सडक सहन आगन घर। 
इनको सुथरा साफ बनावे॥ 
विद्या की उजियाली लाकर, 
अविद्या का अन्धकार मिटावें। 
नही गन्दगी मिले कही पर, 
देख-देख कर मन हुषवे। 
हों लुभावने गाव नगर सब,. 
मेहनत से हो प्रेम हमारा, 
भ्रुठ कपट धोखे को त्थागे। 
आपस के भरूगडो को तजकर, 


प्रेम सगठन मे सब लागे। 
चिन्ता और निराशाओं को 


मन अपने से दूर भगावे। 

अनाचार और पाप मिटाकर, 

जीवन अपना शुद्ध बनावे। 
बाल वृद्ध जवान सभी मिल, 
अपना देश महान्‌ बनावे। 
जीवनदाता श्रम है हमारा, 
शारदा इससे ध्यान लगावे# , ८ 


अवंदितकारी 


“>> कु मरककुनननकृ++त-न-++-न+-++--+न-_-ऊमन_नकी-ननीनीनीनीी तन क्‍ व डी  न+ 


. आय सत्याग्रह हैदराबाद के बारे में सूचना 


| शहृ्टव दैं> में हैंदरावशक अत्याइह में कम लेने कालों के लिए 
*आारत सरकार के गृहू मन्ज़ाढय ते स्वाधीनता सेनानी सम्मान दिए जाने 
की स्वीकृति दे दी हैं। पूरी योग्यता के स्पष्टोकरण के लिए यह सभा 
अग्रत्न कर सही है । इस योग्यता के अन्तर्गत पेन्शन के अतिरिक्त अन्य 
भी अनेक श्रकार की सुविधाएं केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा समय-समय 
पर घोषित हो चुकी हैं। आवेदन कर्त्ताग्नों को उसका पूरा विवरण मिल 
सकेया। गृह मन्त्रालय के आदेश से यह लगता है कि केन्द्र के अलावा 
दाज्य सरकार भी ऐसे लोगों को पेशन तथा सुविधाएँ देगी। उसका 
“पता यहां से करता चाहिए। भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के 
अन्तगंत स्वाधीनता सेनानी सम्मान प्रभाग के निदेशक को लोकनारायण 
अवन, सुजानसिह पाक के लिकट, नई दिल्‍ली के पते पर प्रावेदन पत्र 
भेजना चाहिए 
इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही ओर उसके परिणार्मों से इस 
सभा को कृपया अवगत कराते रहें। जिससे उचित परामझशे दिया जा 
सके | कारावास और दण्ड के आदेश की प्रतिलिपि और जेल में रहने 
,_ का प्रमारा-पत्र (उसकी सत्यापित प्रतिलिपि) आवेदन करते समय 
, सरकार को अवश्य भेजी जाये। सम्बन्वित आवेदन फार्म सम्बन्धित 
“कार्यालयों से प्राप्त करके भेजें । 





--ब्रह्मदत्त स्नातक 
अवे० प्रेस एवं जनसम्पकं सलाहकार 
(साभार सावंदेशिक साप्ताहिक 3 नवम्बर, 985) 





_-_>रननमनमनननानननन+ 


इन्दिरा नगर नाम पर लोकदल को 
एतराज 


रोहतक, १३ अक्तूबर (जनसत्ता) अगर हरयाणा की राजधानो 
का नाम इन्दिरा नगर रखा गया तो लोकदल आन्दोलन शुरु करेगा । 
लोकदल के राज्य सचिव रणसिह मान ने यह जानकारी दी । उन्होंने 
आरोप लर्गाया कि हरयाणा के मुख्यमैन्त्री भजनलाल इन्दिरा नगर 
नाम रखे जाते का सुकाष देकर कोई खुशामदी होने का सबूत दे 
' रहे हैं। 
उनका कहना था कि हरपाणा को 
हां झ्गर वह (मुख्यमंत्री) चाहे तो अ्र 
इमारतों को इंदिरा भवन नाम दे सकते 
श्री मान के मुताबिक हरयाणा की :राजघानी के लिए सर छोटू 
का नाम दिया जा सकता है या उस स्वीन को ही हरयाणा की राज- 
चानी का नौम दिया जाए जो स्थान हरुंयाणा की राजधानी के लिए 
चुना जाए । 
उन्होंने कहां कि विपक्षी दलों को भी राज्य की राजघानी के लिए 
» नाम का सुझाव देने वाली समिति में शामिल किया जाना चाहिए। 
(देनिक जनसत्ता) 


हवाओं के लिए तो नही, 
परिवार व सबधियों को 


न्न 





ऐसे भी नेता हैं 


नेरोबी, २५ अक्तुबर (प्रेंट्र) | तिजानिया के राष्ट्रपति जुलियस 
घ्वरेरे ने, जो अगले सप्ताह पद छोड़ने वाले हैं, लोगों से अपीब की है. 
कि उन्हें उपहार न भेजें । 


श्री च्येरेरे १६६१ में अपने देश की श्राजादी के बाद से लगातार 
सत्तारुढ़ रहे हैं। लेकिन न उनके पास जमीन है, न झ्रपती कार न 
कोई कारोबार । बहू दुनियां के सबसे कम धनी नेताओं में गिने जायेंगे । 
इनके पद छोड़ने के अवसर पर देशवासों उन्हें तरह तरह.के उपहार 
औैज रहे हैं। अब तक उन्हें एक ट्रेक्टर, खेत जोतने की एक मशीन 
ग्काफी पशु, चीज- जोर सथमग १० हजार डालर उपहार में मिल 
चुके हैं । 


ग्किं 





७ नवम्बर, १८४ 
हि 5४: 3: अर! १० जार 


श्री न्येरेरे के अपने बयान में कहा हैं कि उनके पास यह उपहार»-« 
रखने को जगह ही नहीं है। अपने गांव में उनका एक छोटा-सा घर है, 
वहीं से वह अपनी परी का कैार्स चलायेंगे | 


राष्ट्रपति न्येरेरे १६६७ से ४००० शिलिंग (२७५० २०) वेतन लेते 
रहे हैं, जो उनके मंत्रियों के वेतन से ७०० रु» कम है। वेतन में कर्मों 
उन्होंने इस आधार पर खुद की थी कि उन्हे राष्ट्रपति पद का भत्ता 
भो मिलता है | (दैनिक ट्रीब्यून २६-१०-८५) 





संस्कत में फंसला 
इलाहाबाद १७ अक्तूबर, (वार्ता)! इलाहाबाद उच्च न्यायालय 
के इतिहास मे आज एक नया अ्रध्याय जुड़ गया जब न्यायमृत्ति श्री 
बनवारी लाल यादव ने पांच फमले संस्कृत में दिये । 
विद्वान न्यायमूर्ति ने पांचों फंसलों का हिन्दी व श्रग्रेजी रूपान्तर 
भी प्रस्तुत किया है। 





भाषण-प्रतियोगिता 


अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के उपलक्ष्य में एक जिला स्तरीय भाषण 
प्रतियोगिता का झ्रायोजन श्रा्यं माध्यमिक पाठशाला न्यू कालोनी 
पलवल में किया गया। प्रतियोगिता का संयोजन आये वोर दल पलवल 
उपमण्डल के महासचिव श्री संजोव मंगला (मोनू) ने क्रिया। प्रति- 
योगिता का वक्‍ता “१६८५” पुरस्कार श्री वीरपालसिह को दिया गया । 
जबकि द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमञ्य: श्री क़ष्णकान्त एवं रमेशचन्द 
को दिया गया । 





टंकारा में शिवरात्रि पर ऋषि मेला 


आय जनता को यह सूचित करते करते हुए बड़ी प्रसन्‍नता हो रही 
है कि आयंसमाज के प्रसिद्ध वानप्रस्थी महात्मा दयानन्द जी की टंकारा 
में ऋषिवोधोत्सव पर जो कि ७, ८, & मार्च, १९८६ को मनाया जायेगा- 
जाने की स्वीकृति आ गई है। और वहां पर जो एक सप्ताह पहले से 
पारायण यज्ञ होता है, उस यज्ञ के ब्रह्मा भी इस बार बे हो होंगे । 


मुझे पूरी ग्राशा है कि समस्त आये जन श्रभी से उक्त तिथियों में 
टंकारा पधारने की तेयारी में जुट गये होंगे । विस्तृत कार्यक्रम प्रकाशित 
होने पर समस्त आर्येसमाजी पत्रों में एवं आर्यंसमाजों को भिजवा दिया 


जायेगा । 
--रामनाथ सहगल 


मत्री-मह॒षि दयातन्द स्मायंक टूस्ट टकारा 


आयंबोर दल प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न 





सा्वदेशिक श्रारयबीर दल प्रश्षिक्ष शिविर १३ अक्तूबर से २३ 
अक्तूबर तक आरयंसमाज फिरोजपुर-भिरका में सम्पन्न हुआ । शिविर 
में आय वोरों ने जूडो कर्राट, लाठी, आसन व्यायाम श्रादि का व्यायाम 
शिक्षक श्रा देवेन्द्रकुमार (हिमाचल) श्री अनिल आय (नगीना) श्री 
इन्द्रपालसिह मलिक (मेरठ) आदि से प्रथिक्षण प्राप्त किया । शिविर की 
अ्रष्यक्षता गुडगाव मण्डल में मण्डलपति श्रों सत्येन्द्रप्रकाश शास्त्री ने 
की। शिविर में ३५ आयंवीरो ने भाग लिया जिसमे ब्० प्रवीण श्राय॑ ने 
सज्प स्थान प्राप्त किया । ४ 
भजनलाल प्राय, आयंसमाज फिरोजपुर 


युरुकूल डिकाडला [करनाल] का रथापना दिवस 
&-१० नवम्बर, १६८५ को गुरुकुल डिकाडला जि० करनाल में 
स्थापना दिवस घुमधाम से मनाया गया। 
- बह चा री ओम॒स्वरूप 


सर्वहितकारी 


हे .... 9 नेकस्‍्तर, श्थयाक - 





संस्कार विधि पर शोधकार्य 


पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ में वदिक शोध संस्थान के अध्यक्ष, 
आयंसमाज इतिहास लेखक श्री डा० भवानीलाल जी के सान्निध्य में श्री 
धर्मदेव शर्मा शास्त्री ने “गुह्मसूत्रों के संदर्भ में महथि दयानन्दीय संस्कार 
विधि का एक अध्ययन” नामक शोध-प्रबल्ध लिखकर प्रस्तुत किया 
जिसको विश्वविद्यालय ने स्वीकृत कर & सितम्बर १६८५ के दिन 
पी-एच० डी० की उपाप्लि प्रदान की है। 

इस शोध प्रबन्ध में मह॒षि दयानन्द सरस्वतीकृत “संस्कार विधि' 
के वर्णित सोलह ससस्‍कारों में कितना भाग शुद्य सूत्रों के साथ-साथ 
प्रन्य ग्रन्थों से लिया है इसको स्पष्ट करके मन्त्र तथा इलोकों की 
संख्या को सीमा में बॉधकर ग्रन्थ लेखन का उद्देश्य, संस्कारों का भर्थ 
समय, शारीरिक, मानसिक श्रोर सामाजिक महत्ता प्रदशित करके, 
प्रायः समस्त विधियों का तुलनात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। 

शोध-पग्रन्थ अपने में अनेक नूतन विशेषताएं संग्रहीत किए हुए 
है। प्रकाशित होने पर सम्भवत: जन-मन का सुन्दर ढंग से प्रेरणास्रोत 
सिद्ध हो सकता है। इस छोटी सी अ्रवस्था वाले हरयाणा के फरीदाबाद 
मण्डलान्तर्गंत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत 
अध्यापक पद पर कार्यरत श्री धर्मदेव शर्मा शास्त्री का प्रयास सराहनीय 
है। प्रभु से प्रार्थना है कि इन्हें लम्बी आयु तथा उसम स्वास्थ्य प्रदान 
कर साहित्य लेखन में रुचि बढ़ाये। 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरयाणा के 
तत्त्वावधान में हरयाणा में आर्यसमाजों 
के उत्सवों के कार्यक्रम 


आयेसमाज सुण्डाना जि० रोहतक €, १० नवम्यर 
».. फतेहबाद जि० हिसार झ् से १० नवम्यय 
».. रेवाड़ी जि० महेन्द्रगढ़ ११, १२ नवम्बर 
».. मतलोडा जि० करनाल १३, १४ नवम्बर 
»... डेबवाली जिला सिरसा १५, १६, १७ नवम्बर 
»... ग़ोश्षाला कंथल जिला कुरुक्षेत्र १७, १६ नवम्बर 
»... फिरोजपुर भिरका जि० गुड़गांव २२ से २४ नवम्बर 
»... सिवानी मण्डी जि० भिवानी २० से २५ नवम्बर 
»... बड़ा बाजार पानीपत जि० करनाल २२ से २४ नवम्बर 


मेला कपालमोचन त० जगाधरी (अम्बाला) २५ से २७ 
जो झाये समाज अपने उत्सव श्रथवा अन्य प्रचार कार्यक्रम नवम्बर 
मास में रखना चाहते हैं, वे कृपया दूसरे तथा तीसरे सप्ताह मे 
तिथियां निश्चित करके सभा को सूचित करें ताकि छपदेशक तथा 
झजन मण्डलियों का कार्यक्रम बनाने से सभा को सुविधा रद्दे ।-सभामत्री 





नम 


महाशय सहजराम ढाकला (रोहतक) जिन्होंने झायेसमाज के 
अनेक सत्याग्रहों हिन्दी रक्षा आन्दोलन, गौ रक्षा भ्रादि सत्याग्रहों में 
भाग लिया था | ऐसे कमंठ श्रायेसमाजी का २७ अक्तूबर, १६८५ को 
स्वथगे हो गया है अतः समस्त भ्रा्यंसमाज व गुरुकुलवासी इस झोक से 
ग्रस्त हैं प्रोर स्वगंवासी आत्मा के लिये झुभ गति के लिये हम ईइवर से 

प्रार्थना करते हैं । 
म० फतहसिह गुरुकुल झज्जर 


पता-परिवतंन 


सभी पाये बन्धुशों को सूचित किया जाता है कि अब मेरा स्थायी 
अता निम्नलिस्षित हो गया है । अत: इसी पते पर पत्र-व्यवहार करें-- 
बरह्यचारी सजयदेव 
यो० चिड़िया (भिवान्री) 
हरयाणा 


मेला कपालसमोचन जिला अस्बाला में. 
वेद प्रचार शिविर 


प्रतिवर्ष को भान्ति इस वर्ष भी हस्यारपा के प्रमुख मेले कपाक 
मोचन तहू० जगाधरी जि० अम्बाला में जहां लाखों नरनारी धार्मिक 
भावना से झाते हैं, २४ से २७ नवम्बर तक भ्रार्य प्रतिनिधि सभां 
हरयाणा की ओर से वेद प्रचार शिविर का प्रायोजन किया जाएगा ॥ 
शिविर की तंयारी हेतु सभा के प्रचारक झायंसमाजों तथा दानिर्यों 
से घन संग्रह कर रहे हैं। अत: झ्रायेसमार्जे उदारतापूर्वक सहयोग 
प्रदान करें। 


--सभा मन्‍्तरी 


(पृष्ठ ३ का शेष) 

शाहपुरा के कुछ आर्य सज्जन तो यह कहते हैं कि मह॒धथि दयानन्द को 
विष देने की योजना में शाहपुरा के राजा भी सम्मिलित थे, क्योंकि 
वेपंग्रेजों के भवत थे और प्मंग्रेजों का भी स्वामी दयानन्द को मरवाने , 
में पूरा हाथ था। इस समय तो ईइवर ही जानता है कि इसमें कितनी 
सच्चाई है। शाहपुरा में भाज भो पूरी प्रसिद्धी है कि महषि दयानस्‍दे 
को जगन्नाथ रसोइये ने ही विप दिया था। उसमें नन्‍्हीं मकक्‍्तन झौर 
डा० झलिमर्दान खां का तो पूरा हाथ था ही जोधपुर नरेश और झाह- 
पुरा नरेश इन दोनों का कितना हाथ था था नहीं यह भविष्य की खोज 
पर निर्भर है। एक बहिन श्रीमतो कमलादेवी जो भन्त्राणी भझ्ार्य 
प्रतिनिधि सभा पंजाब ने चम्बा में महिला सम्मेलन में एक कविता 
पढ़ी वह भी मह॒षि दयानन्द के विषपान को पुष्ट करती है । 

“विदय को प्रमृत पिला, विष श्राचमन तुमने किया है। 

देदहित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया है।। 

देह की समिधा बनाकर प्राणघृत की भाहुति दे, 

घन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया है ॥।” 


महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
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जिला सोनीपत में मूले जाटों द्वारा 
बेदिक धर्म में प्रवेश 


... दिनाक १६-१०-८५ को ग्राम बसौदी जिला सोनीपत के भध्तगेतत 
देरयाश्कषा में यज्ञ हंवत सम्पन्न हुआ। जिसमें वहां के मूले जाटों ने 
स्वेन्छा से वंदिकेधर्म प्रहम किया। ग्राम बसौदी के ७० मले जाटों नें 
इंसलाम मत को त्यागकर श्री सेवानत्द सरस्थती की भ्रध्यक्षता में पुन 

शदिक घंर्म स्वीकार लिया । विद्व हिन्दू परिषद्‌ की सेवा भारती तथा 
अख्लिल भारतोय शुद्धि सभा एवं हिन्दू शुद्धि संरक्षणीय समिति द्वारा 
घक्त काये सम्पन्न हुआ तथा उनके सेटी श्लौर बेटी का परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित किया गया । साथ ही साथ उन्हें श्रपते मध्य सामाजिक मर्यादा 
दिलाई गई | इस सम्बन्ध में एक प्रोतिभोज का भी आयोजन किया गया 
शथा इसके पश्चात्‌ उन्हें वेदिक साहित्य भी दिया गया । इस सम्बन्ध में 
सबसे बड़ा सहयोग मास्टर बुश्चवी रसिह, राजेश तथा द्रीपचन्द दर्मा एवं 
-शंणीलाल, रचना होटल पहाड़ गंज दिल्ली का है। 





पुराना नाम नया नाम सख्या 
१. अनवद् सरपंच मनोहरलाल ७ 

करे सनी झकुन्तला र्‌ 
'/ है. रमानी श्रीमती रामादेवी छ 
डः “दिलशेर * दलबीरसिह - २० 
- है. दीना दूनीराम ४ 
६ फुलमां फूलवतो ॥ 

५७. घनिया चमेली है 

८... नहहें नान्‍्हूराम भू 

९, अशर्फी ऊषा देवी ृ 

£०. सुखन सुखवोद & 
कुल ७० 

भवदीय : 


सेवानन्द सरस्वती महामन्त्री 
हिन्दू शुद्धि संरक्षणीय समिति, हरयाणा 


पौराणिक मन्तव्य तैथा अकर्मंण्यता 


भारतवर्ष की शिथिलता या पिछुड़ेपन का एक बड़ा कारण है 
पौराशिकों की देवी देवताश्रों के ठिषयँ मे गलत धारणा या मन्तव्य ) 
यह बात सर्वेविदित है कि भारतवर्ष केई प्रत्येक प्रान्त में पौरायिक मत 
का ही अधिक प्रचार श्रौर प्रसार है। झट्टा रह पुराण ध्लौर 3१-पुराणों 
की कथाएं और पाठ प्रायः सव्वत्र होते रहते हैं। बहुत से पौराणिक 
पण्डितों की आजीविका इन कथाओं पर निर्भर है। यदि कथाओं द्वारा 
जीवन और जागृति की भावना भरी जाए, तो देश की काया पलट 
सकती है। परन्तु देखने में आता है प्रायः ये कथावाचक श्रोताओं को 
अ्यपकी दे-देकर गहरी मोह निद्रा में सुला देते हैं। परिश्रम और पुरुषार्थ 
की जीवरभरी ओजस्वी मावना भरनें की ओर ध्यान नही देते । देवी 
द्ेवताश्ोों के भरोसे निष्कर्म होने की प्रेरणा देते हैं । अकर्मण्यता प्नपती 
रहती है। महषि दयानन्द ने अपने अनुपम ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में स्थान- 
स्थान पर बडे खेद के साथ कहा है कि इन पाषाणपूजकों ने जितनी 
औड़ा चढ़ावा आदि द्वारा इन पाषाण प्रतिमाओं की को है यदि उतनी 
औ_ बा किसी श्रीकृष्ण या शिवाजी जेसे शूरधीर योद्धा की करते तो वह 
इन प्रतिमाभंजक या मूर्ति तोड़ने वाले मलेच्छों के मार-मार कर घुरे 
छड़ा देता ! जब महसृद गज़नवी से देश पर बआ्राक्रमण किया तो देशी 
राजा और क्षत्रिय मुहतोड़ जवाब देने को तंयारी में थे तो इन मूति- 
पूजकीं ने कहा कि कुछ भी करते की आवश्यकता नही है + हमें स््ृष्न में 
महादेव जी ने दर्णन देकर कहा है कि भेरव, हनुमान, वीरभद्र और दुर्गा 
थादि इन स्लेच्छों को भगा देंगे। संब झत्रुप्नों का सहार कर दंगे और 
हमें सब प्रकार की सुख-सम्पदाझों से भरपूर कर देंगे। महथि ने लिखा 
है समय पर एक भी मूृतति उड़कर छात्रओ्ों के शिर पर्रक्त लगी। इस 
.- अकार अकमेष्यता को बढ़ावा मिलता रहा शौर देक्ष की अंधोगति हुई । 
- -अ्रभी इसी मास भ्रक्तुबर की १३ तारीख की महिषासुरमदिलनी दुर्गा का 
अंवबे-मेतायों गया। अंखिड भारतीय भ्राकाश्वाणी पर कई घण्टे तक 





शुर्गा का गौरव यान चच्नंठा रहा परन्तु भसुर-संहार का संकल्प जनता से- 


अ करवाया । इति | --सम रसिह वेदालंकार 





७ नवम्बर, १६५८४ 





दीपावली का दिव्य सन्वेद--- 
हिन्दी की हत्या सत करो 


लेखक--वेदपथिक धर्मंबीर भ्रायं कण्डाघारी 
अध्यक्ष धर्मबीर ग्रन्थ माला प्रकाशन, सराय रोहिल्ला, नई दिल्‍ली 
आज भारतवष्े की राष्ट्रभाषा हिन्दी के होते हुए इस स्वतन्त्र 
भारतवषे में हिन्दी की हत्या हमारे ही हिन्दु भाई कर रहे हैं। राजघानी 
दिल्‍ली की दुकानों पर तथा अन्य कार्यालयों पर हिन्दी में कोई बोर्ड 
नहीं है । 
दीपावली के पावन पर्व पर प्रतिज्ञा करें 
दीपावली के पावन पर्व पर हिन्दी और हिन्द की रक्षा के लिए 
सभो भारतीय भाई बहिनें हिन्दी में ही श्रपता नाम पट बहीखाता पत्र 
व्यवहार हिन्दी में ही करने की प्रतिज्ञा करके हिन्दी को भ्रपताकर हिन्दी 
की रक्षा करें। आपस में हिन्दी मे वार्तालाप करने में ही पग्रपना गौरव 
अनुभव करे 
दीपावली का पावन सन्देश 


दीपावली के स्वर्ण सुप्रवसर पर भारतवर्ष के प्राचीन मह॒र्षियों 
महात्माओं योगियों प्रौर साहित्यकारों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अपित 
हिन्दी को अपना कर करें । 

ज्ञान गंगा 

ज्ञान गंगा का प्रबल प्रवाह प्रवाहित करने के लिए आत्मज्ञान, वेद 
ज्ञान, रामायण और गीता और महाभारत एवं धर्मग्रन्थों का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्षों के गाश्वत शब्दों को , 
हृदय आकाश में सुनते के लिए साधना समाधि श्रौर मोक्ष सुख के लिए 
सच्ची शान्ति के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी को विश्व के घर-घर में पहुंचाने 
के लिए दीपावली के पावन पर्व पर सामूहिक प्रतिज्ञा करें। मर्यादा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी महाराज, नीतिनिपुण श्री कृष्ण जी महाराज, 
विश्ववन्दनीय मह॒षि दयानन्द जी महाराज, कवि कालिदास, कविसम्राद 
रवीन्द्रनाथ टेगोर झ्रादि महर्षियों महात्माश्रों युगपुरुषों सन्‍तों साधकों 
की स्वगंत ग्रात्माश्रों के पावन सन्देश को सुनकर हिन्दी की रक्षा तन 
मन घन से करें। याद रहे जो हिन्दी की ह॒त्या करते हैं वे हृतभाग्य और 
मृतक समान हैं, देशद्रोही हैं। विश्व के हिन्दू संगठित होकर राष्ट्र की 
श्रखण्डता के लिए भारत जननी की पुकार को सुनकर सदियों युगों की 
निद्रा को व्यागकर जागो | जागो | जागो। वसुधैव कुदुम्बकम्‌ की भव्य 
भावनाओं से विश्व को, जनमानस भवत को भर दो, वसुत्रा समस्त को 
ही निज कुटुम्ब मानकर कर्मयोगी बनो । देशभक्त कहलाने का गौरव प्राप्त 
करो | हिस्दी साहित्य के सुजन और संरक्षण से विधव को विताश से बचा 
लो। विश्व कल्याण के लिए हिन्दी को अयनाओं यह भारत जननी का 
मौन सन्देश है । 

जिसको न राष्ट्र भाषा हिन्दी के हित का ज्ञान है| 
वह नर नही वह निरा पञ्ु है और मृतक समान है। 


आयंवीर दल, जीन्द द्वारा बोर पे का भव्य 


आयोजन 
- विजुयदशमी के पुनोत अवसर पर प्रायेवीर दल जीन्‍न्द ने वीर पर्व 
का भव्य आयोजन किया ' दल से स्थानोय्र तीनों समाजों के सपुक्त 
सहयोग से आयेत्तमाज मदिर जोन्द शहर में यह पर्व मनाया। सभा 
की ग्रध्यक्षता देशराज जी पूतिया एडवोकेट, प्रधान आर्य्रमाज जीन्द 
शहर ने की । श्री रामस्वरूप जी आये के मधुर भजन हुये तथा श्री 
विद्यासागर जी सुमन, पुरोहित झआार्यंसमाज जोन्द गहर ने विजयदशमी 
झौर भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डाला तथा श्रोजस्वी विचार 
रखे । मंच संचालन श्री सुभाष प्रार्य भन्‍त्री आझ्राय॑ं वीर दल, जीन्द श्रौर 
आभार प्रदर्शन श्री कृष्णदेव जो शास्त्री, मन्त्री आयेवमाज जीन्द गहर 
ने किया । आयोजन प्रात: 8 से !] तक चला | सभो आय नर नारियों 
ने बड़े उत्साह भौर सहयोग का परिचय दिया। आये वोरो ने लाठी 
के खेल का भी प्रदर्शंत किया जो सराहुनीय था । 
प्रो० ओमकुमार शभआये 
बौद्धिकाध्यक्ष 
आयें वीरदल, हरयांणा 





कर्वेहितकारी श्र 


मुस्लिम राजपूृतों की सॉमूहिक शुद्धि | 

हाथरस २३ अक्तूबर। हाथरस तहसील से २० किलोमीटर दूर 
अलहंपुर गात्र मे २३ अक्तूबर को भिन्‍्त-भिन्‍्ने क्षेत्रों के नौ मुस्लिम 
राजपूतो के सामूहिक शुद्धि सस्कार के अवसर पर सावंदेशिक सभा के 
प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले ने वेदिक धर्म को राष्ट्र घर्म की सज्ञा 
देते हुए कहा कि क्षेत्र के सभी राजपुत भाई राखा प्रताप और नेपाल 
नरेश के वद्माज हैं। भ्रत: देश भर की हिन्दू बिरादरोी की ओर से मैं भ्राप 
लोगो का स्वागत करता हैँ। उन्होंने कहा-- छत्रपति शिवाजी महाराज 
को यज्ञोपवीत के तीन धागों को प्राप्त करने के लिए काशी के पण्डितों 
को ७ करोड रुपया दक्षिणा में देना पड़ा था किन्तु महधि दयानन्द की 
कृपा से आज वंदिक धर्म के दरवाजे खोल दिए ग़ए हैं ओर बिना _ 
दक्षिणा के पं» धर्मन्द्र शास्त्री जी ने आप लोगों को यज्ञोपवीत देकर 
बदिक धर्म में दीक्षित किया है। 

उन्होंने कहा कि आयेसमाज विदेशों से भ्रारहे पंदट्रो डालर का 
करारा जवाब देने की क्षमता रखता है। राजपूत भाइयो से उन्होंने 
कहा कि आप गश्रब प्रतिज्ञा करो कि इस्लामीकरण की विदेशी लहर का 
जवाब देकर भाप भारत माता के राष्ट्र धर्म की रक्षा करेंगे । 

हर्ष और उल्लास के वातावरण में आवाल-वबृद्ध राजपूत्त भाश्यों 
को यज्ञोपवीत पहनाए गए । इस अवसर पर दुर-दूर से श्रायंसमाज तथा 
हिन्दू जाति के हितेषी भारी सख्या मे उपस्थित थे। सबने अमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज द्वारा चलाए गए शुद्धि आ्रान्दोलन को 
जारी रखने का व्रत लिया । 





|॥ 
शा रोहन कर सेब णीरो न्द्र से सुखदेव शारत्री का भाषणं दिनंकि 
2-0/85 के दिन सायकाल 7-00 बजे, विषय साम्प्रदायिक 
सेदुभाव की प्रतीक दिवाली । 


है वैजेड 
छरचक तहितः >]प्छ युक्त 


को विध्य जड़ी 
बूटियों से लंघार, झरोर 
के छोजत३ तथा! फेफड़ों 
के लिए प्रसिद्ध 
उापुर्वेश्कि रहायम » 


डाल, युवक तथा. बड़ 


इन्फ्लुएन्जा, बबहुज़मी 
तथा थकान में सादकता 
रहित उत्तम पेय । 


७ दांतों का दर्द व टोस 
# ससूदों का फूलना 
७० मसूढों मे खून ब पीष 


आना 
# पायोरिया को जड़ से 

मिटाने के लिए उत्तम 

आयुर्वेदिक श्रौषधि 








वाल्मीकि रॉमायण सम्पन्न 

२२ अक्तूबर १६ध६:को सिद्धान्ती भवन, रोहतक में वाल्मीकि 
रामायण गोध्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें श्रनेक वक्ताप्नों ने भाग 
लिया तथा श्रोतृवृन्द ने दूर-दूर के प्रदेशों एवं विभिन्‍न विश्वविद्यालयों 
से आए हुए विद्वानों के व्याख्यान सुने । डा० बलदेवसिह (प्रोफेसर एक 
भ्रध्यक्ष सस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश क्श्वविद्यालय शिमला) ते इस 
गोष्ठी की श्रध्यक्षता की तथा निम्नलिखित वक्ताओं ने अपने शोध 
निबन्धों को पढा । 





श्री दयानन्द जी व्याकरणाचाये हिसार, श्री लक्ष्मीचन्द जी झास्ती 
गढ़वाल विदवविद्यालय, डा० महावीर जी दिल्‍ली विश्वविद्यालय, श्री 
विष्णुमित्र जी विद्यामातंण्ड, कन्या गुरुकुल खानपुर, श्री कुष्णलाल जी 
दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री सुखदेव जो शास्त्री, उपदेशक आर्य प्रतिनिधि 
सभा, डा० सुदर्शनदेव जी, नल्वा हिसार । ह 


विद्वानों के लेखों पर अनेक व्यक्तियोँ ने शद्भाएं उठाईं तथा शद्भा 
समाघान के समय गोष्टी भ्रत्यन्त गम्भोर हो जाती थी। समय का अभाव 
हमेशा खटकता रहा तथा श्रोतृवृन्द की श्रोर से यही आवाज श्राती रही; 
कि गोष्ठी का समय और अ्रधिक बढ़ाया जाए। गोष्ठी में भाग लेने वौले 
प्रत्येक व्यक्ति का लेख सारमर्भित था | भ्रध्यक्षीय भाषरा में डा० बलदेव- 
सिंह जी ने रामायण मे प्राप्त भाषात्ास्त्रीय तत्त्यों का विशद विष्लेषण 
प्रस्तुत किया । पी 

इस प्रकार गोष्ठी का आयोजन अत्यम्त सफल रहा । हे 

अन्त में आये प्रतिनिधि सभा हर॒याणा के मन्‍्त्री श्री सत्यवीद 
शास्त्री ले अभ्यागत विद्वानों एवं श्रोतृवुन्द का धन्यवाद किया। 


डा० यशवीर दहिया 
संयोजक, वाल्मीकि रामायरा गोध्ठी 





उत्तम स्वास्थ्य के लिए 
गरुकल कांगड़ो फार्मेसो 
| हरिद्वार 
की ग्रौषधियां सेवन करें 


शास्त्रा कार्यालय :- 
६३ गरक्नी राजा केदारनाथ, 
चावड़ी बाजार, दिल्‍्खी 
(स्थावोय विक्रेताओं एवं सुपर बादयाद 
से खरोदें) छोब बं० २६६८ह६५० . 


श्राय प्रतिनिधि सभा हरयाणा के लिए सुद्रक और प्रकाशक वेदब्त शास्त्री द्वारा जांचाय प्रिंटिंग प्रेस, न 
रोहतक मे छुपवाकर सवहितकारी कार्यालय पं० जगदेवर्सिहं सिद्धान्ती जंवनें; दवीनेन्दर्मठ, रोहतेंक से प्रकोशित । 





काका छृस एफ न उ उप ८ प्ररूउः शशन्ककक४: कझारा पजि न कथन जनम छा रजि न०७83807/73 रॉज० रशांज० 





हि. अत मलिक 





प्रधान सम्प्रावंक >धो० सत्यवोर ज्ञास्त्री, सभा मनन्‍्त्रो.. प्म्पादक-ेदब्रत शासुतो 


'बर्ष १२ अजू ४इव. २१ नवम्बर १६८५ 


>महकिः वयपलरूद निर्या'्क वियस- पर--- 
दया के सागर ऋषि दयाननन्‍्द 


वेदसित्र हापुड वाले, सदस्य हरथाणा विद्यासभा 
एवं अू० कप शचिकि रो, खादी ग्रा० कमीशन श्रम्बाला कैंट 
जीवन बीत जोयेग' 'क्षल्कर है! “चलते । 
इस धरती “से दूम करेककेका होगा । 
हर 9 जाना ऊँ हे तो कुछ काम करो प्रिय ऐसे । 
, ... जिंछु/ सत्ययुग साकार यहां पर आये ॥ 
ऋषि दयानन्दे के निवोण दिवस पर ऋषि की महृत्ताये बरबस 
'लैश्ों के सामने चमक जाती हैं। जहा गुरुवर युगद्गष्टा थे, वेदों के ज्ञात्ना 
थे, क्रातिकारी थे, राजमीतिज्ञ थे, संसाज सुघारक,वे, योगो थे, बहां वे 
“क्याः के हक थे। शअस्तर्द्शी दयानन्द ने श्रपनी अन्तिम लीला में 
खगन्ताथ देकेशले को झागने का दान देकर ससार में बह 
“अलीकिक कार्य किया जो बड़े बडेमहाफुरुषों को भी प्राप्त नही'हो सका। 
“(घटना आश्विन कृष्णा चतुर्दक्षी संवत्‌-१६४०, २६ सितम्बर १६८३) 
अगर इस घटना पर गम्भो रतापूवुंक विचार करें तो शरीर कांपने 
लगता है, एक तरफ वह ग्रत्याचारी ज 48० जिसने पूरी निर्भयता से 
ऋषिवर को विष पिलाकर मारते का बैग्साहस किया लथा दूसरी ओर 
वह महान व्यक्ति मृत्युशेया पर पड़ा है; जो अपने हत्यारे को रुपये देकर 
“आने बचाने के लिये नेपाल चले जाते का आ्रादेश देता है। क्या ससार 
के लोग इस अदुभत दया पर विश्वास कुर सकते हैं? दयातन्द वास्तव 
मैं तुम धन्य हो । हे 
इस घटना की तथ्यता का पता चलता है कि जब जगन्नाथ विप 
पिलाकर भौर स्वामी जी से रुपये लेकर, शाहपुराधीण के यहा पहुचा तो 
उन्होंने उत्ते न्यायालय को सौंप दिया, तब उसने अपना दृष्कम स्वीकार 
कर लिया । शाहपुराधीश भ्रपना अपयज्ष होने की कजह से जमन्नाथ को 
जकिंसी से मिलने नहों दिया करते थे। अपने पास से भी उसे भगा 
दिया | जबकि स्वामी जी की सेवा के लिये जमननाथ को, ऋषिभक्त 
शाहपुराधीश ने ही भेजा था। इसके इस दुष्कर्म से महाराजा को महाव्‌ 
दुःख हुआ । जगन्नाथ का सारा ही वश नष्ट हो गया । ब्रह्महत्वा क। 
 भैही परिणाम होता है । * 
महधि के यह वावय कि “मैं ससार को कंद कराने नहीं, कद से 
छुड़ाने आधा हूं ।” धन्य है उस महापुरुष, योगी की श्रात्मा को पवित्रता 
बथा विशानता । 
क्षमार्योचना सहित आज मै तमाम आय भाइयों से निवेदन करना 
चाहता हु कि'हम अपने भुरुवर क्षमाशील, दयानन्द ऋषि की यादगार 
में सप्रस्त आयेवन्धु भी एक दूसरे को क्षमा कर दे तथा_समाजों 
प्रेम एवं सदभावत्रा की ग़गा को प्रवाहित करें। इसलिये उन सभी 
श्ञायों से जो विशेषकर आयंसमाज से प्रम रखते है हमे कहना है क 
कषि निर्वाण झताढंदी में हज आारयंसमाज के सिद्धान्तों को फंलाने में 
ज्षद्मा ऋषि के बताये मार्ग पर चलने का सकत्प लें तथा इसको पूरा 
करने के लिये तन, मम, घन सें जुट'जायें । प्रत्यक ऋषिभक्त प्रार्यमाज 
'ऑडिवर्तमाम स्थिति सेचिन्तित है तथां उसमें गतिदीलता लाने एवं 
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याबिक शुल्क १५) 





सहु-सम्गदक डा० यज्ञवोर 
नम 2 न 3 0, 
विदेश में ५ पौंड. एक प्रति ३० पंसे 


स्थिति सुधार कक्टप भी रखता है। परन्तु पहल कौन करे, सत्य तो 


| यह है कि जीत उसी को होगी जो सामाजिक हित को ध्यान सें रख 


कर तथा अपने श्राप हटकर इस सगठन को चल्लाने के लिये दुसरों को 
मौका दें (विशेषकर नवयुवकों को) । ह्रायंसमाज के दसवें नियम में 
स्पष्ट है कि “(सब मनुष्यों को सामाजिक स्वहितका री नियम पालने 
में परतन्त्र रहता चाहिये, और अ्त्येक् हितकारी नियम में सब 
स्वतम्त्र रहें)” 

प्राध्यात्यिक जीवन भी क्या विज्ित्र जीवन है, जहां मृत्यु का 
बरणा करने वाला अमर बनता है, अपयश को प्रसन्‍नता से स्वीकार 
करने वाला यश्वस्वी बनता है भ्रौर सामाजिक संगठन को दृष्ठि में 
रखकर विरोधी विचारों वालों से स्वयं क्षमायाचना करनेबाला उदारहदय 
विजय को प्राप्त करता है। 

फिर एक बार तप, त्याग द्वारा गनो-गली ग्राम-ग्राम में प्रचार 
कर दे । बडे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता है कि हम इस दिवस पर 
आत्मचिन्तन कर सभी अ'य॑ आपसी मतभेद भुलाकर एक होगये तो 
मैं विश्वास के साथ कह सकता हैं कि जो आज पाखण्ड तथा तरह-तरह 
के भगवान्‌ अवतरित हुये हैं स्वयं हो लुप्त हो जायगे। क्योंकि 
पाखण्डों यह सम+ बेठे हैं कि आर्य लोग आ्रापस में लड रहे हैं हमें अब 
रोकने वाला कौन है। एक बार प्रेम से बोलो वेदिक धर्म को जय । 


ऋण दयानन्द को विष दिया गया था 


आजकल ऋषि दग्रानन्द की मृत्यु की घटचा पर एक नया विवाद 
खड़ा कर दिया गया है कि उतकी मृत्यु विषपान से नही, अपितु रोग 
से हुई थी। यह विवाद एकदम अनावश्यक और काल्पनिक है । 


सौ वर्ष तक ऋषि दयानन्द की मृत्यु के कारणा विषपान पर कोई 
विद्याद नही खडा किया जा सझा । ऋषि दयानन्द के जीवन के इतिहास 
की मूल रूप मे खोज करने वाले पुराने ऐतिहासिक विद्वानों ने एक स्वर 
से विषपान ही उनकी मृत्यु का कारण लिखा है। मुझे भी एक बार 
जॉंघपुर विग्वविद्यालय के कार्य से जाने का सयोग हुवा। जोधपुर 
विश्वविद्यालय महा राजा जोधपुर के महल मे ही स्थित है। विशृट- 
विद्यालय के कुछ सेदक जोधपुर राजघराने के पुराने सेवक्रों के वशज 
हैं' उनसे मैंने भी इस सम्बन्ध मे छानबीन की थो। सभी ने ऐकमत्य 
से महषि के /उघपान की घटना की पृष्टि की । 
अब +) वष के बाद ०ह विवाद खड़ा करने का सीधा सा कारण 
यही लगता है कि उस समय घटना के प्रमाण उपस्थित थे, थे लोग 
भीर्ज वत थे जो इस घटना के साक्षो थे। अब वे सत्र नह रहे, 
अत: इस तथ्य पर विवाद खड़ा करके इस को नकारना सरल हो गया । 
स्वामी ओमानन्द जा महाराज की यह आशज्ा पुष्ट होती प्रतीन डोती 
है कि यह एक षड्यन्त्र है जिसके पीछे कुछ निःहतस्वार्थ लोगों का 
हाथ है। आयश्तमाज के विद्वानों और नेताओं को ऐप परदयन्त्रोंसे 
सावधान रहना होगा जो ऋषि दयानन्द के मूलस्वरूप को ही बदलने 
के लिय चलाये जाते है । 
ले० डा० महावोर 
भूतपूर्व अध्यक्ष सस्कृत विभाग, महथि दयानन्द विश्वविद्यालय 
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देर अवन्कर, श्श्दम्‌ 
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फिरोजपुर बांगर जि० सोनीपत में भी शराब का ठेका बन्द होगया 
आर्यसमाज के कार्यकर्त्ताओं तथा ग्रामीण जनता की शानदार विजय 


आये प्रतिनिधि सभा हरयाणा की झोर से गत वर्ष से प्रदेश मे झराब 
बनन्‍्दों ग्रान्दोलन आरम्भ कर रखा है। शराब जेसी सामाजिक बुराई को 
समाप्त करने के लिए शराब के ठेकों पर शान्तिपुर्णा धरणा देकर शराब 
की बिक्री बन्द करवाई जाती है तथा शराब पीने तथा पिलाने वालों को 
इस से होने वाली हानियों को प्रचार द्वारा समझाया जाता है। इसी 
के भ्रन्तगत ग्राम बालावास जि. हिसार, ग्राम नाहरी जि० सोवीपत, 
ग्राम काडसा जि० गुड़गावं में शराब के ठेको पर शान्तिपूर्णा घरणो 
देकर सफल परीक्षणा किया गया। हरयाणा दिवस के अवसर पर 
१ नवम्बर को सभा के नवयुवक उपदेशक ब्रह्मचारी महेन्द्रसिह शास्त्री 
ने ग्राम व्रोजपुर बागर (ओचन्दी बाडेर)जि० सोनीपत में शराब के 
ठेके पर धरणा आरम्म कर दिया। ग्रारयसमाज फिरोजपुर बागर के 
प्रधान महाशय कर्रासिह आय श्पने सहयोगियों के साथ धरणों को 
सफल करने में जुट गये । घरणे में वाहर से आनेवाले स्वंयसेवकों 
के निवास तथा उनके लिए भोजनादि की व्यवस्था अपने घर पर को। 
उनके इस शुभ कार्य में ग्राम की महिलाओ तथा स्कूल में पढ़ने वाली 
छात्राओं ते भ्रमकरणीय सहयोग दिया। ग्राम की ८५, १० महिलाएं तो 
दिन रात धरणों पर हो जमकर बेठ गईं और शराब के विरुद्ध गीत 
गाकर तथा नारे लगाकर अपनी वीरता का परिचय दिया। हरयाणा 
ग्राम सुधार समिति के नवयुवक कार्यकर्त्ताओं ने भी धघरण को सफल 
करने के लिए अपनी पूरी झक्ति लगा दी । फिरोजपुर बागर के चारो 
श्रॉर के ग्रामों की पचायत बुलाकर ठेके को बन्द करवाने का प्रस्ताव 
पास करवाया तथा ६ नवम्बर को घरणा स्थल पर शराबबन्दी 
सम्मेलन करवाया । इसमें सभा के प्रधान प्रो० शेरसिह जी तथा श्रनेक 
सामाजिक कार्यकर्त्ताओ के व्याख्यान हुए । इस सम्मेलन को कार्यवाही 
से शराब के ठेकेदार के पांव उखड़ गये और उसने खतरे का प्रार्थना 
पत्र देकर पुलिस बुलवाली श्रौर उसके पहरे में शराब की विक्री करने 
लगा | घरणो पर बेठे स्वय सेवकों ने अनुचित रूपसे शराब की विक्ी का 
विरोध किया और १५ नवम्बर को प्रातः: ५-४० पर एक ग्राहक को 
ठेके से शराब की वोतले खरीदते हुए पकड़ कर पुलिस के हवाले कर 
दिया परन्तु घरणे पर बेठी पुलिस ने कोई कार्यवाही न की । भायें- 
समाज के प्रधान महाशय कर्णंसिह जी इसकी शिकायत करने खरखोदा 
थाने में गये परन्तु थानाध्यक्ष सरदार रामसह ने ठेकेदार के विरुद्ध 
कार्यवाही न करके शिकायत करनेवालों को ही गिरफ्तार करके अज्ञात 
स्थान पर कही बन्द कर दिया और उसी दिन सभा के उपदेशक 
ब्रह्मचारी महेन्द्रसिह शास्त्रों, प० सुखदेव शास्त्री तथा ग्राम सुधार 
समिति के कायकर्त्ता श्री सत्यवीरसिह एवं श्री वीरेन्द्रसह श्रादि को 
भो बिना वारण्ट जारी किये गिरफ्तार करके ग्रज्ञात स्थान पर बन्द कर 
दिया ! 
सभा प्रधान जी के आदेशानुसार सभा के कार्यालयाध्यक्ष श्री 
केदाररसह आये इसकी जानकारो प्राप्त करने के लिए धरणास्थल पर 
गये तो वहाँ थानाध्यक्ष सरदार समसिह ने उन्हे बताया कि पुलिस ने 
किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। वहा सकडो की सख्या में 
पुलिस के सिपाही उपस्थित थे श्रौर शराब की बिक्री हो रही थी। उसके 
सामते ही घरणे पर आर्यसमाज के कार्येकर्ता तथा ग्रामीण महिलाएं 
शराब के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे और शराब न खरीदने के लिए 
ग्राहकों को प्रेरणा कर रहे थे । यहां प्रतिदिन वानप्रस्थी महावोर जो, 
श्री मामचन्द जी प्राय, श्री मांगे राम आये झादि ने प्रात: यज्ञ तथा दिन में 
सत्संग की कार्यवाही सभामन्त्रों जी के आदेशानुसार चालू रखो। 
महिलाए गीत सुनाती रही । १७ नवम्बर को प्रात: श्री केदारसिह आर्य 
गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की जमानतें करवाने के लिए सभा शअ्न्तरंग 
सदस्य बाबू. रघुवीरंसिह तथा चो० राममेहर एडवोकेट 
के साथ खरखोदा तथा सोनोपत गये। परन्तु वहां किसी भी 
थाने में हमारे कार्यकर्ताओं का पता नही चल सका | सभा के प्रधान 


श्रो० शेरासह ने पुलिस को इस अनुचित कार्यवाही की शिकायत प्रधान 


मन्त्री श्री राजोय यान्‍्धी, हसयाणे के मुख्य भन्‍्त्री श्री मजनलाल प्रादि - 


को तार भेजकर को तथा दिल्‍ली में हरयाणा के मुख्यमन्त्री से मेंट 





करके शराब के ठेके को तुरन्त बन्द करने तथा पुलिस द्वारा झनुचित 
रूप से गिरफ्तार श्रार्य कार्यकर्त्ताम्ों को रिहा करने की मांग की और चेता- 
वनी देते हुए कहा कि यदि ठेका बन्द नहीं किया गया तो झायंसमाज की 
ओर से सत्यांग्रह आरम्भ कर द्विया जायेगा । 


१८ नवम्बर को घररा स्थल पर एक ओर शराब बन्दी सम्मेलन 
किया गया जिसमे सवा धर्मानन्द, सवा. दक्तिवेश तथा सभा के क्रान्तिकारी 
उपकदेशकी अ्तरसिह आये के जोशिले व्याख्यान तथा श्री खेमसह की भजन 
मण्डलो के शरात्र विरोधो भजन हुए । सभा की भजन मण्डली महांशय 
जयपाल गये तथा पं० तेजपाल आये ने फिरोजपुर बागर, सेदपुर, 
रामपुर, कुण्डल, गढी कुण्डल आदि ग्रार्मों में सत्याग्रही तेयार करने के 
लिए प्रचार किया अन्ततः आयंजनता की समठनशक्ति के सामने 
हरयाणा सरकार ने विवद् होकर ।8 नवम्बर को रात्रि को ठेका बन्द 
करके सील कर दिया और सभी कार्यकर्त्ताओं को रिहा कर दिया। 
प्रायेसमाज की इस ज्ञानंदार विजय पर हर्षोल्लास की लहर 
दौड़ गई । (निज संवाददाता द्वारा) 


श् 


शराब के ठकों को बन्द कराने में सहयोग की अपील 


आपको समाचार पत्रों से ज्ञात ही होगा कि जिला सोनीपत के 
ग्राम फिरोजपुर बांगर (खरखोदा-दिल्ली मार्ग) ओचन्दी बार पत्र 
शराब के ठेके को उठवाने के लिए १ नवम्बर से आये कार्यकर्ताओं की 
ओर से घरणा चालू है। निकट के ग्रामों के नर-नांरी भी धररों में 
सम्पिलित हो रहे हैं! शराब का ठेकेदार भी अपने अ्सामाजिक तत्त्वों 
के सहारे घरणे का विरोध कर रहा है। परन्तु आये कार्यकर्त्ताभों ने 
ग्राहकों को समझा-बुझाकर ठेके से शराब की बिक्री बन्द करवा दी है, 
और घररो पर वेदिक सत्संग को व्यवस्था सभा की ओर से कर दी गई 
है। सभा के छपदेशकों तथा भजन भण्डलियों द्वारा शराब के ठेके के 
निकटवर्ती ग्रामों मे रात्रि को शराब विरोधी प्रचार करवाया जा रहा 
है। हमारा आयसमाजों के अश्रधिकारियों से निवेदन है कि अपने आये- 
समाजों की ओर से घरणों के सफलता पुर्वक संचालन हेतु अधिक 
से भधिक धनराशि सभा का भेजने की कृपा करें। 


आशा है आप इस रचनात्मक कार्य में सभा को तन, मन तथा घन 
से सहयोग करते रहेंगे । 





निवेदक : 
शग्रोमानन्द सरस्वती प्रो० शेरसिह रामकृष्ण 
प्रधान प्रधान कोषाध्यक्ष 


परोपकारिणी सभा झ्रारयप्रतिनिधि सभा हरयाणा 





भारत में नकली भगवानों की भरमार 


भारत वर्ष में कुछ धमंघू्त, रजनीश जैसे भगवान्‌ बनकर भारतीय 
वैदिक सस्क्ृति को मिटा रहे हैं । 

रजनीश के पास अरबों रुपये की सपदा है, वह अपने आपको 
भगवान्‌ कहता है। 

आख के अन्धे ओर गराठ के पूरे लोग देश और विदेशों में उसके ' 
लाखों चेले और चेलिया हैं । 

रजनीश व्यभिचार का प्रबल प्रचार करता है । संभोग को ही वह 
मोक्ष सुख मानता है । ऐसे धूर्त ठग महापापी को और उसके चेलों और 
चेलियों को समुद्र के खरे पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। 

विश्व के मानव समाज को ऐसे पालण्डी धमच्वतों (नकली भगवानों) 
से बचना चाहिए और इनका बहिष्कार करना चाहिए ! 

भारत सरकार से और अमेरिका सरकार से अरोनुष है कि रजनीश 
की सारी संपत्ति जप्त करके उसको कठोर दण्ड दें । 

वेदपश्िक धर्मवीर आर्य झंडाघारी उपदेशक 
अध्यक्ष घर्मवीर ग्रन्यमाला प्रकाशन, सराय रोहिला, . 
मई दिल्‍्ली-5 





पाये अतिनिधि सभा हरयाणा की प्रन्तरंग सभा में क 
घासिक स्थान कुरुक्षेत्र की एक बेंठक में निर्णय किया । 
पंचायतों द्वारा दराब के ठेके बन्द करवाने के प्रस्ताव हर॒याणा सरकार 
को भेजने के बावजुद भो उन ग्रामों में शराब के ठेके खोल दिये जायेंगे. 
वहां ग्/मीरा जनता के सहयोग से ठेकों को समाप्त करने के लिए 
धररणों का भ्रायोजन किया जायेगा । इस प्रस्ताव को सर्वप्रथम कार्य 
रूप देते का श्रेय सभा के उपदेशक पं० अत्तरसिह भार क्रान्तिकारी को 
है ' उन्होंने सभा के उपमन्‍्ज्री डा० सुदर्शनदेव भ्राचायं की प्रेरणा तथा 
निर्दे न में ग्राम बालावास जि० हिसार में शराब के ठेके पर धरखणा 
#प्प्य किया शौर आयंजगतु के प्रसुल संन्यासी स्वामी ओमानन्द 


परस्वती एवं सभ। क « « -..... गे 
के ठेके पर ही शराब बन्दी सम्मेलन मर्द, नेताओं को- शराब 


ब्राशीर्वाद प्राप्त किया और अपने साथियों के साथ धरणे पर तब तके 
दिन रात बेठे रहे जब तक दराब का ठेकेदार विवश होकर ठेका बन्द 
फ़रके भाग नहीं गया । वहां आयेसम्राज के उपदेशकों तथा सामाजिक 
कार्यकर्त्ताओं द्वारा निरन्तर शराब के विरुद्ध प्रचार करने पर शराब 
की बिक्री बन्द हो गई थी | शराब का ठेका बन्द होने पर अब वहां 
प्थायी प्रचार केन्द्र आयेंसमाज मन्दिर का निर्माण हो रहा है । 

इस सकलता से प्रोत्साहित होकर प्रायंसमाज नाहरी जि० 
प्रोनीपत को श्रायेजअवता के सहयोग से सभा के नवयुवक  उपदेशक 
ब्र० महेन्द्रतिह शास्त्री नें अपना मोर्चा सम्भाल लिया। यहां भी शरात्र 
बन्दी सम्मेलनों का आयोजन तथा आरंसमाज के प्रचारकों द्वारा 
निरस्तर प्रचार प्रबन्ध किया गया। बालाबास की भान्ति धरणे पर 
पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी शराब की बुराई को बन्द कराने 
प्रपती महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई | शराब का सेवन करने वाले 
ही गतिविधियों का प्रभाव सबसे भ्रधिक महिलाओं पर 
शराबो पतियों तथा उनके बच्चों द्वारा उत्पात एवं धन के 
प्रुकाबला उन्हों को ही करना पड़ता है । ः 

ग्राम की पंचायतों ने पंचार्यत के कायून के अनुसार शराब का 
ठेका बन्द कराने के लिए समय फूुंश प्रस्ताव पास करके हरयाणा सरकार 
को भेज रखे थे। परन्तु शराब के£ ठेकेदारों ने रिध्वतखोर एवं अष्ट 
अधिकारियों के सहयोग से ठेकों की निलामी करवा ली और शराब 
के ठेकों पर जहरीली शराब बेचकंर पाप का अड्डा बना दिया । वहां 
दिन रात शराबी बदसाझों का ठिकाना बन गया । राह चलती बहन 
बेटियों के साथ छेड छाड करना ज्ननका धन्धा बन गयाँ। ठेके के चारों 
ओर असामाजिक तत्त्वों की प्रनुचित गतिविधियों से साघारग जनता 
परेशान होती है। परन्तु इन शरारती तत्त्वों के विरुद्ध आवाज उठाने का 
साहस विरले ही वीर मे होता है । नाहरी ग्राम में लम्बे सघ्ष के पश्चात्‌ 
न्यायालय के आदेश द्वारा शराब का ठेका बन्द हो गया और बहा को 
पाधारण जनता ने राहत की सांस लो । 

नाहरी में कार्यकर्ताओं की विजय के पदचात्‌ शराब बन्दी 
शआान्दोलन गतिशील हो गया । इसके परचात्‌ सभा के उपदेशक ब्र० 
महेन्द्रसिह शास्त्री ने ग्राम फाड़सा जिन गुड़गांव में भी शराब के ठेके 
पर धारणा देने का कार्यक्रम बनाया ॥ ग्राम भाड्सा के सरपंच तथा 
आयेतमाज के अन्य कायकर्त्ताओं ने धरणे को सफल करने के लिए तन, 
मन तथा धन से सहयोग दिया । ठेकेदार ने पुलिस का सहारा लेकर 
आर्येसमाज के कार्यकर्त्ताओं में ग्रतक फेलाने का असफल प्रयत्न किया 
परस्तु आयंसमाज की संगठन शक्ति के सामने ठेकेदार को भुकना पड़ा 
और ठेका बन्द हो गया । 

इस धरणे में सफलता के पदचात्‌ सभा के उपदेशक ब्र० महेन्द्रसिह 
शास्त्री ने स्वेहितकारी के एक लेख द्वारा झाय॑ कार्यकर्त्ताओं को काड़सा 
के बाद कहां मोर्चा लगाना चाहिए का निमन्‍्त्रण दिया था । उनका 
निमन्त्रण आरयंसमाज फिरोजपुर बांगर जि० सोनीपत के प्रधान महाशय 
करांसिंह झा ने स्वीकार किया तथा १ नवम्बर से झ्रोचल्दी बाडंर पर 
खराब के ठेके पर घरणा अारम्भ कर दिया। ३ नवम्बर को सिद्धान्ती 
भवन रोहतक में सभा की अन्तरंग बेठक में इस घरणं को सफल करने 





 झाड़सा के पदचात 
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फिरोजपुर बांगर 


के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया | सभा के उपदेशक ब्र० 
जज ा्ती, प० सुखदेव शास्त्री सभा की भजन मसण्डलियां प० 
पाल का प० 74485 के साथ फिरोजपुर बांगर के चारों ओर 
| रुद्ध प्रचार तथा धरणो में 
के लिए कायकर्त्तात्रों को तैयार करने में जुट मे 0407 
गा स्कूलों में पढने वाली छात्राए भी धरणे में उत्ताह पूर्वक बंठने लग 
कु प्रचार के प्रभाव से शराब की विक्री न होने पर शराब के ठेकेदार 
पुलिस का सहारा ले लिया प्रौर उनकी उपस्थिति में शराब बेचने 
का असफल भ्रयत्न किया । आरयसमाज के कार्यकर्ताओं ने १५ नःम्बर 
को प्रात: ५-४० पर शराब की दो पेटिया खरीदते हुए एक ग्राहक को 
पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया, परन्तु पुलिस ने ठेकेदार के विरुद्ध 


कार्यवाही न करके म० कर्ण सिः 
के विरुद्ध प्रचार करने क क+ _+, सत्यवीरसिह को थाने सैतथा 


गिरफ्तारियां थाने के रिकार्ड में दर्ज ने व रकी जुदेत, शास्त्री को शराब 
दिन पृथक-पृथक्‌ थानों में बन्द रखा ओर उस्हें यातनाएं दी । जेब 
पुलिस द्वारा शान्तिप्रिय कार्यकर्ताओं पर किये जा रहे दमन चक्र की 
सूचना आेजनता में पहुंची तो घरणे को सफल करने के लिए काये- 
कर्ता भ्रुप्ननी पूरी शक्ति के साथ मंदान में आगये । इससे शराब का 
घबरा गया और परिणामस्वरूप सरकार के श्रादेश से ठेका 
करना पड़ा । इस धररते को सफलता के लिए झायेसमाज के अनेक 
कार्यकर्ताओं ने कष्टों को हंस-हंस कर सहन किया । म० करणसिह आये 
को एक सुपुत्री को मृत्यु भी उन्हीं दिनों में हो गई जब वे पुलिस की 
झनुचित हिरासत में बन्द पड़े थे। परन्तु उन्‍होंने साहस नहीं छोड़ा । 
इसी प्रकार आयसमाज राभपुर कुण्डल के प्रधान म० राजेराम, भायें- 
समाज रोहतक के प्रधान म० इन्द्रसिह म० दरयावर्सिह प्राय, आये- 
समाज खरखोदा के कार्यकर्त्ता श्री ताराचरद झराय॑ तथा समा के उप-« 
देशक पं० अ्रजु नदेव भ्रायं आदि कायकर्त्ताश्रों ने दिन रात परिश्रम करके 
धरणो को सफल बनाने-में अनुकरणीय योगदान दिया । शराब के ठेके 
पर घरणा देने के चार मोर्चे सफल हो चुके हैं। अत: शभ्राय॑ं जनता को 
अब पाँचवें मो्चे को तेयारी करनी चाहिए | देखना है अब फिरोजपुर 
बांगर के पदचात्‌ कौन से ग्राम का नाम इस ऐतिहासिक सूची मे लिखा 
जायेगा ? यदि किसी ग्राम में २,३ आये परिवार तेयार हो जायें तो 
वहां सफलता भ्रवश्यमेव मिल सकती है । 


प्रो० सत्यवो रसिंह विद्यालंकार 
सभा उपमन्त्री 








५०० इसाई परिवार पुनः वेदिक धर्म में दीक्षित 


आयंसमाज कुमुण्डे (बलागीर) की विशाल यज्ञशाला मे २५ अक्टूबर 
को ५०० से अधिक ईसाई परिवार पुनः प्राचीन हिन्दू धर्म मे दीक्षित 
हुए। शुद्धि सस्कार उत्कल आये प्रतिनिधि सभा के सयुक्त मन्त्री श्री प० 
विशिकेशन साहित्याचार्य एव श्री अखिलेश आचाये गुरुकुल आमभसेना ने 
कराया। इस अवसर पर सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उपमन्त्री 
श्री पृथ्वीराज जी शानत्री शुद्ध होने वाले बन्धुओ को आश्वीर्वाद देने के 
लिए विशेष रूप से उपस्थित थे । 


सभी दीक्षित होने वाले सज्जनो को नये वस्त्र पहनताकर यज्ञश्ञाला 
पर बेंठाया जाता था। फिर विधिवत्‌ वेदमन्त्रोच्चारण के साथ यज्ञो- 
पवीत और गायत्री मन्त्र दिया जाता था। अछुत और विधर्मी माने जाने 
वाले हजारो व्यक्तियों के मुख से वेदमन्त्रोच्चारण सुतकर सभी का 
मन गद्गद्‌ हो जाता था। यह सारा कार्यक्रम उत्कल आर्य प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान श्री स्वामी धर्मानन्‍्द जी सरस्वती गुरुकुल आलसेना की 
प्रेरणा एव अत्यन्त परिश्रम से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अनेक 
आये बन्धुओ के साथ कन्या गुरुकुल आमसेना के मुख्याध्यापक डा० 
वामदेव जी एवं अनेक विद्वान्‌ उपस्थित थे । शुद्धि सस्कार के पीछे एक 
विशाल भोज का भी आयोजन हुआ । 


तर्वेहितकारी 





आय॑ प्रचारक[पं ०“मंगलदेव वद्य का निधन 


आयेसमाज मडलौडा जि० 
करनाल में १४-११-८५ को 
उत्सव के कार्यक्रम के समय 
श्रो दयाचन्द जी आर्य गाव कई 
द्वारा अश्वुवारा के मध्य सूचना 
दी गई कि आरयंजगत्‌ के विद्वान्‌ 
भजनोपदेशक प० मंगलदेव जी 
बेद्य दिताक १०-११-८५५ को 
स्वगे सिध्रार गए है। जिस पर 
सभी उत्सव में शामिल आये ड 5. पु: 
धर्म प्रेमी सज्जनो व बहनो की ना... ऐड अछी 
आख्णो में अश्रु आगए। उत्सव में सम्मिलित सभी धर्मप्रेमी सज्जनों 
द्वारा दो मिनट का मौन धारण करके दिवगत आत्पा की शान्ति की 
प्रार्थना को गई तथा पश्वारजनों को सदमा सहन करने की शक्ति 
प्रदान करने की प्रार्थना की गई + 





पूर्णचन्द 
मन्त्री आयंससाज मडलौडा 


ग्राम पंच/उत हारा आयंसमाज मन्दिर के लिए 
भूदान 


आयेजदत को वानकर अति हफ होगा कि आयंसमाज कवारी के 
प्रधान अत्त रसह आए क्रान्तिकारी के विशेष यत्त से आर्यसभाज मन्दिर 
हेतु ग्राम परतायत के )8 एकड जमीः हाई स्कूल के पास हिसार तोशाम 
रोड पर ठान दी ह़ै। उसके लिए पच्रायत का बहुत-बहुत घन्यवाद। 
इस जगह स्वर्गीय पण्डित तालेराम आये की स्मृति मे एक विशाल भवन 
बनाया जाएगा । इसके अलावा यज्ञशाला, लाईब्र री, अखाड़ा कुछती 
एवं छुआछूत, दहेज, शराबखोरी को खत्म करने के लिए विशेष कायक्रम 
चलाया जाएगा । आर्यसमाज मन्दिर मे वेदकथा एवं शिविरो के माध्यम 
से नवयुवकों को राष्ट्रभक्ति, ब्रह्मचर्य पालन, आषेंग्रन्थों का स्वाध्याय 
एव वेदिक धर्म के अनुसार जीवन जीने की कला सिखाई जाएगी। 

दानी सहानुभावों से हमारा नम्र अनुरोध है कि इस मन्दिर के 
निर्माण हेतु दिल खोलकर अपनी धर्म की कमाई में से दान दे। 500 
रू० देने वाले का लाम पत्थर पर खुदबाया जाएगा और 5000 रु० 
देनेवाले का पत्थर लगवण्या जायेगा । 


तिवेदक : 
अत्तरसिह आर्य क्रान्तिकारी प० ओमफ़्रराश आये वजीरसिह जाय 
प्रधान कापाध्यक्ष मन्त्री 


आर्य सीनियर सेंकण्ड्री स्कूल 


सिरसा केसमाचार 


]-सिरसा जोत के जोनल टुर्नामैंट संजय स्टेडियम में 29-30-3|अक्तूबर 
को खेले गए ! इनमे आये सी० सै० स्कूल सिरसा के खिलाड़ियो ने निम्त 
स्थान प्राप्त किए । 
], हाकी--प्रथम 2. कबड्डी--ट्वितीय 3. अथलेटिकस -- 
] 5000 मीटर रेस -- भ्रथम स्थान प्राप्त किया । 
[धर्मपाल ४ 8] 


पु रेले रेस [7 वर्ष से कक -- प्रथम स्थान प्राप्त किया । 


[ रेले रेस 9 वर्ष से कम -- द्वितीय स्थान प्राप्त किया । 


[ए ऊंची कूद -- प्रथम स्थान प्राप्त किया । 
[मुकेगकुमार #% ८] 

श्र लम्बी कूद -- द्वितीय स्थान प्राप्त किया । 
[रामनिवास्‌ शा 8] 


शा कुइती 30 से 35 (8. -- द्वितीय स्थान [वेदपाल 5 &] 

35 से 40 ६४ -- प्रथम स्थान [रामतनिवास शा &] 

55 68. से ऊपर --द्वितीय स्थान [राजेद्डसिह & &] 
प्रिन्सिपल 

आये सीनियर सैकण्डरी स्कूल सिरसा 


93 


99 


२१ तमस्यर, १६ पहु- 
....0ह...ह0ह.0.........................+पक न नल 
2---आय॑ सी० सैं० सफल में दिवांक 28-0-85 को'हर॒याणा राज्य के 
शिक्षा मन्त्री श्री जयदीश नेहरा जिला स्तर पर आयोजित संगोष्ठी में 
उपस्थित हुए। इस संगोष्ठी का विंषय “क्लिक्षा की चुनौतो” थो। 
इसमे अध्यक्ष पद विद्यालय के प्रबन्धक मान्यवर डा० आर० एस० 
सांगवात ने सुशोभित किया। इस संगोष्ठी में अनेक विद्वानों ने अपने 
विचार रखे। इनमें प्रमुख रूप से श्री जयमलर्सिह एडवोकेट, प्रिसिपल 
के० के० दीपक व पूरन मुद्गल आदि हैं | डा० सांगवान ने अपने अमूल्य 
विचार रखते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में पाछ्यक्रम को समानता 
“पर अवश्य बल दिया जाएगा। 
अन्त में मान्यवर श्री जगदीश नेहरा ने यह विश्वास दिलवाया कि 
नई शिक्षा नीति देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगी । 
अन्त में माननीय प्रिसिपल श्री द्वारकाप्रसाद जिन्दल ने सबका 
धन्यवाद किया। 


मद्ृषि पर फिल्‍म बनी 
पूरी हो चुकी हो तब ? 


आज से लगभग दो या तोन मास पहले मैं वेद प्रचार व्यवस्था 
को सुरढ बनाने के लिये श्रायोजित एक गोष्ठी में गया था । वहाँ 
फिल्म बनने के धिरोध में प्रस्ताव पास करके उच्च स्तर पर त्रिरोध 
प्रगट करना था। पक्ष और विपक्ष में सहमति व्यक्त करने को कहा 
गया तो कुछ दो-चार आयें सज्जन इस पक्ष में थे कि चित्र बनने के 
पदचात्‌, जो कि आधुनिक माध्यम है, के द्वारा महधि ओर उतके विचार 
घर-धर एवम्‌ जन सानस तक पहुंच जायेंगे। यद्यपि अधिकतर चित्र न 
बनने के ही पक्ष में ये। वाद-विवाद में हमारी सभा के एक भूतपूर्व 
उपदेशक जो चित्र बनने के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि:-- क्या बात 
करते हो फिल्‍म तो लगभग पूरी हो चुकी है।अब काहे का विरोध 
प्रदर्शंन।  - 
१ अब प्राय महानुभाषों क्वारना यह है कि यद्यपि एक दीर्ष 
समय से घूचना मिलते हो पर्याप्त संख्या में संद्धान्तिक आये विचारों 
हारा एवम्‌ प्रस्ताव आदि द्वारा चित्र का विरोध कर रहे हैं ग्राज तक ॥ 

२ इसी वाद-विवाद में पता चला कि आरयों के सर्वोच्च संगठन 
सार्वदेशिक सभा के कर्ांघार भ्रधिकारी भी भागीदार हैं। ये खेद का 
विषय है । 

३ इसका ग्र्थ यह हुआ कि आयों का विशेध एक प्रलाप एवम्‌ 
रोइन तुल्य होकर गया है । यदि चित्र बनकर लोगों तक पहुंच गया 
तब । 

४ विचारना यह है कि चित्र बनने के पश्चात्‌ ! क्‍या आर्य जो 
विरोधी हैं कुछ विचा रंगे 

५. क्या चित्र बनानेवाले निर्माता, को दोषी ठहराकर तथा इनके 
सहायकों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। क्योंकि ये 
निर्माता भी अपने आपको वेदिक धर्मी, आचार्य एवम्‌ वेदिक सिद्धान्तों 
का सजग प्रहरी कहते हैं । 

६ क्या इनसे आये स्पध्टीकरण मांगते की आकांक्षा करेंगे 
तो कंसे ? ३ 

७ क्या हम अपने सिद्धान्तों को रक्षा के लिये स्यायालय तक 
पहुंचने की चेष्टा करेंगे? ॥॒ 

८ चित्र बन गया तो बन गया। परल्तु फिर भो सरकार से 
अनुरोध करके इस चित्र को आम लोगों तक न पहुंचने के लिये प्रतिबन्ध 
लगवा सकते हैं । 

&. प्रान्तीय सभायें इसमें दया कत्तंव्य रखेंगी । े 

नोट:-- क्योंकि आधुनिकता को अपनाने वाले निर्माता जी 
आाचाये जी) आम फिल्‍मों के फारमूले भी चित्र की सफलता के लिये 
क्रियान्कित करेंगे । असफलता पर झआथिक दृष्टि से साझा आज्रायंत्व घस 
रह जायेगा। 

सारोश्त : उपरोषत पर विचार करके हमें प्रत्येक स्थिति 
के लिये तैयार रहना चाहिये | घन्यवांद | . 

इस विषयक चर्चा को प्रकाशित करके सभी भागों तक विचाराबे 
पहुंचा दें । , _भवदीय:; ०» 
जाय सघत्यपाल- विप्रल .... 


दर 


मंयंसंमाज समाज खारवत (प्रंचालाई 


न 


सन्‍्कुवे---ं-सक >> कत+------ जल 


उन्हें ऋषि ने बचाये थे. 
| >जधिता-कविराज छाजुरास दर्मो शास्त्री 
'अ्ृगेज डाकू आये नादिर हेलाकु महमूद, * 
विन कांसिस ने जुल्म भ्रति ढायें थे। 


आदा से प्रह्दार कर मृतियों को तोड़ा पौर, 
भारत में कितने ही मन्दिर गिराये थे ॥ 


-वहाँ मस्जिदें बनाई रोवें मठ के गुसाई, 
हाथ जोड़ें यवनों के पोष धबराये थे । 


सारी सम्पत्ति छुटाई-पी न धर्म की कमाई, 
ह कुछ पेश न जाई बन्दी सेकड़ों बनाये ये ॥१॥) 
अठ दम्भ के भ्रखाड़े जहाँ दिन के दहाड़े, 
शर्मनाक पाप किये और करवाये थे। 


जड देव के भरोसे बंठे रहे मठाधीश, 
| शत्रु के विरुद्ध हाथ-पेर न हिलाये थे ॥ 


“किन्तु लुटेरों ने खूब लूटे भौर कितने ही, े 
43 रक्षकों को मार काट भूमि पे सुलाये थे। 
3) जैसे किये कर्म आई उनको नहीं शर्म 
मर्म धर्म का न जाने फल वेसे ही पाये थे ॥२। 
_ तब फला इस्लाम हुआ देश यो गूलाम, 
सत्य-स्थाय दया धर्म यहाँ से भगाये ये | 


लोभ और भय दिखा अपती सभ्यता सिखा, ,__- 
लाखों हिन्दुओं को फिड इस्लामी बताये थे ॥ 


लगे पढ़ने कुरान तज गीता व पुरान, हि 
बेद शास्त्र पढने छोड़े और छुड़ाये थे 


“बिगड़ी हिन्दू की शक्ल उसे शाई नहीं भ्रक्‍्ल, 
किया देश यों तबाह दुःख भारे उठाये थे ॥३॥ 
सैकड़ों ही वर्ष श्रायं सम्यता खदेड़ी गयी, हे 
हे धर्म और कर्म झभी धूल में मिलाये थे 
“हिन्दुओं के पास कमी दौलत की रही नहीं, 
शुरघीरता में शऔठ विदव में कहाये थे । 


सोचें दयानन्द हिन्दू बने हैं गुलाम क्यों, 
संगठित नहीं येवविचार मन में झाये ये । 


“छाजुराम” जो भी कुछ शेष रहें हिन्दू, 
निज देके बलिदान उन्हें ऋषि ने बचाये थे ॥।४)॥ 


£ "४5 यएए 
कन्या गुरुकुल पंचगाव का उत्सव 
दिनांक २६ २७ अक्तूबर ८५ को कन्या गुरुकुल पचरगांव का वाधिक 
उत्सव सम्पत्त हुआ | स्वामी ओमानन्द सरस्वती, स्वामी चेतनदेव, 
-श्री सुदशनदेव आचार, श्री सुखदेव जी शास्त्री के उपदेशों का लोगों 
पर बहुत प्रभाव हुआ | श्री सत्यवीर जी शास्त्री मन्त्री आर्य प्रतिनिधि 
भा ने लोगों से गुरुकुल को अपनाने की अपील की। श्री सुमेरसिह, 


श्री ईदवर सिंह तुफान और श्री मुन्शीलाल के भजनों ने समा बाघ 
“दिया। सामाजिक बुराइयों जैसे मच्यपान, दहेज लेता आदि के खण्डन 
और अन्धविश्वास को छोड़ने के भजनों का काफो प्रभाव हुआ। सेठ 
श्री जगदीश प्रसाद गुरीरा ने ३१००, रु० श्री नोरगराम सिवानी-ने 








! 
॥ 


| 


२१०० २०, श्री गोविन्दराम देवराला ने २१०० रु० तथा श्री फूलचन्द । 


आरीवास ने ४०० 5० और गुरुकुल के प्रधान श्री बनवारीलाल ने 
६०० रु० का दाने दिया । इन्हें धन्यवाद है। सभा को वेदप्रचार के लिए 
प्र५१ रू० का योगदान युरुकुल की ओर से किया । 

हरिसिह मन्‍्त्री 





२१ नवम्बर, १९५४ 





राष्ट्रीय-एकता दिवस तथा हर॒याणा दिवस 

दुजाना 5 नवम्बर, राजकीय महाविद्यालय दुजाना (रोहतक) के 
प्रांगण में “राष्ट्रीय-एकता दिवस तथा हर॒याणा दिवस' दिनांक 5-]-85 
को बड़े उत्साह के साथ प्राचार्य श्री आर० पी० कत्याल की अध्यक्षता 
में मनाया गया। समारोह का प्रारम्भ “सास्कृतिक गतिविधियों के 
समन्वय अधिकारी” प्रों० प्रकाशवीर दलाल ने किया। दूसरे वक्तार्ओं 
में प्रो० यशपाल चावज्ञा, डा० जगदेवसह तथा प्रो० रामजीवन दलाल 
सम्मिलित थे जिल्होंने विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डाला। छात्रों मे श्री 
विजयेन्द्रकुमार, श्री महेशप्रकाश तथा कुमारी दशना का सहयोग प्रशसनीय 


« रहा। अन्त में प्राचार्य महोदय ने अपने सारगर्भित तथा प्रेरणादायक 


अध्यक्षीय भाषण में दिवसद्वय की महत्ता बतलाई । मञ्च का सञ्चालन 
श्री सत्यवी रसिह ने बडे उत्तम ढग से किया । 
राष्ट्रीय सेवा योजना 

पिछले सप्ताह इसी कालेज केआगण में राप्ट्रीय सेवा योजना का 
एक “एक दिवसीय शिविर कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रकाशवीर दलाल 
की देखरेख मे लगा जिससे 43 छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर 
20” /८ 80” खेल के मंदाल की सफाई की । इस कार्य से श्री जगवीरसिह 
डा० जगदेवासिह, डा० जयचन्द त्यागी व श्री राजपाल शर्मा ने भी श्रम 
दान का कार्य किया । अन्त मे उस दिल के कार्यवाहक प्राचार्य श्री बी. 
वी० गुप्ता श्री यण्यपाल चावला ने स्वग्रशेवकों के द्वारा किए गए काः 
का लिरीक्षण किया और उन्हे बधाई दी। बाद मे प्राचार्य महोदय ० 
भी श्री एस० एल० गक्बड के साथ उक्त शिविर के दौरान दिए गए 
श्रमशार का अवलोकन किपा और कार को खूब सराहा । 

नीरू राती 
सदस्या सलाहकार समिति (४.5, ) 








पोप पाल के भारत आगसन पर छोटा नागपुर में 
गरोब हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन को घोषणा से 
जनता में असंतोष 
स्वतंत्र भारत में ईसाईकरण के षड्यंत्र को सहन नहीं किया 
जाएगा। ह॒जारी बाग में सार्वदेशिक सभा के प्रधाव की सिहगर्जन 
हजारी बाग (बिहार) १० नवम्बर भ्राज आये वीरदल शिविर का 
दीक्षान्त समा रोह दयानन्द उच्चतर विद्यालय हजारी बाग के प्रांगण 
में बड़े उत्साह के साथ सम्पन्त किया गया । हजारी बाग तथा रंची 
के अनेक गणमान्य महानुभाव इस श्रवसर पर उपस्थित थे । छोदा 
नागपुर क्षेत्र से उराब मु डा जाति के झ्रदिवासों इस समारोह में भारी 
सख्या में शामिल हुए । हे 
आय वीरदल शिविर का समापन समारोह सार्वेदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री रामगोप.ल शालवाले के सभापततित्व 
में बड़े उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ ६ 
इस अवसर पर प्रार्य वीरों को सम्बोधित करते हुए सभा प्रधान 
ने कहा कि देश धर्म तथा समाज की रक्षा के लिए आये वोरदल की 
स्थापना की गई है । 
श्री शालवाले ने छोटा नागपुर क्षेत्र में विदेशों ईसाई मिशनरियों 
की भारत विरोधी गतिविधियों की चर्चा करते हुए भारत सरकार से 
साग की कि विदेशी धन के बल पर गरोब जनता का घर्मपरिवतन बन्द 
होना च'हिए | सरकार विदेशी पादरियो की गतिविधियों पर अ्रकुश लगाए 
श्री शालवाले ने कहा कि इस क्षेत्र में भ्राने के पश्चात्‌ उन्हें यह 
बताया गया है कि आगासी मास पोपष पाल के भारत आगमन पर छोटा 
नागपुर के विदेशों पादरी १ लाख हिन्दुओं का घमर परिवर्तत करके 
उन्हें ईवाई बनाकर पोप सगहत्र का स्वागत करेंगे । 
श्री शालवाले ने कहा यदि यह सत्य है तो देश के लिए इस प्रकार 
का धर्म परिवतंन बड़ा घातक होगा | इससे जनता में 4 ढुता एवं 
साम्प्रदायिक विद्वेष प्रज्वलित होगा । 
क्रो शालवाले ने भारत सरकार से श्रपील करते हुए कहां कि 
गरीब हिन्दुओं पर इस आतकपूर्ण अन्याय को रोका जाय प्रन्यथा देश 
भर में इसकी व्यापक प्रतिक्रिया होगी । --सच्चिदानन्द ज्ास्त्री 


सवहितकारो, 


शराब के विरोध में मोन जलूस 


आर्यसमाज नरवाना के तत्त्वावधान में नरवानां की सभी आये 
शिक्षण सस्थाओ के हजारो बालको ने दिवाली पर होने बाले पौखण्ड 
शराब तथा जुए के विरोध मे एक विशाल मौन जलूस नरवाना झहहर 
मे निकाला । जलूस मे बडें-बड़ें शराब विरोधी नारे व चित्र बालकों ने 
उठाये हुए थे। दिवाली से एक दिन पहले नरवाना और नरवाना के 
निकट देहात के हजारो छात्र एस डी एम कोर्ट मे पहुचे जहा एस डी एम 
नरवाना को बालको की तरफ से एक ज्ञापन देकर हरयाणा मे पूर्ण 
नशाबन्दी की माग की गई | जलूस का नेतृत्व मन्त्री श्री रामकुमार जी 
आय, प्रि० जसवन्त जी और घर्पाल जी तथा धर्मदेव जी विद्यार्थी ने 
किया । बालको के इस भावनात्मक मौन जलूस की सभी नगरबवासिरयों ने 
सराहना की । 





शोक समायार 

आयेजगत्‌ के लिये बड़े दु ख का विषय है कि दिनाक २८-१०-८५ 
को श्री ला० जोतिप्रसाद जी आये मन्त्री आयंसमाज बराडा जिला 
अम्बाला स्वर्ग सिधार गये है। आप की आयु ६५ वर्ष की थी । आप अपने 
क्षेत्र में आर्थसमाज के लिये तन-मन-धन से कार्य करते रहे । आर्यंसमाज 
से आप को दिली लगन थी। आज ३-११-८५ को सत्सग आयंसमाज 
बराडा मे आप की आत्मा की ज्ञान्ति के लिये मौन प्रार्थना की गई। 
ईदवर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति दे तथा सम्बन्धियों को 
इस भारी वियोग के सहने की शक्ति दे । 


चिरजीलाल आये, आयेसमाज बराडा, जिला अम्बाला 





आकाश-वाणी 

ग्राकाशवाणी रोहतक केन्द्र से ३ दिसम्बर को साय- 

काल ६-२० बजे श्री हु को काव्य प्रतिभा विषय पर प्रो० 
ध्रकाशवीर की एक वार्ता प्रसारित होगी । 





शिला न्यास 


आर्यसमाज कोसली में दिनाक १६-११-८४ को “महषि दयानन्द 
सरस्वती भवन ' का शिला न्यास प्रधान अशोक आये की अध्यक्षता मे 
मह॒त सूरजपुरी के करकमलो द्वारा सम्पन्त हुआ जिसके उपलक्ष्य मे 
प० तेजपाल जी के मनोहर भजन व स्वामी ब्रातानन्द जी (ब्रह्मचारी 
चन्दूलाल) के मधुर प्रवचन हुये । इस क्षेत्र के सभी लोगो ने प० तेजपाल 
जी की मण्डली की प्रधान जी को बधाई दी और कहा कि ऐसे कर्मठ व 
नौजवान उपदेशको की आज देश को आवश्यकता है । इस अवसर पर 
आयंसमाज कोसली जि० रोहतक ने आयें प्रतिनिधि सभा हरयाणा 
को २५१ रु० दान दिये। 


कन्याओं को वेदाचार्य बनाने के लिये 
कन्या वेदगुरुकुलम्‌ बरेलो में कन्याओं को 
प्रविष्ट कराइए 


यहा कन्याओ को आरम्भ से वेद पढाया जावेगा । बनारस सस्कृत 
यूनिवर्सिटी की प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, वेदाचार्य को परीक्षाएं दिलाई 
जावेगी। इन परीक्षाओ के द्वारा कन्याए हाई स्कूल, इण्टर, बी० ए०, 
एम० ए० परीक्षाय भी कर सकती हैं । 

आश्रम तथा भोजन व्यवस्था गुरुकुल में रहेगी। स्वतन्त्र स्थानीय 
कन्याए भी पढने आ ससकी है। कन्या की आयु कम से कम दस बारह 
बर्च और पाचवी क्षणी उत्तीर्ण हो। प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, वेदाचार्य 
कक्षाओं में भी प्रवेश हो सकता है यदि किसी ने पुर्व परीक्षाएं पास की 
हुई हो । निवेदक 

बेदाचार्या सावित्री देवी शर्मा एम० ए० 
वेदमन्दिर, १०३ बाजार मोतीलाल, बरेली (उ० भ्र०) 


द्‌ 








| 


३--दिनाक 4 नवम्बर को आये सीनियर सेकण्डी स्कूल में “बा 
ह भाषण प्रतियोगिता के रूप मे मनाया गया । इस पह्रवसर पद 





कल ख चलनसी चफ 


२३ अगहूदर, एशेल॥ 





दिवाली पर खेल्न उत्सव मनाया गया 


महपषि दयानन्द बलिदान दिवस के अवसर पर आरयंसमरज फतेहपुर 
हारा १०, ११, १२ नवम्बर को छेल उत्सव धूमधाम से भवायथा गया 
जिसका सचालन श्री सुभाष एडवोकेट ने किया । उदघाटन चौ० प्रम॑र- 
सिंह चेयरमेन मार्किट कमेटी मे किया। बलिदान दिवस समारोह 
१२ नवम्बर को दिवाली के दिल बी० डी० झो० श्री जे डी० वयवा की 
अष्यक्षता में मनाया गया । समारोह के मुख्य भ्रतिथि कनेल इन्द्रजीव जी 
ते मह॒षि दयानन्द की श्रद्धाजलि देते हुए श्रायंसभाज के कार्यों की 
प्रशसा की और विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार बाठे । 
आंषण प्रतियोगिता 

दिनाक २५ दिसस्वर, १६८५ को भ्रायंसमाज फतेहपुर हारा चाषण 
व भजन प्रतियोगिता की जा रही है. प्रत: सभी क्षिक्षण संस्थाओं क 
आयें बीर दल की शाखाओं से निवेदन हैँ झछि भ्पनी संस्था/शाखा से 
दो वक्‍ताओोों का एक दल अभ्रवदत॒ भेजें । पुरस्कार किसी ख्यातिप्राप्क- 
नेता द्वारा धांटे जायेंगे। भोजन नि शुल्क होगा। 

घर्मदेव विद्यार्थी, मस्ती 


शाय सोनियर संकण्डी स्कूल सिरसा 


हरयाणा राज्य के अनेक विद्यालयों से विद्यार्थी वक्‍ताह्रों ने भाग लिया # 
इस कार्यक्रम की श्रध्यक्षता माननीय श्री वेदप्रकाद्द ने की । चक्त 
विजयोपहार सनातन धर्म वरिष्ठ “ विद्यालय नरवाना ये प्राप्त 
किया | इस भाषण प्रतिश्रोगिता में प्रथम स्थान अनुराग गुप्ता * ने प्राप्त 
किया । तृतीय स्थाम करएंवीर सिह ने प्राप्त किया । तृतीय स्थान 
सग्रीता विमलेश् ने प्राप्त किया । इन्हें ्राकर्षण पुरस्कार दिए गए। 

इस भ्वसर पर प्रबन्ध सप्रिति के प्रबन्धः डा० आर० एस० 
सागवान ने ओजस्वी विचार रखे ओर स्व० पडढित जी के पदचिश्हों पद 
ः का आह्वान किया। कार्यक्रम के अन्त में विद्यालय के प्रिसिफल 
श्री द्वारकाप्रसाद नें सबका हादिक पन्‍्यवांद किया | 


इस भ्रवसर पर श्री आहुजा जी ने 2200 २० विद्यालय को विए । 


सभी बच्चो को लड्डू वितरित किए गए। 





महषि दयानन्द सरस्वती 


झाह | महर्षि दयानन्द देश का उपकार कर गया 
जाते जाते थेदो का प्रचार कर गया 

मेरे ऋषि की यही है निशानी 

जीवन की घटनाग्रों से आखों में आता पानी 
आयेतमाज बनाकर सब का उद्धार कर गया 


जाते »० ००००० ०४०००७० (१) 
वेदों का हम नाम तक थे भूले हुए 

गहरी नोंद में थे हम भूले हुए 

सबको जगाकर हमें हुशियार कर गया 

जाते #.. » ००४ ७०३०७ ००००७ (२) 


संस्कृत मातृभाषा जो थी छोई हुई । 
पाखण्डियो की घोर घटाए थीं छाई हुई | 
सब को प्राय बना कर वेदों का श्रधिकार दे गया । 
जाये डे 5: ४ #. रू: ऋंकक (३ 
घममं की डूबती किशती थी बचाई । 
बहनों ने भी युरुकुल की शिक्षा थी पाई। 
जगह-जगह “ओऔोश्म्‌” का प्रचार कर गया । 
जाते ज>्मन] + *०० # |» ०» 

मामचन्द आये, चबूतरों (भ्रम्बाला) 


सर्वहितकारी में विज्ञापन 
देकर लाभ उठायें 


(४) 
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| महर्षि 'दयानन्द के बलिदान दिवस पर 


' आर्यो चिन्तन करो 


युगप्रवेतक सहर्षि दयानन्द जो ने श्राज के दिन अपना बलिदान 
देते समय कहा था कि आयेसमाज के दरवाजे खोल दो। हे ग्रार्यों क्या 
ग्रप समझते हैं कि इसका ग्र्थ क्या था । महृषि का यह सन्देश था कि 
पमें कया ढोंग रचाने वाले सभी धर्मावलम्बियों ने आर्यजाति 
(हिन्दुओं) के भाने के दरवाजे बन्द कर रखे थे, कोई झा नहीं सकता 
ज्ञा सकता था। चाहे इरानी पुरानी कुरानी कुछ भी बने इसलिए ग्ायें- 
प्माज के दरवाजे सब के लिए थुले रहें। भार्यों जरा सोचो कहीं आपके 
मी दरवाजे बन्द तो नहीं पड़े । आज हम जहां भी जाते हैं शहर हो चाहे 
देहात लोग यही कहते हैं कि आयों को साप सूघ गया। पहले आये 
पाँव-गांव घर-घर जाकर प्रचारुकरते ये-अब तो आया के दशन' भी नही 
होते । जिन गांवों में विधिवत्‌ आयेसमाज चलता था आज वहा झार्ये- 
पमाज का नाम लेने बाला कोई नही रहा । क्या कभी सोचा है कि 
इसका कारण क्या है श्राइए भरा का रखों की खोज करे। 

१. बहुत से आयंसमाजों के प्रधान ग्रनाये बन बेंठे हैं जिनमें 
बहुत से व्यसन हैं मांस, बीड़ी. सिग्नेल, जुआ आदि आदि। जिसके 
दा तो घृणा करते हैं सच्चे आये भी आयंसमाज से दूर हो 
नाते हैं। 

. २. पहले हर आार्यंसमाज के पास कई-कई भजन पार्टियां होती थी 
सभाझओ्रों के पास तो ब्लीस-बीस पार्टियां हुआ करती थी। वे कन्धे पर 
पेटी' रख कर गांव घर-घर में जाकर प्रचार करते थे । मजनीक ही आये- 
समाज की जान माने जाते थे। 

३. आर्यसमाज का जो भी पर्व या उत्सव होता था खुले मेदान 
झें होता था । जिससे दूसरे लोगों को शामिल होने का अवसर मिलता 
था। अब आयंसमाज का कोई प्रोग्राम हो बड़े से बडा श्रिद्वान्‌ श्रा जाए 
ये नामधारी भ्रार्य उस विद्वानु की श्रावाज आर्यंसमाज की चार दिवारी 
से बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि उनको एक तो यह भय रहता है कि 
कहीं लोग तेंरे जीवन पर ना बोलने लय जाए । दूसरे श्रायंसमाज मन्दिर 
से बाहर प्रोग्राम करने से कष्ट होता हैं! स्टेज लगाना, दरिया बिछाना, 
मन्जूरी लेना आदि-आ्ादि | यह तो बिछी बिछाई दरियों पर बंठने वाले 
जो रहे । के 
४. आरयंसमाज की रीढ की हडड़ी है आये वीरदल जो आर्यो की 
आर विपत्ति में ढाल बनकर हमेशा ग्राशी श्राया है और आए भी या इस 
-समय बहुत से समाजों के प्रधान किसी राजनेतिक पार्टी के होने के कारण 
प्रधान बनते ही आये बोरदल को सहाबता करने की बजाय उसे समाप्त 
करने पर तुल जाते हैं। यहां तक कि; उसकी शाखाए भी बन्द करा देते 
हैं। उनके दिमाग में यहीं रहता है कि आय वीरदल ताकतवर होगा 
सो हमें कौन पूछेगा । ह॒ 

अब पढ़िए इन चारों समास्याञ्रों का समाधान 

समस्या नं० १ का समाधान:-- 

बहुत ही सरल और आसान है कुछ आारयंसमाज ऐसा करते भी 
हैं इसलिए वे आायेसमाज स्वच्छ और साफ हैं जो झायेसमाज अपने ही 
नियमों का पालन नही करते वे समाज अपने रास्ते से भटक जाते हैं। 
उन्हीं समाजों की आज देदयनीय दशा है जो आयंसमाज भ्रपने नियम 
चारा ४ पर नहीं चलते उनमें हो गलत अधिकारी बनते हैं । 
चारा ४ के का पालन दढता से किया जाए तो अनायाँ को क्‍या हिम्मत 
जो समाज के अ्रधिकारी बन जाएं । यदि आयेसमाज को आयंसमाज 
रहना है तो एक दिन ऐसा करना ही होगा । 

२. भजनी ग्रायंसमाज की जान माने जाते थे । श्रब पहले तो कोई 
“भजनो बनता ही नहीं मुट्ठी भर मजती हैं जिसमें में कुछ प्रभावशाली 
हैं वे कहां-कहां पहुंच पाएंगे । फिर वे महंगे भी बहुत पडते हैं उन्हें कम 
से कम तोन हजार रुपये मासिक वेतन, एक हजार रुपये मासिक खर्च 
चाहिए। फिर इस महंगाई में जिस गृहस्थ भें तीन श्रादमी तीन दिन 
टिक जाते हैं दुबारा नाम नहीं लेता। इसलिए इस बिज्ञान के युग में 
नया सल्ता उपयोगी साधन अपनाना होगा । मेरा सुझाव है कि भारत के 
हर जिला में एक-एक याड़ो अचार के लिए छोड़ो जाए। जिसमें लाउड- 
आ्पीकर देपारिकां्ड हो जिसमें हमारे गिने चुने अच्छे-प्रच्छे भजनो हैं 





उनके टेप भजन और भाषरा, पूरा वेदिक साहित्य विशेषकर के सत्यार्थ- 
प्रकाश गाड़ी यें भरा हो । यह गाड़ी हर रोज तीन-चार गांवों में प्रचार 
करे तभी कृष्वन्तों विध्वम्‌ आयंम््‌ के नारे की ओर पहुंच सकेंगे । 

रे. अब ग्रार्यसमाज अपने मठ और मन्दिर सिर्फ तीन कामों के 
लिए युरक्षित कर दे । देनिक सत्संग, साप्ताहिक सत्संग तथा मीटिंग । 
बाकी अपने सभी पे व उत्सब आदि खुले मेंदाल में मनाएं जिससे लोग 
ग्रायेसमाज को समझ सके । आर्येंसाज को यदि वेद का प्रचार करना है 
तो चार दिवारी से बाहर निरालना ही होगा । 

४ वेसे तों समस्या न० १ का समाधान होते ही इस समस्या का 
समाधान हो जाता है कुछ विशेष भी करना होगा । हर आयेसमाज 
अपने बजट का एक चौथाई आय॑ वीर दल पर खर्च करे। ग्रायंसमाज 
की अन्तरग सभा मे श्रार्य वोर दल के कम से कम दो सदस्य अवश्य 
लिए जाए । सभी गआ्रार्य अपने दस से बीस वर्ष तक के बच्चे आय वोर 
दल, आये विरागना दल में ग्रवश्य भेजे पहले ही हमारे नौजवानों को 
राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ खोंच गहा है। नौजवानों के बिना हमारा समाज 
खोखला रह जाएगा। 

ग्राज हम आये पतिज्ञा लें कि सच्चे ग्राय॑ (श्रेष्ठ। बनेंगे । 
सीताराम आये, हिसार (हिर्याणा) 
ऋषि लगर आये प्रतिनिसभा हरयाणा दयानन्दमठ रोहतक हेतु 
स्वापी धर्मानन्‍द जी द्वारा अन्नसंग्रह 

१. श्वी ओम्प्रकाण आर्य, श्री भीमसिंह आय, मा० रामप्रकाश' 
आये आदि द्वारा ग्राम लाढौत जि० रोहतक ३॥ मन अन्न 

२. श्री मनकूलसिह जी आये, श्री दीवानसिह जी आये, श्री महा- 
वीरसिह वानप्रस्थी आदि द्वारा ग्राम वोहर जि० रोहतक ३॥ मन अन्न 

३. श्री सूरजाराम सु० श्री सीताराम, श्री सुलतान सिह आये, श्री 
सुलतानसिह सुपुत्र श्री दोट्राम, श्री सुलतानसिह सुपुत्र श्री भरतसिह, 
सूबेदार रिसालसिह, सूबेदार बनवारीसिंह, श्री हरलाल, श्री रतीराम 
इन्सपेक्टर, श्री रतीराम आप॑ मन्त्री, श्री सूरजमल प्रधान आर्यंसमाज, 
प्‌ रामचन्द्र आदि भालोट जिला रोहतक आदि द्वारा ४ मन अन्न 

सभा की ओर से स्वामी घर्मानन्द जी (पूर्व दलीपसिह आर्य) 
तथा अन्नदाताओं का बहुत-बहुत धन्यवाद । 

प्रो० सत्यवीर शास्त्री, सभा मन्त्री 






ठड्ा गर्म घानी 
लगना 
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महाशियां दी हट्टी (प्राण) लि० 
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3.0. 


दात का दर्द 








सेवहितकोरी - 


सफल शराब बन्दीं आन्‍न्दॉलन 


“सफल शराब बन्दी आन्दोलन ” नामक पुस्तक का प्रकाशम शराब 
बन्दी सीमिति वालावास (हिसार) ने किया है। इसके सम्पादक डा० 
सुदर्शनदेव जी आचाये एम० ए०, पो-एच० डी० तथा सग्रहकर्ता एव 
सह-सम्पादक श्री अत्त रसिह जी आये क्रातिकारी है। 

इस पुस्तक में आर्यसमाज के उत्साहो कार्यकर्ता श्री अत्तरसिह जी 
द्वारा २५ ग्रामों की पचायत व कई प्रान्तो के आर्य सन्यासी, विद्वान्‌ 
उपदेशक, भजनोपदेश तथा अन्य सभी कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से ग्राम 
बालावास जिला हिसार में शराब के ठेके को उठाने हेतु चलाये गये 
आन्दोलन एवं भूख हडताल का विस्तृत वर्णन है । 

यह गाथा आये सज्जनो के लिये प्रेरणाप्रद है। आर्यों के स्तुल्य 
प्रयत्न से प्रेरणा लेकर ही नाहरा-ताहुरी जिला सोनीपत तथा भाडसा 

'जिला गुड़गांव की जनता ने अपने ग्रामों से शराब के ठेकों को उठवाकर 
इलाघनीय कार्य किया हैं। 

सभी आर्यो से नम्न निवेदन है कि वे इस पुस्तक को जन-जन तक 
पहुचाये जिससे राष्ट्र मे पापाचार, दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार 
की जननी शराब का पीने छूने की तो बात ही क्या दह्येत, न करने 
का भी ब्रत ले । 

पुस्तक पढने तथा वाचनालय और पुस्तकालय में रखने योग्य है। 
2200५ वेदंब्त शास्त्री 





झअखिक्क भारतीय प्राच्य विद्या मद्दासम्मेत्तन 


; अहमदाबाद (गुजरात) विश्वविद्यालय मे अखिल भारतीय प्राच्य 
विद्या महासम्मेलच ६ से ८ नवस्थर, १६८५ को हुआ जिसमे भारत 
भरके और कुछ विदेश के भी लगभ्थ एक सहस्न विद्वानों ने भरग 
लिया । 







तथा भ्रकान मे मांदकता 
रहित उत्तम पेय । 


० दौँठो का बर्द व टीस 

# मसूों का फूलना 

# ससढ़ों मे खून व पीय 
आना 

७ पायोरिय्स को जड से 


मिटाने के लिए उत्तम 
























अत किल कलश छह क लक कक कक क पक तर प्रतिनिधि सभा सफल ऋषेयुज मर प्रकादक वेरबत छॉस्ती 
रीहंतक में छपवोकर सर्वद्तिकारी कॉकॉलिय पक निगदैवसिई सिंडोन्ती भवत॑ 


हमे यह समाचार देते हुंके अस्फकतत हे हो रहा है किक्ला-मह। 
सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख रूप ह 


विद्वानू डा० महावीर के नवीनतम . प्रन्य इघछरााआधं५8 (207५ 
एकण03 909 $€#शाएंट ज्ि्दांप्रक्राका' को अदभसे और 
ग्रन्थ कृह कर भूरि-भ्रूरि प्रशशा की गई जिस में पाणिनि ऋषि 
गूढतम और अभी तक अज्ञात सिद्धान्तों को सप्रमाण खोजकर 
गया है। अध्यक्षीय भाषण में कहा गया कि यह ग्रन्थ विश्वमर 
विद्वानों को महावेयाकारण पराणिनि का वास्तविक स्वरूप समभने 
उनके गहनतम भाषिक सिद्धान्तों की खोज करने में प्रकाश- 
का काम करेगा । 


अनेक विद्वानो ने डा० महकीर को इस दिशा मे सर्वथा नथा 
मौलिक नेत्तुत्व प्रदान करने के लिये ह्लादिक बधाडुयां दी.] डा० है 
के उक्त ग्रन्थ का उद्घाटन पिछले वर्ष फिलाडेलफिया (अमेरिका), 
होने वाले विश्वसंस्कृत महासम्मेलन में हुबा था । 


डे कवि सम्मेलन 
वेद प्रचार समिति ऋषि नगर सोनीपत की ओर से एक 
कवि सम्मेलन आचार्य हरिदेव जी की अध्यक्षता मे हुआ। जिस में, 
बेदार 'सरस', मुनव्वर सरहदी, बक गोहानवी, “नाऊँ' सोनीपती, 
अलीपुरी, “नाज' लायलपुरी, निश्तर, अदरक, गुमराह आदि आये 
ने भाग लिया। मच संचालन बेदार, साहब ने किया । दीवान ग्र्वौरी/ 
तथा नाज सोनीपती का मुल्नतानी स्‍लम््म बेहद पसन्द किग्रा गया। 
उत्सव की कार्यवाही दो दिन और चली, ड़ा० बिक्रमसिंह, श्री वेब्म्मस, 
डा० प्रशान्तकुमार के फक्‍्चनों-से समा बन्ध गया । अल्तिस दिन ऋषि 
लगमर मे हजारों नर-स्तरित्रों के सह-भोज में शामिल होकर भोजन 
किया। आयोजको का फ्रबन्ध प्रससनतेय था । 
















उत्तम स्वास्थ्य के लिए 


मरकल कागडर कार्मसी 
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हरिद्वार 






890#009॥। है +॥०/० 


को ओऔषधियां सेक्‍्न करें । 


शाखा कार्यालय :- 
६३ गल्ली राजा केदाग्नाथ, 
जावड़ी बाजार, दिल्लो-«* 
(“बानोय 'वकताहों एवं छुपर बाजार 
से खरोदें) फ्रोद चं० १३६६८४९० 


भी आबूाये क्िंटेग प्रेस, 
र्न्देयर्क, रोहुचर्क से अक्राशित । 


